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देहली वे सुल्ताना (११०६-१५२६ ई०) से सम्बन्धित फारसी तथा अरबी इतिहासो का 
हिन्दी अनुवाद ६ भागों में प्रकाशित करन वे उपरान्त मुगल वादगाहा में बाबर कै इतिहास से सम्ब- 
औ्धत आधारभूत सामग्री का हिन्दी भापातर १९६० ई० म॑ प्रकाशित किया गया था जिसमे लगभग 
पूरे “बाबर नामे” का तो अनुवाद सम्मिल्ति ही था साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण सामग्री का भी 
अनुवाद प्रस्तुत क्या गया था। १९६१ ई० में हुमायूँ के इतिहास से सम्बन्धित प्रथम भाग प्रवा- 
शित हो चुका है। इसमे रूवन्द मोर के कानूने हुमायनी”, मीर्ज़ा हैदर वी तारीखे रझीदी”, 
भौर अलाउद्दौला वी ' नफायसुद मआसिर”, गुलबदन बगम के “हुमायूं नामे”, जौहर आपतावची 
के “तजक्रितुछ वाकेआत", वायजीद ब्यात वे! “तजक्रिये हुमायूँ व अक्वर”, एवं शख अबुछ फ्जल 
बे “अकबर नामे” वा अनूबाद प्रस्तुत किया गया हैं। इसमें “वानूने हुमायूती” तथा 'सजबिर्तुल 
वाकेआत” नामक दो भ्रथ पूरे के पूरे अतूदित हैँ । गुल्वदन येगम का वावर से सम्बन्धित इतिहास 
“बाबर नामा” में प्रबाशित क्या गया था। शेप भाग का अनुवाद इस ग्रथ में अस्तुत कर दिया 
गया हूँ। इस प्रकार इस पूरे ग्रथ का अनुवाद भी समाप्त ही गया। अवृलछ फ्जल के ' अकबर नामा 
भाग १” का बावर से सम्बन्धित इतिहास “मुगुल कालीन भारत--बावर ” नामक ग्रथ में प्रकाशित 
क्या गया था और हुमायूं से सम्बन्धित इतिहास इस ग्रथ में प्रकाशित क्या गया है। इस प्रवार 
लगभग पूरे ग्रथ का अनुवाद हिन्दी भाषा में प्रकाशित हो चुका हैं। वायजीद के “तजकिरियें हुमायूँ 
व अकबर" का आधा भाग हुमायूं से सम्बन्धित है । इसका पूरा अनुवाद इस भ्रथ में प्रस्टत क्या 
जा रहा है। शेप भाग अक्वर से सम्बन्धित हैं जा आगे बे ग्रथो में प्रकाशित किया जायेगा। 


हुमायूँ के इतिहास को जानकारी के लिए अफ्गानो के इतिहास का भी अध्ययन परमावश्यव 
है। यद्यपि शेर शाह तथा उसके उत्तराधिकारिया से सम्बन्धित इतिहास अलीगढ़ विश्वविद्यालय मे 
अलग से प्रकाशित करना निश्चम क्या है किन्तु हुमायूं तया शेर शाह के सघर्ष से सम्बन्धित अब्बास 
खा सरवानी के 'तोहफ्ये डबवरमाही” अथवा “तारीसे शेरशाही" के महत्वपूर्ण अश्ो का अनुवाद 
प्रस्तुत ग्रथ के फूटनोट में प्रकाशित कर दिया गया हैं। “तारीखे झेरशाही” अभी तक प्रकाशित 
नहीं हा सवी हूँ अत अनुवाद करते समय इल्पहावाद विश्वविद्यालय, अछीगड़ विश्वविद्यालय तथा 
डा० परमात्मा भरण की हस्तलिपिया के अतिरिक्त वाइलिएन पुस्तकालय की हस्तलिपि न० १७६, 
(७७ तथा १७८ का भी प्रयोग क्या गया है। हस्तलिपि त० १७६ ता इलियट की ही हस्तलिधि 
हैँ और इसी के आधार पर उसने अग्रेज़ी अनुवाद अपने प्रसिद्ध ग्रथ ये भाग ४ मे प्रकाशित क्या 
था । बाडलिएन को हस्तलिपि न० १७७ तथा १७८ इवराहीस वतनी हारा सम्पादित की गई 


हैं। अन्वास खा सरवानो को हस्तलिपि में कुछ अद्य बड़े ही अस्पप्ट हैँ विन्तु उतका समा- 
धान इबराहीस बतनी हारा सम्पादित ग्रथ से कर दिया गया है । 
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इस प्रकार जौहर आफ्ताबची के “तज़क्रितुल वाक्आत” का भी अभी तक कोई सस्करण 
तैयार नही हो सका। अलोगढ विश्वविद्यालय वे इतिहास विभाग के अध्यक्ष डा० नूझल हसन ने इस 
कार्य को कुछ वर्ष पुर्व प्रारम्भ क्या था और लगभग आधे ग्रथ का वड़ी विद्गवता से सम्पादन 
भी कर डाला है विन्तु अभी तक कार्य पूरा नहीं हो सका है। पिछले ग्रथ में उतकी पाड्लिपि से 
बड़ा छाभ उठाया गया हूँ। इसके अतिरिवत वह अनुवाद अछीगढ विश्वविद्यालय की चार हस्तलिपियों 
तथा ब्रिटिश म्यूजियम की हस्तलिपि के आधार पर प्रकाशित क्या गया है। "तजविरितुल वाकेआत" 
का दूसरा सस्करण “हमायूंगाहो” के नाम से अकबर के ही राज्यकाल में फैजी सरहिन्दी ने तैयार 
क्या थ । इस सस्करण द्वारा “तजञकिरतुल वाकुआत” के' अनेक भ्रमात्मकः अश स्पष्ट हो जाते है, 
“हुमायूंशाही” की #म्ब्रिज यूनोवर्सिटी की हस्तलिपि तथा इंडिया आफ्सि, लन्दन वी हस्ते- 
लिपिया का भी प्रयोग पिछले अनुवाद मे क्या गया है। “तजक्रितुल वावेआत” था “हुमायूंशाही” 
के अतिरिक्त इसका एक अन्य सस्करण “जवाहरशाही” के नाम से भी इंडिया आफ्सि में उपलब्ध 
हूँ। अनुवाद में इसका भी प्रयोग क्या गया हैँ। 
देहली के सुल्ताना के इतिहास से सम्बन्धित जो भाग प्रकाशित हो चुके है उनमे कुछ महत्वपूर्ण 
ग्रथ पूरे के पूरे हिन्दी भाषा में आ गय है। इनमें मिनहाज सिराज की “तप्रकाते नासिरी” (हिल्दु- 
स्तान से सम्बन्धित भाग), जियाउद्दीन बरनी की तारीखे फीरोजणशाही”, इब्ते बत्तूता की यात्रा का 
विवरण (हिन्दुस्तान से सम्बन्धित भाग), अफीफ की तारीखे फोराजशाही” एवं 'फ्वूहाते फीरोज- 
शाही” सम्मिलित है। तारीख मुवारक्शाही”, “तारीखें मृहम्मदी ', ' तबकाते अववरी”, “वांआते 
मुश्ताकी”, “तारीख दाऊदी”, “तारीखें शाही” तथा “अफ्सानये शाहान” के देहली के सुल्तानों से 
सम्बन्धित पूरे भागा दा हिन्दी भाषान्तर प्रवाशित हो गया हैँ। एसामी की ' फूतूहस्सछातीत", 
और अमीर खुसरो की रचताओ में से “दीवाने वस्तुल हयात”, “करानुस्सादैन”, 'मिफ्ताहुल फुतृह”, 
सजायनुल फतूह", 'दिवलरानी खिज्य खा”, “नूह सिपेहर' तथा “तुगलुक नामा” का सक्षिप्त 
भाषान्तर प्रवाशित क्या जा घृका हूँ और केवल उन्ही शरा का अनुवाद नही किया गया हैं जो 
भाषा के सौन्दर्य वी दृष्टि से लिखे गये थे और जिनमें कोई भी ऐतिहासिक विवरण प्राप्त नहीं। 
इस ग्रथ माल्या में कुछ ऐसे ग्रधा के भी अनुवाद प्रकाशित किए गए है जितका इलियट के समय 
में पान था और थाजा उसकी दृष्टिमें महत्वपूर्ण न थे। इन्ही मे “तारीख फ्स्थउद्दीन मुबारत 
झाह”, “आदावुलहवे वश्युजाअत”, “जफहलछ वालेह”, “सियसल ओऔलिया", “खेस्‍ल मजालिस”, 
इन्शायें माहरू ', “फ्तावायें जहादारी, तथा “दीवाने मुतहर” सम्मिलित है। इनके भिति- 
रिक्त अन्य आवश्यक ग्रथा वे अनुवाद भी भ्रस्तुत किए गए हूँ। तीमूर वे वाद के उत्तरी हिन्दुस्तान 
के स्वतत्र प्रान्तीय राज्या के इतिहास से सम्बन्धित आवश्यक ग्रथो का भी बिना कुछ छोड़े हुए अनु- 
बाद प्रक्नशित क्या गया है! मूल ग्रथा की पुष्ठ-सस्या कोष्ठ में लिख दो गई है। 


जिन ग्रथो के सक्षिप्त अनुवाद किए गए हैं उनका अनुवाद करते समय इस बात वा प्रयत्न 
किया गया है कि कोई भी महत्वपूर्ण घटना अथवा सास्ट्वतिक, सामाजिक एवं आर्थिक महत्व वी 
बात छटने नपाये। अग्रेज़ी अनुटादके ग्रथा में पारिभाषिक झब्दा के अग्रेजी अनुवाद में दोप रह गए 
है। इस कारण मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अनेक ग्रमपूर्ण रूडियो को आश्रय मिल गया है। 
इस प्रकार वी त्ुंटिया से बचने के उद्देश्य से पारिभापिक और मध्यकालीन वातावरण के परिचायक 


न >> 


शब्दों को मूल रूप ही में ग्रहण किया गया है। ऐसे शब्दा की व्याख्या दिप्पणिया में वर दी गई है। 
समकाछीन मिथ्या प्रवादों का विवेचन भी, समकालीन ठथा उत्तरवर्ती इतिहासा के आधार पर, 
टिप्पणियो में किया गया है। नगरी वे नाम प्राय समकालीन रुप में ही रहने दिए गए हैं। 
अपरिचित स्थानो की व्याख्या भी टिप्पणियो में कर दी गई हूँ किन्तु खेद है कि कुछ व्या गाय 
इसलिए न की जा सकी दि जिस सप्रय जनुवाद प्रदाशित हुए उस समय मुझे कुछ आकर ग्रथ 
न मिल सके। “खलजी वालीन भारत” का इतिहास तो बडी ही विचित्र परिस्थिति में प्रकाशित 
हुआ। इस कारण उसमें व्याख्याओं की कमी हैं विन्तु अगले सस्करण में इसका समाधान बर 
दिया जायेगा। अल 
हुमायूं से सम्बन्धित “तारीखे इबराहीमी”, 'ारीखे एडचीए निजाम शाह , अलपी 
“तुब॒काते अकबरी भाग २”, “मुन्तखवृत्तवारीय भाग १”, त्तारीखे फिरिशता”, मोतमदसा के 
' इकबाल नामये जहागीरी भाव १”, मीर अबू तुराव वछी वी तारीखे गुजरात, मिरआते 
सिकन्दरी”, “जफरूल बालेह”, सैयिद मुहम्मद मासूम वी “तारीखे सिन्ध' , वाबेआाते मुइताबी ', एव 
गौसी शत्तारी वी ' गुलज़ारे अवरार” से हुमायूँ से सम्बन्धित अशो का अनुवाद प्रस्तुत ग्रथ मैं प्रकाशित 
किया जा रहा हैं। इन दोना भागो को मिछा कर हुमायूँ से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण सामग्री का 
हिन्दी भाषान्तर उपलब्ब हो जायेगा। 
पिछले ग्रथो का प्रकाशन डा० जाकिर हुसेन खा, भूतपूव उप-बुरूपति, अलीगढ़ मुस्लिम यूवरी- 
बसिटी के सतत्‌ ध्रयत्ता वे फलस्वरूप हुआ। डा० राम प्रसाद जिपाठी मुझे “खलजी कालीन 
भारत” के प्रकाशन के बाद से सबंदा ही भ्रोत्माहन देते रहे है। इन दोना भहानुभावा के प्रति 
घृतज्ञता प्रकट करना मेरा परम कक्तंव्य है। प्रस्तुत भ्रथ की पाण्डुलिपि प्रथम भाग के साथ अलीगढ़ 
मून व्सिटी के आदेशानुसार प्रसिद्ध इतिहासकार डा० तारा चन्द वे पास आवश्यक सुझावा के लिए 
भेजी गई थो। डा० साहब ने बहुत ही कम समय में हस्तलिपि का अध्ययन करके मुझे बडे बहुमूत्य 
सुझाव दिए और उन्ही सुझावा के आधार पर पाड्लिपि में सशोधन करने उसे प्रस्तुत प्रथ ये रूप में 
प्रकाशित किया जा रहा है, जत उनके प्रति आभार प्रदर्शित करने के लिए मुझे किसी प्रकार शब्द 
मिल ही नहीं सकते। इस ग्रथ-माला की तैयारी में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग बे 
अध्यक्ष प्रोफेसर डा० न्‌रुल हसन, एम० ए० डी० पिल्‌ू० (आक्सन) हारा मुझे विशेष प्रेरणा तथा 
सहायता मिलती रही हूँ। उन्हाने मेरी कठिनाइयों को दूर किया है और अपने सत्परामश एवं 
अपनी मृदु आलोचनाओ द्वारा मेरे कार्य को सुचारु धनाने वी क्षपा वी है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय 
के इतिहास विभाग वी रिसर्च तथा पब्ल्केशन कमेटी के अध्यक्ष एवं अल्ेगड विश्वविद्यालय के उप- 
कुलपति कर्नल सेयिद बश्नीर हसेन जँदी एवं अन्य सदस्यों ने इस ग्रथ के प्रकाशन में जो सहदयता 
प्रदरशित की उसके लिये में उनके प्रति इृतज्ञता प्रकट करता हूँ। पुस्तक के मिलने वी समस्त 
कठिनाइ्या विश्वविद्यालय के भूतपूर्व पुस्तकालयाघ्यक्ष श्री सैयिद बशीरुद्ीन की उदार इपा से 
दूर होती रही । उनको धन्यवाद देना भी मेरा कत्तंव्य हैं। अलीगढ विश्वविद्यालय के राजनीति 
विभाग के भूतपूर्व प्रोफ़ेसर मुहम्मद हवीव इारा शुचे बरावर प्रोत्माहन मिलता रहा हैं। इसके 
लिये में उनका आभारी हूँ। 
प्रूफ वी देख भाल का कार्य सदा की भाति श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव द्वारा बडी ही 
सलखता मे होता रहा । इसके लिए में इन को विशेष धन्यवाद देता हें। जाव प्रिन्ट्से, इलाहाबाद, 
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के सहयोग से पुस्तक इस रूप में प्रस्तुत की जा रही हैं अत में उनका भी आभारी हूँ। 

अपने इस वायें में मुझे अपने सभी मित्रा से हर प्रकार की महायता मिलती रही है। स्था- 
नाभाव के कारण में उनके नाम नहीं ल्खि सका हूँ, विन्तु मुझे विश्वास हैँ कि वे अपने प्रति मेरे 
भावा से परिचित है। 


सचिव संयिद अतहर अब्बास रिज्ञवी 
स्वतनता सग्राम इतिहास एम० ए०, पी-एब० डी० 
परामश्श समिति, नजरवाग यू० पी० एजूवेशनल सर्विस 
लखनऊ 
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3 
समाक्षा 
इबराहीम इव्ने जरीर 
तारीज़े इबराहीमी है. उन 
इस प्रथ के लेखक इबराहीम विन जरीर जिसे कही-वही हरीर भी लिखा गया है वे विपय 
में कोई ज्ञान प्राप्त नही हो सका है। केवछ यही कहा जा सकता है कि उसने इस ग्रथ की रचना 
झूपमभग ९५७ हिं० (१५५० ई०) में समाप्त की । इसमे हजरत आदम से लेबर ९५६ हि० 
(१५४९ ई०) तक वा बडा ही सक्षिप्त इतिहास ल्खि गया हरा हुमायूँ के इतिहास मे ९१२ 
हि० (१५४५ 4६ ६०) तक की घठनाआ का उल्लेख है, पुस्तव के अतिण भाग मे हिल्दुस्ताजल 
के सुल्ताना, युजरात के सुल्ताना एवं तीमूर तथा उसवे' उत्तराधिकारिया का हाल लिखा हैं। 

- किल्तु यह इतिहास भी बडा ही सक्षिप्त हैँ और पूरा विवरण लगभग सौ पक्षितयों में समाप्त 
कर दिया गया है। इस ग्रथ को इस कारण कि इसका छेखक हुमायूं का समकालीन था, बडा 
ही महत्व श्राप्त है। विश्येप रूप से इसमे जो तारीखें दी हुई है उतत्ते कई घटनाआ को समझने में 
बडी सहायता प्राप्त होती है। 

यह ग्रथ अभी तक प्रकाशित नही हुआ है और इसवी हृस्तलिपियाँ भी यूरोप में केवल चार 
स्थाना पर ही मिलती हैँ जिनम इंडिया आफ्सि, ब्रिटिश म्युजियम तथा बाइलिएन। की हस्तलिपियाँ 
विशेष रूप से उल्देखनीय है। अलीगढ विश्वविद्यालय के पुस्तवालय में भी इस प्रहत्वपूर्ण ग्रथ वी 
एक अच्छी हस्तलिपि उपरब्ध है किन्तु इसमें पुस्तक नकल करने वाले ने कही-बही तारीखो 
को सावधानी से नकल नही कया है। अनुवाद इसी हस्तल्पि से क्या गया हैं। 


खुवर शाह बिन कुबाद अल हुसेनी 


तारीख एलचोए निशा शाह कर्क 


ख़बर शाह विन कुवाद अल हुसेनी एराक का निवासी था और वह अहमदनगर के सुल्तान 
बुरहान निजाम जाह प्रथम (९१४ हि०/१५०८ ई०-९६१ हि/१५५३ ई०) के दरबार के सेवका 
में सम्मिल्ति हो गया। सुल्तान ने उसे अपनी ओर से राजदूत बनाकर शाह तहमास्प सफ्वी के 
दरबार में भेजा । उसने ९५२ हि० (१५४५ ई०) में शाह तहमास्प से भेंट को। शाह ने उससे 
सुल्तान एवं शाह ताहिर के विपय में, जिसके कारण ,बुरहान निजाम शाह प्रथम श्ीआ ही गया 
था अनेक प्रशन किये। वह ९७१ हि० (१५६३-६४ ई०) तक शाह तहमास्प के दरवार में रहा और 
इस बीच में वह शाह के अनेक युद्धा में उसके साथ गया और अपने इतिहास की भी रचना 


प्रारम्भ कर दी। उसने अपने इतिहास में ईरान के अनेव स्थाना वे! विषय में बहुत कुछ अपनी 
व्यवितगत जानकारी वे! आधार पर ल्खि है। 


न्नः रैं० -+ 


फिरिश्ता ने अपने इतिहास में उसदा परिचय देते हुए लिखा है कि एराक के झाह ध्वर शाह 
नामक एक व्यवित ने इबराहीम कुतुव शाह के राज्यवाल में इतिहास से सम्बन्धित एक बृहत 
ग्रथ की रचना की और उसमें कुतुबशाही सुल्ताना का विस्तार से उल्लेख किया है किन्तु यह ग्रथ उसे 
न प्राप्त हो सका*। ख़्वर शाह वी मृत्यु गोलकुडा में २५ जीकाद ९७२ हि० (२४ जून १५६५ 
ई०) में हुई। गज 
उसने अपने ग्रन्थ की प्रस्तावना में इतिहास वे ज्ञान वे छाभ बताते हुए लिसा है कि वह निरत्तर 
पर्यटन में सलग्न रहने एवं अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद सरल एवं सुवोध भाषा में ससूर 
के इतिहास की रचना के विपय में सोचा करता था और अन्त में उसने इस इतिहास वी रचना वी। 
उसने इस इतिहास की रचना में निम्न वित ग्रया का प्रयोग किया है 
तारीख तबरी, जामउल हिकायात, जामेउत्तवारख जलालो, मजमउर्रवायात, मुख्सर 
बंज्ञावी क्रिससुल्ल अम्बिया, उपूनुत्तवारीख, रौजतुश शुहृदा, उमदतुलू मतालिव, फुसूलिल मुहिम्मा, 
बहरे मुनाकिब, फइफुल भुम्मा, किताबे मोजम फिल अएवार, रौज़तुस्सफा भाग ३, लुब्ब॒त्तवारोख, 
वाफ्नेआते शेह्त जन, तारोज्े गुज्ोदा, हर्बबुस्सियर, जफर मामा, मुक़दमये श्षफर नामा तथा 
नुस्खे जहाँ आरा । 
यह ग्रथ एक प्रस्ताववा और सात भागों (मकालो) में विभाजित है। प्रत्येंक मकाछे में 
कई-कई गुफ्तार (अध्याय) है। 
१--अस्तावना अथवा मुबहमा --ससार की सृष्टि वी रचना, आदम एवं नूह का विवरण। 
२--मकाला प्रथम --साँच गुफ्तारा म विभाजित 
(१) पेशदादी तथा उनके समकाछीन पैगम्बर 
(२) कक्‍यानी तथा उनके समकालीन पैगम्बर 
(३) सिकन्दर, अशकानी, मुलूकत्तवायण तथा उनवे! समकालीन पैगम्बंर एव 
दाशंनिक इत्यादि 
(४) सासानी वद्य के सुल्तात 
(५) यमन तथा रोमन राज्य के कुछ बादशाह । 
३--मकाछा द्वितीय --साच गुफ्तारा में विभाजित 
(१) हजरत मुहम्मद 
(२) प्रथम तीन खलीफा 
(३) अली तथा इमाम 
(४) बनी उमय्या तथा उन छ्षीओ का हाल जिन्हाने इमाम हुसेन की हत्या का 
बदला लेने के लिये बनी उमय्या पर आक्रमण किये 
(५) बनी उमय्या का पतन तथा बनी अब्बास के वद्य का अम्युदय। १ 
४--मकाछा तृतीय ---अब्बासी खल्ीफाआ के समकालीन वश १३ गुफ्तास में 
(१) ताहिरी 
(२) सफ्फारी 


३१ तारीख फिरिक्ता (नवल किशोर) मकजया ३, रौज़ा ४) पृ० १६७॥ 


(३) सामाती 

(४) बोवस्या 

(५) गज़्नवी 

(६) गूर तथा गुरजिस्तान के सुल्तान 

(७) मगरिव के इस्माईली 

(८) सलजूक 

(९) नीमरोज के सुल्तान ु 

। (१०) ढुद सुल्तान 
(११) मोसल, आजरबाईजान फारस एवं लुरिस्तान के अताबक 
(१२) रवारपमशाही सुल्तान 
(१३) किरमान के कराखताई। 

५--मकाछा चतुथ --चार गुफ्तारा म विभाजित 

(१) तुर्कों बी वज्ञावली एवं चिगज के पूवज 

(२) चिंगेज खा उवतई खा तथा उसके उत्तराधिकारी कुबलई खा तक तथा करा 
हलावू एवं उसके मावराउनहर के उत्तराधिकारी तीमूर के समय तक उत्तर 
एवं मावराउन्नहर में जूजी के उत्तराधिकारी पीर मुहम्मद तक तथा लेखक के 
समकालीन बल्ख के सुल्तान ९७० हि० (१५६२ ६३ ६०) तक 

(३) हठाकू खा तथा उसबे ईरान के उत्तराधिकारी ८१३ हि० (१४१० ११६०) तक 

(४) मुजफ्फरी वश्ञ के सुल्तान। 

६--मकाछा परम --तीन गुफ्तारा में विभाजित 
(१) अमीर तीमूर ( ज़फरनामे पर आधारित) 
(२) शाहरुख तथा उसके उत्तराधिकारी मीर्जा भुहम्मर ज़मान के बाबर को 
#.रमपित करने तक (९२३ हि०/१५१७ ई०) 

(३) बावर, हुमायूं अक्बर। अकवर का हाल बडा ही सक्षिप्त हैं। उसमें वैराम सा 
के विद्रोह तथा ९७० हि. (१५६२ ६३ ई०) तक का इतिहास दिया 
शया है) 

७--मकाछा पष्ट “-पाच गुफतारा म 

(१) करा कुईनटू 

(२) आक कुईनजू 

(३) शाह इस्माईल सफ्वी 

(४) शाह तहमास्प सफ्वी 

(५) रूस (टर्वी) के बादशाह। 

<““भवकाछा सप्तम --हिन्दुस्तान के सुल्तान पाँच गुक्तारा में 
(१) देहली के सुल्तान 
(२) देहरी वे अफगान बश्ध 


« १२- 


(३) वगाल तथा माडू के ख़छजी 
(४) ग्रुजरात के सुल्तान । 
(५) दक्षिण के बहमनी सुल्तान 


इस ग्रथ वा अभी तक कोई विज्ञेप प्रयोग नही हुआ है। १९५८ ई० के त्रिवेन्द्रम के इतिहास 
काग्रस के अधिवेशन में डा० सुझुमार रे ने एक लेख प्रस्तुत क्या था जिसम हुमायूँ के उस पत्र 
का उल्लेख है जो कि उसने अपने सिहासनारोहण वे समय मीर्ज़ा कामरान का छिखा था! और 
जिसमे बाबर के निधन तथा अपने सिंहासनाराहण की सूचना देते हुए पारस्परिक मेल जोल पर 
जोर दिया था। इसके अतिरिक्त भी इस इतिहास में हुमायूं के सम्बन्ध में बहुत सी ऐसी सामग्री 
है जिसका अन्य इतिहासा में उल्लेख नही, विशेष रूप से सुल्तान बहादुर का एक अन्य पत्र जो 
उसने हुमायूं से सधि के विषय से अन्त में लिखा था।* पुस्तक नकल करने वालो ने तारीख़ो का 
नकल करने में बहुत से स्थाना पर भूलें करदी हैं जिनसे कही कही घटनाओं को समझने में कठि- 
नाई होती है किन्तु इसग्रथ के उपलब्ध हो जाने से बहुत से भ्रमा का खडन हो जाता है। इसवी 
केवल तीन हस्तलिपिया का पता चल सका जिसमे दा ब्रिटिश म्युजियम लन्दनं और एक अधूरी 
आसफिया लाइब्रेरी हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में है। 

४ 


शेख रिउकुल्लाह मुश्ताकी 

बाकेआते मुइ्ताको 

शेख रिज्वुल्टाह मुझताकी के पूर्वज आगा मुहम्मद तुर्क बुखारा से सुल्तान अलाउद्दीन 
खलजी के राज्यकाल में अपने परिवार एवं परिजना के साथ दहली पहुँचे। सुल्तान ने उनका बडा 
आदर सम्मान क्या और जमादी उछ अव्वल ६९८ हिं० (फरवरी मार्च १२९९ ई०) में गुजरात 
पर आक्रमण करने के लिए जो सेना उलुग खा एवं नुसरत खा वे अधीन जा रही थी, उसके साथ 
उन्हं कर दिया । गुजरात विजय के उपरान्त आगा म्‌ हम्मद तुक कुछ समय तक गुजरात में रहे, 
परन्तु जो सेना गुजरात विजय हेतु नियुक्त हुई थी उसके कुछ अमीरा स मतभेद हो जाने के 
कारण थे देहली वापस आ गय और सुल्तान अछाउद्दीन खलजी ने उनका पुन अत्यधिक आदर 
सम्मान क्या। वे वुतुबुद्दीन मुवारक शाह तथा सुल्तान तुगलुक शाह के राज्यकाल म भी अपने पुत्रा 
एवं परिजना के साथ वडे आदर-सम्मान से जीवन व्यतीत करते रहे। कहा जाता है कि उनके 
१०१ पुत्र थे विन्तु श्ीत्र ही वे सब वे सब मृत्यु का प्राप्त हा गये और कवछ मलिक मुदृषजुद्दीन 
जीवित रह गय। आगा मुहम्मद तुर्क 4 ऊपर मुसीवत का पहांड टूट पडा। वे साम्रारिक जीवन त्याग 
कर शेख सलाहददीन सुहरवर्दी वी सानराह में, ज्ये शेख नसीरहीन चिराग देहलवी वी खातवागट के समीप 


१ इपो पाया इ१8७. 0 व,लाटत ण॑ फट ऊेएड्रीग क्णएल०  पिपग॥) पग 40 कक 
झाण्छाद हू बक्ाागप, 72८सता०५४ ते गरट पट्या) कवच 5080 एी खवीशा उरा/0 
€माइ/शउ क्‍ारपरातेत्पा (49.8), क्‌ 38 39 

२ देखिए भगजुवाद। 

३ रिव्प.. 0द5त0फ्रैपर दवगंगडएव थी (0 रीतआबा अक्षाघताकरीर था चर मं औशिलिययाा 
3, 9 4079, $७एए 7० ३२ भामक्षिया लाछेरी के अथों की सूची भाग १ पृ० ६४ पुस़क न० १३३०१। 


थी, दस रहे। शेख ने उन्हे अत्यधिक सान्तवना दी। उनकी मृत्यु १७ रबी-उल-आखिर' ७३९ 
हिं० (२ नवम्बर १३३८ ई०) वो हुई। मलिक मुडज्जुद्दीन के पुत्र मलिक मूसा बो भी तुमछुको 
के काल में बडा आदर-सम्मान प्राप्त हुआ विन्‍्तु सुल्तान फोरोज शाह की मृत्यु के उपरान्त देहली 
में जो उथल-्पुपल हुई उसके कारण वे देहली से पुन मावराउनहेर वापस चढ़े गये पर तु 
१३९८ ई० में जब तीमूर ने भारतवर्ष पर आत्रमण क्या तो वे उसवी सेना वे: साथ देहली छौट 
आये और फिर आजीवन देहछठी न छोडा। उनवे पुत्रो मे शेख फीरोज़ को अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त 
हुई । सुल्तान वहल्ोेछ छोदी उनका बड़ा आदर सम्मान वरता था। वे बडे अच्छे सैनिक भीथे 
और वि भी। जौनपुर के सुल्तान हुसेव भर्दीं तथ( बहलोल छोदी के युद्ध के विषय में उन्हाने एक 
काव्य की भी रचना की किन्तु वह वाव्य झोख अब्दुछ हक मुह॒द्दिस देहछवी के समय में ही 
अप्राप्य हो गया था। शेख अब्दुल हक को केवल दो शेर याद रह गये थे जिन्हे उन्हाने अपनी 
प्रसिद्ध रचना “अण्बारल अतियार” में उद्धृत क्या।९ 


शेर 

है वह जिसने देहही पर अधिकार जमा लिया हैं, सुन ले 

यदि तू अपना जीवन चाहता है ता यहाँ से चला जा। 

मैं राज्य पर अधिकार जमाये हूँ, हमारा हैं राज्य, 

ईइ्बर ने दिया हमे, ईश्वर का है राज्य।' 

शेख पीरोज ८६० हि० (१४५५-५६ ई०) में बहराइच के कसी युद्ध में मारे गये और 

बही दफ्न कर दिये गये। उनके पुत्र शेख सादुल्‍छाह वा जन्म उनकी मृत्यु के बाद हुआ। वे शेस 
मुहम्मद मगन नामक एक प्रसिद्ध सूप्री के शिष्य हो गये ! शेख मुहम्मद मग्रत का सुल्तात सिबन्दर 
बडा आदर-सम्मान करता था। उनवी मृत्यु ९०० हि० (१४९४-९५ ई०) में हुई और वे कत्ौज 
के समीप मल्लावाँ नामव' स्थान पर दफ्न हुए! इसी कारण शेख अब्दुल हक मुहहिस देहलवी ने 
उनका नाम मुहम्मद मल्छावाँ लिखा है*। शोख्र सादुल्लाह के दो पुत्र बडे प्रसिद्ध हुये। शेख रिउ्यू- 
ल्‍्लाह एवं शेखर सैफ्दीन जो शेख अब्दुल हक' मुहहिस देहलवी के पिता थे। शेख सादुल्छाह 
बड़े ही विद्वान्‌ एवं सत स्वभाव के व्यक्ति थे। वे सुल्तान मिकन्‍्दर छोदी के प्रतिष्ठित अमीर खाने 
जहाँ के उत्तराधिकारी जैनुद्दीन के आश्रित थे। सुल्तान सिवन्‍्दर वी मृत्यु वे उपरान्त जैनुद्दीन पदच्युत 
हो गया और उसके स्थान पर अहमद खा वल्द खाने जृहाँ को अधिकार प्राप्त हो गया। ज़ैनुद्दीत 
बडी ही दीन अवस्था में अपना समय ब्यतीत करने छगा। उसके साथी एक एक करके उससे 
पृथक्‌ हो गये। केवछ शेख साइुल्‍लाह ने उसका साथ न छोड़ा। शेख सादुलल्‍लाह के मित्रा ने सम- 
झाया कि जो छोग पूर्व में मियाँ की सेवा में थे वे न रहे | आपने २-३ साल तक उनका साथ 
दिया, यह ईइवर की हृपा हैं किन्तु इस प्रकार समय व्यतीत न हो सकेगा । वे उत्तर देते थे कि 
“जिन छोगा का उद्देश्र धन तथा रोजगार था वे इन वस्तुओ के चल्े जाने वे उपरान्त न रह। 
हमारा जो कुछ उद्देश्य है बह अपने स्थान पर है।” जब लोग उनके उद्देश्य बे विपग्र में पूंछते 


१ भुल हक मुदृद्िस देदलवी : प्रद्यारुल अखिपार (देहनी 
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-श४- 


तो वे कहते थे, “वाल्यावस्था से इस समय तक हमारा उद्देश्य आप छोगो के प्रति निष्ठा है। इसमें 
कोई भी कमी नहीं । आप छोगा के सोभाग्य से में यह समझता हूँ कि २-३ वर्ष तक में काम 
चला छे जाऊँगा।” मित्रगण कहते कि “हमें भली-मभाँति ज्ञात है कि आपके घर में बुछ 
भी नही है।” इसका उत्तर वे यह देते कि, “भवत्र वेचकर खायेंगे और पुस्तवालय भी इतना बडा 
हैँ कि उसे वेचकर खाते रहेगे। जब तक इस सम्पत्ति का चिह्न है मुझे कोई दुख नहीं! ।” वे ईश्वर 
के प्रेम में इतने भावों से भर जाते थे कि उनका अधिकाश समय विलाप एवं ईश्वर के छ्यान में 
व्यतीत होता था। उतकी मृत्यु २२ रबी-उछ-अब्वल ९२८ हिं० (१९ फरवरी १५२२ ई०) 
को हुई ।शेख अब्दुल हक मुहद्िस देहछवी ने अपने पिता एवं चाचा वी गोप्ठियों की 
तुछना करते हुए लिखा है कि शेख रिज्बुल्छाह की गोष्ठी भावों वी उत्तेजना एव गरमी को 
देखते हुए ऐसी थी जैसे राख के नीचे आग दवी हो जैसे ही जरा सा उसको छेड़ा आग निकल 
आई। इसके विपरीत पिता (सेंफुईं,न) की यह दशा थी जैसे किसी वस्तु से निरन्तर जछ टपक्ता रहे। 
उन्हें यदि साधारण सा भी कष्ट होता तो तुरन्त आँसू बहने रूगते थे। वे बडे ही तपस्वी एवं 
ईश्वर वे भक्त थे। 

शेख रिज्कुल्लाह को भी उनके पिता के समान हो ईश्वर में बडी श्रद्धा थी। उतका 
जन्म ८९७ हि. (१४९१ ९२ ई०) में हुआ।* वे फारसी तथा हिन्दी दोना ही भाषाआ के 
कवि थे। हिन्दी में उन्होंने अपना उपनाम 'राजन' रक्‍वा था। ज्योति निरज्ञन! नामक उनकी हिन्दी 
कविताआ का सग्रह १६वीं शती ई० में बडा प्रसिद्ध था। वे तत्कालीन भवित आन्दोलन से बडे 
प्रभावित थे। एक बार उन्होने अपने पिता शेख सादुल्लाह से पूंछा कि, “कबीर, जो कि बडे ही 
विश्यात है, मुसलमान थे अथवा काफ्रि।” सादुल्‍लाह ने बताया कि, “वे मुवहृहिद (एक्डवर- 
वादी) थे।” झोख रिज्व्ल्लाह ने फिर पूँछा कि, “क्या कोई व्यक्ति मुसलमान भी न हो और 
काफिर भी न हो, फिर भी मुवहहिंद हो सकता है?” शेर सादुल्‍्लाह ने उत्तर दिया कि, “इस 
बात का समझना बडा कठिन है, धीरे-धीरे समझ मे आ जायेगा।" यद्यपि शेख रिज्कुल्लाह को 
उनके पिता ने शेख मुहम्मद मगन का झ्लिप्य बना दिया था किन्तु वे शत्तारी सिलसिले के प्रसिद्ध 
सत देख बुद्धन के मुरीद हो गये थे।* यही कारण हैँ कि इत्तारी सिलसिले के अन्य सत्तो 
की भाति उन्हें हिन्दी से विशेष अनुराग हो गया। उनका हिन्दी कविताआ का सम्रह अप्राप्य हैं। 
उनवी रचनाओ में थाक आते मुझ्ताक़ी का विशेष स्थान प्राप्त है। उन्होंने अपने इस इतिहास वी 
भूमिका में छिखा है कि वे अपने समकालीनु विद्वाना की सेवा में उपस्थित रहा करते थे और उनकी 
बाता से लाभान्वित होते रहते थे। शेप्त अब्दुल हक मुह॒द्विस देहलवी ने भी लिखा है विः उन्हे 
सूपी सता तथा भारतवर्ष के इतिहास का वडा अच्छा ज्ञान था। उनकी जानकारी का साधन वे 
विचित्र कहानियाँ एवं आइचर्यजनक घटनाएँ थी जा उन्हाने अनेक विद्वाना से सुनी तथा अपनी 
आँखा से देखी थी। जव उन विद्वानों एवं महान्‌ व्यक्तितया का, जिनस मुश्ताकी ने कहानियाँ मुनी थी, 
निधन हो गया तो वे उन कहानिया को अन्य छोगो को सुनाया करते थे। थाद में अपने किसी मित्र 


१ वाक़ेश्नाते मुझ्ताकी (जिरिरा स्थुजियम मेनुस्ृष्ट, रियु, भाग + प्रृ० ८०२ व) यृ० ५८, रिज़दी उत्तर 
तैमूर कालोन भारत भाग १ (अलोगढ़ १६४८ ई०)) ए० रृडण। 

२ भख्यारल ग्रखियार, १० ६७४१ 

३ भ्रदुवारुल झखियार एृ० २००।॥ 


कर जल ७ ता 
के आग्रह पर उन्हाने उन वहानियों वो पुस्तव' के रूप मे स्वुछित किया और उसवा नाम “बाके- 
अते मुझताकी” रखा। 


इसमे सुल्तान बहलोल के राज्यकाल रो लेकर सुल्तान जलालुहीन मुहम्मद अकबर बादशाह के 
राज्यकाल सब वी विभिन्न घटनाआ और लोदी वच्न के सुल्ताना १, बावर २, हुमायूं,/ अकवर तथा सूर 
वश्ञ के सुल्ताना से सम्बन्धित विभिन्र वहानिया का उल्टेख है। इसके अतिरिक्त मालवा के गयासुद्दीत 
खलजी तथा नासिश्द्दीन सछजी एवं गुजरात के मुजफ्फर थाह से सम्बन्धित वहानिया वी भी चर्चा 
की गई हैँ। रिज्व्ल्टाह मुश्तावी ने क्सी स्थान पर भी इस बात का दावा नही किया है कि उन्हाने 
किसी इतिहास की रचना की है। वेवल उन्हे ने कहानियों का सकलन विया है। छांदो सुल्ताना 
से सम्बन्धित वहलोल, मिकन्‍्दर तथा इवबराहीम वे विषम में उन्हाने जिन कहानिया वा उल्लेख क्या 
है बे छोदी वश मे सुल्ताना वे इतिहास वी जानकारी का मुल्य साधन है। यद्यपि उन्हाने अपनी इस 
पुस्तक वी रचना अवबर के राज्यकाल में की किन्तु उनके पिता वा तथा स्वयं उतका अफगान 
अपीरा से विशेष सम्पर्क था। वे उनके आश्रित रह चुके थे अत उन्हाने जिन कहानिया का विव- 
रण दिया हैं वे बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं! कहानिया के प्रसंग में उन्हाने तत्कादीन सामाजिक एवं 
सास्वृतिक जीवन वी भी झाँवी प्रस्तुत वी है। सुल्ताना से सम्बन्धित कहानिया के साथ साथ 
रिक्‍्क्ल्लाहू ने अमीरा के विपय में भी वहुत सी कहानियो का उल्टेख क्या है और इस प्रकार 
बहुत से अमीरा के व्यक्तित्व को बड़े स्पप्ट रूप में प्रस्तुत कर दिया है। 


यद्यपि उनकी वहानिया में बहुत सी अद्भुत तथा अलौविक वहनियाँ भी है जिन्हे पढे 
बिना यह विश्वास हो ही नहीं सकता कि कस प्रकार उस युग वे लोग ऐसी बाता पर श्रद्धा रखते 
थे तथापि इ ही कहानिया में कही कही शासन प्रबन्ध सम्बन्धी भी काम वी बालें मिल जाती हैं। 
हुमायूं का उल्ठेख उन्हाने अपने इतिहास में बड़े ही मक्षिप्त रूप में क्या है। शेर शाह के 
चरित्र का विवरण देते हुए वे मुगुला से ही प्रभावित ज्ञात होते हैं। 


शेख रिज्यूल्लाह मुइताकी की मृत्यु २० रबी-उल-अव्वल ९८९ हि० (२४ अप्रैल 
१५८१ ६०) को हुई ।४ बाकआते मुद्रताकी वी क्सी भी प्रतिलिपि बा भारतवर्ष में कोई पता नही 
चल सका । इसवी केवल दो प्रतियाँ ब्रिटिश म्युज़ियम में प्राप्य है। ब्रिटिश म्यूजियम के रियू 
के कैटालाग के दूसरे भाग वे पृष्ठ ८०२ बे पर जो हस्तलिखित ग्रथ है उसके रोटोग्राफ के आधार पर 
अनुवाद किया गया है. किन्तु ब्रिटिश म्यूजियम में एक अन्य प्रतिलिपि भी व'क्आते मुध्ताक्षी की है. 
जिसके बुछ अदय उपर्युक्त प्रतिकिपि से मित्र है और वही कही वे उपर्युक्त प्रतिलषि से अधिव 
स्पष्ट भी हैं | अत अनुवाद में उससे भी सहायता छी गई हूँ। 

हि 
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इस भाय का झनुवाद उत्तर लेघूर कालोन सारत भाग १ में कर दिया गया है । 
इस भाग का अनुवाद मुगल कालीन भार त--बाबर में कर दिया यया है । 


इस भाग का अनुवाद उत्तर तैमूर कालीन भारत भाग २ में कर दिया गया दै । 
भ्रर्बारल अखियार, ९० १७४। 


बन्द कल + 
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+ मुल्ला अहमद तथा आसफ खा इत्यादि 
तारीखे अलफी' 


अकबर के राज्यकाल वी इस सुप्रसिद्ध रचना में हजरत मुहम्मद के निधनर से लेकर ९९७ 
हि? (१५८८ ८९ ई०) तक की मुस्य घटनाआ का इतिहास है। अक्वर के राज्यवाल में इस्लाम 
के एक हजार वप पूरे हो रहे थे अत उसने हजरत मुहम्मद की मृत्यु से इस एक हज़ार वर्ष तक व 
प्रत्मैव. वर्ष का अछग अछूय हाछ लिखवाने की योजना वनाई। ९९० हि० (१५८२-८३ ई०) में 
उसने इतिहासवारा तथा विद्वानों का एक बोड इस कार्य हेतु नियुवत क्या। हजरत मुहम्मद वी 
मृत्यु के बाद के प्रथम वष के' इतिहास की रचना नकीब खा के दूसरे वप के इतिहास की रचना दाह 
फ्तहुल्लाह शीराजी४ के तीसरे वर्ष ढे इतिहास की रचना हकीस हुमाम* के, चौथ वर्ष के इतिहास 
वी रचना हकीम अली के पाँचव वप के इतिहास की रचना हाजी इबराहीम सरहिन्दी७ के, छठे वर्षं 


एक दजार वष का इतिहास । 

हजरत मुहम्मद का निधन ११ हि० (६३२ ६०) में दुआ 

३ भीर रायासुद्देन अली इब्न भव्दुल्ततौफ, मौर यहया कज़वीनी का पौत्र था। वह अपने पिता मौर प्रशुत्नतीक 
के साथ १५५६ ई० में अकबर के दरवार में पहुंचा और अकबर का बहुत बल्य विश्वासपात्र बन गया | ६८८ हिं० 
(१५८० ३०) में उसे नकौब खा वी उपाधि प्रदान हुई । मुल्ला अदुल कादिर बदायूमी के भ्रमुप्तार अरब तथा 
ईरान में इतिदास के ज्ञाम में कोई भी उसका मुकावला न कर सकता था। बद अकबर को पुरतकें पढ़ कर सुनाया 
करता था। महाभारत का फ़ारसी अनुवाद भी उसी की देखरेख में हुआ। १०२३ हिं० (१६१४ ई०) में उमब्री 
सृझु दो गई। (बदायूनी सुम्तखबुतवारोख भाग ३, ९० ६६, राह नवाज खा मझ्ासिरल उमरा भाग ३, 
पृ० ए१२ ८१७) । 

४ शाह फ़्तहुल्ताद शीराजी शौराज से दक्चिण भारत में पहुंचा और बीजापुर के धनी भ्रादिल शाद के दरबार के सेकवीं 
मैं सम्मिलित दो गया। ६६० हि० (१५८२ ८३ ई०) में बह अऊंवर के निमत्रण पर अकबर के दरबार में उप 
रिथित हुआ । बह भी अरूबर का बहुत बडा विश्वासपात्र हों गया अफबर के राज्यकाल के राजस्व के सुधारों 
में टोडरमल क॑ सभान उसझा भो बहुत बडा द्वाथ था। वेह वैज्ञानिक दाशनिक एवं इजोनियर भी था। उसने 
इलाही सबत्‌ का पचाग तैयार फ्रिया भौर बहुत सौ मशीनों का भाविष्कार किया उसकी रू यु ६६७ दि० 
(१५८८ ८६ ६०) में हो गई। (वदायूनी भुतसबवुत्तवारोख भाग २ १० ३१५ १८ ३२६६, भाग ३९० १४४ 
शाइ नवाज जा मप्नासिसल उमरा भाग १, ९० १०० २०५) । 

४५ हफीम हुमाम इब्न मीर भद्दुरफ्ताक गौतानी, हकीम झअबुल फ्रतद गीलानी करा अनुज था। वद् अपने बडे भाई के 
साथ हिन्दुस्तान पहुँचा भीर अपने बरे भाई ऊ समान वह भो अय्बर का बहुत बडा विश्वास पात्र धा। 

६ इकम अनी गोलानी अपने समय का संप्रसिद चिकिसक था, उसने शनने सीना के “क़ानून! नामकगझ थे की 
टौका तैयार की थी। वद् बडा छुशच इजोनियर था भौर उसने अरवर के राज्यकाल के श६वें व में एक 
आाश्ययेजनऊ हीव का निर्माण किया । वह भी झकवर का बहुत बडा विश्वास पात्र था। अफ्वर थी भाक्तिम 
स्ग्यावस्था के समय झववर की चिकित्सा उसी के सपुदं थी। उसकी शयु २०१८ दि० (१६०६ ६०) में हो 
गई। (गदायूनी मुन्तखबुत्तवारोख भाग ३, १० १६३) । 

७. द्वाजी इनराहम सरदिन्दी अकबर के दरबाए के प्रमिद्ध आलिमों में से था और भकबर के राज्ययाल के प्रारम्भ में 

मगरदूमुतसु क शेख अब्दुल्ताद सुल्तानपुरी एवं शेख अब्दुलबी के समान उसे भी अयधिक भ्पकार 

श्राप्त थे। अकबर के एबादतखाने के वाइ-विवाद में वद बढ़ा दी मद॒वपूर्ण भाग लिया करता था। उस्त्री 
गृयु &६४ द्ि० ( १५८६ ६० ) में इुई १ (बदायूनी सुम्तववुत्तवारोख भाग २, १० १८७-८८) । 


पड 


+ १७- 


के इतिहास वी रचना निजामुद्दीग अहमद* के और सातवें वर्ष के इतिहास वी रचना मुल्छा अब्दुल 
कादिर बदायूनी* के सुपुर्द हुईं! इसी क्रम से ३५ वर्ष के इतिहास की रचना इन छोगा को सौपी 
गई किन्तु यह योजना सफल न हो सकी अतः ९९३ हि० (१५८५ ई०) में हवीम अबुल फ्तह की 
सिफारिश पर इस इतिहास की रचना, मुल्छा अहमद थद्टवी के सुपुर्दे हो गई। मुल्छा अहमद ने 
जो भाग पूव्त में लिखे जा चुके थे उनमें भी सशोधन किये और गाजान खा (१२९५-१३०४ ई०) 
के समय तक वा इतिहास लिखा किन्तु ९९६ हिं० (१५८८ ई०) में उसकी हत्या कर दी गई। 
सम्भवत' मुल्ला अहमद ने अपनी रचना नवीव खा वी देख-रेख में की, तदुपरान्त आसफ खा ने 
९९७ हि० (१५८८ ८९ ई०) तक का शेष इतिहास लिखा । १००० हि. (१५९१-९२ ई०) 
में मुल्छा अब्दुल कादिर बदायूनी को इस रचना में सशोधन करने का आदेश दिया गया। लाहौर 
के मुल्ला मुस्तफा कातिव को भी उसका सहायक वना दिया गया। मुल्ला अहमद ने जो कुछ लिखा 
था उसका इन लोगो ने दो वर्ष के भीतर सशझोवन कर लिया। साथ ही साथ आस़फ खा ने 
स्वयं जिस भांग को लिखा था, उसमें भी सुधार कर दिये | इसवे प्राकक्थन वी रचना अबुल फल 
ने की। “तारीखें अलफी ' में निम्नलिखित तीन विशेषताएँ हैं -- 

(१) इसमें जिस सवत्‌ का प्रयोग क्या गया हैं वह रेहलूत सवत्‌ है जो हज़रत मुहम्मद 
की मृत्यु से प्रारम्भ क्या गया है। 

(२) घटनाआ का विवरण प्रत्येक वर्ष के अलगत अलूग अलग किया गया हे। विभिन 
वशों तथा देशा का इतिहास पृथक्‌ नहीं छिखा गया है। 


(३) अकबर के आदेशानुसार इस बात का प्रयत्न क्या गया है कि जो कुछ भी लिखा 
जाय वह यथा-सम्मव निष्पक्ष भाव से लिखा जाय । जो कुछ लिखा जाता था उसे पढवाकर अकबर 
स्वय सुनता रहता था ओर इस बात वी जाँच कर छेता था कि जो कुछ भी ल्खिा गया है वह पक्षपात 
से शून्य है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त अकबर ने यह भी आदेश दे दिया था वि इस 
इतिहास की रचना सरल एवं सुवोध भाषा में की जाय तथा अतिदायोवित एवं अरबी 
और पारसी के शेरा इत्यादि को उद्धृत करके ग्रथ वो मारी भरकम बनाने का प्रयलल न किया 
जाय। 


यद्यपि इतने बडे इतिहास में इस वात की आशा नही वी जा सकती कि इसमें जिन घटनाआ 
वा उल्ठेख किया गया है वे अन्य स्थाना पर न मिटेगी, फिर भी इस ग्रथ के विद्वानू ऐेखका 
ने अपने सूत्रा वा बंदी सावधानी एवं निष्पक्ष भाव से श्रयोग क्या है। किन्‍्ही विन्‍्ही देशा तथा 
काला था पूरा इतिहास एक ही स्थान पर ल्खि दिया गया है और घटनाआ को तोड कर 
विभिन्न वर्षों में विभाजित करने का प्रयत्न नहीं किया गया। सुल्तान भुहम्मद बिन तुगलुक 
के इतिहास, अफ्गान सुल्ताना के इतिहास एवं हिन्दुस्तान के सुल्ताता वे राज्य के पतन के उपरान्त 
प्रान्तीय राज्या का इतिहास तथा सूर वश्य का इतिहास अलग-अलग नहीं दिया गया हैं, अपितु 
विभिन्न वर्षो वे अन्तर्गत एक ही स्थान पर दे दिया गया है। मुगुला वा इतिहास बडे विस्तार से 
दिया गया है। कही-बही दुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी छूट गयी है विस्तु बहुत से स्थाना पर ऐसी 
घटनाएं भी दी गई हैँ जिनका उल्टेस अय इतिहासा में नहीं मिल्ता। | 
२ तबक़ाते प्रक्वरी का सेवक । 


१ मुतछयुत्तवारोख वा लेखक । 
| 
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मुल्ला अहमद अपने समय वा एक बहुत बडा विद्वान था। उसके पूर्वज सुनी थे किन्चु 
बह अपनी युवावस्था में शीआ हो गया था। २२ वर्ष की अवस्था में वह थट्टा से ईरान पहुँचा और 
वहाँ के बहुत से स्थानो वी सैर वी तथा वहाँ के प्रसिद्ध विंद्वातों से मिला । तदुपरान्त वह झाह 
तहमास्प सफ्वी के दरबार के सेवकों में सम्मिलित हो गया। जब शाह तहमास्प सफ्वी का उत्तरा- 
धिकारी शाह इस्माईल द्वितीय सुन्नी हो गया और उसने शीआ वा दमन प्रारम्भ कर दिया तो मुल्ला 
अहमद ईरान से एराक, मदीना तथा मक्का पहुँचा। तदुपरान्त वह दक्षिणी भारत में गोलकुडा वे 
कुतुबशाही सुल्तानो के दरबार के सेवकों में सम्मिलित हो गया। ९९० हि० (१५८२-८३ ई०) में 
वहू अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। ९९६ हिं० (१५८८ ई०) में मीर्जा फौलाद बरहास 
नामक एक कट्टर सुनी ने उसवी हत्या वर दी। मुल्ला अहमद ने “खुलासतुरू हयात” नामव दर्शन 
शास्त्र सम्बन्धी एक ग्रथ की भी रचना की। 


मीर्ज़ा क्वामुद्दीन जाफर बेग, जो आसफ खा की उपाधि द्वारा सुशोभित हुआ, १८५ हि० 
(१५७७-७८ ई०) में अकबर की सेवा में पहुँचा । वह कजवीन का निवासी था। अकबर तथा 
जहागीर के राज्यकाल में उसे मुरय सैनिक पद प्राप्त रहे । १०२१ हिं० (१६१२-१३ ई०) में 
बुरहानपुर में उसकी मृत्यु हो गई। सेनापति एवं विद्वान्‌ होने के साथ साथ वह कवि भी था 
और उसने “खुसरो व शोीरी” नामक एक मसनवी वी भी रचना की। 


हुमायूं का इतिहास भी विभिन वर्षो के सक्षिप्त इतिहास के अन्तर्गत दिया गया है। शेर शाह 
का हाल ६५२ हिं० वे इतिहास के प्रसग में डिखा गया हैं। यद्यपि हुमायूं का इतिहास बडे सक्षिप्त 
रूप से दिया गया है किन्तु समस्त महत्वपूर्ण घटनाआ का सक्षिप्त विवरण दे दिया गया है। “तबकाते 
अकबरी/ में हुमायूं का इतिहास “'तारीछ़े अहूफी” से ही उदधृत है। घटनाआ को पृथक्‌ वर्षों वे 
अन्तर्गत लिखने के कारण बुछ घटनाओं को, जो कई कई वर्ष तक चलती रही, विभाजित 
करके विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत लिखा गया है, इस कारण पिछले वर्ष के इतिहास से क्रमबद्ध करने 
के लिये कही कही घटनाओ की पुर्नावृत्ति करती पड गई है। पुस्तक नकल करने वाला ने भी शीर्पक 
में सनो के ल्खिने में बड़ी भूलें की हैं, फिर भी इस महत्वपूर्ण इतिहास बी. उपेक्षा बडी 
कठिन है। 

तारीखे अहूफो अभी तक प्रकाशित नही हुई है। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ हिन्दुस्तान, 
ईरान एवं यूरोप के फारसी हस्तलिखित ग्रथो के पुस्तकालयो म भी प्राप्य है। आगे के पृष्ठा में 
हुमायूँ के इतिहास से सम्बन्धित भाग का अनुवाद ब्रिटिश स्युजियम लन्दन एवं अमीरहौछा पब्लिक 
लाइब्रेरी लखनऊ की हस्तलिखित लिपि के आधार पर क्या गया है। 


ख़्वाजा निजामुद्दीन जहमद 


तबक़ाते अकबरी 

ख्वाजा निजामुहीन अहमद के पिता का नाम ख्वाजा मुहम्मद मुकीम हरवी था। वह बाबर 
वा बडा विश्वासपात्र तथा दीवाने ब्यूतात था ॥ बावर वी मृत्यु के उपरान्त जब्र हुमायूं ने गुजरात 
विजय कर ल्या ओर १५३५ ई० में मीर्जा अस्करी को अहमदाबाद प्रदान कर दिया तो ख्वाजा 
सुकीम को उसका वद्भीर नियुवत क्या | १५३९ ई० में जब हुमायूं शेर शाह से चौसा के युद्ध 
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में पराजित होष र आगरा पहुँचा तो ख्वाजा मुहम्मद मुत्रीम उसके साथ था। झ्वाजा निजामुद्दीन 
अहमद के अनुसार स्वाजा मुवीम अकबर वे राज्यकाल के १२वें वर्ष में आगरा में शाहो सेवा कर 
रहा था।" 

ख्वाजा निज्ामुद्दीन अहमद ने अपने जन्म के विपय में कसी स्थान पर कोई प्रकाश नहीं 
डाला हैँ विन्तु बदायूनी के अनुसार निड़ामुहीन अहमद की मृत्यु ४५ वर्ष वी अवस्था 
मे अकबर के शासनकाल के ३८वें वर्ष में अर्थात्‌ २३ सफर १००३ हि० (७ नवम्बर १५९४ ई०) 
को हुई । इस प्रकार उसकी जन्म तिथि ९५८ हि० अथवा १५५१ ई० होती हैं। हमें स्वाजा 
निजञ्ञामुद्दीद अहमद की बात्यावस्था तथा वाद वी शिक्षा के विषय में भी कोई प्रामाणिक ज्ञान नहीं 
किन्तु “तबकाते अकबरी” के अध्ययन से पता चलता है कि रवाजा निज़ामुद्दीन अहमद वो अवश्य 
ही अपने समय के बड़े-बड़े विद्वाना द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई होगी। जिस समय वह गुजरात में था 
ता बदायूनी के अनुसार अमानी 5, बकाई ४, हयाती* तथा सरफी* सरीखे कवि उसके द्वारा आश्रय 
प्राप्त करते रहते थे। अकबर ने उसे “तारीखे अलफी” के सक्लन-कर्ताआ के बोर्ड में मी सम्मिल्ति 
किया था*। 

वह एक उच्च काटि का सैनिक था और उसने अक्वर थे विभिन अभियानों में महत्वपूर्ण 
भाग लिया । अक्वर के राज्यकाल के २९वें वर्ष में वह्‌ गुजरात वा बह्ली नियुक्त क्या गया 
९९६ हि. (१५८७ ८८ ई०) में अकबर ने उसे दरवार में बुलवा लिया और वह उसकी सेवा में 
लाहौर में, जहाँ वह्‌ उस समय था, उपस्थित हुआ। उसे नित्यप्रति उनति प्राप्त होती रही और सम्मबत 
अजमेर, गुजरात तथा मालवा की खाल्सा की भूमि वो देखरेख भी उसके सुपुर्दे कर दी गई । ९९९ 
हि० (१५९०-९१ ६०) में उसे शम्माबाद नामक परगना जागीर के रूप में प्रदात हुआ। १५९१-९२ 
ई० में जब राज्य वे बरणी आसफ खा का बावुल के अभियान हेतु नियुक्त किया गया तो निम्ञामुहीन 
अहमद को उसके स्थान पर बरूणी बना दिया गया । निज़ामुहदीव अहमद अकबर के साथ कश्मीर 
तथा छाहौर में कुछ समय तक रहा किन्तु ४५ वर्ष बी अवस्था में १४ सफ़र १००३ हि० (२९ 
अक्तूबर १५९४ ई०) का छाहोर के समीप ज्वर से पीडित होकर वह २३ सप्र (७ नवम्बर १५९४ 
ई्० ) का राणी नदी के तट पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। 

निजामुद्दीन अहमद ने “तबकाते अफवरी” के प्रावक्रथन में लिखा हैं कि उसने इस प्रथ में 
उन घटनाओ वा विवरण दिया हैं जो हिन्दुस्तान मे इस्छाम के अन्युदय अर्थात्‌ ३६७ हि० (९७७- 
५७८ ई०) से लेगर १००१ हि० (१५९२-९३ ई०) तक घटी, विन्तु वास्तव में इसमें ३७७ हिं० 
( ९८७ ८८ ई० ) से देवर १००२ हि० ( १५९३ ९४ ईं० ) तक का भारतवर्ष वा इतिहास 


तबक्ाते प्रकदरो भाग २ ० २११। 
मुन्तलबुत्तारोल भाग २ (कनरत्ता) पृ० ३६४-६६ ४ 
मुन्तशुतवारोख भाष ३ (क्लत्ता) पृ० ८८। 
मुतखबुत्ततारीत पृ० ११६-१६७।॥ 

ए० २२१३ 
मुतख्बुत्तदारोण बू० २६० १ 
सुम्तखबुत्तारीत भय २१० इ१८। 


द॑ 2 कर हू वध लए चर 
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उपलब्ध हैं। सम्भवत लेखक ने १००१ हि० में इसकी रचना समाप्त वर ली थी और १००२ हिं० 
की घटनाएँ बाद में जोड दी। इस इतिहास वो उसने ९ खडो में विभाजित किया है 
प्रस्तावना --गज्ञनवियों वा इतिहास 
१--देहठी वा इतिहास १००२ हि० (१५९३ ई०) तक। 
२--दक्षिण का इतिहास ७४८ हि० (१३४७ ई०) से १००२ हिं० (१५९३ ई० तब) । 
३--गुजरात के सुल्तानों का इतिहास ७९३ हि० (१३९० ई०) से ९८० हि... (१५७३ 


४--मालछवा के सुल्तानो का इतिहास ८०९ हि० (१४०६ ई०) से ९७७ कक 
५--बगाछ के मुत्तानो का इतिहास ७४१ हि० (१३४० ई०) से ९८४ हि० ( के ३०) 
६--जौनपुर के सुल्तानो वा इतिहास ७८४ हि० (१३८२ ई०) से ८८१ हि० ( | 
७--बश्मीर के सुल्तानों का इतिहास ७४७ हि० (१३४६ ई०) से ९९५ हा ।' न 
८--सिंध वे सुल्तानों का इतिहास ८६ हि० (७०५ ई०) से १००१ हि० ( रे है) 
९--मुल्तान के सुल्ताना का इतिहास ८४७ हिं० (१४४३ ई०) से ९२३ हि? ( १8 

ई०) तक। 


अन्त में वह भौगोलिक विवरण भी लिसना चाहता था विन्तु सम्भवत उस भाग की वह 
रचना न कर सका कारण कि किसो प्राप्य हस्तलिवित पोयी में यह विवरण नहीं मिलता। 

“अक्बरनाम।” के अतिरिक्त उसने निम्न क्ति २८ इतिहासो पर “तबकाते अक्बरो” 
को आधारित किया है-- 

१--तारोंखे योनी 

२--तारीपे ज्लनुल अछ्यर 

३--रोजतुस्सफा 

४---त।/जू ल-मआासिर 

५--तंबकाते मासिरी 

६--खज्ायनु ल फुतूह्‌ 

७-छुग़लुक्नामा 

८---तारीखे फीरोजशाही (जिया बरनी) 

९--फुनूहाते फीरोजश्ञाहो 

१०--तारए खे मुबारकशाही 

११--फुतू हुस्सलातीन 

१२--तारीपे महम्‌दक्षाही हिन्दवी (मन्‍्डवी, रियु के अनुसार) 

१३--तारीज महमूदशाही खुर्द हिन्दवी (सन्डवी, रियू के अनुसार) 

१४--तारोंखे महमूदशाही गुजरातो 


१५--भआसिरे महम्‌दशाही युजरातो 

१६--ारोखे मुहम्मदी 

१७--तारीखे बहादुरज्ञाही 

१८--सारोफ़े बहमनो 

१९--तारीखे नासिरो 

२०--तारीजे म्‌ज़फ्फरशाही 

२१--ताराखे मोर्जा हँदर 

२२--तारोखे क्मोर 

२३--तारीखे सिन्‍्ध 

२४--तारीखे बाबरी 

२५--ब्राकेआते बाबरी 

२६--तारीखे इबराहोमन्ञाही 
२७--बाक्षेआते मुइताकी 
२८--चराकेआति हज़रत जन्नत आशियानों हुसायू वादशाह 


इन प्रथा में “तारोज़े महमूदशाही मग्डवी”, “ तारोखे महमूदशाही खुर्द मस्डवी , “तबकाते 
बहादुरशाहो”, तथा “तारोसे महमूदशाही गुजरातो”, मआसिरे महभूदशाहों गुजरातो", तारीखें 
बहमनी” का अभी तक कोई पता नहीं चछ सका है ओर बुछ ग्रथ ऐस है जिनका नाम अभी 
कुछ वर्षों से ही लिया जाने छगा है और वेवछ १ या २ प्रतियाँ कही कही उपलब्ध हो रही है। 
इस प्रकार “तयकाते अक््बरी” उन इतिहासा के अभाव के कारण जा अब उपलब्ध नहीं है, इतनी 
अधिक महत्वपूण हो गई है कि इसकी उपेक्षा सम्भव नहीं। 
इसके अतिरिक्त निजामुद्दीन अहमद मे कट्टरपन तथा पक्षपात॒ एवं इसी प्रकार वे अन्य दाप, 
जो उसके बहुत से समकारीन एवं पूव के इतिहासकारा में पाये जाते थे बहुत कम पाये जाते हैं। 
मएटवा के सुल्तान महमूद को पराजित करने के उपरान्त राणा सागा से उसे बेवल मुक्त ही नहीं वर 
दिया अपितु उसका राज्य भी वापस कर दिया। इससे पूर्व गुजरात के सुल्तान मुश॒प्फ्र ने भी सुल्तान 
महमूद को सहायता प्रदान की थी । सुल्तान मुजपफ्फर तथा राणा सागा दोना दे पौस्य 
एवं उदारता वी तुलना करते हुए निजामुहीन अहमद ने राणा सागा वी उदार्ता 
एवं पौ्टप वा सुल्तान सुजपफर को उद्ारता से दही अधिव महत्वपूर्ण बताया है और 
राणा सागा की अत्ययथिक प्रशसा वी है," यद्यपि उसके एक अन्य समवालीन मिरआञते 
सिहन्दरी' के लेखा सिवन्‍्दर दिन मझझू ने इसी घटना या उल्टेख बरते हुए यह लिखा 
है कि राणा स गा ने सुल्तान महमूद को इस कारण मुक्त वर दिया कि उसे गुजरात एवं देहली 
दे सुल्ताना वए भय था* । निज्ामुद्दीन अहमद ने समस्त घटनाएँ ऐतिहासिक क्रम वो दृष्टि में रखते 
हुए अत्यधिक छात-वीन वे उपरान्त रिपिवद्ध की है। गुजरात में बहुत समय तब' निवास वरने वे 


१ तबराते प्रक्यरो भाग ३, ९० १०३ १०४, रिय्दी उत्तर तैमूर बालोन भारत भाग २, पृ० २३८। 
३ मिरप्नाते सिबम्दरी, ९० १५४ १५५, रिउदी उत्तर तैमूर कालोन भारत भाग २, प० ३५६। 


९८१ हिं० (१५७४ ई०) बे अन्त में वह हुसैन खा से पृथव्‌ होकर बदायूं से होता हुआ 
आगरा पहुँचा और जलाल खा क्रची तथा हकीम ऐनुल मुल्क की सहायता से अववर के दरार में 
उपस्थित हुआ" । ९८२ हि० (१५७४ ७५ ई०) में वह इमाम* और ९८३ हि० (१ ५५४५-७६ ई० ) 
में सात इमामा में से बुद्ध के दिननी नमाण पढाने के लिये इमाम नियुवतत हुआ। उसी वर्ष उसे 
मददे मआद के रूप में बसावर में एवं हजार वीघा भूमि प्रदान हुई विन्तु ९९७ हि० (१५८८ 
८९ ई०) में उसे बसावर के स्थान पर वदायूँ में भूमि दे दी गई। ९८२ हि? (१५७४ ई०) 
में अपनी मृत्यु तक वह अकवर के दस्वार के साहित्यिक कार्यों में मुक्थ भाग लेता रहा | कभी 
ज्से शास्डृत मे ग्रथा के अनुवाद का कार्य सौप दिया जाता, कभी इतिहास की रचना और कभी 
बोई अन्य साहित्यिक कार्य । कभी-वभी उसे ऐसे अनुवाद के कार्य भी सौंपे गये जिनरें उसे कोई 
रुचि न थी विन्तु फिर भी झासन के आदेश्ानुसार उसे उन कार्यो को सम्पन करना पड़ता था। 
ुन्तप्बुत्ततारीजध के अतिरिक्त उसने निम्ताकित ग्रथा वी रचना वी 


१--किताबुछ् अहादीस--इसमें ४० हदीसें है जिनमें जिहाद की विज्ञेपता बताई गई है। 
इसकी रचना उसने ९७८ हि० (१५७०-७१ ई०) में वी और यह ९८६ हि० (१५७८ 
ई०) में अकबर को समपित वी गई३ । अब इस पुस्तक ३ कोई पता नहीं। 


२--नामए घिरद अफ्ज्ञा--यह विहासन बत्तोसो नामक सस्कृत ग्रथ बा पारसी भाषातर 
है जो उसने अकबर के आदेशानुसार ९८२ हि० (१५७४ ई०) में कुछ पडिता की सहायता 
से प्रारम्म कियाई। यद्यपि सिहासन बत्तोसी के अनेका अनुवाद उपलब्ध है विन्तु अब्दुल कादिर 
बंदायूनी वा कोई भी अनुवाद प्राप्य नहीं । 


३--रश्मनामा--यह भहाभारत का फारसी अनुवाद है। इसे उसने अववर वे आदेशा- 
नुसार ९९० हि" (१५८२-८३ ई०) में प्रारम्म किया५ | यह अनुवाद मुख्य रूप से नवीद सा 
के सुपुर्दे था किन्तु मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी को भी इस कार्य में सहायता करनी पडी। बहुत 
से पडित भी अनुवाद में सहायता करने दे लिये नियुक्त हुये। इसके अनुवाद की प्रस्तावमा अवुरू 
फ्जल ने लिखी जिसमे उसने विस्तार से अनुवादा के विपय में अकबर की नीति पर प्रवाश डाछा 
हूँ। मुल्हा अदुल कादिर वदायूनी ने अबुल फजल दी इस प्रस्तावना के विषय में छिखा है कि उसने 
इस भ्रस्तावना में अपने आयतल #ुर्सी* के अनुवाद का खडन किया हैं जो उसने दरबार में प्रविष्ट 
होने के समय अक्वर वी सेवा में समपित किया था*। सहाभारत वा अनुवाद एव प्रस्तावना दाना 
ही नवल क्थिोर प्रेम द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं विन्तु प्रस्तावना में कही एक झब्द भी आयतलू कुर्सी 
के सम्बन्ध मे अबुल फजल ने नहीं लिखा है। इसवी हस्तलिपियाँ भी बहुत से स्थाना पर प्राप्य 
हैँ जिनमें अलीगढ़ विश्वविद्यालय की एक हस्तलिपि बडी ही महत्वपूर्ण है । 


मुम्तजबुत्ततारीख भाग २ १० १७२। * 
मुम्तफबुत्तवारीख भाग २५० २०६। 

भुन्तखबुत्ततारीख भाग २ ए० २५५॥ 

मुन्तजघुतवारीख भाग २ पृ० १८३-१८४ । 

मुन्तजबुत्तवारोख भाग २ पृ० ३१६ । 

क़रान शरीफ़ के एक यरे वा एक खड । 

मुन्तजबुत्तवारीख भाग २ पृ० ३<१॥ 
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४--रामायण का अनुधाद--अक्‍्वर वे आदेशानुसार मुल्ला क दिर बदायूनी ने ९९२ 
हि. (१५८४ ई०) में कुछ पडितो वी सहायता से रामायण का अनुवाद प्रारम्भ किया और उसवे 
महत्वपूर्ण अशों का अनुवाद छगरभग चार वर्ष में पूरा करके ९९७ हि० (१५८९ ई०) में 
अकबर थी सेवा में समपित क्या।) 

५--वारीसे अलफी--दसवी रचना में भी उसमे महत्वपूर्ण भाग छिया। 


६--तजातुरंशीद--दसवी रचना मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने ९९९ हि. (१५९०- 
९१ ई०) में वी।* इसमें ऐतिहासिक कहानियाँ एवं सुन्नी धर्म से सम्बन्धित अन्य समस्याआ के 
ऊपर प्रयाग डाला गया है। मह॒दवी आन्दोलन वी भी उसने विस्तार से इस ग्रथ में चर्चा वी हैँ। 
इसकी हस्तलिपियाँ एशियाटिक सोसायटी वगरारछ्, आसफ्यिा लाइब्रेरी हैदराबाद एवं अलीगढ़ 
पिरवविद्यालय लाइब्रेरी मे हैं। 

७--१रजुमये तारीखे कश्मीर--९९९ हि० ( १५९० ई० ) में उसने मुल्झा शाह 
मुहम्मद शाहावादी द्वारा अनूदित क्इमीर के इतिहास सम्भवत राज्य तरभिण बा सक्षिप्त 
फारसी अनुवाद तैयार क्या।रं इसकी भी कसी प्रति का अभी तक कोई पता नहीं चल सवा। 

८--परजुप्यें मौजमुल बुल्दान--९९९ हि० (१५९० ई०) में दस या बारह इराकी तथा 
हिन्दुस्तानी बिद्वाना का याकूत के इस महत्वपूर्ण अरबी ग्रथ के फारमी अनुवाद वा आदेश हुआ। 
जो हिस्सा यदायूतं सुपुर्द हुआ था उसे उसने एक महीने में पूरा कर लिया*। इस अनुवाद का भी 
अब' वही कोई पता नहीं। 

९---इ स्त्ाबे जामये रज्चीदी--१००० हि० (१५९१-९२ ई०) में उसे कुछ अन्य विद्वानों 
थे! साथ जामये रज्षीदी के अरबी से फारसी भाषातर एवं उसवे सक्षिप्त सस्करण वी तैयारी 
का आदेश हुआ। इसमें उसे अयुछ फ्जल से परामर्श करने का आदेश दिया गयरा। वह छिखता है कि, 
“उसमें से अब्वासी, मिस्र के एव बनी उमय्या के खडीफाआ के शजरा, जिनका अन्त हजरत मुहम्मद 
पर होता है और जो बाद में हजरत आदम तक पहुँचते हैं और इसी प्रकार समस्त सम्मानित 
नविया के सम्बन्धा का जिस्तार से अरबी से फारसी में अनुवाद करके बादशाह की सेवा में 
समपित किया गया। उसे शाही खज़ाने में दाखिल कर दिया गया।”* 

१९--बहुरइक असमार--वश्मीर दे सुल्तान जैनुल आब्दीन (८२० हिं० ८७२ हिण०/ 
१४१७ ई०-१४६७ ई०) के आदशानुसार सस्दृत की कुछ कहानिया का एक सग्रह तैयार क्या 
गया। बहुएद् अप्तमार उही कहानिया का फारसी सस्करण है। उसे १००३ हि० (१५९५ 
ई०) में इसका नया सस्करण तैयार करने वा आदेश हुआ ॥5 इस ग्रथ का भी अब तक कही कोई 
पता नहीं। 


मुन्तखवुत्तवारीख भाग २ १० ३३६, २६६ । 
मुन्तखधुत्तवारीत़ भाग २४० २०८।॥ 
मुम्तख बुत्तवारीख भाग २ पृ० ३७५ | 
मुन्तखबुत्तवारीख भाग २५० ३७५। 
मुन्तखबुत्तदारीख भाग २ पृ० इ८४। 
भुन्तजवुत्तवारीद भाण रे पृ०्ड० ३०४०२ १ 
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इसके अतिख्ित सम्भवत उसने आशयुर्देद के भी अनुवाद का प्रयल किया किल्तु उस कार्य 
को वह पूरा नहीं कर सवय। 


उसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रथ मुन्तखबुत्ततारीख है जिसे उसने तीन भागों में विभाजित 
किया। पहले भाग में सुबुक्तगीन (३६७ हि०/९९७-९८ ई०) से हुमायूं वी मृत्यु तकका 
इतिहास, दूसरे भाग में अकबर के राज्यवाल के १००४ हि? (१५९५-९६ ई०) तक का इतिहास 
और तीसरे भाग में समकालीन सूफ्यो, विह्ाता, हकीमा तथा कविया की सक्षिप्त जीवनियाँ 
दी हैं। कविया की जीवनियाँ 'नफायसुरू मआसिर” पर आधारित है। उसने अपने इतिहास वी 
प्रस्तावना में लिखा हैं कि ९९९ हि० (१५९० ई०) में उसे कश्मीर के इतिहास के सकलन करने 
के उपरान्त कुछ अवकाश प्राप्त हो गया अत उसे इस बात की इच्छा हुई कि देहली के बादशाहो 
का सक्षिप्त इतिहास भी लिख डाले। इसका यह कारण है कि उसमे इतिहास से बाल्यावस्था ही 
से बडी रुचि थी और उसे दरवार में भी इतिहास से सम्बन्धित कार्य सौंपे जाते थे। इसी बीच में 
उसके आश्रयदाता निज्ञामुद्दीन अहमंद वी भी मृत्यु हो गई अत उसने अपने इतिहास को तारोखे 
मुबारकश्ञाही एवं निज्ञामुतवार्र खे नित्ञामो" के आधार पर तैयार क्या और उसका नाम मुन्तख- 
बत्तवारीख रखारे। 

ग्रद्यपि उसने अपने इतिहास को तबकाते अरुबरी का सक्षिप्त सस्करण बताया है और 
प्राय राजनीतिक घटनाएँ तबकाते अकबरी ही से उद्धृत की हैं किन्तु उसके इतिहास को उसके 
धामिवः दृष्टिकोण एवं उसकी साहित्य सम्बन्धी कुशलता के कारण बडा ही महत्व प्राप्त है। 
उसने अपने इतिहास के भाग एक की प्रस्तावना में इतिहास के ज्ञान को बडा ही महत्वपूर्ण बताया 
हैँ और अपनी रचना के सम्बन्ध में छिखा है कि उससे केवल उन छोगो को छाभ होगा जो न्यायकारी 
एव बूद्धिमात्‌ है। उसके ग्रथ से उन छोगा को कोई भी लाभ न होगा जो शरा वा पालन नहीं 
करते ओर उसके नियमों भी उपेक्षा किया करते हैं'। अत उसके इतिहास को पढने के पूर्व 


उसके इतिहास से सम्बन्धित दृष्टिकोण एवं उसके जीवन-वाछ की बविभिन परिस्थितियों का 
पूर्ण रूप से ध्यान रखना परमावश्यक है। ;' 


वह अबुछ फ्जल तथा फैजी का सहपाठी था और सम्भवत शेख मुबारक नागौरी के स्वतत्र 
धार्मिक विचारा से वह बडा प्रभावित था। जब वह विद्यार्थी ही था तो उसने मरबुमुल मुल्क मुल्य 
अब्दुल्लाह्‌ सुल्तानपुरी को मीर जमालुद्दीन के रौज्जठुल अहबाब नामक ग्रथ४ की प्रशसा करने, जिसे 


अधांद तबक़ाते भ्रकवरी । 
मुन्तसनुत्ततवारोख् भाग १ एृ० ५। 
मुन्तखबुत्तवारीख भाग है पृ० ३॥ 


भमौर जमालुद्दीन भ्रताउल्लाइ बिन फ्जलुल्लाइ श्रन हुसेनी भल दश्तकी अल शौराज्ी, सुल्तान इसेन के समय 
में दिरात का सववृष्ट आालिम था । उसने रीजतुल भ्रहबाव फी सियरिन्ननी बल आल बल असहाब वी 


रेचना मोर नी दर के आत्पद एर को और इसे ६०० हि० (१४६४ ६५ ६०) में पूछ किया । यह दीन मुऊसद 
अथवा मां में विभाजित दै हे 


(१) दजरत मुहम्मद का इतिद्यास। 
(२) प्रधम दौन खलीक्षाओों का इतिद्ास! 
(३) दृजरत भली एव अन्य ११ इमार्मो का इतिद्याम । 


यह प्रध लखनऊ से १२६७ दि० (7रु८० ८२ ३०) में प्रकाशित भी दो चुका दै। 
च् 
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मझुूदूमुल्ल मुल्क जलवा देना चाहता था, रप्ट वर दिया था। जब वह अकबर बे दरवार में प्रस्तुत किया 
गया तब उस्के प्रति लोगा को बडी आश्ञायें थी। लोगा का यह विचार था विः वह उस समय वे 
कट्टर आलिमा के घामिक अधविश्वासा का खड़न कर सकेगा! उसे प्रस्तुत करते समय यह कहा गया 
था कि बदायूँ का यह विद्वान हाजी इबराहीम सरहिन्दी वा सिर तोड देगा। उस समय वा सर्वोत्तिप्ट 
आलिम एवं सद्र शेख अब्दुनबी भी उससे प्रसन्न न था कारण कि उसने दरवार में उपस्थित 
होने के लिये उसके सहारे वी उपेक्षा वी थी* | उसने उसे उसवी इच्छानुसार बाई भी भददे मआश 
न प्रदानरे की और यदि अवबुल फ्जल दरबार में न आया होता तो सम्भवता आलिमा का जोर ताइने 
के ठिये उससे अधिक स्वतत्रः विचारा का कोई आलिम न मिल पाता। अयुल फ्जल तथा 
फँजी एवं अन्य छोगा वो जो उन्नति अक्वर के दरबार में प्राप्त हुई उसे कारण बदायूनी 
दस्वार तथा दरबार के वातावरण से ही पूर्ण रूप से रुप्ट हो गया किन्तु उत्का मेल 
समकालीन आलिमो से भी न ह। सका। उसने अवुछू फ्जठ को चापटू्स बतावर उसवी 
घोर निन्‍्दा वी है किन्तु उसने स्वय दरवार में चापलूसी करने में कोई कसर न उठा रखी थी। 
जब ९८७ हिं० (१५७९-८० ई०) में उसके एक पुत्र का जन्म हुआ तो उसने अक्वर बी सेवा में 
अशर्फियाँ भ्रस्तुत करके वालक का नाम रखने वी प्रार्थना को, अपने साथी इमाम हाफिज मुहम्मद 
अमीन ख़तीब की सलाह को, कि इस अवसर पर बालक के दीर्घायु हान के छिये कुरान का पाठ 
कराया जाय, ठुकरा दिया। महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध में वह इस कारण भाग लेना चाहता था 
कि उसे वह जिहाद समझता था विन्तु उसने अकबर से उस युद्ध वी अनुमति रेते समग्र जिहाद 
को इच्छा को छिपाते हुए अपना उद्देश्य यह प्रकट किया कि वह स्वामी भक्ति के कारण अपनी 
काली दाढी रक्त से रगता चाहता है।३ जब उसे अनुमति मिल गई ता स्वत' अकबर के चरणा वा 
चुम्बन भी वरना चाहा।* उसने अपनी ओर से अकबर के उससे रुप्ट होने का कारण यह बताया 
हूँ कि जब उसे १५९०-९१ ई० में बदायूं जाने वी अनुमति दे दी गई थी तो उसने सद्वे जहाँ थे 
परामर्श पर भी सिज्दा करना स्वीकार न किया" किन्तु १५९४ ९५ ई० में जब उसे बहुरुल 
अप्तमार की रचना का आदेश हुआ तो उसने स्वय जमीन बोस किया। 

उसने सम्भवत १५९० ई० से ही अपने इतिहास के लिये सामग्री एकल वरनी प्रारम्भ 
कर दी थी। उसी वर्ष उसे बदायूँ जाने कीं भी अनुमति प्रदान कर दी गई विल्तु शम्साबाद 
पहुंचकर वह रुप्ण हो गया ओर बदायूँ मे अवकाश से अधिक ठहर गया। उसी समय शाही 
पुस्तकालय से जिरद अफज्ञा नामक ग्रथ कहीं खो गया था और सलीमा सुल्तान वेगम को 
अध्ययन हेतु उस प्रथ की आवश्यकता थी। सम्भवत छोगा का यह विचार 
था कि यह्‌ ग्रथ मुल्ला अब्दुल कादिर के पास ही हैं। सतोपजनक उत्तर न॒प्राप्त होने 
के कारण उसकी मददे मआश रोक दी गई और उस ग्रथ की उससे माँग की गई। 
अवबर का उससे रुप्ट हो जाना स्वाभाविव ही था। शेख अवुल फ्जल ने भी अकबर से उसकी 


मुन्तखबुत्तवारीख भाग रे १० १७३ । 
मुन्तलबुत्तदारीख भाग २ १० २७५ <७६।॥ 
सुस्तख बुत्तवारीख भाग २ पृ० २१८ २२६॥ 
मुन्तखबुतवारीख भाग २ ५० ३७६३ 
मुन्तखबुत्वारोख भाग २ पृ० ४०२१ 
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फिपारिश की कि सम्भवत कसी वारणवश न आया होगा विन्तु अवबर ने कोई बात न सुनी" 
वह अकबर के शिविर में भीमबर नामक स्थान पर उपस्थित हुआ और हकीम ऐनुल मुल्व का 
बीमारी वा सर्टिफिकेट पेश किया किल्तु अकबर ने उसपर विश्वास न किया*। बदायूनी ने पैजी 
को, जा उस समय दक्षिण वे सुल्ठाना वे प्रास राजदूत बनाकर मेजा गया था, सिफारिश करने वे 
लिये दो पत्र कश्मीर से छिखे। पंजी ने २३ फरवरी १५९२ ई० वो अहमदनगर से सिफारिश 
करते हुए एक पत्न बदायूनी वे विषय में अक्वर को छिखार जिससे अकबर उसवी ओर से सनुप्द 
हो गया किन्तु फिर भी पैजी तथा अबुल फ्जछ के प्रति उसे रोष में कमी न हुई और उसने 
उनके विषय में हर स्थान पर बडे कठोर शब्दा का प्रयोग किया है। 
इन्ही क०्वाइया एवं निराशा के वातावरण में उसने अपनी सामग्री का सकलन किया विन्‍्तु 
उसने अपने प्रथ की रचना १५९४-९६ ई० वे बीच में वी जब दि अकबर के आय भादेश जारी 
हो चुके थे। उन्‍्ह उन सब के विपय में ज्ञात तो अवश्य था किन्तु उनका क्रम उसे निश्चित रूप से 
सम्भवत याद न था। अत उसने सभी आदेशो को विभिन्न वर्षों और विशेष रूप से ९८६ हि० 
(१५७८-७९ ई०) बे इतिहास के अन्तर्गत इस प्रकार छिखा है जिससे यह पता चलता हैं कि अकबर 
ते उसी वर्ष इस्लाम के विसद्ध अनेवा आदेश दिये और वह केवछ इस्लाम का विरोधी ही नही अपितु 
तास्तिक भी हो गया था किन्तु उसने इस वर्ष के इतिहास के प्रसग्र में स्वय स्वीकार किया है कि 
“क्योकि इन छोटी-छोटी बाता का सविस्तार उल्लेख तथा इन घटनाओं का सकलन सन्‌ अनुसार 
असम्भव था अत इतने ही को पर्याप्त समझा गया। मैने इन घटनाओं के लिखने की धृष्टता, जिवका 
डिखना सावधानी वी दृष्टि से बडा ही अनुचित था, केवक दीन के दर्द तथा इस्लाम के स्वर्गीय 
धर्म के प्रति जो अब अनका के समान अभ्राप्य हो गया है शोक के' कारण किया है*।” उसने 
अपने इतिहास के अन्त मे भी लिखा हूँ कि इस्लाम के १००० वर्ष पूरे हो जाने के कारण इस धर्म 
क्के अधिनियमा में घड़ी उथल पुथल हो रही हैं और जो कोई दो वाबय भी लिख सकता है वह 
मा की अपने स्वार्थवश्ञ सत्य को छिपा रहा हैं भव उसने किसी 
2 ना केवल इस्लाम के हित पर ध्यान रसते हुए इस ग्रन्थ की रचना 
हे कक बा जो एक ले स्का है कि जो बुछ उसने लिखा है यह सव सच-सच छिसा 
गन पर लिखी हैँ उतवा खड़त उसी की रचना के अन्य अदो 
3 मुन्तखबुत्तवारीख भाग २प० ३७६ ३७७।॥ 
२ सुन्तखबुत्तवारील भाग रे पृ० इफ३ । 
३ सुम्तलबुत्ततारोख भाग २ १० ३०३ -३०५॥ 
के या दै। वद लिखता दे “यदि मैं उमके राज्यकाल के अयेक वर्ष का दाल 
लिखू और जो बुछ उस न में हुआ उसका सविस्तार उल्लेख कह तो कई यन्‍्य हो जायेंगे। मेने इस इतिहास में 
तीन झुदम्मद को राप्य स्थवस्था तथा उसके शासन सम्बन्धी समस्त कार्यों का सक्तिप्त उल्लेख किया दै 
प्रयेक विजय के भागे चौछे घटने तथा प्रयेऊ दाल भौर घटना के पहले था अन्त में धन्‍्ने पर कोई कद ५ 
दिया है क्योंकि वृद्धिमानों को शएह्ल नौति एव. राष््य स्थवस्था रुम्बस्धी कार्यों” है अध्ययन की रि 4268 
मं रे यो के अध्ययन से शिक्षा प्राप्त 


होती है।!! 'ज़ियाउद्द दीन 5 तारोखे 
सतह बज | न बरनी : तारोखे फोरोजशाही पृ० ४६७ ६८, रिखिवी : तुप्रलुक कालोन भारत 


* सुन्तनुत्तवारोख साग हे भ० ३६३ इह५। 
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से हो जाता है। यदि उसने धामिक अधिनियमा को किसी त्रम से लिख दिया होता तो अवबर 
के घामिक विचारा के विकास एवं धामिक नीति का बडा अच्छा ज्ञान प्राप्त हों जाता 
और उसके इतिहास का महत्व बहुत ही बढ जाता बिन्तु उसका मूल उद्देश्य इस्लाम के कल्पित 
हास का चित्र प्रस्तुत करता था। उसके इतिहास की इस कारण उपेक्षा असम्भव है कि उसमें 
सुनी धर्म बे कट्टर अनुयायिया का दृष्टिकोण भरी भाँति प्रस्तुत क्या गया है किन्तु केवल उत्ती 
के इतिहास अथवा उसी के जैसा दृष्टिकोण रखने वाल्य वी रचता वे आधार पर, चाहे वे 
जैसुइट पादिरी हा अथवा हजरत मुजद्विंद अल्फेसानी शेर अहमद सरहिन्दी, अकबर के विपय में 
घटनाआ का निशथक्ष भाव से विश्लेषण क्यि बिना कोई धारणा बना उनी उचित नहीं) इसमें 
सन्देह नहीं कि उस रचना झली में बडी ही बुझलता प्राप्त थी। उसने प्रायः थोड़े से शब्दों से 
ही वह प्रभाव उत्पन्न वर दिया है जो सम्भवत हूम्बें चौडे विवरण से न हो सकता था। 


हुमायूँ के इतिहास के प्रसय मे उसने उस समय थे क्षलीआ सुत्री मतभेदा एवं अन्य सम- 
कालीन लोगा के धाभिक विचारा वी बड़े रोचक ढंग से चर्चा की है। हुमायूं के समय के कविया 
की सक्षिप्त जीवनियो तथा उनकी कविताआं के उद्धरणा ने भी उसकी रचना वे महत्व को बहुत 
ही बढ़ा दिया हूँ और यद्यपि राजा।तिक घटनाएं तबकाते अकबरों ही से ली गई है किन्तु उन्हे 
जिस प्रकार उसने अपने ढंग से प्रस्तुत क्या हैं उसके कारण उसकी रचना बडी ही बहुमूल्य हो 


गई है। 
मुहम्मद कासिम हिन्दू शाह्‌ फिरिश्ता 


गुलशने इबराहोमो अयवा तारोज़े फिरिइता 


मुहम्मद कासिम हिन्दू शाह अस्तराबादी, जो फिरिश्ता वे नाम से प्रसिद्ध है, गुछ्माम अली 
हिन्दू शाह का पुश्र था। वह अपनी युवावस्था में अहमदनगर के सुल्तान मुरतजा निजाम शाह वी 
सेवा में, जिसने १५६५ से १५८८ ई० तक राज्य किया, प्रविष्ट हो गया। अहमदनगर ही में उसने 
हिन्दुस्तान के! मुसलमान बादशाहा तथा सूपी सनन्‍्तो का इतिहास ल्खिना निएचय कर लिया था 
किन्तु अहमदनगर में उसे आवश्यक ग्रन्थ न मिल सबे। २८ दिसम्वर १५८९ ई० को वह बीजापुर 
के सुल्तान के दरबार में पहुँच गया। जुलाई १६०४ ई० में फिरिश्ता, इवराहीम आदिल शाह की 
पुत्री बेगम सुल्तान वी पालवी वे! साथ साथ बीजापुर से गादावरी पर स्थित पैठान नामक स्थान पर, 
जहाँ बेगम सुल्तान का विवाह अकबर के पुत्र दानियाल से हुआ, पहुचा । तदुपरान्त वह बुरहान- 
पुर लौट आया। जहाँगीर के राज्य काल के प्रारम्भ में इबराहीम आदिल शाह ने फ्रिइता को किसी 
कार्य से लाहौर भेजा। १६१४ ई० में वह असीरगढ वे किछे में पहुचा और सम्भवत वहू 
१६२३-२४ ई० तक जीवित रहा। फिरिश्ता को इवराहीम आदिल शाह द्वारा भी इतिहास की रचना 
की प्रेरणा प्र प्व हुई। 


फिरिश्ता ने “गुछशने इबराहोमी” जिसे “तारीज्षे फिरिश्ता” भी कहते है, इबराहीम 
आदिल झाह का १०१५ ई० (१६०६-७ ई०) में समपित, वी। १०१८ हि. (१६०९-१० ई०) 
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में इसी इतिहास कौ उसने 'तारीखे मौरस” के नाम से इवराहीम आदिल शाह को समर्पित क्या। 
यह ्धतहास एक प्रस्तावना तथा १२ राडी में विभाजित हैं -- 


प्रस्तावना--मुसलभानों ये राज्य वे पूर्व के हिन्दू राजाओ का इतिहास -“ 
मवाला (खण्ड) १ लाहौर के गज़नविया का इतिहास 
३ देहलो के सुल्ताना का इतिहास 
३ दक्षिण के सुल्ताना का इतिहाम छ भागा प्र 
(१) बहमनी (२) आदिलशाही (३) निजामशाही (४) बुदुबशाही 
(५) एमादशाही (६) वरीदशाही। 
गुजरात 


मालवा 


बगाल तथा जौनपुर वे शर्बी सुल्तान 
सिन्ध, थट्टा तथा मुल्तान 
सिन्ध के जमीदार 
१० वश्मीर 
११ मछाबार 


१२ हिन्दुस्तान वे सूपी सन्‍त तथा हिन्दुस्तान का सक्षिप्त विवरण) 


“तबक़ाते अक्वरो” वी भाँति फिरिश्ता ने भी अपनी इस महत्वपूर्ण रचना के ल्यि बहुत 
से क्रष एक्शन विषे। उसने हृगभग ३५ ऐतिहामिक प्रथा का अध्ययन विया और वुछ ऐसे प्रन्यों का 


भी उपयोग किया जो सम्मवत निज्ञामुद्दीन को उपछ-्ध न थे। उनमें से ऐसे 
निम्नाक्ति है -- 


है 
५ 
६ बुरहानपुर 
७ 
[4 
र्‌ 


मुख्य प्रथ 


१ भुछहिकते शेख ऐनुव्‌दीन बोजापुरो 
२ बहूमन नामा छेखय' शेख आज री 

३ तारोखे पिनाक्तो 

४ तुहफतुस्सलातोन बहमनी ऐेखकः मुल्ला दाऊद बादरी 
५ तारोछे अ्तफो 

६ ह॒वीबुस्सियर 

७ शारोणें बगासा 

< मसन्रे कृठुयो 


मध्य रीन भारतीय इतिहास में जो प्रमिद्धि “तारीते किरिशता” को श्राप्त हुई है वह 
बसी अय इतिहास को ने मिद सह, और बहुत समय संव शोष सम्बन्धी कार्यों में केवल इसी ग्रथ 


की प्रयोग छोता रहा। श्समें सन्देश नहीं वि फ्िरिश्ता ने अपने इतिहास की रखना बे लिये शिननों 
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सामग्री एकत्र वी उतनी विसी अन्य इतिहासकार ने नहीं वी । दक्षिण वे! सुल्तानों वे इतिहास 
के सम्बन्ध में उसकी रचना को विशेष महत्व प्राप्त है। 


मोर अबू तुराव बली 


तारीबे गुजरात 

मीर अबू तुराय बली शीराज़ वे सलामी सैयिदों वे वश् से सम्बन्धित था। उसके पिता 
शाह कूतुब॒द्दीन शुक्रल्छाह तथा उसके चाचा क्माल्द्वीन फतहुल्लाह शाह का गुजरात में वडा आदर 
सम्मान किया जाता था! उसका दादा मीर गयासुद्दीन", जो सैयिद मीर कहछाता था अमीर सहु- 
द्वीन बिन मीर गयासुद्दीन मसूर श्ीराज़ी का शिष्य तथा बड़ा प्रसिद्ध विद्वान था | सैयिद शाह 
मीर गुजरात में सर्वप्रथम सुल्तान कूतुयुद्दीन (८५५ हि०/१४५१ ई०-८६३ हि०/१४५९ ई०) 
के राज्य वाल में पहुँचा विन्‍तु उसने सुल्तान महमूद वेगरह्‌ क राज्ययाल (८६३ हि//१४५९ ई०-- 
९१७ हिं०/१५११ ६०) में ८९८ हि० (१४९२-९३ ई०) में चाम्पातीर में निवास प्रारम्भ क्या। 
शाह कुवुयुद्दीत शुलुत्लाह एवं शाह कमाहुहीन हुमायूं के भी बडे विश्वासपात्र हो गये थे और उनके 
द्वारा हुमायूं को गुजरात वे अभियान में वडी सहायता मिली। मीर अबू तुरात्र बडी ने भी उचित 
रूप से हुमायूँ का साथ दिया। 

९७४ हिं० (१५६६ ६७ ई०) में मीर अबू तुराय बली गुजरात के अमीर चिंगीज़ सा 
का विश्वासपात्र हो गया था जिसने उसे एतमाद खा से सधि की वार्ता करने वे लिये भेजा। 
चिगीज सा बी सफर ९७५ हि० (अगस्त सितम्बर १५६७ ई०) में हत्या हो गई और ९८० हिं० 
(१५७२ ७३ ई०) में जब अक्वर गुजरात मे प्रविष्ट हुआ तो एतमाद खा ने मीर अवू तुराव के 
हाथ अकबर की सवा में एक पत्र भेजा जिसमें उससे गुजरात राज्य पर अधिकार जमा लेने वा 
आग्रह किया । अकवर ने मीर अबू तुराब वरटी को नाना प्रकार से सम्मानित किया। 

९८५ हिं० (१५७७ ई०) में अकबर ने उसे मीरे हज नियुक्त कर दिया और वह दरवारिया 
एवं बेगमा वे एक समूह का हज हेतु मवक्ा छे गया। ९८७ हि० (१५७९ ई०) में वह एक बहुत 
बडा पत्थररे लेकर वापस हुआ जिसके विषय में कहा जाता था कि उसके ऊपर हज़रत मुहम्मद 
के चरण का चिह्न बना है। सूरत पहुंचकर उसने अपने आगमन की सूचना अकबर को भेजी। 
अकबर ने यह आदेश दिया कि वह आगरा पहुँच कर चार मील पर टहूर जाय ॥ अकबर उस 
पत्थर को आदरपूर्वक अपनी राजधानी में के गया । ९८८ हि० (१५८० ई०) 'में जब अबू तुराब 
को गुजरात वापस जाने वी अनुमति प्रदान की गई तो उसे उस पत्थर को भी ले जाने की अनुमति दे 
दी गई। वह उसे अहमदाबाद के समीप असावल लेकर पहुचा और उसे ऊपर एक गुम्बद तथा 
ख़ानकाह का निर्माण करा दिया । ९९२ हि० (१५८३ ई०) में एतमाद खा को गुजरात का 


१ मोर सद्रुंद्ीन मुहम्मद अल हुसेनी बिन मीर रायासुद्दीन मसर शौराज़ी का जन्म शोराज़ में दरव हि० (४२४५ 
ई०) में हुआ। वे अपने समय के बहुत बडे विद्वान्‌ थे। बायदरी तुकमानों ने ६०३ हि० (१४६७ ई०) में 
उनकी दवत्या कर दी । 

२ कदमे रखल। 
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हाक्मि सथा अबू तुराव को अमीने सूवा नियुवत कर दिया गया। वह १३ जमादी-उठअन्वल है 09 
हि (२४ जनवरी १५९५ ई०) को मृत्यु को प्राप्त हो गया और असावल में दफ्न कर दिया 
गया । 

उसने अपने सक्षिप्त इतिहास में केवड उन्हीं घटनाओ का उल्देख किया है जिनका उसे 
स्वय ज्ञान था। हुमायूँ के गुजरात अभियान सम्बन्धी उसने जिन घटनाओं का उल्लेख क्या है, 
उनवी उसे स्वयं जानवारी थी और अनेक घटनाआ में उसके पिता, चाचा तथा स्वय उसमें 
भाग ल्या था। 

तारीछे गुजरात में वहादुर शाह (९३२ हिंब(१५२६ ई०--६४३ हि०/१५३१६ ६०) से 
९९२ हिं० (१५८४ ६०) तक की महत्वपूर्ण घटनाओं क्य उल्लेख है ( इसकी अभी कब केवल 
एक ही प्रति वा पता चछ सका है जिसे ई० डेनिसन रोस ने वलकत्ते से १९०९ ई० में प्रबाशित 
कराया था। 


सिकल्दर विन मुहम्मद मझू 
मिरआते सिकन्दरो 


सिबन्दर विन मुहम्मद मझू विन अवबर, गुणरात के सूब्रेदार खाने आज़म अजीज कोका 
की सेवा में कुछ समय तक रहा और उसने गुजरात के सुल्तान मुज़पफर शाह,तृतीय के विरुद्ध मीर्जा 
अजीज कोका के साथ युद्ध क्या। मुजफ्फ्र शाह तृतीय १००० हि० (१५९१ ६०) में राजसिहासन 
से पृथक कर दिया गया । १०२६ हि० (१६१७ ई०) में वह जहांगीर कीं सेवा में अहमदाबाद 
में उपस्थित हुआ। जहाँगीर ने उसके विपय में “तुज्नुक” में लिखा है कि, ' उसे गुजरात' के इतिहास 
बा बड़ा अच्छा ज्ञान हैं।” सिबन्‍्दर बिन मुहम्मद मझू ने “मिरजाते सिकनन्‍्दरीं/ १०२० हि० 
(१६११ ६०) अथवा १०२२ हि० (१६१३ ई०) में समाप्त की। 

इसमें जफ्र खा (मुजेफ्फर थाह प्रथम) से छेकर सुल्तान मुश्॒प्फर श्ञाह तृतीय की भृत्ण 
१००० हि० (१५९१ ई०) तक के गुजरात के सुल्तानो का इतिहास दिया गया है। राजनीतिक 
घटनाओ के साथ साथ मिकन्दर ने विभिन्न नगरो के निर्माण तथा अन्य सामाजिक एवं सास्वृतिक 
विपया पर भी कहीजहीं प्रकाश डाला है। उसने बहुत-्यी घटनाएं अपनी व्यक्तिगत जानकारी 
के आधार पर भी लिखी है। “हफरुल बालेह” का छेखक हाजी उद्दवीर भी “मिरआते सिकन्‍्दरी” 
से छाभान्वित हुआ हैं। गुजरात के बुछ अन्य इतिहास, जो इस समय अप्राप्य है, सिक्‍न्‍्दर को 
प्राप्त थे अत उसका इतिहास बच ही महत्वपूर्ण हैं। हमायूंँ तथा बहादुर शाह के इतिहास वे 
प्रसंग मे उसने बहुत सी घटनाओं का अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर उल्टेख क्या हैं। 


अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन उमर अल मवकी 
जफदल बालेह दे शुड॒फ्फर ये आलेह. 
अह्डुल्लाह मुहम्मद बिन उमर अछ मवकी अछू आसफी उटुग खानी का अन्म सम्भवत.. 


१०४० ई० में हुआ था। वह १५५५ ई० में भारतवर्ष पहुँचा और अपने पिता के साथ अहमदाबाद 
हो निकाल अंश फाके॥ ४ 607 ऊँ ५ के | ०2७ पक 2 72 अर 5 लक 2 
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सेवा में प्रविष्ट हो गया। १५६० ई० में उसने बरौदा के निकट एव युद्ध में वडा महत्वपूर्ण 
भाग लिया जिसके फलस्वरूप उसे दो गाँव प्रदान किये गये | १५७३ ई० में जब अकबर ने गुजरात 
के बहुत बडे भाग को अपने अविकार में कर लिया तो उसके पिता को बहुत से ववफों का प्रवस्ध 
सौप दिया । इन ववफ्ों बी आय मक्‍या मदीना भेजी जादी थी और यह कार्य छेसक वे सुपुरद 
था। इस प्रकार उसके इतिहास से पता चलता हैँ कि वह १५७४ ई७० में मक्का में था। १५७६ 
ईं० में उमके पिता वी मृत्यु हो गई और सम्भवत बवफ का प्रवन्ध उसवे हाथ से निशरछ गया। 
तदुपरान्‍्त वह गुजरात के एवं अन्य अमीर सैफ्लमुल्ब' को सेवा में प्रविष्ट हो गया। १५९५ 
ई० में उसबी माता वी मृत्यु हो गयी। तत्पश्चान्‌ वह सानदेश वे! एक प्रमुख अमीर फौछाद 
खा की सेवा में पहुच गया। १६०५ ई० में फौलाद खा की मृत्यु हो गई। 

सम्भवत हाजी उद्‌दवीर ने अपने इतिहास वी रचमा १६०५ ई० में समाप्त वर ली थी 
किन्तु वह उसमे बाद में भी सशोधन करता रहा और वई स्थानों पर उसने “मिरआते सिकन्दरी 
का उल्टेख किया है जिसको रचना १६११ अथवा १६१३ ई० में समाप्त हुई। इससे पता चलता 
है विः लेखक उस समय भी अपनी पाँडुलिपि को सकेलित करते में व्यस्त था। उम्रने मुस्य रूप से 
अपने ग्रन्थ में निम्नलछिखित इतिहासो के हवाले दिये हैं -- 

१--तबकाते हुसाम खातों अथवा तारीख बहाडुरज्ञाहो, 

२--तुहफतुस्सादात, छेखक आराम कश्मीरी, 


३-स्तारीखे आजमो। 


“तारीखे बहादुरशाही” की चर्चा “मिरआले सिकम्दरी” में भी कई स्थानों पर हुई है. किस्तु 
“तुहफतुस्साद/त” वा उल्देख वेवछ एक ही वार “मिरअ से सिकन्दरी” में क्या गया है। दुर्भाग्य 
वश इसमें से तीनो ग्रल्थों का इस समय तक कोई पता नहीं चल सका है। 

“दाफरल बालेह” में हाजी उद्दवीर ने गुजरात के सुल्तानो के इतिहास के साथ साथ 
बीच बीच में अन्य ऐतिहासिक घटनाआ, जीवनियो तथा वश्ो का विवरण भी दिया है। इस प्रकार 
जौनपुर, माछवा, ख़ानदेश तथा देहछी के सुल्तानों का इतिहास भी आ गया है। 

गुजरात में बहुत समय तक सेवा करने तथा उन इतिहाथा को जो अब अप्राप्य है, अपनी रचना 
में उद्धृत करने के कारण “डाफदुल वालेह” को अत्यधिक भ्रहत्व प्राप्त है। मालवा तथा गुजरात 
के सुल्तानो के विषय में उसने जिन घटनाओ का उल्लेख क्या हैं उनमे से बहुत सी घटनाएं 
किसी अन्य ग्रथ में नहीं मिलती । इस प्रकार बहुत से ऐतिहासिक विवरणो का एकमात्र साधन 
केबल हाजी उद्दवीर ही हैं और उसवी उपेक्षा करना असम्भव है। हुमायूं तथा गुजरात के सुल्तान 
बहादुर शाह के सम्बन्ध में भी उसने अनेक ऐसी घटनाआ का उल्लेख क्या है जिनकी चर्चा 
अन्य इतिहासवारों ने नहीं को हैं। उसने इस प्रसंग में अक्बरनामें वा भी बडी आलोचनात्मक 
दृष्टि से प्रयोग क्या है। 


के |. ल्‍ 


मीर मुहम्मद मासूम नाप्तो 


छारोजे सिन्‍्ध 
मीर मुहम्मद मासूम नामी बिन सैंयिद सफाई अछ हुसैती अछ तिरमिजी अछ भववरी, 
भवकर के एक शेखुल इस्लाम का पुत्र था। ९९१ हि? (१५८३ ई०)में वह अपने पिता नी मृत्यु के 


“ हेईे + 


'रान्त गुजरात पहुंचा और “तबकाते अकबरी” के लेखक निजामुद्दीन अहमद का मित्र हो गया। 
१५९५-९६ ई० में अकवर के दरबार के सेवकों में सम्मिछित हो गया और २५० का मसव प्राप्त 
या। १०१२ हि. (१६०३-४ ६०) में उसे घाह अब्बास सफ्वी के पास राजदूत बनाकर ईरान 
वा गया। जब चह वहाँ से वापस आया तो जहाँगीर से उसे अमीरुल मुल्क की उपाधि प्रदान की 
' १०१५ हि. (१६०६-७ ई०) में भवकर लौट गया और सम्भवत उसी के कुछ समय बाद 
उसकी मृत्यु हो गयी। 

“तारीख सिन्‍्ध” में, जिसे “तारीख मासूमों” भी कहा जाता हैं, उसने सिन्ध के सुल्तानो 
इतिहास की, जो मुसलमानों की विजय से छेवर अकबर वे शासन-काल तक राज्य करते रहे, 
रथ वी हैं और इसे चार खडो में विभाजित बिया है 

१--सिन्ध की विज़य 

२३--हिल्दुस्तान के बादश्ाहों द्वारा नियुक्त गवनेरो का इतिहास, ८०९ हि० (१३९९ ई०) 
क, तथा सूमरा एव सुम्मा वशा का इतिहास ९१६ हि० (१५१० ई०) तक। 

३--अरगून वश का इतिहास, सुल्तान महमूद खा ८९२ हि० (१५७४ ई०) तक तथा 
द्वा के कुछ सुल्तानों का इतिहास ९९३ हि. (१५८५ ई०) तक | 

४--सिन्ध का इतिहास, ९८२ हिं० (१५७४ ई०) से अकबर की विजय १००८ हिं० 
१५९९-१६०० ६०) तक 

मीर मुहम्मद मासूम को सिन्ध वे' इतिहास का विद्येप ज्ञाव था और उसने अपनी जाववारी 
» आधार पर सिन्ध की प्राचीन ऐतिहासिक छोटी-छोटी घटनाओ को सबलित करके अपना 
तिहास तैयार किया है। सम्भवत खझ़वाजा निजामुद्दीन अहमद बी मित्रता से भी उसे बडा छाभ 
आ होगा ओर उसने अपने इतिहास को यथासम्भव बिना विसी पक्षपात के भ्रस्तुत करने का 
यत्न किया है। हुमायूँ के सिन्ध के निवास काल के विपय में उसने जो छुछ भी लिखा है, 
उसकी उपेक्षा सम्भव नहीं। 


ग्ौसी शत्तारी 


[लज्ारे अवरार 


मुहम्मद गौसी बिन हसन बिन मूसा झत्तारी अथवा मुहम्मद बिन हसन मान्‍्डू निवासी ने थुलू- 
बार अबरार की रचना ९९८ हि० (१५९० ई०) में प्रारम्भ कर दी थी किन्तु १०१० हि? (१६०२ 
६०) तक उसे इस कार्य को स्थगित ही रखना पडा। वास्तव में उसने अपने इस प्रथ की रचना 
१०२० हिं० (१६११ ६०) तथा १०२२ ई० (१६१३ ६०) के बीच में की। इसमें लगमग ५७५ 
हैन्दुस्तानी सूफ्यो वी जीवनियाँ दी गई है जिनमें से प्राय गुजरात निवासी थे। यह ५ चमनो 
(भागा) 94% विभाजित है। पहले, दुसरे ओर तीसरे चमन में ७वी, ८वी और ९वीं शती हिजरी 
के सूफ्यो का उल्लेख है। चौथे चमन में १०वी शती और प्रारम्भिक १५वी शती हिचरी के 
पृफ्यो का उल्लेस एवं पचियें चमन में शत्तारियों की चर्चा है। मुहम्मद गौसी को ज्ञत्तारी सत 
रम्परा वा पूर्ण ह्वान था । १५वीं शती के भष्य से छेकर १७वीं झती ई० के मध्य तक शत्तारियों 
पे भारतवर्ष के घामिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में बडा ही महत्वपूर्ण भाग लिया। भारत- 
वर्ष का धर्मों के प्रति शत्तारी सूफिया को बडी सहानुभूति थी ॥ उन्हें भारतीय सतो के ग्रथा, 


> दंड ++ 


उनकी कविताओं एवं भारतीय परम्परा में वडी ही रुचि थी। जन साधारण की भाषा में वाब्यों 
भी रचना करना वे अपने छिये बडे श्रेय की बात समझते थे। गोसी शत्तारी को इन सभी सूफियों 
का बडा ही उत्तम ज्ञान था। उसने उनवी जीवनियाँ बडे ही रोचक ढग से प्रामाणिक सूत्रों के आधार 
पर लिखी है। गौसी को अपने समकालीन सतो से भेट करने और उनकी जीवनियो उनकी रचनाओं 
एवं उनके कार्यो की जानकारी प्राप्त करने वी बडी तीत्र इच्छा भी रहती थी और उसी छृगन के 
कारण ग्‌ लक्षारे अबरार वी रचना इतने उत्तम ढग से सम्भव हो सवी। उसका उन अमीरो से 
भी सम्पर्क था जिन्हें सूफी सतो तथा उनकी बीतियों से सहानुभूति थी। अनेक स्थानों पर उसने 
बड़े-बड़े अमीरों तथा अन्य सूपी सतो के बाद विवाद एवं उनकी वार्ताओं का भी उल्छेख किया 
है । अनेक राजनीतिक घटवायें, जिनवा तत्कालीन इत्तिहासा में कोई उल्हेख नहीं, गुलजगारे 
अबरार में प्राप्य हैं। गुलद्वारे अबरार वा अध्ययन केवछ भारतीय इतिहास से रुचि रखने वालो 
के लिये ही आवश्यक नही अपितु हिन्दी साहित्य बे. इतिहास के झोधकों के लिये भी छाम- 
दायक हैं। यह ग्रथ अभी तक प्रवाश्षित नही हो सका है। इसकी प्रतियाँ लिन्डेसियाना, वुखारा, 
एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, आसफ्या लाइब्रेरी हैदराबाद, रिजा लाइब्रेरी रामपुर तथा अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय (हबीबगज सग्रह) में भ्राष्य है। लिन्डेसियाना की प्रति के रोटोग्राफ से मुहम्मद 
गौस एवं मझन की जीवनियो का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है) 


शरीफ़ बिन दोस्त मुहम्मद “मोतमद खाँ” 


इक़बालनामए जहांगीरी 


मुहम्मद शरीफ बिन दोस्त मुहम्मद ईरान के एक साधारण वश्य से सम्बन्धित थां। उसने 
जहाँगीर के सिहासनारोहण के समय भी जहांगीर वी अत्यधिक सहायता की और उसके राज्य" 
काल के तीसरे वर्ष में अहदियों का बख्शी नियुक्त हुआ तथा मोतमद खा वी उपाधि द्वारा सम्मान 
भाप्त क्या। जहांगीर ने अपने राज्यकाल के १७वें वर्ष (१०३१ हिं० । १६२२ ई०) में दक्षिण 
से चापस होते हुए अधिक अस्वस्थ हो जाने के कारण उसे आदेश दिया कि वहूं उसवी ठुझुक 
को लिखता रहे । शाहजहाँ के राज्यकाल के दूसरे वर्ष में वह दूसरे न० का बख्शी और १०वें 
चर्ष में मीर बल्णी तियुवत हुआ। धाहजहाँ के राज्यकाल के १३वें वर्ष अर्थात्‌ १०४९ हि० (१६३९- 
४० ई०) में उसकी मृत्यु हो गई। 

उसने अपने इतिहास की सामग्री का उल्लेख करते हुए लिखा है कि, “शाहशाह जछालुद्दीन 
मुहम्मद अकबर बादशाह के आदेशानुसार शेख अबुरू फ्थछ ने उनके सरिहासनारोहण से लेकर 
अपनी मृत्यु के समय तक का अकवर के राज्यकाछ का इतिहास अकबर नामा में लिखा है और 
उसे तीव भागों में विभाजित किया 8: प्रथम भाग में अकबर के सम्मानित पूर्वजों का सक्षिप्त हाछ 
है, दूसरे भाग में अकबर के सिंहासतारोहण से छेकर ४७वे इलाही वर्ष तक का हाल है और 
इसे दो खडो में विभाजित किया गया है - प्रथम खड में सिहासनारोहण से लेकर एक करन तक का 
हाल, दूसरे खड में ४७वें वर्ष तक वा हाल है। उसी वर्ष शेख अबुल फंत्ल की मृत्यु हो गई। 
तीसरे भाग में उन अधिनियमो एवं कानूनो का उल्लेख है जिन्‍्ह अकबर शाह गाज़ी ने कवायदे 
मंतीन तथा शरए मुवीन* के अनुसार चछाया। दूसरे और तीसरे खड वो उससे प्रयत्न करके प्राचीव 


१ राष् के सच्चे एवं दृद सिद्धान्तों के अनुमार । 


पारसी में लिखा है जो कानो को बडी बुरी एव अपरिचित रूगती है और सर्वेसाधारण के लिये उसका 
पढ़ना तथा समझना बडा कठिन है*। स्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने हिन्दुस्तान के सुल्तानों का 
इतिहास सक्षिप्त रूप से सकलित क्या है और उसका नाम तबक़ाते अकबरी रखा हैं । हजरत 
खाकानी के राज्यवाल की घटनाओं वे ३७ बे का हाल सक्षिप्त रूप से उसमें लिखा है । ख्वाजा 
अतार बेग कजबीनी ने भी उनकी सल्तनत का थोडा सा हाल अपनी योग्यतानुप्तार छिखा है किन्तु 
उसे पूछ करने का अवसर उसको न मिल सका अत. इस हीन एवं तुच्छ व्यक्ति दोस्त मुहम्मद 
इरीफ ते, जिसकी उपाधि मोतमद खा है और जिसे इस सम्मानित दरबार के खानाज़ाद होने का 
सम्मान प्राप्त हैं और जो हजरत वे आश्रय के हुकूब' इस फिदाई के ऊपर साबित है, अपनी युवा- 
वस्था इस समय तक इतिहास के अध्ययन एवं भूतकाछ के हाल की खोजबीन में विशेष रूप से इस 
उत्दृष्ट वश से सम्बन्धित घटताओ एवं विवरण को लिखने में व्यतीत की हैं, अत. उसकी इच्छा हुई 
कि अनन्त तक रहने वाले इस 'शज्य के इंतिहात वी रचना की जाय और उसे बनावट एवं 
अलंकारों से पृथव्‌ बरके प्रचलित भाषा में छिखा जाय ताकि उससे सभी लोग लाभान्वित हो 
सकें। वह रघना-विधि के विपय में लिखता हैं, “इस विपय में मैं प्रयत्् करता रहा । घटनाओं 
एवं वाकेआत के शोध के सम्बन्ध मे में वडो सावधानी से कार्य करता रहा। जो कुछ मैने अपनी 
आँखों से देखा था उसे बिना घटाये बढाये लिख दिया | जो बुछ इस तुच्छ की जानकारी के 
पूर्व घटा था उसके विपय में शेख (अबुरू फजछ) वे शोध को शेख निजामुद्दीन अहमद एवं 
हवाजा अता बेग की रचना से मिला दर विश्वस्त एवं वृद्ध छोगो से सशोधित कराने के उपरान्त, 
छिंखा किन्तु सर्वदा सेवा में उपस्थित रहने तथा कार्य की अधिकता के कारण जो कुछ लिखा था उसे 
सुव्यवस्थित करने का अवसर न मिल सका यहाँ तक कि १०२९ हि? (१६२० ई०) अर्थात्‌ 
जहाँगीरी राज्य के १५वें शम्सी वर्ष के बाद, कश्मीर के रमणीक एवं हृदयग्राही भूभाग में अपनी 
पाडुलिपि को पुस्तक कए रूप दिया।” 


१ प्रकथर सामा का विभाजन इस प्रकार है :-- 
९--शकवर के जन्म, उतरे पूवेजों तथा अकबर के शासन काल के १७वें चर्ष तक का इस कि निर्मना 
क काईः > 
कल मे का के का इत्तिद्दास जो कि निर्म्नाँ: 
(मे) भकवर का जन्म, दौमूरियों कौ वंशावली, बावर दया हुमायुं के राज्य का सविस्तए हाल | 
(ब) भकवर के सिद्दासनारोइण से लेकर १७वें वर्ष के मध्य तक का हाल । यह भाग शाबान १००४ दिए 
(अप्नेल १६६६ ६०) अथवा भकबर के रासन काल के ४३वें के में पूरा हुआ। 
२--भकजर के शामनकाल के २७वें पर्ष के मध्य से लेकर ४६वें वर्ष तक का उल्लेख | 
० हु के ह भौरब खंडों को साधारण रूप से अबुल फ़जल के समय के कुछ बाद से दो माय १ भौर 
३ के रूप में अलग भलग नकल किया जाने लया और उसके दूमरे [ 
संण हर आम दूसरे माय को उपयुक्त क्रमसे तौसरा 
““प्रक्वर मामा”! का नौसए भाग “झाईने सकबरी” है। अडुल फ़न मे “झकबर नामा”” के साथ 


साथ उसझी भी रचना प्रारम्भ कर दो थो किन्तु इसने एक पुथकू झन्य का हो रूप धारण कर लिया है। झसमें 


अकबर छे गाज्य काल से सम्बन्धित अं य्यवस्था सुम्दन्धी 
हे 
५ ँकिड्डों तभा राज्य व्यवस्था सम्दन्धी अन्य नियर्मो शव समस्याभों का 


३ झूवाजा असद केग ) 


न रे ६ - 


उसने इस इतिहास को तौन भागो में विभाजित बिया। प्रथम भाग में अकबर वे पूर्वजों 
का हाल जिसमें जो कुछ शेस (अवुल फ्जछ) नें छिखा था उसमें बहुत बम घठाया बढाया हूँ । 
दूसरे भाग में अक्वर के सिहासनारोहण से अकबर वी मृत्यु तक वा हाल और तोसरे भाग में नूरू 
हीन मुहम्मद जहागीर का हाल | 

यद्रपि मोतमद खा ने अकबर वा हाल प्राय अकबर नामा के आधार पर लिखा है किन्तु 
अकबर नामा वी भाषा के जठिल होने के कारण क्ही-बही घटनाओ को समझने में जो कठिनाई हो 
जाती है उसका निरावरण उसने अपनी इस रचना में कर दिया है। अबुछू फज़ल वी अशुद्धिया को 
भी ठीक करने का प्रयत्त क्या है विन्तु प्राय अशुद्धियाँ उसी रूप में रह गई हैं और इस सम्बन्ध 
में उसके प्रथ से अधिक सहायता नही मिलती । उसने कही कही नई सामग्री वा प्रयोग भी किया 
है अत' उसका इतिहास बडा ही महत्वपूर्ण है। 
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(अलीगढ विश्वविद्यालय मैनुस्क्ृप्ट ) 


मुहम्मद हुमायूंँ पादशाह्‌ 


मुहम्मद * हुमायू पादशाह गाजो का जन्म ३ जीक्ाद ९१३ हि? (५ माच १५०८४०) का 
हुआ ९। ९२५ हि? (१५१९ इ०) को बपने सम्मानित पिता के आदेशानुसार क्लियें जफर एवं वदसुधा 
के राज्या की अमाठव 5 के छिए काबुर से रवाना हुए। हिन्द के युद्ध में जो विजयें प्राप्त हुईं उनमें वे 
अपने सम्मानित पिता की शुभ रिकाव मे साथ थे। उन विजया को उनके प्रतिष्ठित नाम से सम्बन्धित 
किया गया। उनके पिता को मुत्यु के उपरान्त शुक्रार ९ जमादी उल-अव्वल ९३७ हि०। २९ 
दिसम्पर १५३० ई०४ को दाइछ सिलाफा आगरा की जामा मस्जिद में उनवे नाम का खुत्वा पढा 
गया तथा सभी छोगो को प्रसन्नवा, हर्प एवं उल्ठास में वृद्धि हुईं। सिक्कों को उनके शुभ 
नाम से शोमा प्राप्त हुई। संघ की अतिम सरहद तथा ब्रन्यार की विलायत" से! छेकर विहार 
के अन तक के भूभाग उनकी छुपा वो छाया में आ गये और उन्होंने आज्ञावारिता 
स्वीवार वर ठी। वदरुक्षा तथा उस प्रदेश के भूमाग से गुजरात वे राज्य वी सरहद तवः के 
प्रदेश राछ के कुचक से मुक्त होकर उतरी इथा की छाया मे अ्रविष्ट हो यये। उन्होंने काबुल तथा लाहौर 


है भनावरयर विश्लेप्ों का अनुवाद नहीं ऊिया गया है। 


पुन ददन बेगन के अनुसार '४ जौकाई ६१३ हि० (६ माचे १५०८ ६०)! ! [घुल बदन बेगम * हुमाप्ूं नामा; 
१० ३; सुगुल कालीन भारत-वावर, पृ० ३६० । झ्रक्वर नामा के भनुसार ४ जौराद ६१३ हिं० (६ मार्च 


१५०८ ६०) । झरबर नामा माय १, ए० १२१, रिखवी मुगल कालीन मारत-हुमासे, भाग १, ४० १ ! 
३ यार, यतनेर होसर। 


देखिये युत्र बइन बेगम - हुपाय॑, नामा, पृ० २४, झलाउदौला निन यदया क़्वदीनी « मफायसुत मप्रासिर, 
अजुत कछनत 5 झ्रक््वर नाथा गाय २, पृ० १२१ (रिड्त्री 4 मुगुल कालोन मारत-हूमाय॑, माग २, ९० ५५ 
४३, ५०३) 

४ राश्य। 


ड मुगुछ कालोन भारत--हुमायूँ 

इत्यादि मौज मुहम्मद कामरान को प्रदान वर दिये। कस्थार, गरमसीर* एवं दमीनदावर * की अया- 
छत मुहम्मद अस्करी मोज़ा को प्रदान की। मुहम्मद हिन्दाल् मीर्जा को अछवर+ वा राज्य एव 
अन्य स्थान प्रदान हुए। वदस्शा के राजसिहासन पर सुलेमान मोर्ज़ा इब्ने स्ान मीजों आरूद हुआ। 
बपलपो४ड को विछायत एवं उसके आसपास के स्थान महदी स्वाजा को प्रदान हुए । जौनपुर प्रदेश मीर 
हिन्दू बेग के सुपुर्दे हुआ। दारलमुल्क* देहलो वा दारोगाई मीर कम्बर अछी बनाया गया। सेमख 
सुल्तानों एवं आतकमय अमीरो को विछाद एवं सम्‌द्ध विछायतो” की अयाश्त एवं अद्यपित 


इनाम द्वारा सम्मानित क्या गया। समस्त पदाधिकारियों एवं प्रतिष्ठित छोगो के आदर सम्माव 
में वृद्धि की गई। 


९४१ हि. (१५३४-३५ ई०) में स्थायकारी पादशाह की विजयी पताकाएं हिन्द पैया 
गुजरात की ओर रवाना हुईं। उनके प्रस्थान वे वारण उस स्थान वे वाली बहादुर सुल्तात का एशय 
एवं वैभव कम्पित हो उठा। उस्तका समस्त राज्य उस विजयी पादण्ाह को प्राप्त ही गया। उन्हेर्त 
अहमदाबाद के भू-भाग की अयाछत, जी उस प्रदेश की राजवानी हूँ,मुहृम्मद अस्करी मीर्जा वो प्रदाग 
की। पटन* की अयाछत यादग्रार नासिर मीर्जा को दी गई और उसके प्रति तानां प्रकार बी 
छुपा प्रदर्शित की गईं। समस्त विलाद, किले एवं नगर प्रतिष्ठित अमीरों को प्रदान दिये गए। 
दकिन वे' वालियो तथा हाक्रिमों ने सेना की पब्ितयों को तोडने वाले पादशाह की आज्ञावार्सिता 


स्वीकार कर ली और वाज व खराज' प्रेवित किया। उनके नाम द्वारा खुत्ये तथा सिकती को बोगा 
प्रदान को। 


गएम भू-्माग । बाबर ने लिखा है, “कावुल के अधीनस्थ रथानों में गरमसौर ही कुछ बातों में हिलुस्तान त 

मिलता ज्ुनता है भौर कुद में नहीं /” (बाबर मामा, १० १३८) : झरव भूगोन बेत्ता साधास्थत चार 

एफ लाइन द्वारा दो भागों में विभाजित उर्ते थे जो पूर्व से पश्चिम को जाती थी, एक भाग को वें ठंडी और 

दूसरे को गरम कहते थे । 

बइ चौडी चकली घाट, जिसके नौचे से द्ेह्मन्द नदी बहती हुई हिन्दूकुरा से जुस्त को जाती है, जमीनी 

ऋहलाती है। मध्य युग में यहा बड़ी घनो आ्रवादी थी भौर यह स्थान बडा ही उपजाऊ था। इसके अपीनस 

चार मुख्य करे थे--दरताल, दरग़रा, बगनीन तथा शरवान | 

३ २७ ४? तथा २८९४ अद्यत और छद६०१० तथा ७७९१५! देशान्तर क॑ मध्य में। ( हाजपुताती 
गलेदियर, माग ३, १८८० ई०, पृ० १६ ) । 

ज़िला जालौन ( उत्तर प्रदेश ) में प्रसिद्ध प्राचीन कस्बा जो २६९८१ उत्तर तथा ७६९४५! पूर्व में यमुना न्दौफ 

रियत है। (7#7 7क़्शाद। हब्टवाहला 7 श04०, जे, 30०, छए 38-320) । 

राजधानी देहनी के लिये प्राय दाश्लमुल्क एवं आगरा के लिये दारलखिनाफा शब्द का योग हुथा है। 

बशौ के अधीन एक मुख्य पद | 

कम्बों तथा प्रदेशों । 


बड़ौदा में २३९३१ उत्तर तथा छर ९१ यू में जो पद्चिते झन्दिलवाडा कहलाता था। 
कर (उंसाण८थ) । 


है 


डे 


हर मी 6 #छ रख 


तारीखे इंवराहरमी ५ 


उन्होंने ९४५ हि०" (१५३८-३६ ई०) में वगाले के राज्य को घिजय विया और अमीर 
जहाँगोर कुली को वहा का वाठी नियुवत करदिया। सदुपरान्त विजयी फरहरा बापरी हेतु राजबाजी 
को ओर उडाया। वयोकि ईश्वर की यही इच्छा भी कि वह उन्हें अपने जमाल तथा जछाल,* समृद्धि 
तथा परिवर्तन, हृपा एवं क्रोच, दया एबं वठोरता द्वारा सम्मानित करे और उनकी प्रतिप्ठा एवं 
उनवे यश में वृद्धि करे, अत सफर ५४६ हि० (मई १५३९ई०) में वरगाला तथा हिन्द के कुछ स्थान 
एवं राजवानी देहठी उनवे शनुओवे अधिकार में जा गये। उस वर्ष के रजव मास में उन्होंते ४ 
छाहौर को भी अपने चरण से नप्ट किया | आकाश सरीखे रिक्‍यव वाले पादबाह ने सिंध की ओर 
प्रस्थान किया । २६ रमजान को वे व्त्रर" पहुंचे। कुछ समय तक बे निप्ठुर आवाश के कारण 
सूर्य के समान ससार में इधर उयर चक्कर छगाते रहे। कभी उन्हे प्रसतता प्राप्त होती तो 
कभी दुख। १२ जमादी-उए आख़िर ९५० हिं० (१२ सितम्बर १५४३ ई०) का उन्होने सिंध 
नदो पार की और हज के उद्देश्य में खुरासान६ के मार्ग से रवाना हुए। उस वर्ष के ज॑ काद मास 
(ननवरी-फरवरी १५४४ ई०) में उनके आगमन बे कारण राजघानी हिरात्त० को अत्यधिक शोभा 
प्राप्त हुई । उन्होने उस स्थान के प्रतिप्ठित सतो एवं सूफियों वे मजारों दे! दर्शन किये। उस 
वर्ष के जिलहिज्जा मास (फरवरी-मार्च १५४४ ई०) वे प्रारम्भ में शेख़ जाम के रौजे वे तबवाफ 


मूल में (१५४ हि०? । यह पुस्तक नकल करने वाले की भूल है। 

ईश्वर के दो गुण, कृपा एवं कोप। 

मूल में '्सफर १५६ दवि०? ! यद पुस्तक नकल करने वाले कौ भूल है । 

शत्रुओं ने 

भवकर सिन्ध नदौ पर सली-मौँति मुरक्ित एक जज्ञौरा २७०४३? उत्तर तथा ६८१५३ पूर्व में सकरर तथा 
रोइरौ नगर के मध्य में । एक भक्कर पैजाव के मियांवाली जिले में है (११९३७ उत्तर तथा ७१९४ पूर्व में)। 
सूशदय बाला देश (खुए-खर्य, भ्रासान--उदय)। ईरान के पूर्व में एक विशाल प्रदेश जिसमें आराम दरिया 
(जैदन) फे ददिण एवं हिन्दूकुश के उत्तर के प्रदेश सम्मिलित रद चुके हैं। मावराउन्नहर (7फ्चा0७॥०) 
सिजिस्तान (59.७६६७००) भी इसमें सम्मिलित थे। अरब भूगोल देत्ताओं के अनुसार इस देश कौ सौमार्ये श्म 
प्रकार थीं . पूर्व में सित्रिस्तान एव हिन्दुस्तान, पश्चिम में गत एवं जुस्जान, उत्तर में मादराउन्नदर और 
दछ्चिण में ईरान के रेगिस्तान । इसके मुख्य नगर नौशापुर, मर्द, शादज्ञान, हिरात एवं बत्ख़ थे। भावुनिक 
रखुरामान में प्राचौन एव मध्यकालीन खुरासान का कैवल आपा माग सम्मिलित है। शोष में पूर्व की भर का 
सांग जो उत्तर में सरख्म से प्रप्म्भ होकर दक्तिण में भशाहद एवं दिरात के बौच का माग भक्यानिस्तान में 


सम्मिलित हो गया है और जो सूमाग मर्द से ऑक्सिस तक फैल! है, वह रूस में सम्मिलित हो गया है। 
आधुनिक खुरासान कौ राजधानी मराहद है । 


कद न सम हि हर 


भागानिस्तान में २४१२२' उत्तर तथा ६२९६! पूढ्ध में । [६१६ दि० (१५१० ई०) में शाह इस्माईल सफ़बी 

मे शैदानी खत को परातित करके इस पर अधिक्रार जमा लिया। देखिये रिजवी शुगुल कालीन भारत-- 

डादर, १० ३१६-१४] । 

भव नक्ष अदमद जाम जिन्दा पौल नौशापुर (रात ) के बढ़े प्रसिद सही थे ६ उनका जन्म ४४१ दिए 

पा ३०) में हुआ ; वे १८ वर्ष तऊ जंगलों एवं परृतों में घोर तपस्या करते रहे । तदुपरात उन्होंने विवाद 
यथा भौर वह्दा जाता है कि उनस्ने ३ेह पुत्र रक्ष ३ पुत्रियां ुुई । शेख अहमद जाम ने कई अन्यों कौ रचना मौ 

को । एज ४२६ हि० (फररी २४४२ ३०) में उतड़ो सु दो यरें। उनकी सु के समय उसके पुरी में १४ 


पूत्र जीवित थे। दे सब भी अपने ससय के वड़े भारी विद्वात्‌ एव सन्त समझे जाते थे। 


3 मुगुछ्त कालोन भारत-हूमायूँ 


द्वारा सम्मानित हुए। तदुपरान्त उन्होने इमाम रिज्ञा* के रौजे के त्याफर वे उद्देश्य से प्रस्थान क्या 
और १५ मुहरंम ९५१ टि० (८ अग्रैठ १५४४ ई०) को उस चौसट के चुम्बन द्वारा सम्मानित 
हुए। रबो-उल-अव्वल (मई-जून १५४४ ई०) में उन्होने घायज्ञीद वृस्तामी * एवं शेख बबुछ हसने 
सरकानीई के रौज़ों के दर्शन फ्रिये। रवी उस्सानी वे अन्त (छगभग २० जुलाई १५४४ ई०) में 
उन्होंने शेख सफुद्ीडा मिमनानो वे! रौज्धे का तत्राफ क्या। वहा से वे एगक, अजम एवं आजर- 
बाईजान की ओर रवाना हुए। जमादी-उठ-अव्यछ (जुछाई-अगस्त १५४४ ई०) में सुल्तानिया में 
दो छुभ नक्षत्रों का समर्ग हुआ अर्थात्‌ शाह तहमास्प सफवों से भेट हुई । 


उमर जम सरीखे शाह वे आग्रह पर धर्म को शरण देने वाले पादशाह ने तबरेज रो 
कायुछ की और, जो उनसे पिता की राजयातों थी, प्रस्थान किया। बहा जाते हुये इमाम रिज़ा दे रोजे 
की चौखट वा च्‌ म्वन प्रिया। तदुपरान्त वे शेसुछू इस्लाम अहमद अछ-जामी के, शिनके वश की कुछ 
सनियों से हज़रत पादणाह वे बश का सम्यन्ध था, रोजे के तवाफ हेतु रवाना हुए। मुजपफरद्वीन 
बहराम प्रा को सेतापति होते वा सम्मान प्राप्त हुआा। मशायख्र,< प्रतिष्ठित एवं सम्मानित लोगो 
के रौजे के दर्शन तथा सभो छोटे तथा बड़ो को सम्मानित करते हुए वे अपने उद्देश्य की ओर 
रवाना हुए और निरलर यात्रा करते हुए कन्धार वी ओर पहुँचे। ११ मुहरंम ९५२ हि 
(२५ मार्च १५४५ ई०) को कन्मार जम रारीसे सम्मान वाछे पादक्षाह* के प्रकाश द्वारा आवाद्य की 
ईप्यो दा विप्य बन गया । उस वर्ष के जमादी-उलछ-अब्यछ भास (जुलाई-अगर्त १५४५ ई०) में 
उन्होने उस किठे को विजय कर लिया और मोर्जा म्‌ हम्गद अस्व री ये अपराधों को क्षमा बर दिया। 


१ अली मूमी रिजा शौओं के ८वें श्माम तथा मूसी काजिम ७वें श्माम के पुत्र, जिनया जन्म ७६४ भधवा ७६६ 
३० में हुआ और जो £ सफर २०३ हिं० (११ भ्गस्त ८६१८ ६०) में मृत्यु को प्राप्त दुये। खजौफा मामून ने 
इनसे अपनों पुत्री का विवाह करके अपना वत्ौअदद भी बना दिया था रिस्तु बाद में विप द्वारा उन्हें शह्दौद 
करा दिया गया । उनका रौजा सूस में दे जिसे अब मशदहद कद्दा जाता द्दै। 

२ एक प्रकार की परित्रमा । 

2 वायत्रीद बुस्तामी इब्ने ईसा, दुस्‍्ताम के प्रसिद्ध सूफी सन्त हुये हैं। इनका जन्‍म १६० हिं० (७७७ ०) में दुआ 
और यद २३१ हि० अश्रवा २३४ हि० (८४५ ई० या पषट८ ई०) में सु को प्राप्त हुये 

४ आती विन जाफर शेस अवुत हसन खरकानी, शेख वायज्ीद ब॒ुम्तामी के शिक्ष्य, परम्परा से सम्बन्धित थे। दे 
बड़े प्रसिद्ध सूफ़ी सन्त हुये दें । उनका निधन ४२५ हि० (१०३३-३४ ई०) में हुआ | 

४ रुपनुद्दौच्ा अबुन समारिम शेव अवाउदौला सिमनानी वहदते श॒ुदृद नामक सूफी सिद्धत के वहुत बडे समर्थऊ 

थे भ्रीर उन्होंने इब्ने अरबी के सिद्धात वहदत बुजूद का बडा विरोध किया | शेख भद्दद मरबिन्दी ने, जो 

मुत द॒३ भच्फे सानी के नाम से प्र सेद हैं, इन्हीं के सिद्धांत के आधार पर जहाँगीर के राज्य काल में मुन्नी धर्म 
के समीर कटटर रूप का उद्धार करने का प्रयत्न किया। अलाउद्देला की झ॒त्यु २२ रज़ब ७३६ ह्वि० (६ मार्च 

१३३६ ६०) को हुई । 

शाह तदमारप से तातपय॑ है! 

बैरम खाँ से तात्पयं है। 

सूफी सन्‍्त। 

हुमायूं से तालये है। 


#ब डी. 6 #0 


तारीखे इबराहीमी छ 


शाबान मास के' मध्य (अव्तूबर-सवम्वर १५४५ ई०) में अपनी सेना की सख्या की कमी पर 
ध्यान न देते हुए वे कायुछ को ओर रवाना हुए। मोर्जा मुहम्मद कामराव अत्यधिक सेना के बावजूद 
युद्ध को असम्भव समझ कर विना युद्ध किये सिंध को ओर भाग सडा हुआ। हज़रत जहावानी ने १५ 
रमज़ाब (२० नवम्बर १५४५ ई०) को काबुछ भें उसी प्रवार पडाव किया जिस प्रवार शरीर में 
आत्मा एवं बाटिका में फूल का प्रवेश हो। लोगो को उनकी इंपा एवं दया की छाया में द्यान्वि 
प्राप्त हो गई। 


तारीखे एलचीए निज़ाम शाह 


लेखक--झ्वर शाह बिन कुबाद भत्र हुसेनी 
(ब्रिटिश स्पुजियम मंनुस्दृष्ट, ऐड २३५१३) 


जहीरुद्दीन वावर पादशाह की मृत्यु के उपरान्त मुहम्मद हुमायूं का 
आगरा में सिहासनारोहण 


(४१८ व) शुक्रवार जमादी उठ-अव्वक ९३७ हि? (दिसम्बर १५३० ई०) की राजधानी 
आगरा की जामा मस्जिद में मुहम्मद हुमायू वे उत्हृष्ट नाम एवं उपाधि मे खुत्बे* को प्रसिद्धि प्राप्त 
हुईं। ससार धालो के हृदय से वधादयो ने निकछ करनीले आकाश को पार कर लिया ..++* 


जब ससार के पादशाह हजरत म्‌ हम्मद हुमायूँ नमाज एवं परमेश्वर के प्रति हृतज्ञता से निवृतत 
हो लिये तो मस्जिद से निवले और उन्होंने शाहजादो, अमीरो, राज्य वे उच्च पदाधिकारियों एंव 
प्रतिष्ठित लोगों मै परामश सेसीभाग्य एवं सफछता के राज़ सिंहासन पर अपने शरण रख कर उसे 
बहुत बडा ऐडवर्म एवं गौरव प्रदान किया। सर्व साधारण को न्याय एवं उपकार के सुखद समाचार 
प्हुंचायें और अपनी जवान को दरीअत्त के नियमो को उन्नति देने एवं इस्छाम का शोभा प्रदान 
करने के लिये खोला। उनेके गम्भीर वाक्यों से राज्य का गौरव बहुत बढ गया। मौछाना शिहाबुद्दीन 
मुअम्माई० ने उनके सिहासनारोहण की त्तारीख वे लिये इस कितए की रचना की। ६ हैं 

वे बडे ही वैभवशालो पादक्माह थे। वे बडी ही फसयाहत" एवं अत्यधिक गुणों के स्वामी थे। 
गणित एवं दर्शनझ्ञास्त्र की शाखाओं में उन्हे अत्यधिक दक्षता प्राप्त थी। वे सबंदा पॉडित्य- 


खुला :--वह प्रववन जो शुकवार के दिन जहर ( मध्याहोपरान्त कौ नमाज़ एवं ईदुल फितर तथा ईदुय्जुद्दा की 
नमाद के भवमरों पर पढ़ा जाता है। इसमें ईश्वर को स्तुति, हजरत मुहम्मद, उनको सम्तान एवं उनके अतदाव 
( मित्रों ) व सहायकों की प्रशंसा के साथ साथ समकालीन सुन्तान का उ्लेख द्वोता दै | खुत्वा एव सिकका एक 
राज्य में केवल एक दो पादशाइ का चल सकता दै। यदि कोई अपौनस्थ हाविम अपने नाम का खुल्वा पढवा देता 
था तो यद्द विद्रोद तथा रवतन राज्य के दावे का धोतक होता था। 

शेरों ा भनुवाद नहीं कया गया है; विशेषों का भी अनुवाद नहीं विया गया दै भीर केवल साराश दिया 
गया है। 


भनकार भादि से रचना की गम्भीर बनाये बिना सादा एवं दैनिक प्रयोग के शब्दों तथा सरल मुदोध वाक्यों द्वारा 
रचना की एक विधि । 


*ुमायूं बुदद वा रिसे झुर्फे है! क्वितए का अनुवाद नहीं किया यया। 


खुदा हुआ व चौड़ा मारे । इस्ताम के धामिंक क्रानून जिनका आषार कुरान, इतस्त मुहम्मद के झ्ादेश एवं 
उनके समय की परम्पस दें। 


। 


१० मुगुल कालीन भारत-हुमायूं 


पुर्ण विद्यओं के सोखने एवं आइचयंजनक आविप्कार करने में सकग्न रहते थे। उनकी उल्ृष्ट 
वृद्धि द्वारा जिन बातों का आविष्कार हुआ, उनका उल्लेख अमीर गयासुद्दीन ने, जो स्वन्दमीर के नाम 
से प्रसिद्ध हैँ, बडे ही रोचक ढग से क्या हैं।* उससें से थोडा सा यदि ईश्वर ने चाहा तो इस 
पादशाहें साहिब किरान वे इतिहास के वर्णन के उपरान्त लिखा जायगा। वे अपने गम्भीर रबभाव, 
प्रतिभा, उत्हृष्ट मनोबृत्ति एवं उन गुणों के कारण जो उतहोंने प्राप्त दिये थे, अपने समकाछीव 
सुल्ताना एवं खाकाना में सर्वोच्च थे। वे वीरता एवं पौरुष में आदर्श, न्याय एवं उदास्ता 
तथा उपकार में अद्वित्तीय थे। उत्कृप्ट आलिमो एवं गुणवानों को उनके दरवार में आदर सम्माद 
प्राप्त होता रहता था और उन्हे नाना प्रकार से इनाम इकराम दिया जाता रहता था। 

(४१९ अ) अमीरो को विभिन्न प्रदेशों में निवुवितयां--उन्होंने अपने सिंहासनारोहण कै 
प्रारम्भ में ही अपन खास व आम सभी की आशाये बहुत बडी सीमा तक पूरी की । जहाँ से हिन्द का 
राज्य प्रारम्भ होता हैं वहाँ से बिहार के अन्व त्तक न्याय की पतावायें बन्द कर दो और त्वय 
के उद्यान वे' समान उन्हे समुद्ध एवं सतुप्ट कर दिया। जौनपुर का राज्य स्वर्गाय बादशाह ने मुहृम्मद 
ज़मान मीजी को प्रदान कर दिया था। उसे उन्होने उसी के पास रहने दिया। छाहीर ते काबुछू तथा 
उमके अथोनस्थ एवं उसमे सम्बन्धित स्थाना का अधिवार, जैसा कि निश्चय हो चुका था, मीर्जा 
कामरान का प्रदान हुआ । अस्करी मीर्जा का कन्धार एव दावर जमीन * के राज्य द्वारा सम्मानित किया 
गया। आकाश रूपी एड्वय वाछे पादगाह वे आदेशानुसार बदरुशां की हुक्मत पर शाह सुटेमान 
विन खान मीर्ज़ा आरूढ़ हुआ। अछवर की विछायत तथा उसके आस पास के एवं उससे सम्बन्धित 
स्थान मुहम्मद हिन्दाछ मीर्जा को प्रदान हुए। काबुछ की सरकार तथा उससे सम्बन्धित स्थान महदी 
ख्वाजा को प्रदान हुए। सम्बल की विछ्ायत में अमीर हिन्दू बग ने सम्मान की पतावय बन्द वी। 


१ ग्रयासुद्दीन मुहम्मद, जिसकी उपाधि ख्वन्दमोर थी, रवाजा हुमामुद्दीन मुहम्मद का पुत्र तथा प्रसिद्ध इतिदात- 
कार मौर रुवनद का नाती था ) उसऊा जन्म ८७६ थथवा पप० हि० ( १४७४ अथवा १४७५ ६० ) में हुमा 
होगा । उसकी रचना में सबसे अधिक प्रसिद्ध हबीबुस्सियर दे । [बावर सम्बधी इतिहाम के लिये देखिये, मुपुल 
कालीन भारत--बाबर, १० ५६१६-६०५ ] । १० जमादी-उल अव्वल ६३४ हि० (१ फरवरी १५२८ ६०) को वह 
कन्पार से दिनदुस्तान की भोर चल खडा हुआ और ४ मुदर्रम ६३५ दि० ( १६ सितम्बर १५२८ ई० ) को 
आगरा पहुँचा । बाबर ने उसे अत्यधिक प्रोस्ताइन प्र दान किया और वह ६३२५ दवि० ( १४२६ ६० ) के पूर्व के 
अभियान में उसके साथ गया । बाबर के निपन के प्रात हुमाय्‌॑ ने रवन्दमौर के प्रति झत्यधिक झादर सम्मान 
प्रदर्शित किया भौर उसे अमीरुल अरवार की उपाधि प्रदान की । झवन्‍्दमीर ने हुमायू क झादेशालुमार कलूने 
हुमायूनी नामक भथ की रचना कौ । श्स भ्रथ का अनुवाद भुयुल फालोन भारत- हुमापूं भाग ह में कए 
दिया गया है ( एृ० ३७१-४३५ ) । रवन्दमीर हुमायू के साथ १४१ दि० ( १५३४ ई० ) में गुजरात गया किन्तु 
६४२ द्वि० ( १५१५ ६० ) में उसकी झुयु दो गई। उसकी लाश देहली में शेख निन्नामुद्रीन औ लया एवं भमौर 
खुमरों के मफबरे में दफन कर दी गईं। 
प्रस्तुत ग्रन्थ में पु० ४र८ भर से पु० ४३० व तक इन आाविष्कारों का उल्लेख कानूने हुमायूनी के 
आधार पर किया गया है अत- इन पृष्ठों का अनुवाद नहीं किया यया दे ॥ 
३ जमीनदावर । 


तारोजे एलचोए निद्धाम शाह ११ 


मीर्जा घाह हुमेन अरगून ने सिन्ध प्रदेश अपने अधोन समृद्ध एवं आवाद बर दिया। अमीर फर्क 
अछो दारुछमुल्क देहलो का दारोगा नियुवत हुआ। इसी प्रकार उन्होंने सभी छोगो को उनकी 
श्रेणियों के अनुसार आश्रय प्रदान करके झाहाना शपाओं द्वारा सम्मानित्त क्या। अपने छोटे भाई 
मौज कामरान की, जो उन दिनो छाहौर अथवा कावुछ में निवास वर रहा या, एक पत्र भेज वर 
स्वगोय पादशाह वो मृत्यु एवं अपने धिहासतारोहण की सूचना भेजी। 


मुहम्मद हुमायूँ शाह का अपने भाई मीर्जा कामरान 
को पत्र एवं घटनाओं का विवरण 


सिछाफत एवं जहाँ वहानी* वे उद्यान की शुभ बहार, सल्तनत एवं विश्वर सितावी* के बाग 
के समीर, ऐश्वय एवं गौरव के भाग्यशाली पौधे, वैभव एवं दीन परवरी3 के राज्य के चमकते हुए 
सूर्य बे बादशाह, पादशाही के खजाने के अद्वितीय जौहर, शहणाही के कोश वे दुर्रे यतीम४, अर्थात्‌ 
अत्यधिक प्रिय भाई, परमेदवर वी छपा वे प्रतीक, सम्मानित शरीअत वो झवित प्रदान करने वाले, 
पवित्र मिल्टत" को तावत पहुँचाने वाले, उनतशीछ राज्य वे वाजू , सल्तनत एवं गौरव के केन्द्र मु हम्मद 
कामरान वहादुर, सर्वक्षाधारण में श्रेष्ठ एवं उनत, ढूपा एवं दया को बढाने वाली इच्छाओं के 
समोर की पताका, प्रेम एव अभिलछापा वे' इत्र की सुगधि, जिसने मेल जोलछ एवं निप्ठा वे उद्यान 
को सुगधित कर दिया है, अपनी अन्त वरुण के पृष्ठ पर यह बात छिखी हुई समझें कि कजा व॑ 
कदर के सामने मुझ्न पर तथा प्राणों के समान उस प्रिय भाई पर यह विपत्ति आई और ऐसी दुर्घ- 
टना घदी वि ने तो उसका उल्ठेख सम्भव है और न उसका छिंपानां छाभदायक है। यह 
सम्भव नही वि में उसकी चर्चा घर सक और न शुभ जवान में इतनी शंबित है कि इसे छिपा 
सका। नैने यह सोचा था कि स्‍्वय कुछ वाक्य उत्तम शेली में छिख कर इस थिपय की ओर सकेत 
कछंगा, बिन्‍तु दुख की अधिकता शे बारण शवित वी छगाम हाथ से निक्‍छ चुबी हैं अत 
उत्तम शैली मे रचना करने वाले मुशियों को आदेश दिया कि वे इस दुर्घटना का उल्लेख बरें। इस 
दुघंटना की सबिस्तार घर्चा पत्र में निहित रहेगी किन्तु मुझे यह ज्ञात नही कि इस होश हतवास छीन 
लेने बारी दुर्घटना को सुनकर प्रिय भाई की क्या दशा टोगी और वह इस प्राण विदारक दुघंदना को 
किस प्रवार सुनेगा अत मत यह सोचा कि उससे धैयं धारण करने के लिये कहा जाय और इस 
विपय में कुछ उपदेश छिखे जायें। बे-सत्री की आग भडक उठी और इस आयत ने--सुम वह 


राज्य व्यवस्था 

देशों कौ विजय । 

श्रम को उन्नति देना । 

बह बड़ा तथा असरदार सोती जो सौप में अक्ैला पैदा हुआ हो । 
इस्लाम परम से ताथये है । 

ईैर द्वारा निरिचत भाग्य में किसी का द्वाथ न होने का सिर्॑त। 
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श्र मुगुछ कालोन भारत--हुमायू 


बात वह रहे हो जो स्वय नही कर रहे--उपदेश से रोक दिया। ईश्वर मुझे तथा तुम्हे पर्याण्त 
धैर्य प्रदान बरे और कल्याण हो। वृद्धि को हर छेने वाली एवं द्याव वी घू उड़ाने वाली इस 
दुघंटना के पूर्व उस गुणवान्‌ पादण्षाह ने छोगापर प्रभुल की छगाम हमारे भाग्यशाली हाथो में सौंप 
दी और आदेश दिया कि न्याय एवं हपा वे द्वार सवंसाधारण वे! छिय खोल देना और इंसर्म 
किमी प्रकार की कमी न होने पाये। यद्यपि में इस समय दुख का पहाड़ उठाये हुये एवं अत्यधि 
पीडित तथा शांक ग्रस्त हूँ किन्‍तु सर्वताधारण वे! हृदय से शोवः एवं दुख का भार हटा दिया 
है। प्रथा की सहायता एवं नगरों की प्रतिरक्षार्थ प्रयत्न हेतु बटिंवद्ध हो गया हूँ। आशा 
हूँ कवि प्रिय भाई जिस प्रकार समझेंगे तथा जिस प्रकार सम्भव होगा सहायता करेंगे | हमारे 
हृदय को वह अपनी उनन्‍्ति एवं सौभाग्य की वृद्धि की आर पूर्ण रूप से आइृष्ट समझ कर 
अपनी इच्छाओं के मूख से गोपन के आवरण को हटा दें ।९ 


सिहासनारोहण के बाद जश्त 


जब पादशाहे आरूमियान * को हिन्दुस्तान का राज्य प्राप्त हो गया तो सफल भाईयों एवं प्रति 
प्ठित अमीरो ने अपने सिर आज्ञाकारिता दे फदे में डाछ दिये। हजरत पादक्षाहे आछमपनाह ने 
जो “अस्सुल्तातों जिलू छल्छाह”5 वे वाक्य वे प्रतीव' हूँ राजधानी आगरा में जश्न एवं समाराह 
(४१९ व) तथा आनन्द मगल के उत्सव मनाने का आदेश दिया। राज्य के उच्च पदाधिकारी एव 
प्रतिष्ठित छोग, अमीर, वजीर तथा सर्वसाधारण-हृपको से शिल्पफारा तब-जइन की तैयारी में 
व्यस्त हो गये। आगरे की समस्त दूकानों एवं बाजारों को फिरगी अतछस एव क्ग्ख़ाब तथा 
उत्तम पकार के विभिन रगों के वस्त्रा द्वारा सजा कर चीन के चित्राएय वें' समान बना दिया। 
कुशल शिहपकारों एवं गृणवान्‌ इजीनियरों न नाना प्रकार के आविप्वार करवे' तथा विवित्र 
कारीगरी के प्रदक्षन द्वारा मनुप्या के विभित समहा वे” छिये हप॑ व उल्छास के द्वार खोल दिये। 
लगभग एक मास तब' जइन होता रहा। सुछेमानर्क के समान उत्दृष्ट पादक्षाह्‌ प्राय भाग विशस 
बी सभाओं में आनन्द मगछ का फर्श विछव्राते। अमीरा, विश्वास-पात्रो, दरवार के विशेष छोगा 
को अपने स्वर्ग रूपी दरवार में गौप्ठी आयोजित करने कया आदेश्ष देते थे। अपने विश्वास पातों 


१ 'ायद कि भा विरादरे अजीज दर इम्दाद व तक्रवियत बदाचे दानद व तवानद इहतेमाम नुमायद व हमगीवे 
खातिरे मारा मुतवच्जदे हुसूल व भामाल व इज्दियारे दौलते खेश दानिस्ता परदये सा अन्न बुज्दे मक्ासिदे 
ख़ेश बे कुशायद वस्सलाम! । 
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३२ संसार वालों के पादशाह। 

३ सुल्तान, थल्लाइ की छाया द्वोता है। 

४ एक प्रतापी पैग्रम्बर जो अपनी बुड्मत्ता के लिए बटे प्रसिद्ध थे और कहा जाता है कि वे हवा पर भी राज्य 
करते थे । 
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की प्राय अत्यधिक ह॒याओ द्वारा सम्मानित बरते । कुछ कवियों एवं विद्वानों वे प्रति, जिन्‍्हीत 
शुभ पिंहासनारोहण वे विपय में कविताआ को रचनाये वी थी, उनको श्रणी वे आयु्सार उदा- 
रवा प्रदाशित को और उन्हें दया एवं दान-पृष्प द्वारा सम्मानित क्या। मौछाना शिहाय भुअम्माई 
ने इस कविता की रचना को 


पदच्च 


“कौन सा ऐसा हृदय हैँ जो इस सुखद समाचार से प्रसन न हुआ, 
प्राणो के राज्य के वादशाह का ससार प्रदान हुआ। 

एक फिरिश्ता परी को सुन्दरता छेकर एवं हर का रूप धारण करने, 
प्रकट हुआ और आंदम वी सतान वा शहयाह हुआ । 

सुख शान्ति का आधार बादशाह जिसका नाम हुमायूँ है, 

जिसकी आज्ञाकारिता के भार से आकाश का शरीर झूुब गया है। 
ससार बाला के लिये क्यामत तक को यह सम्मान पर्याप्त हैं, 

कि यह सम्मानित व्यवित्त मखार बा पादशाह हुआ ।/ 


जलालुद्दोन उवेस ने भो एक क्तिए वो रखना कौ। यह दो-तीन शर उसो में से ड्ै 


श्र 


#*ह पादशाह़, ससार का झरप् प्रदान बरन वाले, इस समय 
तुझे पादशाही के राजसिहासन पर भाएढ होना शष्भा देता है। 
तू हैं युग का कुतुब१, तरे कारण यह ससार है आवाद, अन्यथा, 
सह प्राचीन भवन विनाश की ओर सर्वंदा अप्रमर रहता है। 

में ससार का अस्तित्व उसके व्यवितत्व से सम्बन्धित पाता हैं, 

हू ईश्वर उसके पवित्र व्यक्तित्व को ससार में चिरस्थायी रख।” 


उत्तप स्व॒र के गायकी को, जा अपने रूप एवं आक्पंक रुगोत से शुक्र श्ह का उसकी सभा 
से बुलवा लते थे, दौनार एवं दिरम प्रदान क्ये गए। भाजन थे प्रवस्धक नाना प्रकार के अत्यधिक 
भोजत एवं पेय प्रवसन्ध करने क्षण-क्षण पर स्वर्ग रूपी दरबार में प्रस्तुत करते थे। उन्हे भी 
शाहाना खिछभता एवं क्ृणआ द्वारा सम्मानित क्या गया। अन्तिम वे' तीन दिनों में अमीरो एवं 
राज्य के उच्च पदाधिकारियों का दावत दी गई। उस भाग्यशाली समूह में से प्रत्यक ने अपनी-अपनी 
श्रेणी एवं अपने सामथ्य के अनुसार उपहार एय पेशकश प्रस्तुत किये और अपनी निष्ठा के जवाहर, 
प्राथवा के थाल पर रख ।४ दावी पादशाह्‌ के हाथो ने समरत्त नकद धन एुवं उपहार फकीरा एवं 


दरिद्धा को बांट दिय । अमोरो एव राज्य के उच्च पदाधिकारियों को बहुमूल्य खिलअता, अरबी 
घोड़ों, सुनहरी जीन और छूगाम सहित एवं अस्य शाहाना इनाम द्वारा सम्मानित्त क्या ॥ 


१ एब्दी का घुर, सूफ़ियों के अनुसार वह सफ़ो संत जिसके सुपुद कोई बहुत बढ़ा इलाशा हो । 
३ नजराना] 


३ निष्ठा प्रदर्शित को । 


श्ड सुगुल कालीन भारत--हुमापूं 
मुहम्मद ज्षमान मोर्ज्ञा एवं बायज्ञोद अफ्ग़ान का विद्रोह 


भाग्यशाली राज्य कै गृप्तचरो ने राज्य के विभिन प्रदेशों से उपस्थित होकर बुछ समाचार 
उत्हृष्ट शाही कानों तक पहुँचाये। उन समाचारों में से एक समाचार यह था वि खूछासतुस्यछा- 
तीनुल उज्ज्ञाम* मृ हम्मद जमान मीर्जा ने जो जौनपुर* में निवास करने छगा था अपने प्रभुल एव 
अपनी शक्ति के भरोसे पर एक वहुत वडी भीड एकत्र वर छी है और उसकी आावाक्षाओं का शहबाजई 
सल्तनत की प्राप्ति कै लोभ में उड़ा करता हूँ) दूसरी ओर से शेख वायज्ञीद अफ्गान ने एक बहुत 
बडी सेना एक्न कर लो हैँ और सयम के मांग से पाँव बाहर निकाछ कर, असावधानी में अपने 
हाथ पाँव मारने छगा हूँ। इन समाचारों की प्राप्ति वे उपरान्त आकाश मरीजों सम्माव वाले 
पादशाह ने सभाओ को विसरजित करके युद्ध वा सकल्प कर लिया। सम्मानित आदेश हुआ वि 
बहूराम5 रूपी तवाची" असख्य सेनायें एकत्र करनी प्रारम्भ कर दे॥ विजयी सैताओ के एकत्र 
हो जाने के उपरान्त सुलेमान सरीले सम्मान वाठे पादझ्ाह कतौज* एवं उस क्षेत्र की ओर 
(४२० अ) रवाना हुए। 


मुहम्मद ज्ञमान मीर्जा को पराजय 


जव उत्कृष्ट पादग्ाह के प्रस्थान के समाचार मुहम्मद जमान मीर्जा को प्राप्त हुए तो उसने 
भी बहुत बडी सख्या में सैनिक एवं चौपायो को लेकर, जिनके कारण भूमि पर स्थान न मिलता था 
गगा नदी की ओर प्रस्थान किया और अपने शिविर गगा तट पर छगव, कर युद्ध एवं सश्राम वी योज 
नाये बनाने छगा। विजयी छश्कर ने भी गगा नदी के दूसरी ओर पडाव कर दिया। इसी बीच मे 
कुछ अमीरो ने भी, जो अपनी सूझ बूझ एवं अपन अनुभव क कारण अपने समकाछीनो की कक्षा 
सर्वेश्रेष् थे, बीच में पड कर उपदेश एवं शिक्षाओ के जल स मछिनता तथा कदुता की धूछ को 
धो डाछा और समर विजय करने वाले पादशाह के हृदय में यह शर विठा दिया 


शेर 
“यदि शत्रु यूक्षित द्वारा वच्च में आ जाय, 
तो त्तछवार को मियावर के बाहर न निकालना चाहिये।” 


उल्कृष्ट सुल्तानों (शाइज्रादों) मैं सर्वोल्ृष्ट । 

मूल पुस्तक में 'चित्तोड' । 

बड़ा बाज़, शिकारी बाज । 

मयल राशि | एक ईंरानौ नरेश । 

सेना के सरदार 

यह प्राचौन करवा एररुख़ानाइ (उत्तर प्रदेश) जिले कौ तहसौल है। यह २७०३२ उत्तर (धरा) एवं ७६४! 
पूर्व (देशांतर) में पदले गया तट पर रिथित था क्रितु अब नदी ४ मील पूर्व इट गई है।.. (एव 
€ब्दलाध्तण, फशाय्परोप्ा०/ब०, एण0 ॥5, ए 272) । 


मत कर दूं स् तए ल्‍> 
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पवित्र हृदय वाले पादशाह ने अमीरो की बातो को स्वीडति वे कानो मे सुता और मह॒दी ए्वाजा 
को कुछ विद्वासपात्रा के साथ मुहम्मद जञमान मोर्जा वे पास भेज कर प्रतिज्ञा एव वचन द्वारा उसके 
हृदय को सतुप्ट घर दिया और उसे पादशाह की सेवा में छाया गया । कुछ दिन त्तक हजरत पादशाह 
उसकी दावत करने उसके प्रति अपार ड़पाये एवं अत्यधिक उपक्र प्रदर्शित करते रह। जब विश्व 
विजय करने बाले पादशाह के प्रवाश युक्‍त अन्तवरण को, जो समस्त गुप्त बातों एवं रहस्पो 
वा ज्ञाता है, इस बात वा पता चछ यया वि मुहम्मद जसान मीर्जा वो अभिमान वे राक्षस ने 
आज्ञाकारिता के समाग से विचल्ति कर दिया है और वह विद्रोह एवं पड़्यन्न न त्याग्रेगा 
तो उसे मदिरापान की गोप्छी में वन्दी वना वर अली तगाई के सुपुर्दे करके ब्याना की बिलायत में 
भेज दिया और उसके कुछ अमीरो एव सेवकों में से प्रत्येद को जो इस विद्योह की जड था नाना 
प्रकार से क्योरदड दिये. ॥ 
बायज्ञोद के विरुद्ध भ्रस्पान 


सूहम्भद जमान मीर्जा बे विद्रोह वी और से निदिचन्त होकर उहोने अपने घोड़े की छगाम 
अफगानो के विद्रोह बे' दमन हेतु मौडी और गगा नदी पार की तथा ७कनूर'" की विलायत में दौरन रे 
नामक स्थान पर दोना छेनाआ की मुठभेड हुई 


मुहम्मद हुमायूँ शाह का हिन्द के श्रफगातों की सेना से युद्ध, 
उन पर विजय पाना तथा उनका थोडा सा हाल 


स्वर्गीम पादशाह्‌ थावर की मृत्यु वे समाचार पाकर अकफप्राना का समूह जो असफ्छता 
की घाटी ये छिपता फिरता था, प्रसक्ष हो गया और अपन पृव॒जा के राज्य पर अधिकार जमाने के उद्दे- 
डय स्‌ संगठित होकर एक स्थान पर एकत्र हुआ और शख वायजीद एवं उस समूह के कुछ अन्य 


१ मूल पुस्तक में 'लन.र' । 'लखनउ? से ताले है। 

२ जौहर के अनुसार 'ददरा' । तज्ञक्तिरतुल वाक़श्रात की हस्तलिपियों में इसे ददय एव दौरा दोनों लिखा गया 
है। शक ददरा जिला बारामती (उत्तर प्रदेश) में ८१०१८ उत्तर तथा २७१५४ पूढ्व में वाराबको नगर से 
ह मौल दक्षिण पूवे, गोमती नदी से ११ मील उत्तर पूर्व में दे । दूसरा ददरा जिला सुल्तानपुर (अवध--उत्तर 
पदेश) की मुसाकिरखाना तइसौल के मुसाफिरखाना परगने में है। लखनऊ जौनपुर का माम इसी परगने के 
मध्य से होकर गुदरता दै। डा० नूहत हसन ने अकबर के समय का जो महतपूर्य मानचित्र बनाया है, उसमें 
यही ददरा दर्शाया है। तहकिरतुल घाकेफ्रात में से सुती नदे के तद पर ग्थित बताया दै। क्लितु इस नाते 
की अथवा इससे मिलती जुलतो किसी नदौ का पत्रा नहीं चलता। तारोखे शेरशाहीक अलुसार यह युद 
लखनऊ के समीप हुआ । यद्यपि मुसाफिरखाने का ददरा मी लखनऊ को विलायत में दै भौर भ्राईने भरकवरी 
में इते लखनऊ सरकार में बताया यया है (भाईने अ्रक्वरी माग र नवलक्शोर लखनऊ १८६२ ई०, पृ० ८२) 
किस जा तक लखनऊ से समीप होने का प्रश्न है, वाराबकौ का ददरा भपिक उचित है किन्तु अन्तिम रूप 
से नि्ंय देना कठिन है। [रजिबी सुगुल कालीन भारत-हुमाय्‌, माग १, ए० श्पर श्पड] 


१६ मुगुंछ कालीन भारत--हुमापूँ 


सरदारों तथा प्रतिष्ठित लोगों से मुगुछो के विनाग हैतु बैजत लो। जब उन्हे भाग्यशाली सेता 
के आगमन के समाचार प्राप्त हुए तो उन्होंवे अपनी सेना को सझ्स्त्र करवे युद्ध एवं ह॒त्यावौंड की 
पताका बझ़न्द को जव मुगुलो ने अफयातों की धूप्टता देखी तो उस समूह से युद्ध वरना निश्चय 
करके विद्युत्‌ रूपी तलवार से उस घिक्द्वत समूह वे जीवन वे खलिहान में भय कौ अग्नि डाक दी।' 
तदुपरान्त उनकी सेना के दायें एवं वायें भाग का छित्र-भिन्न कर दिया। शेख बायजोद तथा 
उस सेना के कुछ अन्य प्रतिष्ठित छोग उस युद्ध में मारे गए । शेप भाग खडे हुए और पुन युद्ध के 
निकट न फटके ।) 


(४२० य) उत्कृष्ट पादशाह इस प्रसिद्ध विजय के उपरान्त चुनार* के बिले की ओर, जो शेर 
खा अफगान के अधिकार में था और जिसने उस समय विंद्रोह कर दिया था, रवाना हुये। उपयुक्त 
किडे के समीप पहुँचने के उपरान्त सम्मानित आदेश हुआ कि विजयी सेना किले को घेर क७ 
किले की विजय वे' छिये प्रयत्न प्रारम्भ कर दे । लश्कर के अमीरों एवं सरदारों ने सम्मानित पाद- 
शाह के आदेशानुसार किके का अवरोब प्रारम्भ कर दिया। उस्ताद अछी कुछी तोपची, जो तोप 
चलाने में अद्वितीय था बड़ो बडी बादल के समान गरजने वाली एवं क्छा विजय करने बाली ततपे 
रूगवाने में व्यस्त हो गया। झर खा इस भयानव घटना के कारण चिन्त्रित एवं व्याकुछ हो गया। 
उसने वार वार उपहारों सहित राजदूत, उत्कृष्ट दरवार में भजे और आज्ञाकारिता एवं अधीनता 
प्रदर्शित करक, दोनता एवं विनय के छिये जवान खोछा और सदेश भेजा कि “यदि संसार को आश्रय 
प्रदान करने वाले हजरत पादश्वाह इस क्लछिकों न विजय करे तो में हर वर्ष अत्यधिक धन पेशवश हैं 
रूप में ससार को शरण प्रदान करने वाढे दरबार में भेजता रहूँगा । इस समय में ५ मत सोना 
प्रस्तुत करता हूँ और अपना एक पुत्र आकाझ रूपी चौखट में भेजता हूँ। जब कभी पादशाह को सहायता 
की आवद्यकता पड जायगी तो मैं जपनी समस्त कौम वालो एवं सेना को लेकर सिर को 
पाँव वनाकर आऊँगा।” यद्यपि ससार वालों के पादशाह हृदय से शेरखां से सधि करता न चाहते 
थे किन्तु, इस कारण कि उन्ही दिनो मुहम्मद ज़मान मीर्जा ब्याना३ को विछायत में एक रात को 
अपने साथियों को संगठित करके अली त्तगाई एवं समस्त पहरे दारो की हत्या करके गुजरात की 
बिछायत में चछा गया था और प्रिद्रेह को पताका वलन्द कर दी थो, न्‍्यायकारी पादिशाई 
ने शेर खा से सधि कर छो और शोर खा न अपने पुत्र को हिन्दुस्ताव की तोल वे हिंसाब से ५ 
मत सोने सहित सस्तार का शरण प्रदान करने वाले दरवार में भेज दिया और पवित छद्टवर ते 


१ उन्हें श्रातक्रित कर दिया। 
२ चुनार, परगना इवेली चुनार, तदसील चुनार जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदश) । यह प्रसिद्ध पद्दाडौ| क्रिला रथ 
उत्तर (मक्ञास) एवं ८२९४४ पूर्व (देशॉंतर) में मिर्जापुर जिले से २१ मौल तथा बनारस से १६ मौल पर स्थि 
है। (0076 ठबटव/(थड, व१2००७५०, 9], 9 304) 
३. मरतपुर में २६०५४/ उत्तर तथा ७७” पूबं, भरतपुर नयर के दक्षिण पश्चिम में दक्षिण की ओर। (7/#6 
सऑमाों छबटबाव्त थी उएवब, भव, 2908, ए. 737) । ब्याना के किले के विषय में देखिये बाबर 
नामा, पृ० २०८॥ 
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उस स्थान से प्रस्थान करके दाइल खिछाफा आगरा की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होने 
यादगार नासिर मीर्जा को अमीरो एवं सेना वें रइसो* के एक समूह के साथ मुहम्मद जेमान 
मीर्ज़ा के विरुद्ध नियुक्त विया। ् 
मुहम्मद ज्ञमान मज्ों को जब विजयी लश्कर वो वापसी एवं देभवज्ञाली सेना ध उससे 
युद्ध करने के उद्देश्य सेप्रस्थान वे समाचार प्राप्त हुए ता वह भाग खड़ा हुआ और गुजरात के बाछी 
सुल्तान बहादुर के पाक्ष चछा गया। सुल्तान न उस सम्मानित शाहज़ादे वे आगमन 3 
बडी देन समझते हुए उत्तर खिठजते एवं उचित अक्ताये * प्रदान की | बलौदरा | नामव स्थान, जहाँस 
पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता था, द्ाह्याद वे व्यय हेतु प्रदान विया। मुहम्मद जमान के बुल्तान बहादुर 
वी सेवा मे पहुंचने मे पूर्व, सुत्तान बहाड़ुर एव प्रतापी बादशाह वे पास एक दुसर मैं राजह्रत 
आते जाते रहते थे और उन्हाव एक दूसरे के प्रति प्रम एवं निष्ठा के बत्वना का दूढ कर दिया 
था एवं यह निश्चय हो गया था कि वे एव दूसरे के मित्र बे मित्र तथा एक दूसरे वें श्र, बे तु 
रहये किन्तु उस वर्ष भी शहुत दे अभागे अफ्गान मुगूछा की खून वहाने वार तझवार * भेय व 
सुल्तान वहांदुर वी छुपा क( छाया में एकत्र हू; गए ध और उसन सबका आशय अदान क्या था 
और बहुमूल्य अवताये प्रदान को थी। जब सुठेमान सरीख पादक्षाह का मुहम्मद मान मादा वी 
गुजरात की ओर प्रस्थान करने और उस विलायत के वाली द्वारा इुपा एवं प्रोत्साहन प्राप्त करन 
के समाचार प्राप्त हुए ता वे बडे रुप्ट हुए और उन्होंने अपन सम्मानित दरबार के उपस्थित- 
गण से कहा कि, “बहुत समय से गुजरात का वाला हमारे साथ निष्ठा एव मेल-जाछ का दावा करता 
भाषा है फिन्तु जो छाग आवाश रूपा दस्वार स भाग वर उससे सहायता चाहत हूँ, वह उन सब का 
घात्साहन प्रदान करता हूँ थार प्रतिज्ञा एव वचन भग हाने की चिन्ता नह्ठी करता ।/ इस वारण उन्होंने 
पैल्लना कासिम अल( संद्र का गयासुद्दान अछा क़्रची के साथ राजदूत वना कर सुल्तान बहादुर के 
रास चेतावनी दने न' लिये भेजा और यह सन्दश प्रपित किया विः 'यदि वद्धु सत्तवत शिब्रार५ 
इस वश से निप्ठा एवं सफ़ाई का दावा करता है ता वह उस समूह का, जा इस झाहू। वश्च का 
इैपाओ एवं देवों का वदछा अबच्ञा से देशर उस आर पहुँच गया हूँ और उससे मिख गया है, 
सस्तार का झ्वरण अ्रदान वरने वाछे दरबार में भेज दे अथवा अपने राज्य से निकाल द॑ ताबि यह 
बात हमारे पारस्परिक मेल एवं प्रम में वृद्धि दा दारण वन रके।” जब सस॒र का शरण प्रदान 
करने वाले पादेश्ाह के राजदूत गुजरात के वाली के दरवार मे पहुंचे तो सुल्तान वहादुर ने उनका 


१ रुखारों। 


भत्ता वा अमुवार प्राय जागौर जिया जाता है किन्तु अकता वह सूमाग था जो सेना के सरदारों को सेना 
रपने और उसझा उचित प्रवष करने के ल्वि दे दिया जाता था। हिल्स्तान के पिन्न-मिन्न भागों पर विश्य 
प्राष्त कर ऐने के उदस्यत छुरें जिस माय को अपने अधिकार में कस्त थे उसको विभिन्न झक्ताओों (इम्डों) में 


दिमाजित वरके प्रयेक भाग एक रूरदार को प्रदान वर दते ये । क्रदार के इृद हो जाने भभवा कार्य-्योग्य न 
ने पर भूमि दूम्तों को दे दी जाती थी ! 


है. सम्भव बनोदा सेदातयं है। 
४ हुमाय्‌ू । 
* सलतनत का खामौ । 
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आदरपूर्वंक स्वागत क्या और मित्रता एवं मेल जोछ वे विपय में जो संदेश हज़रत पादशाह * 
भेजा था उसके विपय में दृढ़ प्रतिज्ञायें की किन्तु पादशाह ने मुहम्मद ज़मान मीर्ज़ा एवं अब 
(४२१ अ) अपराधिया के विपय में जो सदेश प्रेषित विया या, उनके सम्बन्ध में सुल्तान ने २ 
स्वीकार होने वाछे बहानों से काम लेते हुए कोई ठोक' उत्तर न दिया। अपने विश्वासपातर बूरमुह 
म्मद खछील को नये प्रतिज्ञा-पत्र के साथ पादझ्नाह वे राजदूत वे साथ भेजा। जब (हजरत पादशाह) 
के राजदूत नूर म्‌ हम्मद खलीछ वे साथ राणपिहासन वे समक्ष पहुंचे तो नूर मुहम्मद पर्लौछन का 
का चुम्बन करके सदेश पहुँदाया और जो प्रतिज्ञा-पत्र छाया था, दरयार वे विश्वास-पात्रो वे अध्ययव 
हेतु प्रस्तुत किया । सुल्तान बहादुर की वह बाते जिनसे काई परिणाम न निवछता भा, पादशहे 
आहृम पनाह को अच्छी न लगी और उन्हाने उन बातो बै उत्तर में यह पत्र छिसवां कर भेजा। 


मुहम्भद हुमायूं का सुल्तान बहादुर के नाम पत्र 


“ईश्वर के प्रति इतज्ञता प्रकट करने तथा हज़रत मुहम्मद पर दुरूद" के उपरान्त छिखा 
जाता हूँ विइस बोच में काज़ी अब्दुल कादिर एव मुहम्मद मुकाम फिरिइता के स्थान वाठी चौख 
पर पहुँचे और उस सल्तनत बे स्वामो के वचन तथा प्रतिज्ञा के समाचार पहुंचाये। कौमिया? है| 
हृदय में मेछ-जाल वा मार्ग, जो कि प्रजा के हित म परमावश्यक है और जिसके फएस्वरूप नयरो 
तथा कस्बों की आयादी में वृद्धि होती है, दृढ़ हो गया। हमारे प्रकाशयुवत हृदय में कभी पर्वत 
नआई कि आप ईमान वालो अपनी सच्ची प्रतिज्ञा वा पाछन किया करा! नामक आयत का उत्द 
घन करेंगे तया हज़रत मुहम्मद के इस आदेश की उपेक्षा वरेगे कि, "नि सदेह प्रतिज्ञाओं वा णीलन 
करना धम का सर्वोत्तृप्ट रूप है।' त्दनुसार हमने इस्छाहुए मुल्य मौछाना कासिम अल 4 
वा गयासुद्दोन कूरचीरं के साथ यह सदेश देकर भेजा कि यदि आप समाग एवं सीधे रास्ते पर दः 
हैँ तो यह उचित होगा कि आप उस दुष्ट समूह को, जिसने हमारी कृपाओं को इतघ्नताआ मे 
परिवर्तित कर दिया है और भागकर आपकी शरण मे पहुँच गया है, ससार को दरण प्रदाववर्ण 
घाले दरवार में भेज दे अथवा इस विद्रोही समूह का अपने पास से भगावर उस देश से निर्बाधिंत 
कर दे और फिर कभी उन छोगा वो, जो इस चौखट वे दासो में सम्मिएत है, मार्ग-अप्ट न होने दें। 
उन्हें यह आदेश दिया गया था कि वे इसका उत्तर छाये ताकि समुद्र रूपी हृदय की धूछ संगठव 
बे जछ से युद्ध हो जाय तथा मित्रता वा वृक्ष प्रतिज्ञा की वाटिका में फछ देने छय। जब वे छाग 
मुहम्मद खलीछ के साथ उत््ष्ट राजसिहासन के समक्ष पहुँचे और आपने जो प्रतिज्ञापत्र भेजा थी, 
यह प्रस्तुत किया तथा उत्तरम आपकी बाता वो वतछाया तो आपने जो कुछ कहा था एव प्रतिज्ञा 
पत्र मे जो कुछ लिखा था उससे अभोप्ट उत्तर भरी-भाँति प्राप्त न हुआ। इससे बड़ा आदचर्य हुआ। 
आपने मुहम्मद जमान मोर्जा के विपय में छिखा हूँ कि सुल्तान मुज़फफर तथा सुल्तान सिकन्दर में जो 


हजरत मुहम्मद के प्रति शुभ-कामनायें ण्व सलाम । 

इुमायू के दरबार से ताप दै। 

रसायन, सोना-चाँदी बनाने कौ कला । 

अस्त्र-शस्त्र कौ देख-रेख करने वाला । अगरचऊ, भरस्त्राणधारी सैनिक। 


न व ७ 4० 
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मित्रता एवं सधि थी, उसमे इस कारण कि सुल्तान अलछाउद्दीन त्तया अन्य सुल्तान आगरे से गुजरात 
पहुँचे और भली-माँति सम्मानित किये गए, कोई विध्न न पडा, अत इंस प्रकार मुहम्मद जमाने मोर्जा 
यदि इस स्थान पर रहे और आश्रयप्राप्त करैतों वया आपत्ति है। यहवात ठोक नहीं ज्ञात्त होती 
बारण कि जो दलीलें प्रस्तुत की गई है उनमें वडा अन्तर है।इस दर्लीछ को उस घटना पर 
नही छगाना चाहिये। यह वात छिरी न रहनी चाहिये विः हमारी मिनता के दृढ रहने को कैवछ 
यही शर्ते है. कि आप उपर्युक्त वातों को स्वीकार कर छे और उन दुप्दा की उत्दृष्ट राजधिहासन 
वे समक्ष भेज दे अथवा उन लोगो को आश्रय मतदे और उन्हे उस प्रदेश में न रहते दें । यदि आप 
ऐसा वरेगेतो आपको निष्ठा मध्याह्न के सूं के समान स्पष्ट हो जायगी और यह पत्ता चछ जायेगा 
पिः आपने जी प्रतिज्ञाएँ की हूँ, उनके सम्बन्ध में जापकी जवान तथा हृदय दानो एक हूं तथा आप 
जो बुठ कहते है वह करते है, अन्यथा किस दलोछ से उस प्रतिज्ञापत्र पर विश्वास किया 
जा सकता है। 


शर 


हे बहु) जो इस बात का दावा करता हैं कि में हृदय से आशिक हूँ, 
यह बडा झूम है, यदि आपकी जवान तथा आपका हृदय एक हैं।' 


आपको सम्भवत ज्ञात होगा कि हजरत साहिब किरान", ईलूदरम बायज़ीद द्वारा शत्रुता 
प्रदशित करने पर भी हृदय से रूम*े पर आक्रमण करना एवं उस प्रदेश को विध्वस करना न चाहते थे, 
कारण कि बह फिरगी काफिरो से युद्ध कर रहाथा। जब करा यूसुफ तुकंमान एवं सुल्तान अहमद 
जछायर ने विजयी सेना के आतव' से भागकर रूम वे वाली के दरवार में शरण छे छी तो हजरत 
साहिब किरान ने बवई वार राजदूत भेजे और उन्हे आश्रय देने से रोकते हुए उनके निर्वासन का 


आदेश दिया। जब ईछदरम बायडीद ने स्वीकार न कया तो उतसे जो कुछ हो सका उन्होने 
क्या। 


इसके अतिरिक्त आपने जो पत्र पूर्व में मुहम्मद मुकीम द्वारा भेजा था, उसमें उस और वै' चिन्ता- 
जनक समाचार एवं उयछ पुयछ का हाछ छिखा था अत हम आत्रमण वे उद्देश्य से ग्वालियर की 
ओर पहुँचे | जब नूर प्‌ हम्मद ख़छीछ आपवा प्रतिज्ञान्पत्र छाया तो हमने उसका अवछोकन किया। 
उसे विदा करके शेख हवराहीम3 को, जो वि' आकाश रूपी दसवार के विश्वास-पात्रा में से है, 
इस आशय से भेजा जाता हूँ कि वह उस प्रतिज्ञा-पत्र का उत्तर छैकर शौघ्रातिज्ञीत्र आजाय। 


१ त्तौघूर 
हे टही। 
निम्नाकित वाक्य मूल में नहीं है और शाद अब तारीखे 
( तुराब वी की तारीखें गुजरात 
अनुवाद किया गया है ; ७३७७४ ४0७ 
हिल 3५०) >> १८७१ (८४ इ४ ५ /०;:०००० 9५ ,- ४८ 


'तारीले ६११५१ ह्ः (६ ६3७ ७०4४.) ))9 
(तारोते गुजरात, ए० ८) की रड 


२० मुख कालीन भारत--हुमायूंँ 


पृ उल्लिखित अभियान को भी कुछ दित के छिये स्थगित कर दिया गया हूँ।* क्योकि उसे पत्र 
हुँचाने के छिपे भजा गया हूँ अत उसे शीघ्र विदा कर दिया जाय। 


शेररे 
नमिनता का पौधा छगा ताकि मतोकामनायें पूरी हो, 
शत्रुता के पौवे का उखाड़ डाछ वारण कि उससे अत्यधिक कृष्ट पहुंचते है।' 
इससे अधिक और क्‍या छिखूं। 


श्र 


पयदि* ससार में किसी के पास सौभाग्य हूँ, 
तो सादी के प्रवचन का एक अक्षर पर्याप्त है। 
यदि तुझे पसन्द है तो सुन 

कि यदि झत्रुता का काँटा हो तो निवाल डाल।" 


जब पुल्वान बहादुर ने यह पत्र पढ़ा तो वह वडा रुष्ट हुआ और जो बातें उसकी शक्ति एंव 
उसके सामरथ्यं वे वाहर थी, उत्तर में छिखी 


हुमायूँ पादशाहू के पत्र का सुल्तान बहादुर द्वारा उत्तर 


#ईश्वर के प्रति इृतज्ञता प्रकट करने तथा हजरत म्‌हम्मद पर दुरूद के उपरान्त लिखा जाता है 
कि" जो दुत आपने नूर मुहम्मद सलोल के साथ हमारे फिरिश्ता रूपी दरबार में भेजा था उर्मी 
धरतो चुम्पन का सम्मान प्राप्त किया और विचित शैली का छिखा हुआ पत्र पहुँचाया। अभिमात ते 
परिपूर्ण जो बातें उसमें छिपी हुई थी वह सुल्तानों को शरण प्रदान करने वाठे दरवार को मठी भाँगें 
ज्ञात हो गईं। जो बाते उममें छिस्मी थी उनमें एक यह थी परि कासिम अछो तथा ग्रयायुद्दीत 
कूरची वो हमारे राजसिहासन के समक्ष इस आशय से भेजा गया था कि वे इस बात वी प्रेषित 
करे कि' जिस ठोया ने इस दरबार में शरण छेलो है उन्हे यदि राज्य से निर्वासित कर दियी 
जायेगा तो निप्ठा एवं समठन प्रकट होगे । वास्तव में यह नितान्च अतत्य है काणण रवि 
आपके दूतों ने निष्ठा एवं प्रतिजा कौ पुष्ठि के अतिरिक्त कोई अन्य बात नहीं कही। 
यदि उनकी प्रार्यंनाओं से इस वात का प्रताचंत जाता अयवा इसमें से कोई बात हमारे 


१ अभियान के स्थगित परने का उल्लेख तारीएे गुजरात एवं मिरझ्ाते सिक्न्‍दरों में नहीं है । 
यह शेर तारोछे गुमरात तथा मिरप्न'ते सिकन्‍दरी में नहीं है। 

३. केस्त रे शेर ही मिरप्नाते सिकरदरो में दै दूसरा दर नहीं है, तारीसे गुनरात में दोनों छोरों में से को 
नह्ठी हैं। 

४ प्रमेद फारसी कि शेख मसरेदुदन सादी शौराड़ी का जन्स शछ१ हि. (११७४ ई०) में दया सिफस 
६६१ हि० (१२६२ ई०) में दुआ । उनऊी रचनाओं में शुलिस्ताँ पर्व बोस्ताँ को नट्ी प्रसिद्ध शर्त है। 

४ पत्र का कवत सारा दिया यया है । 


तारीछें एठचीए निद्धाम झाह २१ 


धनी सक्क पहुँच जाती तो बात यहाँ तक न पहुँचती वि' कष्ट उठाते हुये ख्वाल्यिर तक पहुँच 
जाते । यह एक वडो ही असम्भव वल्पना एत्र झूठा छोम हूँ। खास व आम सवकों 
वात हूँ कि आपने शाही वश ने उस उतराधिकारी सुल्तान मुहम्मद जमान मीर्ज़ा से निष्ठा एवं 
आव-माव सबधी प्रतिता की थी और शपथ द्वारा उसवी पुष्टि की थी विन्तु जब आपवोी उस 
पर अधिकार प्राप्त हो गया तो आपने उस प्रत्तिज्ञा का भंग कर दिया तथा सच्चाई एवं निष्ठा 
की ओर से विमुस होकर विरोध एवं झतुता को बोर अग्रसर हो गए। उपयृक्‍्त बादिगाहजादे ने 
इस वक्ष द्वारा राज्य एवं राजविहासन प्रदान करने का हाल ससार तथा ससार थाछो से सुना 
था कि जब सुल्तान महमूद खछजी नें हिन्दुआ के अपहरण एवं प्रभूत्व के कारण इस भाग्यशाली 
चौखट की शरण छी थी तो हजरत फिरदीस मकानी $ सुल्तान मृज़पफर * ने उसे 
कितना अधिर आश्रय प्रदान क्या और उत्तकों क्रितनी अधिक सहायता की । (जब भूहम्मद 
जमाने मीर्जा वे) अपने सौभाग्य के पथप्रदर्शन के कारण इस दरप्रार में प्रार्थना की हूँ जौर हमारे 
समक्ष दोनता एवं विनय वी जिल्ला खोछ कर फरियाद को कि उस वचन भग करने वाले हारा 
उस पर क्तिना अत्याचार हुआ हूँ वा हमने धर्म की रक्षा एवं न्याय की दृष्टि से तथा हजरत मूहम्मद 
के इस आदेश वे कारण कि, पीडितो की सहायता करनी चाहिय', अपने आश्रय एवं अपनी सहायता 
की छाया उसके ऊपर इस आशय से डाली हैं विः ईश्वर की कृपा से उसको आशाओं तथा हमारे 
प्रयास में फछ निकल सब। यद्यपि आपके प्रतिज्ञापत वा तथ्य प्रकट हो गया हूँ विन्तु फिर भी 
मैने प्रत्येक मुसलमान के प्रति अपने शुद्ध विदववासो एंव उदार विचारों के कारण काजी अन्दुढ कादिर 
एवं मोतमिनुउज्ञमाँ के समक्ष छुरान की शपथ के छो और हम उद्दे पर्याप्त समयते हूँ! 


क्योकि इन दिनो फि रगरियो का समछोष्छेदेन हमें परमावश्यव' ज्ञात हुआ अन हमें वन्दर दीव३ 
को ओर जाना पश। आपने इस विंपय में सुनकर इस अवसर से छाम उठा लिया और नि सकाच 
एव निर्मेय होतर खाछियर नेक पहुँच गए ओर अपने मस्तिष्क स कुरान का यह आदेश निकएछ दिया 
कि, अपनी प्रतिज्ञाओं को दृढ़ करने के उपरान्त मत तोडा।' ऊब आपवो इस अनुचित व्यवहार को 
सूचना हमे प्राप्त हुई और हमारी विजयी सनाणे दीव से चापस हुईं तो आपन तुन्रत समझ 
लिया कि आप जिनना भागे बढ़े हैँ, वही पर्याप्त हैं और आपकी शब्ित एवं क्षमता से अधिक है और 
जिप्प्रवार आये थे, उसी प्रकार वापस चके गए। आपके प्रतिज्ञा भग करने का एक रूप यह हूँ कि' शिन 
स्थानों वी हमारे नाम वे खत्वे द्वारा शोभा प्रपप्त थी वहाँ आपने अपने नाम कय खत्या पढ़वाने 
ते उपराब्त क्षमान्याचना भी न की। इसके बावजूद आपने हमारी प्रार्थना परकौई ध्यान नहीं दिया। 
बाप) इस आचरण एवं व्यवहार से निसन्देह आपबी अयधिक वीरता प्रदश्ति होती है। इस 


प्रबधर आपने अपने सातवें पिवामह्र के कारनामा पर अभिमान प्रदर्शित विया हूँ। यदि आप 


२ दद्धात मुहम्मर के घति शुभ कारसायें एवँ सलाम 


३ उमग्री बेद्थता एवं उसकी मुक्ति के श्रति शुम वामनाओं से सम्बन्धित बादय । 
३ दियू। 


४ लौमूर| 


रे भुगुल कालीन भारत--हूमापूँ 


पने कसी कार्य के विपय में कुछ छिछते तो कोई बात होती किन्तु यह स्पष्ट हैं कि आपने अभी 
के कोई ऐसा बाय हो नहीं बिया जिसपर आप गव॑ कर सकते अथवा उसे छिख सकते । यदि 
पका उद्देश्य कहानियाँ पढ़ना है तथा किस्से से आपको रुचि हे तो हमारे कारनामों में से याडा 
। अपने हृदय-पट पर शिक्षा की दृष्टि से छिख लें कि अल्प समय में हमने कैसे कैसे कार्य किये 
जिनका उदाहरण कसी इतिहास में नहीं मिछ सकक्‍ता। 
शेर 

“यदि तेरी तलवार में युद्ध वी जवान नही" 

तो जबान को तलवार को डीग द्वारा कप्ट मत दे। 

है पुत! यदि तेरी तछवार में कोई मोती नही" 

तो पिता के सामने मोती की तलवार पर मत डीग मार। 

यदि तेरे पाँव छोटे हूँ, तो इस आशय से छकडी मत बाँध, 

कि बाछको की दृष्टि में ऊँचा दिखाई पढ़े। 


ईदघर की सहायता एवं उसकी छृपा से यह सभी को ज्ञात है वि जब से सल्तनत एवं 
ज्य व्यवस्था के सिहासन को हमारे अस्तित्व द्वारा शोभा प्राप्त हुई है, किसी भी पादश्ाह का 
भारी शक्तिशाली सेना से युद्ध करने का साहस नही हो सका हूँ और आप साधारण अफगानो में 
द्व कर रहे है। फिर आप एसी बातें किस कारण सोचते है ? 
शेर 

"यदि तू मघुशाछा वालो का अतिथि हैता मस्तो के साथ आदरपूर्वक व्यवहार 
क्र, 

कारण कि उदृडता खुमार की मस्ती को दूर कर देती है। 


आपको इस आयत्त पर आचरण करना चाहिये कि, “शैतान तुमने मार्ग भ्रप्ट न कर दे' 
पैर आप अभिमान को अपने मस्तिष्क से निकाल दे। 


शर 


पक अभिमान सिर से टोपी पुथक्‌ करा देता हैं, 
किसी को अपनी शक्ति पर अभिमान ने करना चाहिये। 


विश्वास है कि थोड़े ही दिनो में जो ईश्वर की इच्छा होगी वह पूरी होगी। 


युद्ध की शक्ति नहीं । 
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तारीखे एलचोए निम्चाम शाह श्र 
शेर 
'ज्ञाहिंद। को कौसरर की मदिय की क्ाकाक्षा एव हाफिज को प्याले की 


इच्छा रहती है. 
परिणाम से ही पता चलेगा कि ईश्वर की इच्छा क्या है।” 


गुजरात के वाली सुल्तान बहादुर का मुहम्मद 
हुमायूँ से युद्ध एवं गुजरात विजय 


तातार श्वाँ कौ पराजय तथा हत्या 


क्योंकि ईश्वर की यह इच्छा हो चुकी थी कि सुल्तान वहादुर का राज्य एवंगुजरात की 
विछायत नष्ट भ्रप्ट ही जाय अत सुत्तान वे भाग्य के लिखे ने उसे अपनी सीमा से बाहर कदम 
निवाछने पर प्रेरित किया और उसने अभिमान वश एसे वचन कढ़े जो औछित्य की सीमा एवं 
भाग से दूर थे।। ४ 


जब सुल्तान बहादुर का अनुचित पत्र पादशाह के विश्वासपात्रों ने पढा और उसमे जो कुछ 
छिखा था उसकी पादश्ाह को सूचना हुई तो व क्रोध वे कारण आग बबूछा हो गए और गुजरात 
के वाली वे दक्ष वे बिनाश का सकलप कर छिया। वहराम रूपी त्तवाचियों को विजयी सेना के 
एकत्र करने का फरमान देवर गुजरात की ओर पताका वढून्द को। ज॑ कद ९४१ हि० (मई- 
जून १५३५ ई०) में दाएलम्ल्क देहलछो के फीरोजाबाद से, जहाँ वें उस वय पडाव बिये हुए थे, 
समस्त अमीरों, राज्य के उच्च पदाधिकारियों एवं प्रतिप्ठित छोगो को छेकर, नदी के मार्ग से 
दाल खिलाफ आगरा की ओर रवाना हुए। मीर्डा ट्न्दाल वो दास खिलाफ्त में अयादत+ 
वा पद प्रदान किया और प्रतिष्ठित अमीरो के एक समूह को उसकी सेवा में छोड दिया। 
(४२२ ब) शूम लश्कर ने गुजरात पर आक्रमण के उद्देश्य स प्रस्थान क्या । 


उन दिनो में सुल्तान बहादुर ने एक वैभवशाली सेना लेकर चित्तौड़ विजय के उद्देश्य से, 
जो उस समय राणा साँगा के पुत्र के अधिकार में था, प्रस्थान कर दिया था और वह चित्तौड के 
किले को घेरे हुए घा। उसने तातार खाँ अफगान को छगभग १०,००० अश्वारोहियो के साथ ब्याना 
की विछायत में भेज दिया था। 


१ मुसलमानों में संयम नियम तथा जप-तप करने बाला स्यक्ति। 
३ खर्ग का एक बुन्द अथवा दौद । 


है शाम्दरीन मुहम्मद स्वाजा ही का जन्म शौराज़ में हुआ था और वे ७६१ ६ि० ( १३८६ ६० )को 
शीराज में शूयु को प्राप्त हुये । उननी फारसी यजलें बढ़ी हो अद्वितोय सममी जाती हैं। 

४ हेरों का अनुवाद नहीं किया गया है । 

$ बाली नियुक किया। 


रे सुएुरू कालीन भारत--हुमापूँ 


जब विजयी पादशाह ने गया तट पर पड़ाव क्या तो गृप्तचरों ने समाचार प्हुँवाये कि 
तातार छग्रभम १०,००० अद्वारोहियो को लेकर ब्याना की विलछायत में प्रविष्ट हो गया है और 
पौरुष का घोडा विद्रोह के रण-क्षेत्र में कुदा रहा है। उसने अत्याचार प्रदर्शित करने मे कोई कसर 
उठा नहीं रक्‍्खी है। हजरत पादशाह्‌ ने अमीर तरदी बेग* को ३०० वीर अश्वारोहियों के साथ 
समाचार छाते के छिये आगे भेज दिया। उसके पीछे मीज्जा अस्वरी को ४,००० अद्वारोहियो 
सहित तातार स्रा के विनाश हेतु रवाना किया। एक विचिन समोग यह हुआ कि अस्वरी मोर्जा के 
पहुँचने के पूर्व अमीर त्तरदी वेग अपने सहायक सहित प्रात काछ तातार खा के छश्कर के समीप 
पहुँच गया। शत्रुओं का पूर्ण रूप से असावधान देख कर वह ईश्वर की पा पर भरीसा करके 
अपने ३०० भद्गास्त अश्वारी हियो सहित झनुआ की सेना पर दूट पडा। झतु उसे आक्रमण के कारण 
भाग खड़े हुए और अभागा तातार अन्य लोगो के साथ उस युद्ध में मारा गया। वह तातार खरा के 
सिर वो ससार को रण प्रदान करने वाछे दरवार से भेज वर उसी स्थान पर 5हर गया। दब इस 
यशवान्‌ विजय के समाघार हजरत पादश्याह को प्राप्त हुए तो वे अपनी पविन सेना को उस स्थान 
से लेकर निरत्तर यात्रा करते हुए राय सगरे नामक स्थान पर पहुँचे। राय सग के विले का, जो 
सलछाहुद्दीन का संतान वे अवीन था, विजयी सेना ने न्यायक्रारी पादशाह वे आदेश्ानुसार घर छिया। 
सुल्तान बहादुर का हुमायूँ के पास दूत भेजना 
जब तातार खा की हत्या एवं विजयी सेना के राय सग पहुचन के समाचार चित्ताड वे 
किके के नीचे सुल्तान बहादुर को प्राप्त हुए ता उसके दुढता के स्तम्भ काप उठ३ और उसने 
दुख एवं चिन्ता के कारण अत्यधिक भयभीत हाकर एक वाक्पटु एवं वात बनान वाछे राजदुत को 
उत्दृष्ट दरबार मे भेज कर नम्तापूर्वक सन्देश प्रेषित क्या कि, “मेने ईश्वर वे जिहाद सम्बन्धी 
आदेश के कारण इस्लाम की दुढ़ता एवं संवंसाधारण दे वल्याण हेतु चित्तीड की किजय के 
लिये, जो मुशरिको५ एवं झनुओ के अधिवार में है, चढाई की है। वह समय लगभग समीप आ गया है 
जब कि विजय प्राप्त हो जाय किन्तु बड़े आश्चर्य को बात है कि आप इस्लाम का शवितशाली 
बनाने एवं उन्नत करने वे दावे के! वाधगूद अपार सेनायें छेकर दुष्ट काफिरा की सहायता हेतु खडे 
हुए हूँ। हमे विश्वास है वि यह वात मुसठमानों वे श्लोक एवं अधमियां की प्रसन्नता का साधन 
होगी ।' 


रू 


मूल में “बरदी बेगो । 

२ राय सेन! होना चाहिये ! राय सेन भोपाल के पूर्व में ३०१ २० उत्तर तथा ७७९ ४७ पूछ में है। पूर्वी मालवा 
के इतिद्ास में इस रधान को इमेशा बड़ा महत्व प्राप्त रहा । अब यह साथारण सा स्थान बन कर रद्द गया है। 
( पक 7न्टैवावों ए्टवाबल थी खंद्बा० जा, 79 62-65 )॥ 

३ घबदा गया! 

इस्लाम के लिये अन्य धर्म वालों से युद्ध । 

४ वे लोग जो ईश्वर को एक नहीं मानते अपितु उसके य॒र्यों में औरों को मी सम्मिलित करते हैं। वहाँ हिखु्ों 

से तापपय॑ है। 


ब्द्‌ 


तारोखें एलचीए निदञ्ञाम शाह श््५ 


मिसरा 


नत कर, मत कर ऐसा, कारण वि भले छोगो ने कमी ऐसी वात नहीं 
की है। 
हमायूं का राजदूत को उत्तर 


जब सुल्तान वहादुर वा राजदूत उत्हृप्ट राजसिंहासन वे! पायो में पहुंचा और जम" सर्र खे 
सम्मान वाह पादशाह को इस बात की सुचना मिलो तो उन्होंने उत्तर दिया कि, ' उस समय से लेकर 
जब सेगूजरात के वाली ने इस उत्कृष्ट चौसट से मित्रता एवं मे जोछ त्याग दिया आज तक मेने 
बभी यह न सोचा था कि उसकी विछायत* पर आतमण करूं और अपने लश्कर द्वारा वहाँ के 
निवासियों का छिन भिनर कहूँ। यद्यपि उसने बार-वार प्रतिज्ञा एवं वचन के विरुद्ध कॉय विया 
और उन छोगो को, जो इस शाही वश की दनो एवं हृपाआ की उपेक्षा करने भाग खड़े हुए 
और उसके पास घरण छी, हमारी इच्छा के विरुद्ध प्रात्माहन प्रदान क्या और उनकी सहा- 
यता की, किन्तु हम उसके प्रति प्रतिज्ञानुसार निष्ठा प्रदर्शित करते रहे और हमने उसे चेतावनी 
युक्त पत्र प्रेषित किया। तुम्हारे वाली ने डीग मारते हुए ऐसी बाते लिखी जो उसके जैसे मनृष्यी 
के बहने योग्य न थी अत इस समय हमारे छिये यह आवश्यक ही गया विः उसे उचित रूप से दड 
(४२३ अ) दे ताकि अन्‍य छोग शिक्षा ग्रहण कर सके। 3 बयोकि' उसने इस समय 
चित्तौड के काफियों परचढाई करदी है और वह के किछे का अवरोध वर छिया है अत हमारी 
शुभ सेना कुछ समय तक यही ठहरी रहेगी ताबि' उस क्लछि पर उसे विजय प्राप्त हा जाय, 
तदुपरान्ध विजयी पताकार्य उस क्षेत्र में बलन्द होगी (/! 
सुल्तान बहादुर का छवाजा अय्यूब को हुमायू की सेवा म॑ भेजना 

जब (सुल्तान बहादुर के) राजदुतो ने छौट कर अपने आश्रय-दात्ता की सेवा मे यशस्वी 

पादशाह के सन्देश पहुँचाये भौर जो कुछ सुना था उसवे विपय में भी निवेदन किया तो मुत्तान 
बहादुर ने यह समझ कर वि विजयी सेनाओ सेयुद्ध करता उसके सामर्थ्य वे बाहर हूं उस पत्र वा 
जिसका पूर्व में उल्हेख हो चुका हूं प्रेषित बरसे पर छज्जित हाने की वजह से यह उचित समझा कि 
जवाब फब्ोलत शिआर, फमाहत आसार एवाजा अस्यूच बवुए बरवा को, जो बडा ही खुश त्वा एवं 
घीर्री कामों था और सर्वदा हास्यप्रद चुटबुछ एवं बवितायें पढ़ा करता था, दूत बनावर सस्ार 
दे पादशाह मुहम्मद हुमायूं के दरवार में भेजें ताकि सम्भवत वह उनके दरबार में अपने सुन्दर 
भाप एवं रोचक कहानिया द्वारा कदुता को घूट का, जा उन दोनो सम्मानित पादश्ाहो मे मध्य में 
प्रधान रूप धारण कर चुकी हूँ, बैठा दे | तदतुसार उससे रद्ाजां अय्यूब बा यथाचित रूप से 


३ जमगेड, 
२ राज्य 
३ शेर का अतुवाइ नहीं रिया गयानहै। 


है परिहात-प्रिय एवं उत्तम वातीवार में दर 
हि 


प्राचौन बाय के ईंटान का एक प्रतापी बादशद। 


९६ * मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


प्रोत्ताहन देकर अत्यधिव' आदर-सम्मान सहित आवश्श सरीखे उत्वयं धाले पादगाह के दरबार में 
भेजा । 
उवाजा अय्यूब का हुमायूं से मिल्ल जाना 

रवाजा अय्यूब ने विजयी सेना वे! समीप पहुंचने वे” उपरान्त जो उपहार एवं तुहफे 
सुल्तान बहादुर ने उसवे साथ भेजे थे उन्हे सुत्तान के सेवकों को सौप कर कहा कि, “सुत्तान से 
बह देना वि दास ने राजदूत का जो यह वाय॑ स्थीवार विया था, उससे उसवा उद्देश्य यह था 
कि बह संसार को शरण प्रदान करने वाछे झाद्द दक पहुंच जाय। मार्गों के सुरक्षित न होने वे 
कारण में न पहुंच सकता था। अब सुत्तान वी इृपा द्वारा मुझे अपना उद्देश्य प्राप्त हो गया। में 
राजदूत एवं हाजिव वे वत्तंव्यों वा पालन नही वर सकता अत पत्र एव उपहार सुत्तान बहादुर 
के सेवको को सुपुर्द बरके उन्हे वापस करता हूँ। वे जिसे भी उचित समझते हो उसे भेज दें। 
जब यह समाचार सुल्तान बहादुर को प्राप्त हुए तो उसने वहा विख्वाजा अस्यूब सरीसे आदमी का 
यह आचरण बडा विचित्र एवं आश्चर्यजनक प्रतीत होता हैं। 


हमायूं फा मंदसौर की ओर प्रस्थान 

पूर्व मे उल्लेस हु चुका हूँ कि जिस समय सुल्तान बहादुर चित्तौड बे किले का अव रोध किये हुये 
था, हजरत पादशाह आलम पनाह* ने राय सग के किछ के अवरोध का, जो सछाहुई। न के अधिकार मे 
था, क्षादेश दे दिया था किन्तु सछाहुद्ीन की रान्तान एवं उसके परिजनों न आज्ञक्ारिता एवं 
अधीनता स्वीकार करते हुए अत्यधिक पेशकश सोना एवं उत्तम जवाहर प्रस्तुत क्ये और इस 
बात की प्राथंना की कि विजयी सेना उसपर अधिकार न जमाये। इसी बच में समाचार प्राप्त 
हुए कि युल्तान बहादुर ने चित्ती5 वे किले पर अधिकार जमा वर वहाँ से मदसौरर की और प्रस्थान 
कर दिया है। विजयो हजरत पादशाह ने राय सग के किले का अवरोध त्याग कर उसे 
सछाहुद्दीन की सन्तान को सौंप दिया और सुल्तान वहादुर पर आत्रमण के उद्देशय से प्रस्थान क्या 
तथा अमीर हिन्दु वग को सना का अग्न भाग प्रदान बरथे आगे भेज दिया।. 5 


हुमायू तथा सुल्तान बहादुर का युद्ध 
धुल्तान बहादुर को जब कयामत सरीखे छड्कर के प्रस्थान के समाचार प्राप्त हुए तो उसने 
आदेश दिया वि' अमीर छाग्र एवं ठटकर वाले झिविर के चारो ओर खाई खोद वर अरावो॥ की 
व्यवस्था कर दें। उसके भादेशानुसार उसके शिविर को चारो ओर खाई सोद कर अराबो 
द्वारा दूढ बना दिया गया और निद्ाने में न चूबने वाठे तापची एवं सशरत स्यादे अराबो वे 


हुमायूं । 
मूल में 'दस्मौर! अथवा 'दस्तौरः किन्तु यह 'मंदसौरः है। 


शोर का अनुवाद नहीं किया गया है । 
गाड़ियों । 


नई 20 0 ल्‍> 


तारीख एलचीए निश्याम शाह २७ 


पीछे नियुवत कर दिये गये । खुरसान खाँ, जो सुल्तान बहादुर के समस्त अमीरो में सर्वश्रेष्ठ था, सेना 
बे अमोरो एवं रईसो को वहुत बडी सस्या सहित क़रावल्ली* के उद्देश्य से शनु की सेना वी ओर 
रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के वाद उसको मुठभेड घाहे आछूम पनाह* के करावलछो से हो गई। दोनो 
(४२४ व) में युद्ध होते छगा। खुरासान खाँ सारा गया ( अद घ्य झाही आादेशातुसार खुरासन वा सिर 
काटकर एक वन्दी की गरदन मे छटका दिया गया और उसे सुल्तान बहादुर की सेवा में भेज दिया 
गया। यहदेस कर सुल्तान अपिनु समस्त गुजरात वाले बुरी तरह भयभीत हो गये। जब शुभ सैना ने 
सुल्तान के अरायो के समीप पड़ाव वर दिया ता मुगुलो ने बोौरता एवं पौदप की आस्तीन से हाथ 
निकाछ कर शत्रुओं के भिविर्वे आस पास्त छापे मारना प्राग्म्भ कर दिया। जो कोई गुजरात बाला 
उन्हे मिछ जाता वे उसकी हत्या कर देते। 


सुल्तान बहादुर का पलायन 


कहा जाता है कि उस आत्रमण के समय सुल्तान बहादुर की सेना में ५ छाख अश्वारोही 
एवं पदानी थे और जमसरीखे पादशाह वे रूश्वर में ७०,००० अद्वारोहियों से अधिक न थे। 
इतनी अधिक सेना के बावजूद गुज रातियो का इस वात का साहस न होता या कि वे बरावो के घेरे से 
बाहर पाँव रख सर्वें। अल्प समय में सुल्तान बहादुर के लश्कर में अकाल पड गया। बहुत्त बडी 
सझया में रोटो की कमी वेकारण लोग मुत्यु को प्राप्त हो गये। अन्ततोयत्वा सुल्तान अपनी चिन्ता 
में पड़ गया। छगभग ५० दिन तक अरावो कैथेरेमें रहने के उपरान्त एक रात में वटी-बडी प्ोपो 
में, जिनमे से एक का नाम बहादुर शाही और दूसरी का लेछा व रजनूं था, वाहद भर कर आग एगवा 
दी और उन्हें तुड्वा डाछा। अपने साथ वुछ अमीरो एवं सेना को लेकर, जिसमें उसवा साथ 
देते का सामर्य्य था, उसी रात में मन्दु७ की ओर रवाना हो गया। रात बडी ही भयानव थी और 
कापामन वाद ध्य अस्तुत थाजव कि भाई, माँ, वाप, स्त्रामी एवं दास कोई भी एवं दूसरे वा 
साथ ने देगा। इतनी अधिक सामग्री एवं अस्त्र-शस्त्र तथा तैयारी कै बावजूद सैनिवा किसी 
न्क्तमी स्थान को भाग खडे हुए। उम्र कठोर रात्रि वे बाद प्रात वाछ जब सुल्तान के पूछायन वे 
सनाघार वैन शा पादसाह को अ्राप्त हुए तो उन्होंने कुछ अमीरो एवं सरदारों को उनवा पीछा 
मरने वे लिये भेजा। वे छोग उनकेपीछे रवाना हुए विन्तु सुल्तान बहादुर २०,००० अश्वारोहियों 
सहित भन्दू वे विडे में पहुंच गया और उस किले के द्वार एवं बुजों को दृढ़ बनाने वा अत्यधिव 
प्रयत्न बरने छगा। ० 
हुमायूं द्वारा मन्दू का अवरोय 


झब्पाल मात वे अल में हथरत पादशाह ने स्पय नाएचे में, जो मन्दू वे विछे मे एव फ़रसस 
पर है, पड़ाव प्रिया और अमीरो एवं सैनिकों वो उस अयधिक दृढ़ बिके वो घेर लैने का 


१ रावुर्थों का पता लगाने वाया दस्ता अथवा सेना का अग्न भाग। 
३२ दुमायू। 


३ मूल में पमनन्‍्द'। 
४. हगमंग १८०० कौर की दूरी 


शर्ट मुगल कालीन भारत-हुमायूँ 


आदिश दे दिया। उनके आदेशानूसार क्छे को चारो ओर से घेर लिया गया और बे इस वात का प्रयल 
करने लगे कि किसी प्रकार अपने सोच विचार की कमन्‍्द को उस किछे वी दिजय के कंग्रे 
पर फ्रके कि अचानक सुल्दान बहादुर किछे से रात के अथेरे की अपनी कुछता के वस्त्र बनाकर 
अपनी सेना एवं परिजनों सहित किठे के बाहर निकछा और भाग खडा हुआ ! 


हुमायूं फा सन्दू पर अधिकार 


हजरत पादझाहे इस्छाम* ने मन्दू के किठे को अपने पवित चरणों के प्रकाश से ससार को ईर्ष्या 
का विषय बना दिया। वे तीन दिन तक उस किले में रहे और त्ौन दिन उपरान्त अपने एक सम्मानित 
अमीर को नगर एव भनन्‍्दू के किले की प्रतिरक्षा हेतु नियुवतत करके स्वयं सौभाग्य एवं सफछतता के 
साथ उसी प्रकार रवाना हुये जिस प्रवार सिंह शिकार के पीछे प्रस्थान करता है। 


हुमायूं का सुल्तात बहादुर फा पीछा करना 


सुल्तान बहादुर ने अभी घम्पानीर* के किले में स्थान भी ग्रहण त किया था कि उसे शकिते 
शाल्री भत्रु३ के प्रस्थान थे! समाचार प्राप्त हुए। यह सुनक्षर चिन्ता एवं परेशानी की अवस्था में 
चम्पावीर को, जो उसको राजवानी थी, खाली छोड कर और राज्य की आज्ञा त्याग १₹ अपने अस्त 
पुर, सम्बन्धिया एवं माछ असबाब में जो कुछ ले जा सकता था, दीवरं नामवः बन्दरगाह की ओर 
भज दिया और स्वयं २० झिलहिज्जा का चम्पावीर नगर में आग छगवा दी। इस्तियार खा 
वहाँ (के किले) का व्यवस्था एवं शासन-प्रवन्ध हैतु नियुवत करके कम्बायत्त० की और रवाना हुआ। 
जब संसार वो विजय बरने वाले पादशाह चम्पानीर पहुँचे और उन्हे ज्ञात हुआ कि सुल्तान 
वह्दादुर कम्वायत की ओर भाग गया है तो वह उसके पीछे रवाना हुये। सुल्तान अपने प्राणो $ 
भय से कम्बायत में आग छगा वर वन्दर दोव की ओर भाग खडा हुआ। उस वरदरगाह में पहुँचने 
के उपरान्त नौकाओं का तैयार करक आसफ खा को, जा उसके विश्वास पाता एवं सहायका में 
(४२४ अ) से था, मोतियों जवाहर एवं समस्त उत्तम वस्तुओं वे कुछ सन्दुको सहित मा भजे दिया 
और स्वय इस वात की प्रतीक्षा करने ल्‍छगा कि परोक्ष से भाग्य क्या दिखाता है। 


१ हुमायू। 

२ चम्पानौर अथवा चाम्पानोर, पंच महल / बस्वई ) के कन्ोल ताला का एक उजेडी हुआ करवा, २२२६ 
उत्तर तथा ७३” ३२: पूर्व बडीदा के उत्तर में रुप मौल पए+ (768 उतकुलाड। दवइबाव्य शी खादीब, 
ए०ण 3, 9 85)॥ 

३ हुमायू। 

डे डियु। 

४५ सख़म्बायत केम्वें, युपरात के पश्चिमी भय में २२६” तथा १२ ४१ उत्तर एव ७७ २० तथा छ३ ४ 
पूर्व में। इसके उत्तर में कैरा खिला, पूर्व में केरा के माय तथा वदश, दक्षिण में बैम्दे की खाड़ी और पश्चिम 
में साररमती नदी है। (786 कसा! ठकवटनाव्ह कु डध्दाव, ॥3,9 292 296): 

६. और का झनुवार नहीं किया यया हैं । 
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हजरत पादशाह सुत्तान बहादुर वे बन्दर गैव चले जाने के उपरान्त समुद्र की हवा की 
भन्दिगी से घुणा वे बारण कम्बायत्त से पुन चम्पानीर की ओर रबाना हुए और अपने उच्च साहस 
को उस किडेकी विजय की ओर छगा कर उस्ते जवरदस्ती अपने अधिकार में कर लिया। विजयी 
चना को वहाँ अपार धन-सम्पत्ति प्राप्त हो गई। चम्पानीर वें किछे वी विजय के बाद (हज़रत पादशाह 
ने) गुजरात के समस्त विछाद+* एवं कस्बे सम्मानित शाहजादो एवं विजमी अमीरो को वाँट दिये। 
अहमदाबाद अपने भाई अस्वरी मीर्जा को प्रदान किया और अमीर हिन्दु वेग वो उसको प्रतिरक्षा 
हेतु नियुक्त क्या। चम्पानीर एवं किले की कोतवाली मीर तरदी बेग को प्रदान वी । यादगार मीर्जा 


को बम्बायत का वाली वनाया। कासिम हुसैन मीर्ज़ा को बरीज, वारारे एव उस क्षेत्र वा राज्य प्रदान 
किया। 


उन्ही दिनो में विजयी पादशाह ने सुल्तान बहादुर को वनन्‍्दी बनाने के लिये पुन ॒वन्दर दीव 
की ओर प्रस्थान किया । जब वे क्म्बायत्त पहुँचे तो उनकी तबीअत खराब ही गई और वही दो तीन 
दिन तक ठहरे रहे। जब वरदर दीब में सुल्तान वहाढुर को यह समाचार प्राप्त हुए तो वह बडा 


दुखी एवं भयभीत हुआ। अत्यधिक विवश हाकर यह पत्र छिख कर ससार को शरण प्रदान करन 
थाछे दरबार में भेजा। 


सुल्तान बहादुर का पादशाहे आलीजाह मुहम्मद हुमायूं के नाम पत्र 


* ७ इसके पूव जो पत्र मेने भेजा था वह पहुँचा होगा। उस पत्र में पिछले पत्र वा हवाछा 
दिया गया था और मेरी और से कुछ आपत्तिया छिखी गई थी। आपका यह ज्ञात होना चाहिये 
कि उसमें में कुछ अत्यधिक दुष्ट छोगो के बहकाने ससयम के मार्ग से बिचल्ति हो गया था। मेने 
कई बार सोचा विः उसके विपय में क्षमान्याचना को जाय। खैर जो बुछ हुआ वह हुआ। ४ 
यदि आप कटे तो म सद्र खा को वकीछे मृतलक" नियुवत करके भेज दू। जो कुछ भी खान 
से आपके दरबार में निश्चय होगा में उसपर दुढ़ रहूँगा। यदि इसवे अतिरिवत आपके हृदय में कोई 
बात आये तो खान को हमारे पास वापस भेज दे। सक्षेप मे, विश्वासपात्रा व। इस आशय से भेज रहा 
हूँ दाकि खान को भेजा जाय। आपजो पत्र भेजें उसमे खान को मेरे पास भेजने का कृपा-पूवेक' साफ 


साफ उल्लेख करें। में यह प्रतित्ा कर्ता हैं कि खान आपकी मसरूहत का विरोध न 
करेगा। वस्सछाम।* 


३ नगर से तालये है। 


यह नाम रपट नहीं। अबुल फ़जल के श्रमुमार बरौच, नौसारी तथा घरत । ( अबुल फल श्रकंबर मामा 
भाग ह१)। 

कैवच सार्रश दिया गया है और अनावश्यक विद्येषणों का अनुवाद नहीं किया गया है। 

यहाँ पर दज्चरत यूसफ पैगम्वर का अपने भाइयों को च्मा करने का उल्लेख है । 

* पूर्ण भषिकार-सम्पन् मुख्य वच्नौर 


ड 
डे 


8० मुगुल् कालीन भारत--हुमायूँ 
मन्दू की ओर हुसायूं की बापत्ती 


जब आकाश रूपो दरवार वे विश्वास-पातों ने यह पत्र पढा तो हजरत पादशाह को सुत्ताव 
बहादुर की दीनता एवं शवित्त हीनता पर दया जा गई और वे कम्बायत से चम्पानीर कौ और 
पुत लौट गये। क्योकि शुभ मिजाज उस प्रदेश को गर्दिगी वे कारण बिगड़ चुका था एवं (इस 
स्थान से) घृणा बरने छगा था अत उन्होंने शाहजादों एवं अमीरो की गुजरात के, विछायत 
कौ ब्रिजय एवं सुब्यवस्था सौप कर, विजयी सेवा सहित मल्दूं की और प्रस्थान विया। उस वर्ष 
दक्नि के राज्यों एवं वेजानगर वे! वालियो तथा हाक्मिी ने अत्यधिक उपहार एवं पेशकश 
सुरस्या" रूपी राजसिहासन को भ्रेपित क्यि और आज्ञाकारिता एव अधोनत्ता प्रदर्शित वी। यह ्टता 
९४४ हिं० (१५३७-३८ ई० ) में घटी। एक कवि ने इसविजय की तारीख के सम्बन्ध में इस कितेये 
की रचना की : 


क्वितआ 

“हुमायूँ शाह गाजो जिसके है, 
सहसरो दास जमशेद सरीखे! 
विजय करने जब वह पहुँचा गुजरात की ओर, 
विजय प्राप्त की उस तीमूर की सन्तान की झौभा ने। 
बहादुर जब अपमानित एवं तिरस्ट्ृत्त हुआ, 
(४२४ व) उसकी तारीख हुई जिल्ले बहादुर ।” 
सुल्तान बहादुर द्वारा मुगुल अमीरो की पराजय 

जब युज रात के। विछायत में मुगुलो को रहते हुए एक वर्ष व्यत्तेत हा गया तो गुजरात वाले 
सैनिक रे प्रजा तक मुगुलो के अनुचित व्यवहार सतग आ गये और वे पड्यन रचने छगे तथा रवतपात 
में सछरत हो गए। चूँकि मुगुलो को गुजरात में अपारघन-सम्पत्ति प्राप्त हुई थी और उनवे' परिवार 
बाड़े एवं सम्बन्धी आगरा तथा देहली मेंथे अत उनका इस विलायत में निवास करने 
को ज्षरा भी दिछन चाहता था। इस कारण वे प्रजा से यथोचित व्यवहार नक्‍रते थे। अन्ततो- 
गत्वा पुज रात वाले प्रजा एव सैनिक सुल्तान वहांदुर की सहायता की छात्रा में एकत्र हुए भोर उसे 
शत्रुओं से युद्ध बरने के छियें प्रेरित किया। जब सुल्तान ने अपनो पताका के नाचे एक बहुत बडी भीड 
एकत्रित देखी और हजरत पादशाह को मन्‍्दू में ठहरे हुए पाया तो बह वीरता प्रदर्शित करता हु 
बन्दरदोव से कस्वायत को ओर रवाना हुआ। यादगार मासिर मीजौरे एव कामिम हुसैन मीर्जा जिन्हे 
उन भूमाग की हुकूमत एवं अयाछत प्राप्त थी, उपैक्षा वर्तै अहमदाबाद पहुंचे । अस्करी मीर्जा जो 
अहमदाबाद का वाली था शाहजादी एवं अमीरो को एक स्थान पर एक्ज बरवे गुजरात बातो से 


२ तौक्तरा नज्त्र, वृत्तिका। 
२ मूल में याश्ए सीर्जा व नासिर मौसी । 


तारोसे एछडीए निडाम दाह हे 


यूद्ध करने वो विषय में परामर्श बरने झगा। उन छागो गें उसने अत्यविद मतभेद पाया। प्रत्येक 
विमी से किसी रास्ते पर रूमा हुआ था | अलतोगत्वा ये बिना तसूवार एवं भाले का प्रयोग किये हुए 
चम्पानीर की और चछ दिये। अमोर तरदी बेग जो उस भूमाय की प्रतिरक्षा हेतु नियुवत था 
शाहज़ादो एवं अमीरो थी सेवा में पहुँचा और उन्ह शत्रुजो से युद्ध बरने वे छिए प्रेरित किया। 
क्योंकि उनमें से अधिकाश आगरा तथा देहुठो चछे जाना चाहते थे और जाने के लिए बहाना 
ढूंढ रहे थे अत उस समय काई भी युद्ध हेतु तँयार न हुआ। दे चाहते थे विः अमीर तरदा बेग 
को बन्दी वनावर चघम्पानीर वे ब्रिले ये खजाने वा नप्ट भ्रष्ट बरदें। अमीर सरदी बेग ने यह बात 
भाँप लो। वहाँ किले वे भोतर चछा गया और पुन बाहर न निकछा। अस्व॒री मीर्जा समस्त शाह- 
ज्ञादो एवं अमीरोपों ऐवर मन्दू वी ओर चछ खड़ा हुआ। उन लोगो बे' जाने वे दो तीन दिल बाद 
तक अमीर तरदी बेग चम्पानीर वै' किछे में ठहरा रहा। जब उसने समझ छिया कि मुगुछ लोग 
वापस न होगे तो वहू जिलनी भो था सम्पन्ति अपने साथ छे जा सबना था छेव-र अमीरो वे पीछे 
चुछ दिया। सुल्तान बहादुर ने पुत्र अपने प्रुदेजों वे राज्य पर अधिकार प्राप्त बर छिया। 
जव शाहजादे एव अमीर छोग मन्दू में राजसिद्दासन मे! समक्ष पहुँच गए तो विजयी 
पादशाह ने शेर सा एवं उसवे प्रभुत्य वे भय से राजपानी वी आर प्रस्थान किया और मूहरंभ 
९४३ हिं* (जून-जुएाई १५३६ ई०) में विजयी हावर आगरा पहुँचे और वहाँ के निवासिया ये 
लिए न्याय एवं उपवार के द्वार सोछ दिएं। न्याय एवं उपवार थे' उस प्रतोक वे सौभाग्य एवं प्रताप के 
समान राज्य(नी में पहुंचने वे उपरान्त चारी ओर मे हाविसम, सम्मानित एव प्रतिष्ठित लोग 
शोप्रातिशीघ्र सल्तनत की चौसट पर पहुँचे और उन्हारें फर्म चूमन का सम्मान प्राप्त 


दिया और नाना प्रकार को कृपाओ द्वारा प्रतिप्ठित हुएं। तदुपरान्त शुभचिन्तक अपने अपने 
स्थानों को चडे गए। 


संसार के पादशाह हुमायूँ का शेर खा के विद्रोह को 
शान्त करने के लिये बंगाला की ओर प्रस्थान 


जिव समय वह यदास्वरी एवं युगवान्‌ पादशाह विजयी पतावगओआ सहित गुजरात को ओर 
गयाहुआ था तो श्रखा अफगान ने जिसवा घाडा सा हाछ पुर्व मे छिखा जा चुका है, विजयी पादशाह 
वे विदद्ध विद्रोह को पताफा बन्द बर दी और पौदप वा घोडा पाले मंदान में दौडाने छगा। 
अव्यवस्थित अफगाना के डिये, जा इधर उंवर दरिद्धता मे ग्रस्त थे, छूटमार के द्वार खोल दिए। 
इस कारण उम्र घू्त के चत्र वे तीचे एवं बहुत वडा समूह एक्च हो गया और उसने पूर्ण प्रभृत्व 
प्राप्त कर छिया। इस वोच में जब पादशाहे आलमियान* दादलमुल्क सन्‍्दु से आयरा वो ओर रवाना 
हुए तो शर खा बगाछा विजब की आकाक्षा से अत्यधिक सेना सहित उस प्रदेश को और रवाना हुआ । 
पगाछा के जाला ते उतको आकाक्षा एवं उतको योजनाओं से अत्यधिक भयभीत होकर पादश्ाहे 


१ हुमायू | 


रे३ मुगुल् कालीन भारत--हुमायूँ 


आछम पनाह के दरवार में राजदूत भेजे और शेर खा की महत्वाकौक्षाओ की अत्यधिक भिकायत 
(४२५ अ) को। उसके प्रमुख एवं उसकी झक्ति को शुभ दरवार के विश्वास-पात्रों को सूचना दो। 
संसार को विजय प्रदान करने वाले पादझ्ाह ने जब यह समाचार सुने तो ९४४ हि के धन्त 
(१५३८ ई० के प्रारम्भ) में शासन प्रवन्ध अपने भाई भीर्जा हिन्दाछ कौ सौप कर तथा कुछ 
भाग्यशाली अमीरो को उनके साथ करके वैभव की पताका वगाछा की ओर वछन्द की. .* 


हुमायूं द्वारा चुनार की विजय 

जव शूम छश्कर ने निरन्तर यात्रा करते हुए चुनार के किले वे समीप, जो शेर खा 
के अधिकार में था, पडाव किया तो सम्मानित आदेझ्ञ हुआ कि प्रतिप्ठित अमौर एवं विजयी सेना 
किले पर विजय भाप्त करने के उद्देश्य से किझे का अवरोध कर छ । कुछ अमोरा एवं राज्य वे' 
उच्च पदाधिकारियों ने धरती-चुम्बन वरके निवेदन क्या कि, “दास छोग यह उचित समझते है 
वि शुभ लश्कर निरन्तर यात्रा करता हुआ बगाछा की आर प्रस्थान वरे और शेर खा को उस 
विछायत में अधिकार न प्राप्त करने दे कारण कि वगाले की विछायत उसके भरे हुए एवं 
अत्यधिक खज़्ानों सहित उमके अधिकार में आते हो नि सन्देह उसका प्रभुत्त एवं उसकी 
शक्ति अत्यधिक बढ जायगी और युद्ध मे अधिक समय छग जायगा।” अमीरो वी थात हजरत 
पादशाहु को पसन्द आ गई। वे उस स्थान से प्रस्थान करना चाहते थे कि अली कुछो तोपची ने 
जो उनका बहुत विश्वास-पान था और जो किला विजय करने की कला देः सम्बन्ध में कुछ सेवायें 
सम्पन्न करना चाहता था, पादशाहे आलम पनाह से निवेदन क्या कि, 'में अल्प समय में इस क्लिे 
को विजय कर दूँगा।” हज़रत पादशाह उसकी प्रार्थना पर किछा विजय करने के शिए तैयार हो 
गए। यथपि वह किला आकाश की बरावरी कादावा करताथा और क्सी भी किछा विजय करने 
वाले की कल्पना वा पक्षी उदक्र उसके कयूरे तक न पढुँच सका था तथापि हज़रत पादशाह वे 
अ्रताप के आशर्बाद से वह ४० दिन में विजय हो गया और विजयी सेना ने उस किले को विजय 
के उपरान्त बगाछा की ओर प्रस्थान विया। 
हुमायूं फा बंधाऊू को ओर प्रस्थान 

मार्ग में बगाले का वाली, जा सैयिदो के वश्ञ से बताया जाता था, शेर खा से युद्ध बे' वारण 
घायल होकर बड़ी परेशानी में भाग खड़ा हुआ और उत्कृष्ट शिविर में पहुँच गया। दो तीन 
किस सपएल्द छाफ्यो, जे जार पपरी आया गा; पड़ी, झरीए के णिलरे से; व णणा) शुरू रेल: 
निरन्तर यात्रा बरती हुई रवाना हुई। जब आकाश रूपी सेना के प्रस्थान के समाचार शोर सा ने 
बगाछा में सुने तो बह काँप उठा और भाग खडा हुआ विस्तु अत्यधिक सोना एवं जवाहर, जो दी 
बाछ से वहाँ एवत्र हुए थे, उसे तथा उसकी सेना वालो को प्राप्त हो गए | सफर ९४ 
हिं० के प्रारम्भ (जून १५३८ ई० के अन्त) में विजयी पताकाओ वे चन्द्र ने बगाला को राजवाः 
प्र अपनी छाया डाली। वर्हा कै निवासी थाही इृपा द्वारा सम्मानित हुए । 


१ शेर का अनुवाद नहीं किया गया दे । 


तांसैसे एलचौए निश्चाम शाह ३३ 
हुमायूं की वापत्ती 


जब उस प्रदेश में विजयी सेना वे पडाव को छगभग एक वर्ष ब्यतीत हो गया वो जम 

सरीखे पादझ्माह को ज्ञात हुआ कि मीर्जा हिन्दाल के नैतो पर असाववानी के परदे छा गए हैं और 
बहू राजथानी आगरा में स्वतत्र रूप से शासन करना चाहता है तथा उसने अपने नाम वा खुत्वा 
पढ़वा दिया है और राजसिहासत पर आूढ़ हो गया हूँ, उसन शेख वहछूलछ* की ह॒त्या करा दी है 
और देहली को विजय हेतु पताका वलन्द कर दी हूँ। आवाश सरीखे उल्तपें वाले पादशाह्‌ को 
जब मीर्जा हिन्दाल की महत्वाकाँक्षाओं का पता चला तो उन्होंने जहाँगीर कुर्छ। मर्जा को बगाला 
का बाली नियुक्त कर दिया और अधिकाश प्रत्तिप्ठित अमी रो एवं समस्त विजयी सेना को उसके अर्ध।न 
कर दिया और सैयिदों, आलिमो एवं दरवार के' विश्वास्पात्रों के एक समूह को लेकर आगरा 
की ओर रवाना हुए। शेर खा, जो उस समय पलायन को विलायत मे ठहरा हुआ था, जम सर्रण्खे 
पादशाह के थोड़ों सी सेना सहित प्रस्थान के विषय में अवग॒त होकर अत्यधिव सैना सहित शुभ छश्कर 
के मार्ग में पहुँच गया। घोर युद्ध होने छगा। ३ 


हुमायूं का ईरान फी ओर प्रस्थान करने का संकल्प 

सम्मानित पादक्षाह ने ईश्वर की कृपा पर आश्रित होकर अजम के समस्त प्रदेशों ड्व 
तवरिस्तान वे' बादशाह हजरत शाह तहमास्प के पास जाना निश्चय कर छिया। सर्वप्रथम उन्हींगे 
एक वाकपदु राजदूत द्वारा शुभ चिन्ता एव निप्ठा सम्बन्धी पत ससार को शरण प्रदान करने वाले 
दरबार में * मेजा और अपने सकत्प की सूचना दो। शाह जम्‌ सरोखे हजरत पादशाह के प्रस्थान सम्बन्धी 
पत्र को पाकर बडा प्रसन हुआ, और उसने खुरासान की विछायत के हाक्मों को अछघनीय 
फरमान लिख कर आदेश दिया कि जब हुमायूं पादशाह्‌ हमारी राजधानी मे पहुंचने के उद्देश्य से 
हमारे राज्य में प्रविष्ट होती उनके आदर सम्मान एवं उनकी सेवा तथा उनके आत्तिथ्य एवं 'उ्हें 
पेशकश और उपहार प्रस्तुत करने में कोई कसर नउठा रबखी जाय। ऐसे पादशाह की जैसी 
सहायता करनी चाहिये और उसवे' साथ जिस प्रकार का व्यवहार वरना चाहिये उसके अनुसार उम्हें, 
सम्मानित दरबार में भेजा जाय। जब जछ तथा स्थरू के पादणाह को यह सुखद समाचार प्राप्त 
हुए तो दे निप्ठापूर्वंक उस भूतंजा" वे वश बे' प्रादाह की भेट हेतु रवाना हुए। 


मदद नाम विभिन्न हस्तलिपियों एव ग्रस्थों में विभिन्न मकर से लिखा है : बदलूल, पूल एवं फूल। वह शेख मुदम्मद 
सौस शक्तारों खालियरों वा बढा भाई था । शेखर मुहम्मद यौस के विषय में, मुन्‍्ला अचुल क्रादिर बदायूनी 


की सुन्तलवबुत्तवारो भाग ३ दखिये ( ९० ४-६ )। वे शेस बायगौद बुर्तामी से भपना सिलसिला मिलाने थे 


डा० ईखरी प्रसाद ने “देख प्रोदुद्देन थत्तार' लिखा है जो टोऊ नदी है। 
भागा भागा पिर रद्दा था। 


हुनायू को पराजव एवं ईटान की भोर भस्थान के पूर्व से सम्दं बेत घटना का पृष्य अलीगढ़ विश्वविद्यालय के 
रोटोग्राफ में नहीं है । 


४. राद् तहमारप के पास । 
४ देशरत भनरी की उप्राधि। 
५ 


हेड मुयुल्ल फालीन भारत-हुमायूं 


हुमायूं पादशाह का हजरत ख़िलाफत पनाह शाह तहमास्प* 
विन शाह इस्माईल हुसेनो को सेवा मे खुरासान के 
मार्ग से ईरान को प्रस्थान 


२२ जमादी-उछ आखिर ९५० हि० (२२ सितम्बर १५४३ ई०) को भाग्यशाली हस्रत 
पादशाह अपने सौमाग्य के पथ-अ्रदशन द्वारा सिन्‍्ध नदी वे पार हुए और सौभाग्य एव प्रताप के साथ 
खुरासान की ओर रवाना हुए। यात्रा करते हुए उस वर्ष के जीकाद (जनवरी फरवरी १५४४ 
ई०) को राजबानी हिरात के समीप पहुँचे। हिरात वे ह्ाक्मि मुहम्मद खा ने अलपनीय आदेशा- 
नुसार स्वागत करके आदर-सम्मान प्रदर्शित करने में कोई बसर न उठा रखी। हिन्दुस्तान के 
पादश्ाहु २० दिन तक रागान नामव उद्यान में ठहरे रहे और एमारतों के निरीक्षण, बागो की सैर 
एवं प्रतिष्ठित वलियो तथा उत्कृष्ट पवित छागो के मजार ने तवाफ में व्यस्त रहे। तदुपरान्त 
जाम के मार्ग से मशहदे मृकहूस की ओर रवाना हुए। जिलहिज्जा वे प्रारम्भ (फरवरी १५४४ 
ई० के प्रारम्भ) में जाम की विशायत में पहुंचे तथा शख्॒ जाम के रौजे वी जियारत द्वारा सम्मानित 
हुए। वहाँ से प्रस्थान करवे' मशहदे मुक्हस* के समीप इमाम मूसी अरिजा के रौज़े वे तवाफ वा एह- 
राम४ बाँध कर मुहरंम ९५१ हि० (मार्च-अप्रैल १५४४ ई०) में उस उत्हृष्ट भूभाग में पहुँचे। 

(४२६ व) सम्मानित सैयिद लोगो एवं शाह कुली इस्तजलू मे स्वागत किया और हजरत 
पादद्ाह को उचित रूप से नगर में ले गए तथा उनकी सेवा में सल्ग्न हो गएं। हज़रत पादशाह 
ने फिरिश्तो के निवास को चौखट" वे चुम्वन का सम्मान थाप्त किया। दक्षन, त्तवाफ, एवादतो एव 
एतकाफ* के उपरान्त अपनो इच्छायें एवं अभिवापाएँ उस पवित्र गुह में जो कि आवश्यकता 
ग्रस्त छागो का किब्छा७ है विनयपुर्वक एवं ग्िडगरिडा कर ब्यान की और अपनी प्रार्थना के स्वीकार 
होने वे! सुखद समाचार पराक्ष वे उद्घापक से सुनकर वडी सच्चाई एवं निप्ठा से हृदयग्राही 
एराक' की ओर प्रस्थान किया। बे जिस प्रदेश में पहुंचते वहां वे सैयिद छोग, आछिम एवं मश्चायस्र 


ईरान के बादशाद शाह तदमास्प सफवी का जम २६ जिलद्विज्ता ६१६ दहि० ( २२ फरवरी १५१४ ६० ) को 
हुआ भौर वद अपने पिता शाइ इस्माईल सकवी प्रथम, जो ईरान के शौझआ सफ्वी वश का सम्धापक था, 
के स्थान पर १६ रजव्‌ ६३० हि० ( २४ मई १५२४ ई० ) को सिंदासनारूद हुआ। बडी सफ्लता सेराज्य 
करने के उपरान्त १४ सकर ६८४ हि० ( १५ मई १४७६ ६० ) को व सृयु को प्राप्त हुआ । 

द्विणत का एक प्रात जो कोहस्तान के उत्तरी पूर्वी कोने पर दिरात नंदौ के समीप रिथत है। दस्दुल्लाइ 
मुल्तौफी क़जवीनो ने उसे ब*्ध ही हरा मरा एव पर्लो तथा रेशम के लिये प्रसिद्ध बताया है। 

इृदरत इमाम रिस़ा के रौजे के कारय मशहद को मराददे मुज़दस ( पूज्य ) कद्दा जाता है। 

हाजियों का वस्त्र, विना सिलौ हुई दो चादरें तिनमें से एक बाँधी और एक भोढ़ी जाती दै। इस शब्द का 
प्रयोग दशरत श्माम रिज्वा के रौजे की जियारत के उब्लेख के कारण कया गया दे । 

५ दश्चरत इमाम रिज़ा के रौजे से तालयें दे। 

एकान्त में ईश्वर की तपस्या । 

७ मक्का में वह स्थान जद्दा दतरे असवद (काला पथर ) रथापित है, भर जिसती भोर मु द वरके मुसलमान 


जमात्र पढने हैं 


न्द्‌म् 


रि 


३६ मुपृल् फाछ्ीन भारत-हुआयूँ 


९५२ हि० (२५ मार्चा १५४५ ई०) वो कन्यार प्रदेश पर अपने न्याय की छाया डाली और उत्त 
वर्ष वे' जमादी-उछ-अव्वछ मास (जुलाई-अगस्त १५४५ ई०) में कन्धार वा क्लिा विजय हो गया। 
अस्करी मीर्जा जिसने विद्रोह की पत्ताका बलन्द कर दी थी, परचाताप प्रकट तथा क्षमा 


याचना करता हुआ बाहर निक्छा। परोपकारी हजरत पादणाह ने मीर्जा अस्वरी के अपराध क्षमा 
कर दिये। 


हजरत पादण्ााह ने अपने बचनासुसार कन्धार प्रदेश को उसके सजानों सहित शाह- 
(४२७ अ) जादा सुल्तान मुराद के अधिकार में दे दिया। यद्यपि कोमल शाहज़ादा उसी वर्ष मृत्यु 
को प्राप्त हो गया किन्तु क-यार की विछायत हज़रत शाह दीन पनाह झाह तहमास्प वे गुमाइतो" 
वे अधिकार में रही और उनका भतीजा सुल्तान हुसेन मीर्जा चल्द बहराम मीर्ज़ा उनके आदेशानुसार 
उस विलायत का शासन प्रवन्ध करता रहा। 


सम्मानित पादशाह मुहम्मद हुमायूँ की विजय, खिलाफत पनाह शाह 
तहमास्प की सेना को कन्धार मे छोडना और स्वय काबुल तथा 
हिन्द के समस्त प्रदेशों की विजय हेतु प्रस्थान करना 


इसका सक्षिप्त उत्छेख इस प्रकार है कि जब विजयी हज़रत पादशाह कन्धार की विजय 
की ओर से निदिचिन्त हो गए ता उन्हाव हजरत थाहे दीन पनाह वे अमी रो एव सेना थाला को घापस 
जाने की अवुमति दे दी और स्वय परमेश्वर पर भरोसा करे घोर युद्ध करने वाली सेना का लेकर 
काबुल की ओर प्रस्थान विया) जब कामरान मीर्जा को, जो उस विलायत का स्वतत्र रूप से' बाली 
था, यह समाचार प्राप्त हुए तो उसकी दृढता में बाबा पड गई और वह छश्कर एवं सेवा सहित 
सिन्‍्ध की ओर भाग गया और पादशाहे आछमियान ११ रमज्जान३े को काबुल में उसी प्रकार प्रविष्ट 
हो गए जिस प्रवार शरीर में आत्मा अथवा बाटिका में फूछ। प्रजा को सुख शान्ति प्रदान की। 


हज़रत पादशाह ने काबुछू को विछायत की सुव्यवस्था एवं वहाँ वै' झासन-प्रवन्ध का ठ व' 
करने के उपरान्त विजयी पताकायें वदस्शाँ की ओर बन्द की। जब सिन्ध में मोर्ज़ा कामरान को 
यह्‌ समाचार प्राप्त हुए तो उसन अवसर से लाभ उ3/ते हुए सिन्‍ध के बाली मीर्जा शाह हुसेन 
अरगून से पड्थत्र की पुजारी सेना लेकर वावुल पर शीघ्रातिशीक्ष चढाई कर दी, और उस 
प्रदेश को छल एवं धूतंता द्वारा अपने अधिकार में कर लिया और पुन अपन प्रभुत्व का फरहरा 
उड़ाने छगा। पादशाह के कुछ अमीरो की, जा उस प्रदेश की प्रतिरक्षा हेतु नियुवत्त थे, हत्या 
करा दी और उनमें से दो व्यकितियों को जा सँयिद कहे जाते थे, अन्धा वना दिया। जब यह समाचार 
हजरत पादशाह का बदरायाँ में प्राप्त हुए तो वे शीत ऋतु दे वावजूद, जब कि हवा बडी ठडी थी 
और अत्यधिक वरफ गिर रही थी, किये जफर से काबुल की ओर खाना हुए। भीर्जा कामरात 


३ नियुक्त फ़िया हुआ अमिकर्तों । 
२. ११ रमजान ६४२ हिं० (१६ नवम्बर १५४५ ६०)। ४ 


तारीखे एलछचीए निज्ञाम शाह ३७ 


पुन अपने कार्यों के विपय में चिन्ता में पढ सया और भागने वे अतिरिवत उसके पास कोई उपाय न 
रहा। विवत्ष होतर वह रूस्ताक के क्लिछे को ओर रवाना हुआ और उसे अपने सरण एव शान्ति 
का स्थान समझ कर उस किडे कै बरुर्ज एवं चहारदीवारी का दुढ बनाने वा प्रयत्न करने छगा। 
जय ससार वे पादबाह काबुछ पहुँचे तो उन्हें मीजां वामरान के रुस्ताव़ वे क़रिले में पहुंचने व 
समाचार प्राप्त हुए। उन्होंने यह निश्चय वर लिया कि अविलम्ब उक्त ब्विले को घेर छिया जाम। 
सम्भवत वह उदृड विद्रोही वन्‍दी बना शिया जाय और परदयत्र का दमन हो जाय। तदनुसार 
विजयी पताकाओं को उन्ही दिनों में उस विद्ययत की ओर रवाना कर दिया | जय हजरत 
प्रादशाह को पताय्रायें रूस्ताक के समीप पहुँचीं तो कामरान मीर्जा युद्ध के उद्देश्य से निक्‍्छा और 
उन्हें पीछे हटाने के छिए अग्रसर हुआ । छगभग ४० दिन तक सूर्योदय से सायकालछ तक युद्ध होता 
रहता था और बाण एवं बन्दूव' द्वारा बडी ससया में छोग भारे जाते थे। अन्ततीगत्ता विजय 
का समीर जल तथा स्थल वे पादशाह की पतावा की ओर प्रवाहित हुआ | मीर्जा कामरान विनय- 
पूर्वक दीनता प्रदर्शित करना हुआ उस के कै बाहर निवछा और ससार व दरण प्रदान वरने बारे 
दरवार की कोर रवाना हुआ। उसदे' अपराधो को क्षमा वर दिया गया और उसवे प्रति नाना प्रकार 
वी कृपायें प्रदर्शित की गईं और उसे पुन लयछरे पताका, सेना एवं परिजन प्रदान करवे सम्मानित 
किया गया। उसे कौछावा को विहायत का, जो बडी ही समद्ध थी, बाठी वना दिया गया। हथरत' 
पादशाह उप्को प्रोससाहन प्रदान करने वा अधिक से अधिक प्रयत्न करने छगे, विल्तू मीर्जा वामरान 
ने सौभाग्य में बचित होने बे” कारण पादशाहे आछूमियान वी इन समस्त अनुवम्पाओं को भूछ 
द ताख पर रख दिया औरवाछावा में घोडा सा समय व्यतीत वरने के उपराम्त पुन विद्रोह बर 
दिया और इंतशनना को अपनी प्रथा नाते हुए पहिदे से मो अधिक विरोध का प्रयत्न करने छगा। 
अन्त में जब उसने अपने आपको युद्ध में असमर्थ पाया तो संदौम झाह वल्द शेर खा से, जो उस 
(४२७ व) सम्रय हिन्दुस्तान के समस्त प्रदेशों कया वाली था, सहायता माँगी । हिन्दुस्तान के बाठी ने 
उत्के साथ ३०,००० वोर अश्वारोही एवं बृछ प्रतिप्ठित अमीर हजरत पादय्ाह की विछायत की 
आर भेजे। हज़रत पादग्ाह भूचना पाकर १०,००० वीर अश्वारोहियो सहित दुप्ट शनु वे विनाश 
कि करबे ईश्वर की सहायता वी छाया में रानाहुए। जब दोनो सैनाओ में तेजी मयुद्ध 
हैंतें जगा तो हजस्त पादशाह की विजय प्राप्त हो गई और अत्रु बुरी तरह पराज्ति हो गए। 
प्रत्येक किसी न किसी दिल्ला को ओर भाग गया किस्तु मीर्जा हिन्दाकू इस युद्ध में मारा गया।३ 

न मोर्जा कामरान भाग कर समीप के एक क़वीऊे के पास चठा गया। उनके एक सरदार 
ने उमे वस्दी वनाकर हजरत पादमाह वे पास मेज दिया। हजरत पादश्षाह मीर्जा कामरान को हर 
बार ता ः भाँनि घाहाना क्षपाओं द्वारा सम्मानित करना चाहते थे किन्तु प्रतिप्ठित अमौरो अपित 
जर के सभी छोटे पड़े छोगाने निवेदन किया किमीर्जा कामरान का अस्तित्व पड्यथ एवं विद्रोह, 
7 जड़ हू। हजरत पादगाह वे मिहासनारोहण वे समय से छेकर इस समय तक उसने जो जो 


३ दुमायूं। 
९ हुँदुसि, नाफ़ारा। 


है इस युद् का विवरण इस इतिदास में समी इदिद्वार्मों से मित्र है भौर टौक नहीं है। * 


३८ मुगल कालोन भारत--हुमायूँ 


पडयम्त्र रचे थे उन्हे एक एंव करके हज़रत पादश्ाह के समक्ष ब्यान किया और कहा वि उसने जो 
दुष्टतायें की है उनमें से हाल की एक दुष्टता यह है कि उसने दो प्रतिष्ठित सैयिदों को अन्धा 
बना दिया। जब हजरत पादशाह ने यह देखा कि अमीर छोग एवं सेना वाले इस बात का आग्रह 
कर रहे हूँ कि. मीजा कामरान को हत्या करा देना घाहिए तो उन्होंने उसकी हत्या कराने की अनुमति 
तोनदी किन्तु इस्छाम के काजियो से प्राम्ं करके सैयिदो को मुहई वना कर “आँख के स्थान पर 
आँख! के सिद्धान्तावुसार उसे अन्चा बनवा दिया और उसे मक्‍ता-मदीना चले जाने वी अनुमति दे दी। 
वह बन्द र दीव से जहाज पर बैठ कर रवाना हो गया और कुछ वर्ष तव' उस सम्मानित स्थान पर 
निवास करता रहा और वही अन्त में मृत्यु को प्राप्त हो गया। सुना जाता है कि जिन दिनों 
मीर्जा कामरान अस्धा बनाया गया मीर्जा अस्क्री भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। 


मुहम्मद हुमायू शाह का लाहौर की ओर प्रस्थान और वैराम खा 
खाने खानां का सलीम शाह विन शेर खा से 
युद्ध हेतु भेजा जाना 


९६२ हि० के प्रारम्भ (१५५४ ई० बे” अन्त) में जय्र हज़रत पादशाह अपन सौभाग्य 
एव प्रताप की सहायता से भाइयो की ओर से निश्चिन्त हो गए तो उनन्‍्हाने ससार वालों बे लिए 
उपकार एवं न्याय वे द्वार खोल दिए। भाइयों के विद्रोह वे समय जो अव्यवस्था फैल गई थी 
उसे दुर बर दिया और हिन्दुस्तान वी विजय का सकल्‍प करके विजयी फरहरा हिन्दुस्तान की ओर 
फहराया। निकद तथा दूर से विजयी पताकाआ को एवं शहझ्याह वे आकाश रूपी छत्र की छाया में 
सेता एकत्र करके निरन्तर यात्रा करते हुए रवाना हुए। रबी उल-आखिर के अन्त (मार्च १५- 
५५ ई० के मब्य) में लाहौर प्रदेश को वायु घुभ सेना को गद् से अम्वर वे समान सुगन्वित हो गई! 
हजरत पादशाह अत्यधिक हर्प एव प्रसन्नता के वारण छाहौर वै क्षेत्र में ठहर गए और वैराम पा 
(४२८ अ) का जो खाते खाना को उपाधि द्वारा सुशोभित था ५ ००० प्रतिष्ठित अश्वारोहियों 
सहित, जिनमें से प्रत्येक दूसरा रस्तम एवं इस्फन्दयार था, राजधानी देहलछी की ओर रवाना किया। 
उन दिनो सलीम शाह विन शेर खा की मृत्यु हो चुकी थी और अफगानों के समूह से सिकन्दर 
नामक' एक व्यक्ति हिन्दुस्तान में राज्य कर रहा था। वेराम खा विजयी सेनाओ को लेकर लाहौर 
के भू ना से सराहिल्‍्द ) एहुँजए और बढ़ाँ के निवासियों को क्षरा एक आएस्डिका सन्देश देकर इया एड 
उपकार के निमत्रण द्वारा सतुष्ट कर दिया। उस स्थान पर वे राम खा एवं सिकन्दर सुल्तान में 
जिसके साथ ५०,००० अश्वारोही थे, घोर युद्ध हुआ। दोनों सेनाओ के वीरो एंव योद्धाओ ने बहुए 
बडी संख्या से लोगो की हत्या कर दी अफ्गान छोग जिनके सौभाग्य का अन्त हो चुका था 
आग सडे हुए। प्रत्येक किसी न किसी दिशा में चछ दिया। बेराम खा ने इस विजय का हाछू छिख के 


१. मूल में यह नाम रपट नहीं । 


तारीखें एलचीए निम्ाम शाह ३९ 


राजसिंहासन के पायो में भेज दिया और झत्रुओ के पीछे रवाना हुआ। उनमें से जितने छोगो के 
विपय में सम्मव हो सका उन्हें छित-भित्न कर दिया। हजरत पादशाह ने अपनी विजय एवं 
सफ्एता की पताका देहछी की ओर वलन्द की। --- 

शाबान मास (जून-जुलाई १५५५ ई०) में हजरत पादशाह ने अपनी झुभ छाया राज- 
घानी देहठी पर डाली और पुन अपने चरणों के आशीर्वाद से राजसिहासन को आवाज की ईर्प्या 
का विपय वना दिया और न्याय एवं उपकार वे प्रसार तथा अत्याचार एवं झनुभी के दमन का 
अत्मधिक प्रयत्त किया। न्याय के विपय में फरमान निकाले और हिन्दुस्तान का राज्य उनके अधिकार 
में आगया तथा कोई मी प्रतिस्पर्धी न रहा। तीन वर्ष इसी प्रकार राज्य करने के उपरान्त ९६५ 
हिं० (१५५७-५८ ई०)१ को वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। 

वे ५२ वर्ष तकजोप्रित रहे और उन्होने २८ वर्ष तक राज्य क्या तथा दो पुत्र छोडे। 
एवं सुल्तान जछालछुद्दोत अक्वर जो सौभाग्य एवं प्रताप से अपने पिता के स्थान पर सिहासनाझठ 
हुए . . और दूसरे काबुल में उनके आदेशानुसार हुकूमत करते हेँ।. . 3 


१ यह तागैस़ शुद नहीं । 
२ मौर्ख मुदम्मद इकीम | 
३ श्मके बाद लेखक ने द्रानूने 


हुमाएूनो से हुमाय्‌ं के आविष्कारों वा-्यनुवाद नहीं 
दिया गया है। नूने हुमादूनो से हुमाव्‌ के भाविष्कारों का उल्लेख किया है। इन पृष्ठों द नहीं 


तारीखे अलफ़ी 


लेखक--मुश्ला अहमद इब्न नखुल्लाह देवली ट्ट्रवी, आसफ खा इत्यादि 
(ब्रिटिश स्पुज्ञियम संनुस्कृष्, रियु भाग १ प० ११७अ१) 
९३८ हि 
(१५ अगस्त १५३१ ई०--२ अगस्त १५३२ ई०) 


3 , , (५५५वां) इस चप॑ हजरत जन्नत आशियानी मुहम्मद हुमायूं पादशाह ने वाछिजर 
विजय हेतु प्रस्थान विया और कुछ समय के अवरोध वे' उपरान्त वहाँ के राजा ने प्रयत्त करके संधि 
वर. छी तथा आज्ञावारिता स्वीकार कर छो। हज़रत पादशाह ने उसके अपराधों को क्षमा कर 
दिया और ब्रिबन तथा वायज़ीद के विनाश हेव रवाना हुए। 


(५५६ व) (इसी दर्ष) सुल्तान वहादुर ने राय सेन का दिला विजय कर छिया। बाछूपी 
वा हाक्मि सुल्तान आलम, जिसके राज्य पर देहली के पादशाह ने अपना अधिकार जमा छिया था, 


सुल्तान बहादुर वे! पास पहुंच गया था । उसे राय सेन के किडे पर शासन प्रबन्ध करने के छिए नियुक्त 
क्या गया। 


९३९ हिंणर 
(३ अगस्त १५३२ ई०--२२ जुछाई १५३३ ई०) 


(५५९ अ) इस वर्ष हुम/य्‌ पादशाह्‌ विवन तथा वायजीद के विनाश हेतु रवानाहुएं और 
उनका समूलोच्छेदन कर दिया। लौठते समय वनारस को अपने अधिकार में कर छिया। विजय तथा 
सफलता प्राप्त करके आगरा छौटे और आदेश दिया कि आगरा में एक बहुत ये जइन का प्रवन्‍्ध 
किया जाय। वाजारो की “आईन वन्दी”७ को गई। इस जइन मे बारह हज़ार व्यक्तियों की खिल- 


इस अतुवाद में अमीरदौला पब्लिक लाझलेरी लखनऊ कौ दस्तलिपि 2 954 022 32 प' से भी 
सद्यायदा ली गई है। यद हस्तलिपि भरपूर्ण है और इसमें ६४६ हि० उक को दी घटनाओं का उल्रेख दै। 
जिरिश स्थुजियम वी इस्तलिपि के अनुसार “६३६ हदि० । लखनऊ इस्तलिपि में मी छील कर ह३६ टिं० 


58264 दै किन्तु जिस बम से घटनाओं का टल्लेख हुआ है, उसे देखते हुये ३३८ दि० हो उपयुक्त दे । 
३ केवल हेनुलान (दइलौ के पादशाह) से सम्बन्धित भशों का अनुवाद दिया गया है। 

भमिंटिश स्पुजयन को इस्तलिप में भो तारीख मिटाईे गरें है और “६४० हि०” लिखा दहै। 

$% सजावद। 


३ 


डर मुपुल कालोव भारत--हू मायूँ 


अंतें प्रदान को गईं जिनमें एक हजार पोस्तीने थी। दो ह॒ज्ञार व्यक्तियों को जडाऊ एवं सीने के 
तुकमे* सहित वाछापोशर, ७० अरबी एवं एराको घोडे, १०० तु्की घोड़े, १२ कतार ऊँट, १२ 
कितार खच्चर प्रदान किए गए। 


९४० हिग्५ 
(२३ जुलाई १५३३ ई०--१२ जुलाई १५३४ ई०) 


(५६० अ) इस वर्ष मुहम्मद मान मीर्ज़ा वल्द बदी-उपजञमान मीर्जा इब्ने सुहतान हुमैन 
मौज" ने संगठित होवर उस अभिमान के कारण जो मुगुछ सुल्तानो में पाया जाता है विद्वोहक र दिया। 
हजरत (जहाँवानी) ने उन सव को बन्दी वना छिया। मुहम्मद ज़मान मोर्जा को यादगार 
बेंग तंगाई को इस आशय स्ले सौप दिया कि उस्ते ब्याना के किछे में बन्दो रबखे । यादगार वेग 
के कुछ सेवको मे मुहम्मद जमान मोर्ज़ा से मिछकर उसे भग्रा दिया] यह सुल्तान बहादुर के पास 
गुजरात चला गया | मुहम्मद सुल्तान एवं वछी खूब वी आँखों में सछ।ई फ़ेर देने का आदेश हुआ। 
जिस व्योक्त का मुहम्मद सुल्तान मोर्जा को आँखों में सछाई फेरे का आदेश था उसने आदेश वी 
उपेक्षा करते हुए भछी-भाँति सकछाई न फरी। वली खूब मुल्तान अन्धा हो गया। मुहम्मद सुल्तान 
मो्जा एवं उसका पुत्र उलुग मीर्ज़ा भागकर कतौण पहुँचे और पह़्यत्र तथा उपद्रव प्रास्म्म 
वर दिया। हजरत (जहाँवानी) ने आदमियो को भेजकर मुहम्मद झमाव मोर्ज़ा की माँग की। 
सुल्तान बहादुर ने काई ऐसी बात न कही जिससे कोई छाम हो सकता । विवश होकर उन्होने गुजरात 
पर आक्रमण करता निश्चय कर छिया। वे इस वर्ष स्वयं खालियर की पैर हेतु रवाना हुए 
और दो मास तक वहाँ 5हर कर पुत्त आगरा छौट आये। 


सुल्तान बहादुर गुजराती ने इस वप चित्तीड के बिछे की विजय का संकल्प क्या। « 
सुल्तान बहादुर गुजरात लौट आया और हिन्दू० पर विजय तथा इस अभियान वी सफछता वे वारण 
अत्यधिव अभिमानों हा गया। मुहम्मद जमान मोर्जा के प्रति अत्यधिक आदर सम्मान प्रदशित 
बरने छगा। सुल्तान अछाउद्दीन भी, जो सुल्तान बहुलोल लोदी का बशज था, उसवे पास पहुँच 
गया। वह उस्ते सवदा राजधानी पर आक्रमण वरने के लिये प्रेरित किया वरता था। तातार खा 
(५६१ भ) सुल्तान मछाउद्दीन का पुत्र घ।। वह इन छोगो में अपने पौरप वे छिए बढ़ा प्रसिद्ध 


बदन के स्थान पर लगायौ जाने वाौ घड़ी । 

सब कपड़ों के ऊपर पदिनने बाला लवादा) 

पंकित । ऊँ्टों की प्रक्ित से तात्ययं है जिसमें १० अग्त्रा इससे अधिक डेट होठ थे। 

यई तारोख़ भी दृस्तलिपियों में मिटायर (४१ दि०' बनाई गा है । 

यह वाक्य रपट नहीं । सम्मवत” मुहम्मद झुट्वान मीर्जो ट्या उसके पुत्र उत्यय मौरों का उन्नेख होगा। 
मूल में यद शब्द रथ नहीं । 

चिक्टौड के राणा । 


दे सी सतह मक8ू चाप 2० २७ 


* तारीखे अलफो ३ 


था। सुल्तान वहाडुर ने उसको आश्रय प्रदान करके उसे तीस करोड . "प्रदान किए और रण- 
अम्बोर के किले के हाकिम बु रहानुछ मुल्क के पास भेजा ताकि तातार खा उसे अफगान सेना पर व्यय 
करे।* तातार खा ने सेना एकत्र करनी प्रारम्भ कर दी और छगभग ३० ४० हज़ार अश्वारोही 
एकत्र कर छिये तथा हजरत जनत आशियानी के राज्य पर छापे मारने छगा। 


मोर्जा हैदर वदरुझयाँ से कावुछ होता हुआ लाहौर पहुँचा और मीर्जा वामरान का बहुत 
बडा विश्वासपात्र बन गया। 


९४१ हि०३ 
(१३ जुलाई १५३४ ई०--१ जुलाई १५३५ ई०) 


(५६१ व) जब म्‌ हम्मद ज़मान मीर्जा सुल्तान बहादुर गुजराती के पास चला गया तो 
हजरत जगत आशियानी ने कई वार सुल्तान बहादुर को लिखा कि “ मुहम्मद जञमान मीर्जा का यदि 
तुम (हमारे) दरबार म नही भेजते तो अण्न राज्य से निकाछ दो।” सुल्तान वहादुर ने अभिमान- 
बश उन दोनों झत्तों में से किसी का भी पाछन ते क्या। हजरत पादकझ्याह ने बदछा लेने के! छिए 
गुजरात पर आक्रमण को तैथारी प्रारम्भ कर दी १ 


तातार खा लोदी के पास, जिसे सुल्तान बहादुर ने आश्रय प्रदान विया था, अफगानी का 
एक बहुत बडा समूह इस कारण एक्न हो गया था कि' धह राज्य का उत्तराधिकारी है। बह ब्याना 
के विरुद्ध पहुंचा और ब्याना के किले को अपने अधिकार में दर छिया। हजरत (जतत) आशियानी 
ने हिन्दाल मोर्जा को बहुन वडी सेना सहित उससे युद्ध करने के छिए मेजा। जब हिन्दालू मीर्जा 
तातार खा के समीप पहुँचा तो जो लोग उसके पास एकत्र हुए थे बे ठहर न सके और छितर भिन्न 
हो गए। इस प्रकार तातार खा के पास दो हजार से अधिक आदमी न रह गए। वह अत्यधिवः 
छज्जा वे कारण सुल्तान वहादुर के पास भो न जा सकता था क्योकि उसने उससे अत्मधिवः घन 
लैकर ४्रतध्न अफगानों पर व्यय कर दिया था। विवश होकर वह युद्ध हेतु बाहर निकका और 
हिन्दाल मीर्जा की सेना के मध्य भाग पर आक्रमण क्या और ३०० व्यक्तियों सहित सारा गया। 
उसके' विद्रोह का दमन हो गया। ब्याना धुन हिन्दाल मोजई के अधिकार में आ गया। 


(५६२ अ) हजरत जनत आशियानी इस विजय के उपरान्त बहादुर रो यूद्ध करने ब॑ छिए 
रवाना हुए। सुल्तान बहादुर ने इस बर्ष पुन चित्तौड विजय का सव॒त्प करवे अत्यधिक” सेना एवं 
किडे पर अधिकार करने की सामग्री लेकर चित्तौड की ओर प्रस्थान किया। चित्तौड़ के किले 


के चोचे उसे तावार खा की पराजय तथा हजरत जनत आशियानी को विजय के समाचार प्राप्त 
हुए। वह अत्यधिक व्याकुल हुआ। 


२ यह राद रफ्द नहीं। 
९६ मूल में यद वाक्य रप्ष्ट नहीं । 
३ इस्तलिपियों में ६४१ हि० के ऊपर ६४२ दि० लिखा यया है। 


डड मुगल कालीन भारत-हुमायूं 

इस धर्य कामरान मौर्जा ने छाहौर से कन्बार पर आनमण क्या फारण कि श्ञा 
तहमास्प के भाई साम मीर्जा ने हेरी* वे हाकिम अगजवार खा को साथ छेवर कन्धार पर आकम' 
कर दिया था। इसमे पूर्व ईरान के' बादशाह ने हित को हुकूमत अगज़वार खा से छेकर सूफिया 
खलीफा को प्रदान कर दी थी। सूफियान खलीफा जब हिंरात को ओर रवाना हुआ तो अगजबा 
खाखिन होकर साम मीर्जा को झाह के आदेश के विपरीत कनन्‍्धार के विरुद्ध इस वहाने से छे गया कि उ 
अधिकार में कर छे किन्तु वास्तव में वह अपने भागने के छिये एक घान्ति का स्थान चाहता था 
इवाजा कला, जो मीर्जा कामरान की ओर से क्घार का हाकिम था, किले में बन्द हो गया । साम मीः 
त्तया अगजवार खा आठ मास तक कस्थार के किडे का अवरोध किए रहे। क्योंकि स्वाजा कछ 
बेग* वोर तथा अनुभवों था, अब किजिल्याथ लोग सफलता प्राप्त न कर सके। कामराः 
मौर्ज़ा खवाजा क्ाँ बेगरे को सहायता रवानाहुआ और वन्वार बे' किके कै द्वार पर साम मीर्या र 
युद्ध किया। स्वाजा कछाँ वेग की वीरता के बगरण मीर्जा कामरान को विजय प्राप्त हो गई। अगज्ञ 
बारखायुद्ध में वन्दी बना छिया गया और उसकी हत्या करा दी गईं। साम मीर्जा बडी बुरी दश 
में भाग गया। 


९४२ हि०३ 
(३२ जुलाई १५३५ ई०--१९ जून १५३६ ई०) 


इस वर्ष हजरत जन्नत आशियानी, सुल्तान बहादुर के राज्य पर आक्रमण बरने के छिय 
रवाना हुए। सुल्तान को चित्तोड के किले के नीचे इस वात की सूचना मिलो। उसने अपने अमीर 
से परामर्श क्या। उसकी सेना वे अधिकाश छागो ने कहा कि, “चित्तोई के अवरोध को त्याग 
देना चाहिये।” सुल्तान बहादुर के स्वश्रेप्ट अमीर सद्र खा ने कहां कि, “हमों वाफिरों का 
(५६२ ब) अवरोध कर छिया हूैँ। इस समय यदि मुसलमान पादशाह हमारे ऊपर आत्रमण बरेग 
तो उसका यह आक्रमण काफिरों को सहायता होगी। यह वात क्यामत तक उसके विषय में 
मुसछमान छोग बहते रहेगे। उचित यहो है कि हम यही पर ठहरे रहे, कारण कि सम्भवत 
हजरत (जनत आशियानी) इस समय हमारे ऊपर आक्रसंण ने करेंगे ।! 


हज़रत जन्नत आशियानी जब सारगपुर पहुँने तो उतसे यह वात कही गई। वे इस वारप 
ठहर गए । सुल्तान बहादुर निश्चिन्त हीकर चित्तीट को घेरे रहा। ३ रमजान ६४२ हि (२५ 
फरवरी १५३६ ई०) वो उसे अधिकार में कर छिया। झूट में अत्यधिक घन सम्पत्ति प्राप्त हुई। 
उसने इस विजय पर बहुत बड़े जश्न का आयोजन करावा। जो कुछ छूट वी घन सम्पत्ति प्राप्त वी 


१ दिरात। 
२ बुछ स्थानों पर ख्वाता कमाल देय! । 
३ यई दारीख मौ हस्तलि पदों में मिटाई यई है. भौर २४२ हिं० को मिट्ात्र ई४३ हि बनाया गया हद 


तारीज अठफी ५ 


भी, यह सेना बातो को धाँट दो तया हजरत जन्नत आशियानी से युद्ध हेतु रवाता हुआ। वे भी इस 
विजय वे समाचार प्राप्त करते हो उसको ओर चछ सडे हुए। "के पास दोनी सेनायें एवं दूसरे 
के समोप पहुँच गईं । अभी से में भी न छग पाये थे दि सैयिद अपी सा एवं सुरासान*, जो सुल्तान बहादुर 
के करावछ थे, मगलो को विजयी सेना द्वारा पराणशित होवर सुल्तान बहादुर वी सेना में पहुँच गए। 
गजरात थबाठो की सेया ने हतीत्माहित होवर पड़ाव विया। सुल्तान बहादुर ने अमीरा से 
मद्ध की विधि ये विपय में परामर्श विया। सद्र खा ने वहा कि, “वछ पविनयाँ सुब्यवस्थित बरके 
यद्ध वरना चाहिये कारण वि' सेना बादो वे दिए चित्तौड विजय मे वारण बहें हुए है। अभी 
तब उनकी दृष्टि मुगुछो वी सता पर नही पड़ी हँ।” रूमी सा मे जिसे सुल्तान बहादुर वे बढ़ते 
बड़े तोरसाने यापूर्ण अधिवार प्राप्तथा, कटा कि, “पवितयाँ जमावर युद्ध बरते में तोप एवं तौप- 
खाते से कोई ऊाभ नहीं होता । दस सरवार में बहुत बडा तोपखाना एकत्र हो गया है और रूम 
बे बैघर प' अतिरिक्त इतना बडा तोपसाना विसी के पास नही है। अत यह उनित होगा विः सै्नो 
के' चारो ओर साईं खोद ली जाय और नित्य-प्रति युद्ध पिया जाय। मुगुछी वी सेना जब निकट आये तो 
तोप त्तवा तुफग* द्वारा उनकी बहुत वडी संख्या वी हत्या बर दी जायेगी।” सुल्तान बहादुर वो यह राय 
पसन्द आ गई। उसने अपने शिविर वे घारा ओर खाईं खुदवा दी। दो मास तव” दाना सिनाएं एवं 
दूसरे के' सामने पढाव विए रही ओर प्राय युद्ध वे इच्छुए जवान बाहर निवछ कर बीरता 
एंव पौषय प्रदर्शित करते से | मुगूछ सैनिक तोष तथा तुफग ने! समीप बहुत्त बम जाते थे। हजरत 
जनत आशियाना ने एव' बहुव बड़ी सेना को इस आशय से नियुक्त वर दिया वि बढ़ सुल्तान बहा- 
दुरवे' शिविर क चारो ओर छाप मारती रहे और उमवे शिविर में बाहर से जो बुछ भी भजा जा रहा 
हो उसे नप्ट कर दिया जाय। वई दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गए। सुल्तान बहादुर वे! शिविर में 
अक्ाए पड गया। अनाज जप्राप्य हा गया। जा चारा निकट था वह संव समाप्त हा गया। सुगूछ 
धुर्धारियों के भय वे कारण किसी वा भी अपने रूश्वर में दूर जाने एवं अनाज तथा चारा छाने 
का साहस न होता था) पहुत वडी राझ्या में घाडे, हाथो तथा आदमी भोजन वे अभाव वे फारण 
(५६३ अ) मृत्यु को प्राप्त हा गएं। गुजरात वी सेना निराश हो गईं। सुल्तान बहादुर ने झब यह 
देखा कि अब अधिक ठहरने में वन्दी वना छिये जाने वा भय हूँ ता उसने अपने विश्वास पात्र अमीरो 
में से पाँच व्यक्ति, जिनमें से एक' गुरहानपुर का हाकिम और दूसरा मालवा वा हाविम कादिर शाह 
था, अपने साथ छिपे और सरा7एरद" के पीछे मे निवछ वर मन्‍्दू बी ओर भाग गया। जय सेना बाछो 
को सुल्तान के पठायन का पत्ता चठा तो उनमे से प्रत्येषः सेना +े दिसी न कसी दस्ते बे साथ भाग 
गया। जब हज़रत जन्नत आशियानी को वत्रु के पठायन का पता चछा ता उन्होंने उनका पीछा क्या 
और सद्र खा के पास, जो एक बहुत वी सेना सहित मन्‍्दू के मार्ग पर जा रहा था, पहुँच 


१ मूल में छूटा हुआ है। “नवाहिये मन्दू” अथवा “मन्दू के पास' दोना चाहिये। 
२९ “लुरामान ख्रॉ होना चाहिये। 

३ टकों। 

४. बन्‍्दूक। 

४ बडा ख़ेमा, शादी खेमा। 


र्फ भुयुल्ल कालोन भारत-हुमायूँ 


गए। इस भ्रम में कि यह सुल्तान वहादुर होगा उन्होंने उसपर आक्रमण क्या। उनके साथ उस 
समय तीन-चार हजार व्यक्तियों मै अधिक न थे। शेप शाही लश्कर लूटमार में व्यस्त था। 
गुजरात की सैना में से अत्यधिक छोग मारे गए। हज़रत जन्नत आशियानी ने मन्दू वे किले तक उन 
लोगो का पीछा क्या। सुल्तान बहादुर ने किले को बन्द कर छिया। अवरोध में अधिक समय छग 
गया। अन्त में मुगुलो की एक सेना रात्रि में किले के भोतर पहुँच गई। सुल्तान बहादुर सो 
रहा था। कौछाहछ होने छगा। गुजराती लोग घवडा कर कसी न किसी ओर भागने छगे। सुल्तान 

हादुर ५-६ अश्वारोहियो सहित गुजरात की ओर भाग गया। सद्र खा, एवं सुल्तान आछम ने सूगर 
नामक विले में शरण छो १। वे एक दिन उपरान्त बाहर निक्‍्ले। सद्र खा जो किघायल हो चुका था, 
शाही सेवा में प्रविष्ट हो गया। सुल्तान आछम की एडी की नस क्टवा दी गई। हज़रत (जन्नत 
आशियानी') तीन दिन उपरान्त मन्दू बे विले के नीचे उतरे और गुजरात वी ओर रवाना हो गए। 


सुल्तान वहादुर ने चम्पानीर के किले का खजाना एवं जवाहर बन्दर दीव की ओर भेज 
दिये । हजरत (जन्नत आशियानी) चम्पानीर के किले वे नीचे पहुँचे। सुल्तान वहादुर मुका- 
बला न कर सका और कम्बायत की ओर भाग गया । अहमदाबाद नगर मुगुलो के अधिकार में आ गया 
और उमे लूट कर नष्ट भ्रप्ट कर दिया गया। अत्यधिक छूट की घन सम्पत्ति प्राप्त हुई । तदुपरान्त 
हजरत (जनत आशियानी) श्योाष्नातिशीघ्र उसके पीछे रवाना हुए। जव सुल्तान बहादुर कग्बा- 
यत पहुँचा तो उसने थके हुए घोड़ो को वदछ कर ताजा दम घोडे ले छिये और वन्दर दीव 
की ओर रवाना हो गया। हजरत जहाँवानी जिस दिन वहादुर भागा था उसी दिन के अन्त में 
कम्बायत पहुंचे । वे दो दिन सक कम्बायत में ठ हरे रहे। दूसरे दिन के अन्त में एक वुद्ध३ पीडितो वे समान 
मार्ग में उपस्थित हुआ और उसने निवेदन किया कि, “आज की रात में इस प्रदेश वे आसपास वे' लोग 
छापे भारेंगे।” हजरत पादश्ाह ने उसमे पूछा कि, “तुझमें इस सेना वे ग्रति यट सद्दानुभूति बसे 
उत्पन्न हो गई?” उसने उत्तर दिया, “मेरा पुत्र इस सेना में वन्दी है। में चाहता हूँ वि कोई 
ऐसी सेवा करू जिसके कारण अपने पुत्र को मुक्त बरा सकू।' हजरत (जन्नत आशियानी) ने वह 
रानि बडी सावधानी से व्यतीत की। प्रात काछ वे समीप छगभग ५-६ हजार प्यादो ने छापा मारा। 
सैनिक' सावधान होने वे कारण खेमो से निफछ पड़े और अपने शिविर वे वाहर एकत्र हो गए। शिविर 
में जो कुछ था वह नप्ट भ्रप्ट हो गया। जब सु्थ उदय हुआ तो चारो ओर से मुगुछो ने गुज- 
(५६३ व) रातियों को घेर लिया। उनमे से बहुत बडी सख्या को हत्या वरदी गई। जाम फीरोज, 
जो कि पूर्व में तत्ताए का हाविम था और अरगूनो की सैना से पराजित होकर गुजरात पहुँचा था तथा 
जिसने अपनी पुत्री वा विवाह सुल्तान बहादुर से बर दिया था, सुल्वान बहादुर की पराजय के समय 
हज स्त जन्नत आशियानो को सेना द्वारा वन्‍दी बना दिया गया था। इस रात्रि में उसके रक्षयों नेइसा भय 


यह मन्दू के किले का था। 
मूल में 'मद्मदाबाइ” । 
अन्य ग्रन्थों में दृद्धा' । 
डदूडा, यदूटा या डटटा 


ब्दू 2४ 0 ०७ 
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से कि कही वह भाग न जाय, उसको हत्या करा दी। इसी प्रकार सद्र खागुजरातों, जो मन्‍्दू वे 
सगर"* मै क्छे में रह गया था और शाही सेवको में सम्मिल्ति हो गया था, मार डाछा यया। 


दूसरे दिन विजयी छद्क्र ने चम्पानीर की ओर प्रस्थान कमा और किले वा अवरोध 
कर छिया। किले का रक्षक इस्तियार खा किछे की प्रतिरक्षा का प्रयत्न बरता रहा । विछे में कई वर्ष 
की सामग्री थी*। किछे के एक ओर से, जो कि' बहुत ऊँचा तथा दृढ था और जिसके नीचे एक 
बहुत बडा जगलछ था, जमीदारों वी सहायता से घी तेल तथा अनाज रस्सियी से ऊपर 
पहुँचा दिया जाता था। हजरत किले वे चारो ओर सैर कर रहे थे वि उनको दृष्टि कुछ छोगी 
पर पडी जो कि जग से आ रहे थे। वे छोग सेना को देखकर भय के कारण पुन जग्रल में प्रविष्ट 
हो गए। हजरत पादणाह ने सेना वे! एक दस्ते को उन छोगो का पीछा करने का आदेश दिया। 
उनमे से कुछ लोग बन्दी बना लिए गएं। उनते पूछताछ की गई। हजरत (जतत आशियाबी) 
स्वय उस स्थान पर जहाँसे अनाज ऊपर खीचा जाता था पहुँचे और सावधानी से स्थान का 
निरोक्षण करबे' उस दुढ पवत में दाई तथा बाईं आर छाह के खूँटे गड़वा दिए। छाग ऊपर चढ़ने 
एग। क्योकि किछे वाले इस ओर से पूर्णत सतुप्ट थे। अत उन्हे कोई सूचना न हुई | जब ३९ 
व्यक्ति३ जिनमें अन्तिम बैराम खा था ऊपर पहुंच गए तो हृथरत (जनत आशियानी,) भी ऊपर चढ़ 
गए। सूर्पेदिय तक ३९९ व्यक्ति किले वे ऊपर पहुँच गए। उसी स्थान पर विले वालो के 
अनाज का भडार घी, तैल, एव स़जाना तथा आवश्यक वस्तुएं थीं। जब उजाछा हो गया तो सेना वाले 
एक्वारगी किले की ओर रवाना हुए। हस्त (जनत आशियानी) ऊपर से तवबीर् बहते हुए 
द्वार वी ओर बढ। सेना वालो वे' लिए द्वार खोल दिय। इतना दूढ क्छि अल्प समय में विजय हा 
गया। इस््तियार खा ने किछे के अरक" मे, जो कि मूलिया के नाम से प्रसिद्ध है, शरण छी। किले 
के' अधिकाश लोग मार डाले गए। अत्यधिक घ्तियाँ एवं वीर किले वे नीचे से कूद-कूद वर नष्ट 
हो गए। इस्लियार खा प्राणो को हाति न पहुँचाये जाने का आइवासन देवर बाहर निवछा और 
सेवा में उपस्थित हुआ कक्‍्याकि वह शुजरात्रियों मे अपनी याग्यता के! कारण सर्वश्रेष्ठ था अत 
उसे आश्रय प्रदान हुआ और वहू उनके विशेष दरवार वे नदोमो* में सम्मिलित हो गया। गूजरात 
के पादशाहा का खजाना जो वर्षों (के प्रयत्न से) एकत्र हुआ था, अधिकार में आ गया। अत्यधिक 
धन सेना को वाँद दिया गया। रूम, फिरग, खिता तथा आसपास के देशो वे वस्त्र एव बहुमूल्य 
सामग्री जो गुजरात वे' हाक्मिं वे खजाने में थी छूट ली गई। चूँबि' सेना वालो वो अत्यविव 


सोनगढ़ भ्रथवा सोने का क़िला । 

जखौरा, खाद्य सामग्री तथा भन्‍य यसवाव। 
मूल में स्पष्ट नहीं और ३३ ज्ञात द्ोता है । 
झल्लादा अकबर! का नारा) 

भऔतरी दुर्ग । 

मुसाहियों । 


सर कट न सका 20 रक 


ड्ट मुगुछ कालीन भारत-हुमायूं 


घन सम्पत्ति प्राप्त हो गई थी अत उच्च वर्दं किसो ने भी गुजरात की तहसील की ओर ध्यान न दिया 
(५६४ ज) हालाँकि उस वर्ष कृषि को किसो प्रकार की कोई हानि न हुईथी। 


१९४३ हिं०*े 
( २० जून १५३६ ई०--& जून १५३७ ई० ) 


पिछले वर्ष सामर मीर्जा कन्वार में पराजित हो गया था। तहमास्प हिरात से 
जमीनदावर तथा कन्धार की ओर रवाना हुआ। झ्वाजा कला बग, जो वन्धार के किले में था, 
वहाँ ठहर न सका और वकक्‍कर के मार्ग से छाहौर पहुँच गया। जमीनदावर तथा कन्धार एवं उसके 
अधीनस्थ समस्त स्थान किग्रिलवाशों के अधिकार में आ यए। बुंदाग खा उस विणायव के 
शासन हेतु नियुक्त हुआ। घाह का लश्कर हिरात लौट गया। 


हिन्वुस्तात का हाल 

जव हजरत जनत आशियानी ने अत्यधिक लूट की धन सम्पत्ति वे वारण तहसीके 
माछ की ओर ध्यान न दिया ता गुजरात की प्रजा न किसी का सुल्तान बहादुर के पास इस आशय से 
(५६४ व) भेजा कि यदि गूजरात्त का कोई अमौर वियुवत कर दिया जाय ता जा माले वाजिबी उन्हे 
अदा बरना है उसे वे खाने से पहुँचा दें। सुल्तान वहादुर ते अपन एक दास एमादुछूमुल्क को, 
जो पौरुष तथा सूझ-पूझ में प्रसिद्ध था, इस सेवा हेतु नियुवत क्या और उसे राज्य तथा राजस्व सवधी 
अधिकार प्रदान कर दिए। उसे अहृमदावाद की आर विदा बर दिया। एमादुलमुल्क सेता एकत्र करने 
छूगा। जब वह अहमदाबाद के समाप पहुँचा ता उसके पास अत्यधिव' सेना एकल हो गई थो। 
बुछ लोगों का जतुमान है कि उसमें ५० हजार सैनिक थ। उधने अहमदाबाद में पडाव करते राज्य 
का राजस्व वमूछ करना प्रारम्भ कर दिया। 


चम्पानीर की विजय के उपरान्त यह समाचार हज़रत पादशाह को प्राप्त हुए। वे 
चुम्पानोर का किला तरद। बय को सौप कर अहमदाबाद वी ओर खाना हुएं। उस समय गुजरात 
की छूट की धन सप्पत्ति में से सेना वाछा को अत्यधिक धन वाँठ दिया और निरन्तर यात्रा करते 
हुए अहमदायाद पहुंचे। महमूदावाद" वे समीप एमादुलमुल्व ने मीर्जा अस्करी से, जी विजयी सेना 
के अग्र भाग का सेनापति था, युद्ध किया और पराजित हुआ। दोना और से अत्यधिक राग मारे गए। 
हजरत पादगाह वे अहमदाबाद में पडाव क्या) वे अहमदाबाद की सैर करे छोद गए कौर 
बुरहानपुर तशरीफ ले गए। वहाँ से मन्दू पहुंचे। 


माल यजारी कदत काने । 

मूल में छोल कर (६४४ हि! बनाया यया है । 

राजख वसूल करने कौ ओर । 

जो राजख भरा करनी है। 

तबकाते भवदरी के अनुसार अदमइत्राद से १२ बुरोद (कोस) पर / 


कद नी. व्क -ए 
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यादगार नासिर मीर्ज़ा को पटन तथा नहूख्वाछा१, हुमेन सुल्तान को बरोचः प्रदान 

किया 5 साने जहाँ श्ीराजी एवं हिन्दू बेग को कुमक हेतु नियुक्त विया। 
सुल्तान बहादुर नौसारो४ को ओर एक दूढ स्थान वनाकर सेना एक्न बरने छमा था। 
उसने नौसारी को अपने अधिकार में वर छिया। रूमी खा सूरत बन्दरगाह से खाने जहाँ वे साथ 
बरींच के विरुद्ध पहुँचा। कासिम हुसेन मुकाबडा न कर सका और वह चम्पानीर भाग गया। इसी 
प्रदार गृजरातियों ने चारो ओर से विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। समस्त मुगुल अहमदाबाद 
में एकत्र हुए। जब सुल्तान बहादुर को यह समाचार प्राप्त हुए तो वह अहमदाबाद की ओर रवाना 
हुआ। अस्करो मोर्जा एवं यादगार नासिर मीर्जा" ने सोचा कि “सुल्तान वहादुर मे गुजरात में युद्ध 
करना बडा कठिन हूँ। क्योवि' हजरत पादक्याह मन्दू में ठहर गए हैँ अत यहू उचित्त होगा 
कि आगरा पहुंचकर उस प्रदेश को अपने अधिकार में कर छें।” उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मीर्जा 
अस्फरी पादशाह नियुक्त हो और हिन्दू वेग वकोछ तथा अन्य मोर्ज़ा लोग जिस प्रदेश को चाहे अपने 
अधिकार में कर छे। इस उद्देश्य से वे चम्पानौर का और रवाना हुए और गुजरात सुल्तान 
बहादुर के छिए छोड दिया। जब वे चम्पानीर के किले के समीप पहुँचे तो चम्पानीर के सजाने 
को नष्ट भ्रप्ट करने का विचार क्या) तरदी बेग ने रोका और क़िले वो दुढ बना छिया। हजस्त 
जन्नत आशियानी को उनके' उद्देश्य को सूचना दी। हजरत ने यही उचित समझा कि इससे पूव॑ 
कि मोर्ज़ा छोग आगरा पहुंचकर उपद्रव मचायें वे आगरा पहुँच जाये। निरन्तर यात्रा करते हुए 
वे आगरा की ओर रवाना हुए। सुल्तान बहादुर ने चम्पानीर को ओर प्रस्थान क्या। तरदी बेग 
मुकावछा ने कर सका। जो बुछ खज़ाना वह्‌ ऊ जा सका छेवर पादशाह वी सेवा में चछ खडा हुआ। 
(५६५ अ) मोर्ज़ा लोगो को जब हजरत जन्नत आशियानी के आगरा को ओर प्रस्थान के समाचार 
मिले तो उनदे' पास हर ओर से निराघ होकर हजरत जनत आशियानी की सेवा में अत्यधिक छज्जा 
प्रदर्शित करसे हुए उपस्थित होने के अतिरिवित काई अन्य उपाय न रहा। वे कात क्रखी* वे समोप 
सेवा में उपस्थित हुए और उन्होने निवेदन किया कि, “सुल्तान बहादुर के कारण हम लोग 


१ मूल में नाम र॒पष्ट नहीं। 


९ भड्ञोच--२१०२४" तथा २१०१४” उत्तर और ७२०३२" तथा ७३०१० ' पूषु जिसके उत्तर में मादो नदी बहती है 
और इसे केम्ते (खग्बाथत) से पृथक करती है। इसके पूर्व तथा दक्षिण-पूव॑ में बडोदा एव राजपौपला, दि 
में कौम नदी दे जो उसे सूरत से शक करती दै। परिचम में खम्बायत की खादी है। (7#6 7#लावा 
ए्ब्ट्ढाव्श रथ कक्०, 32, फ़ 78)॥ 

है श्रकथर नामा में विभाजन का उल्लेख इस प्रकार है, ““मी्जां यादगार नासिर को पटन तथा कासिम सेन 
छुत्नान को बरौच, नौसारी और मरत का बन्दरगाद प्रदान किया? । 

बड़ौदा में २००५७ उत्तर तथा ७२०४६ पूव॑ में बम्बई से १७४ मौल पर । यह बडा ही प्रादौन कस्या दे कर 

दीलमी के भूगोल में इसका उल्लेख नसरिषा के नाम से हुआ है। ईरान में मुछलमानों की धर्मान्धता से तग 

टक के ऋस्ली (पाएमो) बडी रुख्या में नौसाये पहुंचे भौर यहाँ निवास करने लगे । (76 उकुलरव/ 
€०इबबक णर कक, > एप, छ. 425) । 

मूल में यादगाए मी्जा व नामिर मौज? 

६ नाम रपष्ट नहीं । 

छ 


० मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


गुजरात को प्रतिरक्षा न कर सके। हजरत ने अपनी उदारता के वारण, इस वात वे' चावजूद कि उन्हे 
उनके पड्यत्र की सूचना थी और गुजरान सरीख़ा प्रदेश जो इतने परिश्रम स विजय हुआ था उन्होंने 
हाथ से निवछ जाने दिया था, उनकी प्रार्थना स्वीकार करने योग्य न होने पर भी 
स्वीकार कर ली और उस ओर से उपेक्षा करने निरन्तर यात्रा करते हुए आगरा पहुँचे। 


गुजरात तथा चम्पानीर पुन सुल्तान बहादुर वे अधिवार में आ गए। बहू १० दिन त्तव 
चम्पानीर में ठहरा रहा। तदुपरान्त मूरत तथा जूनागढ की ओर रवाना हो गया। इसका कारण 
यह था कि उसने अपनी परेशानी के समय फिरगियो से सहायता मांगी थी। उसे इस बात 
वा विश्वास था कि बन्दरगाह खाली है। उसने निश्चय किया कि उस क्षेत्र में पहुँच कर जिस 
प्रकार सम्भव ही फिरगियो को अपने राज्य के वाहर निकाल दे। जब वह वहाँ दुछ दिन सैर व 
शिकार में व्यदीत कर चुद तो उसे समाचार प्राप्त हुए कि ५-६ हजार फिरगी पहुँच गए हैं। 
जब फिरगी निकट पहुंचे तो उन्हे ज्ञात हुआ कि हजरत पादशाह छौट गए और सुल्तान बहादुर 
को पूर्ण प्रमुत्व प्राप्त हो गया हूँ । वे अपने आगमन पर छज्जित हुए। उन्होंने यद् निश्चय क्या कि 
जिस प्रकार सम्भव हो बन्दर दीव को अपने अधिकार में कर छें। उनके सरदार ने बीमारी वा 
बहाना बनाकर इसवी प्रसिद्धि कर दी ताकि उसे सुल्तान बहादुर के पास न जाना पड। सुल्तान ने 
उते बुलाने के लिए कईं वार आदमी भेजे और उसे वही उत्तर मिला । अन्ततोयत्वा उसने यह प्ोच 
कर वि फिरगी छोग भयभीस हो गए हूँ, वह स्वय थोडे से आदम्मियो सहित जहाज पर बैठ कर उन्हें 
तसल्ली देने रवाना हुआ। फिरगियो ने सुल्तान वहादुर का भूफ्त में पाकर, विश्वासघात बरना 
निश्चय कर छिया। सुल्तान त्ताड गया और अपनी नौका से वापस होने छगा। फिंरंगियो ने अपनी 
नौकाये सुल्तान को नौका के पास से हटा ली । सुल्तात फिरगियों की नौका से पूथक्‌हों गया और 
अपनी नौका में पहुँचारे तथा समुद्र मे एक डुबकी सागया। जैसे ही उसने सिर तिशाछा एक फिरगी 
ने उसके सिर पर भाले का वार किया। वह डूब गया। वन्दर दौव में अत्यधिक कालाहलठ होने रूगा। 
गुजरात को सेता वहाँ फिर और न ठहर सवी। वे छोग अहमदाबाद चढ़े गएं। फिरंगियो ने दुसरे 
दिन बन्दर दीव पर अधिकार जमा छिया। 

इस वर्ष के प्रारस्भ में मीज़ो कामरान को ढाहौर में शाह तहमास्प वी वापसी वार पता 
चढा। उसने कन्धार की ओर प्रस्थान कर दिया । जो किजिश्याश किले के भीतर थे, वे मुक्ा- 
बला ने वर सब! और अररोध वे समय किले से निकल वर एराक वी ओर चछ दिए। कन्यार 
पुन चगताइयों के अधिकार में आ गया। 

&डंड हि०३ 
(१० जून १५३७ ई०-२६ मई १५३८ ई० ) 
(५६५ ब) इस वर्ष हजरत जन्नत आशियानी आगरा में भोग-विशास में समय व्यत्तीत 


१ उसे ससुर में डुबाने के उद्देश्य से । 
२ सम्मवत अपनी नौका में झाते हुये समुद्र में गिए यया । 
३ मूल में छोच कर ६४५ दि० बनाया गया है। 
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करते रहे। सुल्तान वहादुर ने अपनी पराजय वे समय मुहम्मद जमान मोर्जा को इस आशय से हिल्दु- 
स्तान भेज दिया था कि वह वहाँ विध्न डाले। वह छाहौर के समीप तक पहुंच गया था। जब 
उस्त णदशाह की धापसी के समाचार प्राप्त हुए तो वह गुजरात लौट गया ।जै ते हो वह अहमदाबाद 
पहुँचा उसे सुल्तान बहादुर की हत्या के समाचार प्राप्त हुए। उसने दिखाने के लिए अत्यधिक 
शोक प्रकट क्या और शोक वे' वस्त्र धारण किए। सुल्तान के सजाने पर अविकार जमाने के 
उर्दश्य से, सुल्तान की माता एवं उस सेता क स्वागतार्थ जो वन्दर दीर से ञा रही थी, रवाना हे ग 
जब वह गुजरातियो वे' छब्कर में पहुंचा तो सुल्तान बहादुर की माता ने यथा-सम्भव दावत का 
सामान भी मोर्जा के पास भेजा और उसे घोक के वस्त्र से बाहर निकाछा। मीर्जा खज़ाने का पठा 
छगा कर (लश्कर बे) प्रस्थान वे समय खजाने तक पहुँच गया और प्रसिद्ध है वि सात सौ सीने के 
भरेहुए सदुक" अपने अधिकार में कर लिए। जितन मुग्‌छ गुजरान में थे वे उसवे पाय एकन हो गए। 
(गुजरात वालो ने) क्रत्तीर तथा बुरहानपुर वे' हाकिम मुहम्मद शाह का, जो सुल्तान बहादुर का 
भागिनेय था, १२००० उत्तम व्यक्तियों एवं सामान सहित बुरूबाया कारण कि सुल्तान बहादुर 
कहा करता था कि मीरान शाह मुहम्मद भेरा उत्तराधिकारी हूँ। उन छोगो ने एमादुलमूल्क को 
बहुत बड़ी सेवा सहित मौर्जा मुहम्मद जमान से युद्ध करने के लिए भेजा । मुहम्मद जमान मीर्ज़ा, जी कि 
विठासप्रिय था, थोडे से युद्ध » बाद पराजित हो गया और सिन्ध की ओर भाग गया। 
हब हि०२ 
(३० मई १५३८ ई०--१८ मई १५३६ ई० ) 

(५६६ अ) हजरत जतत आशियानी इस वर्ष १४ सफर (१२ जुलाई १५३८ ई०) को 
चुनार एवं वगाले की विजय हेतु रवाना हुए। रूमी खा, जो पूर्व में सुल्तान वहादुर का सेवक था, 
थत्र हस्त पादशाह की सेवा में आ गया था। उस अत्यधिव प्रोत्साहन प्राप्त हुला था। जब चुनार 
के किलेके निकट हशरत पादशाह की सेना ने पडाव क्या ता उसने निवेदन क्या कि, “इस किले 
पर विजय प्राप्त कर लेने का में आश्वासन दिखाता हूँ। इस वात की आवश्यकता नही कि इस किले 
के युद्ध के लिए अवुभवी जवानों को नष्ट कराया जाय।” हजरत जहावानी ने उसे पूर्ण अधिकार 
प्रदान कर दिए और आदेश्न दिया कि, “किले की विजय हेतु वह जो कुछ भी माँगे उसकी व्यवस्था 
को जाय।” रूमी खा ने किले के चारा ओर नजर दौडाई। उसे ज्ञात हो गया कि तीन और से किछा 
इतना अबिक दृढ़ है कि किसी प्रकार उसे हानि नहीं पहुँचाई जा सकती अत उस ओर से जिधर 
नदी थी एक बहुत बडी नौफा की व्यवस्था बरवे' “मुकाबिछ कोब” को त्तैयारी प्रारम्भ कर दी। 
जब मुकाबिल काव बहुत वरन्द हो गया और एक नौका उसवे"मार का सभाछ न सकी तो उसने एव 

अन्य नौका को इस ओर से और एक नौवा को उस ओर से प्रथम नौका के साथ वधवाकर मुकाबिल 


१ मूल में यद् वाक्य रपट नहीं । 
मूल में यद तायैख छोल कर “६६६” बनाई गई है ; 


बद ऊँचा स्थान अथवा मचान जहा से क़िले पर अफ्रमय करने 


दा उसे हानि पहुँचाने में सुग॒मता दो । अन्य 
अन्यों में 'सरकोब' लिखा गया है। हे 


श्र मुगुल कालोव भारत-हुमायूं 


कोव को पुन बलन्द करवाया। इस प्रत्गर जब-जब भार अधिक हो जाता तो दो अन्य नौवाएं 
सद्दायता हेतु छगा दो जाती थी। यहाँ तक कि किले का सरकोव तैयार हो गया। दुर से म्‌क़ा- 
विछ कोब नदी में छोड दिया यया और वह नदी से किछे तक पहुँच गया। किले पर विजय प्राप्त 
ही गई। इस उत्तम सवा के कारण रूमी खा वो अत्यधिक आश्रय प्रदान दिया गया। तोपचियों के 
एक वहुत बडे समूह वे, जिनकी विजयी सेना को सूचना मिल गई थी, रूमी खा के परामभ्य तथा 
हजरत पादशाह के आदेशानुसार हाथ क्टवा छिए गए।१ 


(५६६ व) उस समय शेर खा अफगान ब गालछा के हाविम से युद्ध वर रहा था। बगाले का 
हाकिम घायछ होकर पादशाह के दरबार में पहुंचा। हजरत (पादशाह) निरन्तर यात्रा करते हुए 
बगाले वी ओर रवाना हुए। शेर खा बगाछे के हाक्मि का पीछा कर रहा था। उसने अपने पुत्र 
एवं दास झवास खा को गौडर-बगराले में नियुक्‍तत कर दिया था। वह गौड़बवगाला वापस हुआ और अपने 
पुत्र तथा रूपास खा को गढी की, जो क्वगाले वे मार्ग में है प्रतिरक्षा हेतु भजा। उबत गढी एवं 
बडा ही दृढ़ स्थान है कारण कि इसके एक ओर एक बडा ऊँचा पव॑त तथा घना जगछ है जिनको 
किसी प्रकार पार नही किया जा सकता और दुसरी ओर गया नदी है जिसे पार करना अत्यधिक 
कठिन है। गढ़ो विहार तथा बग्राले की विछायत में सबध स्थापित करती है। 


हजरत जहाँयानी ने जहाँगीर बेग, मुगुछ बेग किजिव३ को रढी की विजय हेतु विगुवत 
किया। हिन्दाल मीर्जा उन लोगों* के विनाझ हेतु नियुक्त हुआ और आगरा की थोर भज दिया 
गया। भुहम्मद ज़मान मीर्जा ने गुजरात में कोई सफलता न प्राप्त करने के कारण अपने दूत भेजवर 
क्षमा याचना की। उत्ते क्षमा प्रदान कर दी गई। बह दरबार की ओर रवाना हुआ। जंब जहागीर 
वेग गडी पहुँचा तो कुतुब खरा वलद शर खा एव रवास खा श्षीघ्रातिशीघ्र बढते हुए सेना के पडाव के 
समीप पहुँच गए और जहॉगीर वेग को पराजित वर दिया। जहाँगीर वग घायछ होकर पादशाहकी 
सेवा में पहुँचा। हजरत पादशाह गढ़ी के पास पहुंचे। कुतुबा तथारवास खा मुकावका न कर सके 
और भाग खडे हुए। हजरत पादशाह ने निश्चिन्त होकर गढी पार को और बगाले को अपन अधिकार 
में बर लिया। क्योकि शेर खा अफगान में मुकावछे की शवित न थी अत घह विहार तथा रोहतास" 


१ 'व सलादे रूमी सर व हुतमे आ हजरत मजधूत शुदन्दों । 
गौड़, पू्वों बंगाल तथा आसाम के माल्दा छिले में २४१५४” उच्र तथा ८८ ८! पूर्व में बयाल की मध्य- 
कालीन राजपानौ । 

३ यह नाम रपष्ट नहीं। 

४ शेर खां के अधीन भरफग्रानों से त्ापय॑ है। 

४. रोहतास अथवा रोहतास गढ़ विद्यार के शादाबाद झिले के सहसराम सब-डिवौज़न में २४१३७ उत्तर तथा 
छ३ ५४ पूर्व, सइमराम करे से ३० मौल दक्षिय में । 


तारीखे प्रलफी ४३ 


की और चछ दिया। हुजर्त ने तीत मास तक वाले में पडाव विया और गौड नगर का माम 
जत्ताबाद" रख दिया । 


मोर्ज़ा हिन्दाल तथा आगरा के अमी रो ने अवसर पाकर विद्रोह प्रारम्भ कर दिया। शेख 
बहुल की, जो हजरत जतत आशियानी का बहुत वडा विश्वासपात्र था, इस बहाने से कि वह 
अफगानो स मिछ गया है और उन्हे अस्त-शस्त्र भेजा क्रता है, हत्या करा दी एब विद्रोह बरदिया। 
अपने नाम का खुला पढवा दिया तथा देहली की जो हिंरद की राजधानी है विजय हेतु रवाना 
हुआ। 


जब्र हजरत जन्नत आशियानी को यह समाचार प्राप्त हुए तो उन्होने वगाले को जहाँगीर 
इब्मे इंबराहीम वेग किजिक मुगुर को सौप दिया और पाँच हजार व्यवित उसकी सहाय्रतार्थ नियुवतत 
कर दिये। (उन्होने) स्वयं जागरा की ओर प्रस्थान क्या। म्‌हम्मद जमान मीर्ज़ा इब्ने वदीउग्जमान 
मोर्जा ने उस समय छाज्जित होकर सेवा में उपस्थित होने वा सस्मान प्राप्त किया। हजरत 
जहाँवानी ने उसवे अपराध पूर्ण रुप से क्षमा कर दिए और उसके विरुद्ध काई बात अपनी जवान से 
ने निकाली । 


छम्पी चौड़ी मात्रा तथा वगाछे का जलवायु को खराबी के कारण हजरत पादशाह की 
सेना के अधिकाश धाड़े नप्ट हो गएं। वे वड़ों अव्यवस्थित दशा में चौसाः पहुँच। जो अमीर जौन- 
पुर, चुनार तथा अवब में थे, वे सेवा में उपस्थित हुए। शेरखा को पादशाह की सैना वी भव्यवस्थित 


दक्शा के समाचार मिल गए। वह समीप पहुँचा। हजरत पांदशाह ने अफगानो के सामने पडाव क्या। 
तोन मास तक मृकावछा होता रहा। 


(५६७ अ) मीर्जा कामरान कन्धार से छाहौर छोटने वे उपरान्त मीर्ज़ा हिन्दाल वे' 
विल्लोह, पादशाह की वापसी तथा घेर खा फ्र प्रभुत्व से अवगत होकर आगरा की ओर रवाना हुआ। 
जाए मीर्जा हिन्दाल देहली के समीप पहुँचा ता मौर फर्य अली, मी्जा यादगार नासिर का फ़िछे 
वे भीतर छे आया और किला बन्द कर छिया। मीर्जा हिन्दाछ ने युद्ध तथा सधि जिस प्रकार भी 
सम्भव हो सवा था उस प्रकार किले को घिजय करना चाहा वि्तु उसे विजय प्राप्त न हो सकी ।< 
इसी वीच में मीर्ज़ा वामरात देहली वे समौप पहुँच गया। मीर्जा हिन्दाछ ने विवज्ञ होकर मौर्जा 
वामरान से मेंट की। मोर फरय अली विले के बाहर निकछा और मीजा कामरान की सेवा मे उपस्थित 
हुआ। उसने कहा कि “मीर्जा यादगार नासिर कि? को अपने अविवागर से नही छोडता, जत यही उचित 
है कि आप आगरा चले ज।ये । यदि आगरा त्या अन्य प्रदेश आपके अधिकार में था जायेंगे तो देहली 


१ गौड़ का नाम ऋक्नतावाद बगाल के सुल्तान ग्रवाटन आजम शाह से सिक्कों पर भौ खुदा है जिसने बगाल 
में ७६२ हि० से ७६६ हि० (१२५६ से १३६६ ३०) तक राज्य किया। (घर | ७४ घाव: दबाए शी 
(कफ छा #0 कब बढ त[छब्ाण 0 ण व, 9 456, डिक ब्व प्रशरगराव5.. दक्षक्कावंक हु" 
#ट (एक 'ँ।789 ण॒ /02॥, 9. 53) । सम्मवत ; हुमाय्‌ नै जब उसका यद नाम रबखा तो उस्ते इसके 
प्राचीन नाम का ह्वान न रहा होगा! क्रिरिश्ता के अनुसार नाम के परिवर्तन का कारण यह था कि इसका 
सम्बंध एक अनुचित बरतु गोर (कल) से था । 

३ वर्मनासा तथा गया के संगन पर, बक््मर (विद्वार) झस्बे के ४ मौल दक्िय में । 


भुगुल कालोन भारत--हुमायूँ 


भो आपके अवीनत हो जायेगी इस यमय युद्ध करने से कोई छात्र नही।” मोर्ज़ा कामरान विवश होवर 
निरन्तर यात्रा बरता हुआ आगरा की ओर रवाना हुआ। 
आगरा के समीप मीर्जा हिन्दाल मीर्जा कामरान से पृथक होकर अछवर चछा गया। 


६४६ हि०* 
(१६ मई १५३६ ई०--७ मई १५४० ई०) 

(५६७ ब) जब हज़रत जनत आाशियानी ने चौसा में शरखा के मुकाबले में पडाव वर 
दिया तो मीर्जा हिन्दाल के विद्रोह एवं मीर्ज़ा कामरान के देहली पहुँचने के कारण उस सेना के छोगा 
के हृदय में और भो व्यावृछता उत्पन हुई ! ज्षर खा ने अवसर पाकर हजरत णदशाह के छशकर पर 
जवति बहू असावधान था छापा मार५ उन्हे युद्ध वी व्यवस्था पा अवसर न मिछा । इस कारण शत्रुओं का 
विजय प्राप्त हो गई। मूहम्मद जपान मौर्जा गंगा नदी णर करते हुए डूब गया। हजरत (पादशाह) 
आगरा वी ओर रवाना हुए। कामराव मीर्जा हजरत (परादशाह) वे' पहुँचन के एक मास पूव॑ आगरा 
पहुँच गया था और हिन्दाल मीर्ज़ा अलवर में छज्जित होफर समय व्यतीत कर रहा था। जब हजरत 
(पादशाह्‌) आगरा पहुँचे तो मीर्ज़ा कामरान ने सेवा मे उपस्थित होने का सम्मान प्राप्त क्या) 
मीर्जा हिन्दाल वे अपराध भी क्षमा कर दिये गए। वह सेवा में उपस्थित हुआ | समस्त भाई एवं सम्बन्धी 
आगरा में एकत्र हुए। मुहम्मद मु्तान मीजा एवं उत्तका पुत्र भो, जो दीघेकाल से विश्येह 
क्र रहे थे, कसी न किसी बहाने से सेवा में उपस्थित हुए। परामर्श प्रारम्भ हो गया। मीर्जी 
कामरान जो छाहौर तथा काबुल वापस जाना चाहता था इस विपय में अत्यधित्र आग्रह करने एगा 
भौर इस सम्पन्ध में अनुमान से अधिक आशाएँ प्रवट करने छगा। हजरत पादझाह ने अत्यधिव 
उद्ारता के सारण वापसी ने अतिरिक्त उत्की समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार कर छी। हवाजा कछाँ 
बेग* ने, जोकि चगताई सेना का वहुत बडा स्तम्म था, कामरान मीर्जा वी वापसी के विपय में प्रथल 
किया। हजरत पादशाह ने यद्यपि कामरान मीर्जा को अत्यधिव' सदश भेज कि शेर खा से मिलकर 
युद्ध करना चाहिये, कही ऐसा न हो कि वछ वह सव पर अधिकार प्राप्त कर छे, किल्तु भीर्ज़ा कामरान 

> से कोई ऐसा उत्तर ने दिया जिससे कोई दाम चछ सकक्‍ता। ६ मास तए इस बातचीत में व्यतीत 
हो गए। भौर्जा कामरान को इस बीच में विरोवाभासी रोग छएग गय, यहाँ दवा वि” वह चएने फिरने 
से भी असम हो गया। उम्ते इस वात की शका हो गई कि उसका यह रोग विप के वारण है जा 


१ मूल में ६४६ हि० को छील कर ६४७ द्वि० बनाया गया है) 
३ ख्वाजा कर्ता बेग, खवाजा उन्ैदुल्दाद एद्णर के दूमरे पुत्र यहंदा का पौत था बावर का बदुद बड़ा विश्वास 


बाज था। ढावर की प्रातीपत की वित्रय के उफ्रान्त उसने द्विदुस्ताव में ठछरने का बढ़ा विरोध किया। जब 
उसे काजुव जाने की अमुमति मिच गई तो उसने अपने देइली के मदन पर यद्द शेट लिखवा दिया - 
शेर 
“यदि मैं कुशालतापूर्ंक सिर प्रार कर लू 
तो मेरा मुह काला दो जाव यदि में हिन्द की इच्छा करूँ ।' 
बाबर नामा, १० २०५। ४ मार्चे १४२६ ई० को बावर ने अपने वक़राये कौ एक प्रतिलिपि उसे मिजवाई) 


(बाबर सामा, ए० ३१० ) ! 


तारीख भ्लफी भ्र्र 


हजरत पादशाह के आदेशानुसार उसे दे दिया गया हूँ। इस कारण वह प्रस्थाद करने का अत्यधिक 
प्रयत्त करने छगा। वह उसी प्रकार अव्यवस्थित एवं बुरी दशा में छाहौर की ओर रवाना हुआ। 
झवाजा वर्लाँ को अपने आगे भेज दिया। यह निर्चय हुआ था वि वह अपने उत्तम आदमियों का 
एक समूह कुमक हेतु आगरा में छोड जायगा। निडचय के विछंद्ध वह अपने समस्त एतवार वे 
आदमियो को अपने साथ के यया। सिकर्दर" वे नेतृत्व में हजाररे व्यवित जागरा से छीड गया। 
मोर्जा हँदर दूगछात3, जो मौर्जा कमान के साथ था, उससे प्‌ूथक', होकर हजरत जनत आश्ियानी 
के पास ठहर गया। उसे अत्यविक आश्रय प्रदात हुजा। मीर्जा कामराव आगरा के सैनिकों की एव 
बहुत बडी सख्या का अपने साथ ले गया। 


इस फूट के कारण धरखा युद्ध कै उद्देश्य से गगा तट पर पहुंचा। एक वहुत बडी सेना 
(५६८ अ) को नदी के पार वराया और इटावा त्तथा वाजपी के विरुद्ध मेजा। कासिम हुसेन सुल्तान 
ऊजवेक ने, जो कि कराकुरम सुल्तानो में था, यादगार नासिरमीर्जा एवं इस्कन्‍्दर को साथ 
लेकर कालपी के समीप अफगानो से युद्ध किया । शेर खा के पुत्र को, जो इस सेना का सरदार था, 
पराजित कर दिया। उसकी तथा उसके अत्यविक सेवकी की ह॒त्या करा दी। शेर खा के पुत्र कुतुब 
खा एवं अत्यधिक प्रतिष्ठित अफगानो वे! सिर हजरत जनत आशियानी वी मैवा में भागरा भेज 
दिये। 

हअ्रत जनत आशियानी झर खा से युद्ध करन के छिए गगा तट का ओर रवाना हुए। 
एक मास त्तक दोनो सेनाएँ, जिनकी सख्या १ छाख से अधिक थी,४ गंगा तट पर पडी रहीं। मुहम्मद 
सुल्तान मोर्जा एवं उसके धुत, जो डृतघ्नता के आदो थे, पुन हजरत पादशाह की सेना से अकारण 
प्‌ृथक्‌ हो गए और हिन्दुस्तान में इधर-उधर चछ दिये। हिन्दुस्तान को वर्षा ऋतु आगई। वर्षा 
होने ठगी। जिस स्थान पर पादशाह्‌ वे एश्यर का पडाव था वह जलूमग्त हो गया। बुद्धिमाना 
एवं सूकझ्ष-बूझ रखने वाला ने यहु उचित समझा कि वहाँ से प्रस्थान करने किसी ऊँचे स्थान पर पडाव 
करना चाहिय ताकि वर्षा द्वारा सेना को पुन हानि न पहुँच सके। मीर्ज़ा हैदर तथा एक सेना को 
शिविर हेतु स्थान चुनने के लिए नियुक्त किया गया। उन्होने उचित स्थान चुना । 

६४७ हिं० ५ 
(८ मई १५४० ई०--२६ अप्रेल १५४१ ई०) 


___ इसव्ं की १० म्‌हरंभ (१७ मई १५४० ६०) को हजरत जनत आशियानी ने गया तट 
पर शेर खा अफगान से युद्ध किया। अमोरो को पारस्परिक फूट एवं कुछ लोगो की शिथिएता वेः 


१ इस्कन्दर मुल्तान। 

मून से एक अथवा दो निश्चित रूप से ज्ञाव नहीं ! तबकाते प्रकवरी, 
लिया गया है, में दो इतार' है। 

तारीख रशोदो के लेखक । (देखिये सुणुल कालीन भारत--हुमायूँ माय १, १० १४ से १७) । 
सम्मवत *१ १ लाख से अधिक थी! से तापये है । 

५ मूल में छौल कर ६४८ दिं० दनाया गया है। 


५ जिसमें पूणा विवरण तारोसे भ्रलफी से 


नह 


५६ मुगल कालौम भारत--हुमायूं 


कारण विजय प्राप्त न ही सकी और वे विवश होकर आगरा छौट आये। दात्रु निकट पहुँच गए 
और (हज़रत पादशाह आगरा मे ) न ठहर सके और छाहौर को ओर रवाना हुए ! इस वर्ष की १ रबी- 
उल-अव्बछ (६ जुछाई १५४० ई०) को समस्त चगताई सुल्तान एवं अमीर छाहौर में एक्त्र 
हुए। प्रत्येक अपनी-अपनी धुन एवं चिन्ता में मग्न था। सुल्तान महम्भद मीर्जा एवं उसके' पु, 
जो सहस्रों उपदव तथा पड॒यत्न की जड़ थे, अफगानो से भागकर छाहौर पहुँचे और पुन छाहौर 
मे भागफर मुल्तान चले गए। मी हिन्दाक एवं गीज्जा यादगार नासिर ने यह उचित समझा कि 
बक्कर एवं तत्ता को ओर प्रस्थान कर दे । उनक। विद्ञार था कि उस विकायत" की विजय एवं 
मीजा झाह हुसेत अरगू न को पराजित कर देते के उपर/न्‍्त गृजरात सुयसतापुर्वेवः विजय हो जायगा। 
प्रीजा कामरान को इस वात की चिन्ता थी कि शझीक्रातिशीघक्र इस सेना को छिन्तन भिन्न वरवे अकैेफा 
काबुल चला जाय। हजरत जन्नत आशियानी बहुत समय तक इस बात का प्रयत्न करते रहे कि कसी 
न॑ किसी प्र३।र भाई राग संगठित और दात्रुआं वा विनाश वरने के लिये तैयार हो जाये। जब 
उन्हे इस वात का विश्वास हो गया कि इन छागी का संगठित हाना असम्भव हैँ तो वे वह 
दुखी हुए। एक दिन समस्त सुल्तान, अमीर तथा राज्य वे उच्च पदाधिकारी एकत्र हुए और विचार- 
विमश करने छगे। हजरत पादश्ाह ने वहा कि, विना सगठन के कोई काय सफछ नही हाता अन 
जो लोग उपस्थित थे उन्हाने प्रतिज्ञा की तथा दपथ ली किवे सगठित रहगे। समस्त उपस्थित 
गगो ने कामश पर गवाही छि्व दी और विचार-विमश प्रारम्भ कर दिया। मीर्जा हैदर दृगछात ने, 
जिमने सुल्तान मईद खा के समय में जैसा वि. उल्लेख हो चुका है कश्मीर पर अधिकार जमा ल्या 
था, भिवेदन किया कि, “कश्मीर सुगमतापूर्वक विजय हो सकता है। वह बडा दुढ़ स्थान है 
अत सैनिकों को कश्मीर को ओर प्रस्थान करने का निश्चय वरना चाहिय एवं अपने परिवार 
तथा घन-सम्पत्ति वहाँ भेज देनो चाहिये। सिंध नदो से गया तथा यमना तक पवत के आँचल के 
सभी स्थान! पर वहां से दृष्टि रक्खी जा सकती हँ। अफगान कोतह सलाह हैं।* तोप एवं अर्वजन 
को पर्वत में छे जाना अत्यधिक कठिन है।” गीजां कामरान ने, जो अपनी चिन्ता में था, कहां, “यह कार्य 
ड। कठिन है। शत्रु निकट पहुँच चुका है, कही ऐसा न हो वि कदमीर पर विजय न प्राप्त हो सके 
और सैंनिका के परिवार बालों के पास कोई सुरक्षित स्थान ने रह जाये तथा वे नष्ट ही जायें। 
में यह उचित समझता हूँ कि हत्नरत पादश्ाह तथा मौर्जा छोग जरीदारं हो जागे चाहे कश्मीर जायें 
चाहे अन्य स्थान को। अपने समस्त परिवार तथा असवाव को मेरे साथ कर दे ताकि में उन्हें 
कांबूल पहुँचा दूँ और उनकी ओर से सतुष्ट होकर सेवा में लौट आऊँ।” क्योकि इससे एंड 


१ सिन्ध से तातपय॑ है। 
३ ““अकगाना कौतद सभाह अन्द'” अर्थात्‌ अफुयानों के अस्त शस्त्र ऐसे दें जिनमे दूर के न्यक्तियों को द्वानि 


नहीं पहुँचावी जा सस्ती । इसका ताल यद है कि अफ़ान लोग या तो तलवार एवं कटाए से लड सकी रू 


और या तोप अधवा छर्बदन से। आगे चलकर यद्द वाया गया है कि अश्यानों में अच्छे भजुधोंरी नथे। 
इरविन के झनुमाए, स्‍फालारी दागर जिगारीद परी मार्धपवंट इ७णरं, अभल(ं॥, छाप 


खडटड, उएटब३ गार्प तंबहुडडदाडा (फ्राप्ट #एए थी #/6 संबबीका /478/69, ए 79. )। 
३ थोड़े सैनिकों के साथ । 


त्तारीखे अलफौ ६04 


श्षण पृर्द परस्पर संगठित रहने एवं पड्यत्र के परित्याग के विपय में उसने शपथ ली भी अत 
समस्त दरबार वाले इस बात से,जा पद्यत से परियुर्ण थी और जिसका मूछ उद्देश्य मह था पि 
वह किसी न किसी प्रकार मुवित प्राप्त करछे तथा काबुल पर अधिकार जमा छे, चक्ति रह गए। 
सभी ने एक्‍्मत होकर वहा कि, “यदि सैनिको के परिवार हिन्दुस्तान के बाहर चले जायेंगे तो 
इतनी नदियों एंव पवता के वा में होने के कारण कौनसा ऐसा सैंनिक है जो हिन्दुस्तान में इतनी 
चिन्ता और ऐसे शत्र्‌ की उपस्थिति वे बावजूद ठहर सकेया २” मीर्जा कामरान ने जा बात्त सोची थीं 
वह उसी पर दृढ रहा और दस्वार विसजित हो गया। इसी प्रकार दिन व्यतीत हाने छगे। काई 
बात मिह्चय न होती थी। यहाँ तक कि शेर खा सुल्तानपुर" के' निकट पहुँच गया। हज़रत जनत्त 
आशियानी नें मीजों हैदर एवं अन्य सैनिकों का,जिन्होने कश्मीर की सेवा स्वीकर कर छी थी, 
उस और मेज दिया। ख्वाजा वका दंग को भी आदेश दिया कि बह मीर्जा हैदर के पीछे रवाना 
(५६९ अ) हो। मीर्जा हैदर नवशहर में पहुँचा और ख्वाजा कला बेग सियाल्‍कीट चछा गया। 
पैरखाने सुल्तानपुर तदी* पार की । १ रणव (६ नवम्पर १५४० ई०) को हजरत जतत आशियानी 
ने छाहौर नदी पार को। मीज़ा कामरदान भीरा? के समीप तक साथ गया। रवाजा का बग ने सियाछ- 
कोट में यह समाचार सुने। वह झोध्रातिभोन्र (पादशाह बे) झिविर में पहुँच गया। मार्जा हुँ दर 
कदमी-र पहुँचा। कश्मीर बालों में आपस में बडी फूट थी। उनमें से एक समूह मीर्जा हँदर से 
मिठ गया। उनकी सहायता से विना युद्ध किए हुए कश्मोर मीर्जा हँदर के अधिकार में आ गया। 
मो्जा हेदर २९ रजय (२२ नवम्बर १५४० ई०) को कश्मीर में हकिम हो गया। 

भीरा के समीप मौ्जों कामरान तथा मार्जा अस्करी, हजरत जनत आश्षियानी से पृथकू 
होकर स्वाजञा कला वेग के साथ काबुल की ओर चल दिए। हजरत जनत आशियानी सिंध की आर 
रवाना हुए। मीर्जा हिन्दाल एंव यादगार नासिर मोर्जा (पादशाह की) सेवा में साथ थे। कुछ 
पढाव वी यात्रा वे उपराल्त दोनो ने मिठवर विद्रोह करदिया। २० दिन हजरत पादशाहसे प्‌थक्‌ 
रह कर मारे मारे फिरते रहे। तदुपरान्त मोर्जा अबुछ बका बे समझाने वे कारण पुन हजरत 
पादेशाह की सेवा में उपस्थित हो गए। 


सिंध नदी तट पर (पादशाह के) रूश्वर में अक्ाछ पड गया और नदी पार करने के छिये 
चौंसाये ने मिछती थी। वम्श छगाह ने बहुत सो नौकाएँ अनाज से भरी हुई शिविर में पहुँचा दी 
और सम्मानित हुआ। सेना ने नदी पार की और ववकर की ओर रवाना हुई । लुहर५ नामक वस्वे 


जार 


कपूरथना (पंजाओ) में २१९ १३१ उत्तर तथा ७५९१२ पूवे, कपूरथवा करे से १६ मौल दक्धिय में । 
ब्थास नदी । 


गा 


गौर * भीतम नदी पर ३१९२८--७२"५६* घाव के शहपुर जिने में । (देखिये घाबर नामा, पृ० ६६ १५२ 
२०४, ३०६, ११३) ॥ ह॒ 
लाड्ौर से ७२ मौल पर, ३२०३०' उत्तर तथा छडटश२ यूव में 

यदाँ 'रोइरी' से ताप है । रोहरी सकतर झिनरे का वालुफ़ा है और २७०४/तथा २७० उत्तर शक ३६९१४ 
ठथा ६६४८ पूर में रिघत है। रोदरी करवा श्छोइ१ा 


उत्तर ठथा ६८९५६ पूर्व में सिंध नही के बायें 
भधवा पूरी चट पर स्थित है। (7५८ 7##0ा८/6०2द/वक हु #खथेक 29 309 40) ( 
ध्ट 


श्दू 


घर मुगुल कालीन भारत-हुमापूं 


में पड़ाव हुआ। मीज़ा हिन्दाछ परत" (नामक स्थान पुर) चेछा गया कारण कि वहाँ सैना की 
आवश्यकता की वस्तुएँ सुगमतापू्वक प्राप्त होती थी और लुृहरी में, जो कि वक्‍्कर के बिके 
के समीप था, वे अश्राप्प थी। वह वहाँ से ७० कुरोह पर था। हजरत पादशाह ने मोर ताहिर सद् 
को द्वाह हुसेव अरगून के पास राजदूत बनाकर सत्ता भजा । संमुन्दर*, जो कि हजरत पादझ्ाह मे 
विश्वासपानों में से था, शाह हुसेन अस्गून के पास घोड़े त्तवा खिल्जत ले गया और सक्षिप्त 
रूप से यह सदेश पहुँचाया कि, “वे आवश्यवतावण ववकर तथा तत्ता प्रदेश में पहुँचे हैँ और गुजरात 
पर अधिकार जमाना चाहते है। उसे मेथा में उपस्थित हो जाना चाहिये ताकि गुजरात के विषय 
में परामर्श किया जा सके।” दाह हुसेन ५-६ मास तक उत्तर के विपय में टालमटोल 
करता रहा। तदुपरान्त उसने यह सदेश भेजा कि “वक्‍कर की विछायत की आय बहुत कम है। 
यदि शाही लश्कर तत्ता कौ विछायत के समीप चछा जाय तो अच्छा हूँ ।” (इस प्रकार) उसने 
बातचीत में ६ मास निकाछ दिएं। (वह्‌ समझता था) कि इसके वाद जब शाही सेना विवट 
आ जायंगी तो जो कुछ उचित्त होगा बहू किया जायगा। 


क्योकि बक्‍्कर में अनाज नप्राप्त होता था अत हज़रत ने वहां से प्रस्थान क्या और 
पात में, जहां मीर्जा हिन्दाल ठहरा हुआ था, तशरीफ छे गए, कारण कि उन्होने सुना था कि मीर्जा 
हिन्दाल कन्धार चला जाना चाहता हूँ। 
६४८ हिं०5 
(२७ भ्रप्नेल १५४१ ई०--१६ प्रप्नेल १५४२६० ) 


(५६९ व) हजरत जत्त आशियानी जिस समय मीर्जा हिन्दाल के शिविर में ठहरे हुए थे, 
उन्होने हजरत मरियम मवयनी हमोदा वानू बेगम से विवाह क्या । बुछ दिन मीर्जा हिन्दाछ वे झिविर 
में आनन्द मगर मेंव्यतीत किए। उन्हाने मीर्जा हिन्दाछ् का कन्धार जाने से रोवग और पुन 
लुहरी वे उद्देश्य से रवाना हुए। कराचा खा ने, जो वन्‍्धार वा हाविम था, मी्जा हिन्दाछ कै पास 
प्रा ना-पत्र भजक्र उसे कन्यार बुछाया। मीज़ों हिन्दाछ ने कन्धार को ओर प्रस्थान किया। हजरत 


१ पाल, पहतर भ्रथवा बातर भाईने भक् बरी के अनुसार मुल्तान खड़े की सिविस्तान सरबार में थधा। इसका राजस्व 
३,०१०,प८८४ दाम था ! निमामुद्दौन हैदर क अनुसार यह लुइरी (रोदरो) से ५० कोस तथा जौहर के अनुसाए 
छिप नदी के पश्चिम में २० मौल पर । इसे “ पाता” भी कहते थे । मेजर जनग्ल हैग के झनुसार, “प्रात 
करने के अवशेष, जहाँ दुमाय्‌ ने अगस्त १५४३ ई० में हमीदा से विवाह किया और जदाँ कुद्ल समय परचाव्‌ 
(लगभग १५४४ ६०) में उसके भाई वामरान ने शाद हुसेन वौ पुत्री से विवाइ किया, इसी नाम के झाधुनिक 
ग्राम के पूर्व में हैं. जो ककर परणने में रिथत है भर पात बुददना (प्राचौन पाठ) बहलाता है। इस प्राम के 
प्राचीन स्थान के पश्चिम में एफ पुरानी नदौ दैजो इसे नये ग्राम से पृथक करतो है! झव इस नदी ने प्क 
सालाब का रूप पारण कर लिया है । एक रथानीय इत्द्ास के अनुसार नदी दुमाय्‌ के समय में उसी ताला के 
फधान से बहती थी ) इस प्रकार कवरलो (रोइरी के थोड़ा सा दढ़िण *) से भेलानी (कन्षियारा में) हवा दर 
बेलने से होते हुए झाते समय हुमायू को कोई नदी न पार वरनी पड़ी । झब यह नदी (अधवा झुद्ध वर्ष पूवी 
बात के ५ ६ मील पूर्व तथा १ मीन दक्षिण में बदती थी | [%शिुण- उलादाद खेव वर सगाहर 2#6 
खरीफ 068 (०घ्कमाओऊ ([०्यवे०0 894, ए- 9)] 

२ समुन्दर बेग ॥ 

३ मूल में काटकर (६४६ दि” बनाया गया है । 


ँ 
ड़ 


तारीखे भलफो हरि 


पादशाह को जब इस वात्त की सूचता मिली तो उन्होंने भाइयो की फूड प्रर बडा खेद प्रकद किया | 
मी्ज़ी यादगार नाप्तिर भी शाही शिविर से दो कुरोह पर पडाव क्ए हुए था। नदी बीच में थी। 
उसमे भी कर्यार जाना निश्चय किया। हजरत पादशाह को इस बात की सूचना मिली। मीर्चा 
अबूछ क्ासिम को उन्‍होंने मोर्ज़ा यादगार का समझाने वुसाने के छिए भेजा। अमीर अवबुछ 
बढ में नाता प्रवार से उपदेश एवं शिक्षाएं देकर उसे कन्धार जाने से रोका। उसने लौटते 
तथा नदी पार करते समय एक सेत्त किके के बाहर निवलो और नौका बालों पर बाणों की वर्षा 
कर दो। मीर अबुछ बका के मर्म स्थान पर बाण छगा ओर वह शहीद हो गया। हजरत पादशाह 
उसकी मूत्यु पर बडे दुखी हुए। मौजों यादगार नासिर गंदी! पार करे हजरत पादशाह पे क्षिबिर 
में पहुँचा। अत्यधिक विचार विमर्श के उपरान्त यह नि+चय हुआ किमीर्जा यादगार नासिर वर्कर 
में रहे और हजशन जनत आशियानी तचाकी विजय हेतु प्रस्थान करें। मीर्जा शाहहुसैन की ओर 
में इस बीच में मे तथा निष्ठा के चिह्न दुष्टिगत नहुए। हजरत पादशाहू जब त्तला की 
और उबाना हुए तो उनकी सेना वाछो का एक वहुत बडा समूह पृथक होकर ववकर में व 
गया। मोर्जा यादगार नासिर को शक्ति प्राप्त हो गईं, कारण कि उस वर्ष बककर की कृषि क्रो 
भूमि तथा आकाश की क्सी विपत्ति का सामना नही करना पडा था। हजरत जतत आश्चियानी 
निरन्तर याजा करते हुए सेहदान* कै किले के समीप पहुंचे। सैनिको का एक समूह, जो नौका मे 
था, किले के निकट नौका वे वाहर निवछा और बुछ लोगो पर, जो किले के वाहर आ चुके थे, 
आजप्रण क्या। वे मुकावठा न कर सके और किले में प्रविष्ट हो गए। वह समूह छौटकर 
हजरत पादकज्षाह्‌ को सेवा में उपस्थित हुआ और उस किले की विजय का वडा सरल बताया। 
(५७० अ) हजरत पादशाह ने नदों पार की और किछे का अवरीध कर छिया। उनके पहुँचने 
के पूर्व मीर्जा शाह हुसेन व अमोरो की एक सेना किले में प्रविष्ट हो गईं। उन्होंने यथा-सम्मव 
किले को दुढ बनाने का प्रयत्त क्या। मार्थो शाह हुसेन जरगून का जब हजरत पादशाह के प्रस्थान 
एवं किले के अवरोध का पता चछा ता वहुनौका में वेठ वर शाहों छवकर के समोप पहुंचा। हजरत 
के छश्कर मे अनाज वे आने जाने का मार्ग बन्द हो गया और सेना वाले वडी कठिनाई में पड गए। 
यहाँ तक कि प्राय छोग पशुओ [के मौँस) पर जोवन व्यतीत करने छगे। अवरोध में छयभग ७ 
मास छग गए। विजय न प्राप्त हो सकी। उन्होंने विवश होकर भीर्जा यादगार नासिर के पास 
इस आशय से वक्‍कर आदमी भेजे और (क्हुछाया वि) “किडे की विजय तुम्हारे आगमन पर 
निर्भर है कारण वि यदि हम मार्जा शाह हुसेन से युद्ध एवं उसके विनाश हेतु प्रस्थान वरते है 
तो किले वाले मुक्त हो जायेंगे। अनाज के अभाव वे' कारण किछे के समीप ठहुरना सम्भव नहीं। 
हम बड़ी कठिताई में है। तुम उस ओर से मोर्ज़ा सुल्तान हुसेन पर जाकमण करो कारण कि उसमें 
मुकवछ्ता करने वो दवित नहीं।” मोर्ज़ा यादगार नासिर ने सर्वप्रथम अपने सैनिको से से एक समूह 


१ रखे सौदी भथवा सौबी भौ लिखते थे। इसके पूर्व में सिन्ध नदी भौर पश्चिम में परत हैं३ यदां सिन्ध नदी वी 


भरल नामक शाला से, जो तरकना से भाठी है, सिंचाई होती है। सेइदान कस्ना लक्की कौ पहाड़ियों के समीप 
है। (दलाल ; 8005 उम्गव, ४०. ॥7, 9, 229)। 


| सुझ्नुल कालोन भारत-हुमापूँ 


को उनकी सहायता हेतु भेजा किन्तु उनके आगमन से कोई छात्र त हुआ। पुन मोजां को बुछते 
के छिए आदमी पहुँचा। अब्दुछ गफूर नामक एक व्यक्ति, जो हजरत पादझ्माह का मीर माल था, 
मीर्जा को छाने के छिए नियुक्त हुआ। अब्दुछ गफूर जब यादगार नासिर भीर्जा के पास पहुँचा तो उसने 
हज रत्त पादशाह की सेना की परेशानी के विषय में कुछ ऐसी बातें कही जो उसे वहनी न चाहियेयी। 
मीर्जा यादगार नासिर एव सेना वालो ने यही उचित समझा कि वे बक्‍्कर में ठहूरे रहे। मीर्जा शाह 
हुसेन ने भी अपने आदमी मोर्जा यादगार वे पास भेजे और उसको घोखा देने के लिये उप्तकी आज्ञा- 
कारिता स्वीकार ।व रते और अपनी पूत्री का उससे विवाह कर देने तथा उसके नाम का खुत्वा पढवा 
देने का आश्वासन दिछाया। मोर्जा अत्यविक प्रसन होकर उसके चकमे में आ गया और हजखत 
जनत आशियानी का विरोध करने हगा। जब मौर्जा शाह हुसैन, मीर्जा यादगार नासिर की और 
से सतुप्ट हो गया और जब उसे पादशाह के लश्कर की दक्तिहीनता का विश्वास हो गया तो उसने 
निकट पहुँचकर पादश्ाह के लश्कर की नौकाओं पर अधिकार जमा छिया। हजरत पादशाह क्विले 
कै समोप फिर न ठहर सके और विवश होकर वक्‍कर कौ ओर चल दिए। बक्‍कर के समोप उन्हाने 
मीर्जा यादगार नासिर से नदी पार करने के छिए नौका माँगी। मीर्जा ने, जो तत्ता वालो पे मिछा हुआ 
था, उन्हे सदेश भेजा कि रात्रि में आकर नौकाओं पर अधिकार जमा ले। प्रात बाछ उसने बहावा 
बर दिया कि शत्रु लोग नौदाओ को छे गए। हजरत पादशाह कई दिन तक नौकर की प्रतीक्षा करते 
रहे। अन्ततोगत्वा वककर के ज़मीदारो मे से दो व्यक्ति हज़रत पादक्षाह्‌ की सेवा में उपस्थित हुएं। 
जो नौकायें नदी में डुवा दी गयी थी उन्हे वाहर निकाला और हज़रत पादशाह न नदी पार की। 
मीर्ज़ा यादगार नासिर को जब उनके नदी पार करने के समाचार प्राप्त हुए तो उसने अत्यधिक 
विस्मय एवं छज्जा के कारण हडरत पादशाह कौ सेवा में उपस्थित हाने का सम्मान प्राप्त किए बिना 
मौर्ज़ा शाह हुसैन पर, जा कि असावधान था, आक्रमण कर दिया । तत्ता वालो की एक बहुत बडी 
(५७० व) सैता, जो कि नौका के बाहुर आ चुकी थी, पहुँच गईं। उनमे से बहुत बडी सख्या वी 
हत्या कर दी और एक' समूह का वन्‍्दी बनाकर वापिस छौटा। मीर्ज़ा शाह हुसेन भी युद्ध के उपरान्त 
तत्ता लौट गया। मीर्जा (यादगारनासिर) छज्जा एवं पश्चात्ताप प्रकट करते हुए हजरत पादशाह 
की सेवा में पहुँचा। शत्रुओ के सिर प्रस्तुत किए। हजरत पादशाह ने उसके अपराध पुन क्षमाकर 
दिए और जा वुछ हो चुका था उसदे' वियय में एक झब्द भी अपनी जवान से न निकाला । 


मोर्जा शाह हुसैन अरगन एव मोर्जा यादगार नासिर एक वार फिर एक दूसरे से मिल्ठ गए! 
मीर्जा शाह हुसैन ने मीर्जा यादगार नासिर स उन दो जमीदारा को, जि-होने हजरत पादशाह को 
नौकाये दी थी, माँगा । उन्हे जब इस वात को सूचना मिली तो वे शरण हेतु पादशाह के छश्वर मे 
चले गए । मीज्ज़ा ने प्रा्थंना-पत भेजा कि, 'इन दो व्यक्तियं! के विपय में वककर को विछायत से 
सम्बन्धित, जो कि मुझे जागीर में प्रदान वर दी गई है, राजस्व सम्बन्धी मामछे चल रहे है।” 
हजरत परादक्षाह ने कहा कि,/डुछ छोग जमीदा रो केसाथ जायें और उस विषय में जब निर्णय हो जाय 
तो उन्हे शाही छदकर में ले आयें।” जब यादगार नासिर मीर्णा की दृष्टि उन लोगों पर पडी त्तो 
उसने तत्वगल दोनो को पादशाही आदमियों से जवरदस्ती छीन लिया और मोर्जा घाह हुसेन के प्राय 


है बादशाइ कौ व्यक्तियद सम्पत्ति की देख रेख करने शाला भषिकाती 


तारीखे श्रतफो ६१ 


भैज दिया और पुन विद्रोह कर दिया तथा हजरत पादशाह को सेवा में फिर न आया! पादश्ाही 
सेना के आदमी, शिवकी दशा वडी ही झोचनीय हो गई थी, भाग-भागकर १-१, २-२ करके मौर्जा 
यादगार नासिर के पास जाने छगे। मुनइम खा त्तथा उसका भाई भी भाग जाने के विषय में सोच 
रहे थे। हजरत पादगाह को इस बात की सूचना मिल गई। उन्होने उन्हे वन्दी बनाने का आदेझ्ष दे 
दिया! मौर्जा यादगार नासिर ने अत्यधिक धृप्ठता प्रदर्शित करते हुए हज़रत णदक्ञाह से युद्ध 
करना निश्चय क्रिया और इस उद्देश्य से सवार हुआ। हजरत पादश्ाह को भी इसकी घूचना मिंल 
गईं। वे भी युद्ध हेतु सवार हुए। हाशिम* नामक एक व्यक्षित ने,जो मोर्ज़ा का बडा विश्वासपात्र था, 
उसे इस दृष्दता से रोका और क्सी न किसी प्रकार वापस ले गया । हजरत पादशाहू का 
पता चल गया कि “यदि वे यही ठहरे रहेगे तो छोग पुथक्‌ होकर यादगार नासिर मीर्जा दे पास 
जाते रहेंग। वहूवडा ही धुप्ट हे बन्‍्तमें वडी हो परेशानी होगी।' 


विवश होकर वे माछदेव के राज्य की ओर, जो कि हिन्दुस्तान के प्रतिष्ठित जमींदारों में 
से था, और जिसके वरावर उससमय हिन्दुओं में कोई अन्य शक्तिशाली न था, रवाना हुए। इसका 
कारण यह हूँ कि माछदेव ने कई बार प्रार्थवा-पत्र भेजकर आज्ञाकारिता प्रदर्शित की थी और 
हिन्दुस्तान को विजय के लिए सहायता का आश्वासन दिलाया था। जैसछमीरके माग से शाही लश्बर 
माहदेव के राज्य की ओर रवाना हुआ। जैसलमीर* वे हाकिम ने अपने सिर पर निष्दुरता की धूछ 
डाछकर३ सेना के एवं दस्ते को उनके विरुद्ध भेजा। हजरत पादशाह वै' साथ जो थोडी सी सेना 
थी, उसने युद्ध क्या और उन्हें बुरी तरह पराजित कर दिया, विन्तु उनकी ओर के भो वहुत से 
लोग घायछ हुए। हज़रत पादशाह बोध्नातिशोश्न यात्रा करते हुए माछदेव की विकायत की और 


पहुँचे। अत्का खा को माछदेव के पाधक्ष जोदपुरई भेजा | कई दिन तक वे उसी मणिल पर 
ठहरे रहे। 


(५७१ भ) जबमीजों हिन्दाछ कन्धारके समीप पहुँच गया तो कराचा खा उसके स्वा- 
गत हेनु वाहुर निकला और कन्धार उसे समर्पित कर दिया। जव भोर्जा कामरान को इस बात्त की 
सूचना मिली तो वह कन्धार की ओर रवाना हुआ । चार मास तक' कन्धार का अवरोध किए रहे। 
भौर्ज़ा हिन्दाल विवश हावर सधि करने बाहर निक्छ[। मीर्जा वामरान ने कन्धार मोर्जा अस्करी 
को प्रदान कर दिया और मोजी हिन्दाछ को गद़नी ले गया। कुछ दिन उपरान्त उसने गजनी भी 
उसे ले छिया। जवमोर्जा हिन्दालने यह समझ छिया कि मौर्जा कामरान शत्रुता पर तुछा हुआ 

है तो उसने विवश होकर राज्य का त्याग दिया और काबुछ में एक्न्तवास ग्रहण कर लिया। 
मोर्जा कामरान ने काबुछ, कत्थार त्या गज़नों में स्वतत्र रूप से राज्य करना प्रारम्भ कर दिया 
और अपने नाम का खुला तथा सिक्का चछवा दिया। 


रै दाशिम देग। हु 
६ २६”५४ उत्तर तथा ७०५५ पूर्व, राजपूताना का एक असिद्ध राज्य था 
३ निष्ठुरता प्रदर्शित करते हुये । 

४ जोषपुर। 


मयुल कालोन भारत-हुमायूं 
&ड&६ हि० है 
(१७ प्रप्रेल १५४२ ई०--५ अरप्रेंल १४४३ ई० ) 


है हज़रत जन्नत आश्वियानी माछदेव के राज्य की सरहद पर अत्का छा की प्रतीक्षा करने 
छगे। राय मालदेव को जब हजरत पादशाह के पहुँचने की सूचना मिली और यह पत्ता चला कि 
उनके साथ बहुत थोडी सो सेना है तो वह चिन्ता मे पड गया कारण कि दु साहस एवं वीरता के 
अभाव की वजह से उस मे शेरखा स' युद्ध करने की गक्ति नथी। घेर खा ने भी सालदेव के पास राज- 
दूत भेजे थ्रे और अत्यधिक आश्वासन दिछाया था। राय माछदेव ने अत्यधिक निप्ठुरता प्रदर्शित 
करते हुए यह निदचय किया कि यदि सम्भव हा तो उन्हे वन्दी बनाकर झात्रु को सौप दे कारण 
किनागौर* की विछायत एवं उसके अधीनस्थ स्थान शेरखा के अधिकार में आ गए थे। उसे यह भय 
था कि कही शेर खा उससे रुष्ट न हो जाय। उसने इस उद्देश्य से एक सेना हजरत पादणाह के 
विरुद्ध भेजो! हजरत पादशाह को असावधान रखने के उद्देश्य से वह अत्का खा को विदा न करता 
था। अत्का खा ने उसके व्यवहार से उसके हृदय की चात भाष छी और आज्ञा विना छौट गया। 
हजरत पादश्ाह का एक कितावदार३ पराजय के समय हिन्दुस्तान से मालदेव को झरण में घछा 
गया था। उसने इस समय हजरत पादक्षाह के दरबार में प्रार्थनापत्र भेजा कि, “माझेदेव विश्वास- 
धात करना चाहता है। आप शझौप्रातिशीघ्र राज्य के वाहर चल्ले जाये।” अत्का खा के प्रयत्त एव 
कितावदार के चेतावदी-यूकत प्रार्थनापत्र के कारण थे तत्काल अमरकोट की ओर रवाना हो गए। 
दो हिन्दुओं को, जो गृप्तचर वनकर आये थे, वन्‍्दी वना छिया गया और हज़रत पादशाह की सेवा 
में उपस्थित क्या गया। एछ ताँछ के समय दोनो ने अपने आपको मुक्त करा लिया और दो 
व्यक्तियों से जो उनके निकट खड़े हुए थे चाकू एवं कटार छोनकर १७ नर-नारियों एवं घोडे 
को घायल करवे मार डाछा। दोनों की हत्या करा दी गई। हजरत परादशाह की सवारी दाय घोंडा 
भी मारा गया। क्योकि हजरत पादशाह के अह्ताजियों्ँ बे पास हजरत पादक्षाह की सवारी हैतु 
दूसरा घोड़ा तने था, अते उन्होंने तरदी वेग से, जिसके पास कुछ घोटे थे, एक घोडा भाँया। उसने 
निष्ठुरता वी धूछ अपने सिर पर डाछकर आपत्ति प्रकट की। हज़रत पादह्माह ऊँट पर सवार हो 
गए। नदीम कौका स्वय पैदल था। उसकी मात्ता उसवेघोड़ पर सवार्थी। उसने घांडा पादक्माह 
की सेवा में प्रस्तुत करके अपनी माता को ऊँट पर सवार कर दिया। क्योकि उस भार्ग में 
श्गिस्तान ही रेगिस्तान है जब जछ अभ्राप्य दै। हजरत पादक्षाह्‌ की गैना घाछो की अत्यधिव 
कठिनाई हुई । क्षण-क्षण पर माछदेव के निकट पहुँचने के समाचार प्राप्त होते रहते थे। हजरत 
पादशाह ने ईसान तिमुर, मूनइम सा तथा अमी रो के एक अन्य समूह की आदेश दिया कि वै ठहर ठहर 
बर तथा धीरे-धीरे शाही छश्कर के प्रीछे-पीछे आयें। यदि झत्रु लोग पहुंच जायें तो वे युद्ध करे। 


ह मूल में मिटा कर “६४० हि” बनाया गया है। 
२. नागौर : जोषपुर (राजपूताना) मैं २७११२ उत्तर तथा छ३*४४” पूर्व । १२वीं राती ई० से लैरर (१६वीं शाती 


६० तक उसे बडा महत्व प्रप्त रदा। (276 /कहाठ! ठ4टसाब्ल हा दाग ए ता फए 298-299)। 


पुस्तकालय अध्यछ | 
४ भरपारों। 


न 


तारीखे प्रलफी दर 


जब रातहो गई वो वे छोग मार्ग भूछ गए। प्रात काल के समीप द्ात्रु की सेता की सियाही" दूष्टिगत 
हुई। शख अछी बेग, दरवेश कौका एवं नदीम कोका, कूछ मिलाकर २२ व्यक्ति थे। रोशन बग 
बल्द बाकों जलायर उन्ही छोगो में थ्रा। वे गत्रुआ से युद्ध करने के किय रवाना हुए। समोग 
सेजिस समय वे उन छोगों के समोप पहुँचे ता वे एक सकर माग में प्रविष्ट हो चुके थे। शेख अली 
ने पहिले ही वाण से शत्रुओं के सरदार की हत्या क्रदी। इन छोगो के चिल्ले से जो वाण भी निक- 
लता था वह शबुओ के किसी न क्सी प्रतिष्ठित व्यवित को घायल कर देता था। वे ठहर त॑ सवे। 
एक बहुत बडी सेना थोड़े से आदमियो के सामने से भाग खडो हुई । भागते समय उनमें से बहुत 
से लोग मारै गए। बहुत से छोग दृज॒रत पादग्राह वे सैनिको द्वारा वन्‍्दी बना लिय गए ।इस 
विजय वे समाचार हजरत पादश्ाह को प्राप्त हुए। उन्होंने ईश्वर के प्रति इतज्नता प्रकट वी। 
एक स्थान पर, जहाँ बहुत थोडा सा जछू था, पडाव किया। जो अमीर रात में मार्ग भूछ गए थे, वे 
भोइसो समय पहुँच गए। इससे और भी अधिक प्रसतता बढ गई। दूसरे दिन उन्होंने पुत्र प्रस्थान 
किया। तोन दिन तक जल प्राप्त न हुआ। चौथे दिन वे एक ऐसे कुएँ पर पहुंचे जहाँ जल इतनी 
दूरी परमितता था कि जब १०० गज से अधिक रस्सी डालो जाती थी तब कही जाकर बहू जछ तवा 
एहुँंचती थी। लोग प्यास कै कारण अत्यधिक व्याकुए' हो चुके थे। जब बे कुएं पर पहुंचे तो चार- 
पाँच व्यक्ति डोल पर गिर पडे और रस्सी टूट गई। डोछ सहित वे बुएँ में गिर कर नष्ट हो गए। 
बहुत से छोग जान बू झकर कुएं में कूद पडें। प्यास के कारण बहुत बडी सश्या में छोग मर गए। 
पुन प्रस्थान किया गया। दूसरे दिन जब हवा बडी गरम थी वे जल पर पहुँचे। घोडे तथा ऊँट, 

जिन्‍्हाने कई दिनो से जल न पिया था, जछ पर पहुँच कर इतना अधिक जल पी गए कि उनमें से 
अधिकॉश मर गए। इसी प्रकार अत्यधिव कप्ट भोगते हुए वे अमरकोट पहुँचे। 

(५७२ अ) अमरकीट वा राणा सौजस्य द्वारा सुभोमित था। वह स्वागतार्थं पहुँचा। 
जो कुछ भी उसते सम्भव हो सका उसमे अधिक उसवे प्रयत्न किया। सेता वाले वाई दित तब उस 
नंगरमें कप्ट से मुक्त रहें। हजरत पादशाह के पास सज्ञाने में जो कुछ था वह (उन्होंने) सैता वालों 
को वाट दिया। जब कुछ लौगी को कुछ न प्राप्त हुआ तो उन्होंने त्तरदी बेग तथा अन्य लोगों 
से बुठ घन सहायता के रूप में छिथा। राणा तथा उसके पृत्रों को, जिरहोते उत्तम सेवाएँ सम्पन्न 
की थीं, घन, पेदो तया कटार प्रदान करके सम्मानित क्था। क्योति' मोर्जा झाहहुसेन अरगून से 
राणा के पिता को हत्या करा दी थी अत राणा आसपास से अत्यधिक सेना एकत्र करवें' हजरत 
पादशाहु के साथ वनवर की ओर रवाना हुआ। बे अपते परिवार एवं असबाब को अमरकोट में छोड 
गए। राजा मुअण्यम को उसकी देखरेख हेतु नियुक्त किया। क्याकि विश्वासधात करना युग की 
पांचान प्रथा है अत दिन हजरत पादाह की इच्छानुसार न व्यतीत होते थे। 

हजरत पादशाहु के अनन्त तकतथा स्थायी रहने वाले राज्य $ प्रताप को अभी त्व' घक्ति 
नेग्नाप्तहुई थी अत वियाता ने ऐसा[क्या किदुछ दिनों कौ परेशानी का बदछाइस प्रकार दिया 
कि उससा असर क्यामत सक दुनिया में बाको रह . अर्वात्‌ रविवार ५ रजब ९४९ हि० (१५ 
अकलूबर १५४२ ३०) अत्यन्त झूम मुहूर्त एव घडी में हजरत जहाँदानी के प्रताप वे नेनो दे पुत्र 


२१ सेनावी भोड़ । 


द्ड मुशुल कालौन भारत-हुमायूँ 

के भाग्यशाली प्रकाश से चमकाया। अछौक्कि पित्ताओं एंव लौकिव माताओं के विवाह का उद्देश्य 
इसके अतिडिक्त कोई अन्य नही कि उसके अस्तित्व वे पवित नूर से सूप्टि कों कप्रामत तक झोगा 
प्राप्त रहे। इस वक्ष की जाहिरी सल्तनत का मूछ उद्ददय इस आध्यात्मिक वादशाह के व्यवितल 
से उसी प्रकार सम्बन्धित था जिस प्रकार सूर्य से प्रकाश। जो कोई माँ के पेट से अस्या पैदा 
हुआ हो बह देखे कि किस प्रकार 


शेर 


“वह भाग्य का मुकुट के नीचे शुभ बनाता है, 

सातो वादशझाहतें उसे खराज भेजती है। 

बह ससार में राज्यो को विजय करता है, 

वह एक सक्षार से दूसरे ससार में वादशाहो करता है। 


तरदी ब्रेग खा ने अमरकोट के समीप यह शुभ समाचार हजरत पादश्ञाह को पहुँचाये। 
वे इतना अधिक प्रसतर हुए कि_इसका उल्लेख सम्मव नहीं । उनकी जन्म कुडली देख कर 
हजरत पादशाह को प्रसत्तता और भी वढ गई | 


शेर 
“नक्षत्रा द्वारा यह च्ात हुआ, 
कि उन्हें ससार की कुजी मिल गई। 


उनके एक सच्चे विश्वासपाय का कथन हैं कि वे प्राय एकान्त में जावर (अपने पुत्र 
की) शुभ जन्म कुडली देखा करते थे। एक वार वह उन्हें सूचता दिए बिना उस एवार्न्त 
के स्थान पर पहुँचा तो उसे पाँव को आयाज सुनाई पडी। क्योकि काई अन्य वहाँ न जा सवता थी 
अत ध्यानप्रवव देखने पर पता चछा कि हज़रत पादश्ाह अत्यधिक प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे हँ। 
जब उन्हे पता चल्का कि विसो को इस विषय में सूचना हो गई है तो उन्हावे बताया कि जनों 
नृत्य का कारण वह असनता है जो अपन भाग्यशाली पुत्र को जन्म कुडली देख कर उतने 
होती है। 

शेर 


“धवादिका में एक नई फूल की कली खिली, 

जिसके कारण आज की रात प्रात काू तक वुलवुछ नहीं सोया। 
उसने वाटिका की रोनक को इतना अधिक बढा दिया, 

मालो खुशी के कारण नाचता रहा। 

सू न समझ कि मेरा भाग्य सो रहा है, 

आज को रात सैकडो सूर्यों वा मिलन हुआ 


देवी प्रेरणा से, जिसका स्विस्वार उल्लेख उचित स्थान पर क्या जावगा, उन्होंने 
पुत्र का नाम मुहम्मद अक्वर रक्‍्खा। वे वहाँ से वककर की ओर रवाना हुए और दाहजादर्य 
आलमियान की भ्रतिरक्षा का अत्यधिक ध्यान रखते थे। 


तारीजे बचडढ़ी चर 


यहाँ तक कि हजरत जनत आशियानी जोन" परमने में पहुँचे और वहुत समय तक वहाँ 
रहने के पश्चात्‌ प्रस्थान विया। अपने परिवार वालो काबुछवाया। अपने भाग्यशाली पुत्र हैं दर्शन 
से अपने वेनों को प्रकाश प्रदात किया । जी छोग इधर उधर एक्न हुए थे, वे इस बोच में, जब 
कि बे ठह्रे हुए थे, छित-भिन्न हो गए। अख अडो बेग को, जो कि बडा बीर एवं उदार सरदार 
था, तत्ता के एक परणने मे, मीर्जा शाह हुसेन की सेवा वालो में से किसी नें मार डाछा। हज़रत 
पादशाह के लश्कर में एक-एक करके छोगा ने माना प्रारम्भ कर दिया। यहाँ तक कि मुनइम पा 
भो छश्करसे भाग गया। (हज रत पादशाह) ने उस प्रदेश मे अधिक समय रहता उचित न देख कर, 
कन्घार को ओर प्रस्थान क्या। वैराम खा गुजरात से इस समय सेवा में उपस्थित हुआ। हजरत 
पादशाह ने मौर्जा शाह हुसेन के पास आदम। भज कर नदा पार करने के छिये नौकार्यें माँगी। 
मीर्जा शाह हुसेन ने इसे अपना बहुत बडा सौभाग्य समझ वर ३० नौकायें एवं ३०० ऊंट भेजे। 
हजरत पादशाह नदी पार करके क़त्धार की ओर रवाना हुए । 
हर्‌० हिए 
(६ प्रप्नैल १५४३ ई०--२४ मार्च १५४४ ई० ) 
इस वध हजरत जनत आशियानी फन्थार की और रवाना हुए। मोर्जा झाह हमेत ने 
मोर्ज़ा अस्वरी तथा कामरान मोर्णा के पास आदमी भेजकर सूचना कराई कि हजरत परादशाह 
क़न्पार को ओर रवाना हो गये है। मार्जी अस्करो, जो कन्पार में था, इतध्नता प्रदर्शित करते 
हुए विरोध करने छगा। जेव हज़रत पादशाह का शिविर साल मस्तान* के* समीप पहुँचा ता वह 
एक बहुत बड़ो सेना सहिंत शोघ्रानिश्वात्न यात्रा करता हुआ उनके विएद्ध रवाना हुआ। समाचार 
छाने तया भार्ग का खाज के छिये उन्हाने स्वाली ऊज्बक नामब' एक व्यक्ति का आगे रवाना 
किया। झ्वाली हजरत पादशाह वे नमक का पाठछा हुआ था। विदा हाते समय उसने मोर्जा से 
एक मजयूत घीड़ा पाँया। जब उसे घीड़ा मिल गया तो बह वडी ही तोब्र गति से हजरत जन्नत 


१ प्ाइने भ्रस्चरो के मतुसार जाजकान मग्काए में । इस सरकार के महालों में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। 
सम्मवत धदूटा तथा सेहवान के मध्य में [सिध नदी क॑ पूर्दों तट पर । यह रन के उत्तर-पश्चिम में जानकान के 
मिरे पर सिन्ध नही की पूर्वां शाखा पर स्थित दै जा रेगिस्तान से होती हुई कच्छ की पश्चिमी सीमा बन जाती 

है। इसे बुत सी थोटी-ोरी नदिया काटदी हैं। (छाजेपार $ सफर तु सशवाव एबंत 246. बाढ्द॑ 

सध्णाक धागा, 9. 253) देग के अनुसार सिध डेल्टा प्रदेरा में भमरसोट से ७५ मौल दक्ति ण-परिचम तथा 
भग्टा से ६० मीन उत्तर्नपूव में, रन के बायें तट पर । उचानों एवं नदियों से मरे हुये इस सू-माग में दुमाय, ने 
भगने बहुमूहय सनय का कुछ भाग भाननद-मगन में व्यतीत किया । इसी रधान पर शाइतादा दारा ।शकोइ डुछ 
समय के लिए उस समय जब हि बइ भपने माई के कारण भागा फिर रहा था १६५८ ई० में ढहरा थौर 
यह उसही पनी शी झयु हुई जोन के द्वा कम ही ने ।मत्रता का दाना बनासर उसे घोसे से बन्दी बनवा दया 
और उसे उसझे माई का सौप दिया। भाधु नेक टॉडा सुलाम हैदर क दढ़िश पूर्व में दो मौज पर ओोन के भवशप 


भव औ मिचे है | (५५०७ एच्चदान (६ ६. छुजाए - 7#8 उबर्धयक 084 (थक्ा (05० 
पठम 4893, ए 94-93) 


२ मूल में (६५१ दि! बनाया गया है। 
३ शांत मख़ग । 
मे 


द्द् सुगुल कालीन भारत-हुमायूं 


आशियानी के छदकर में पहुंच गया। जब वह दौलतखाने* के समोष पहुँचा तो घोडे से उत्तर पडा 
ओर पूछा कि, “बैराम वेग का डेरा कहाँ है?” छोगो ने पता बताया । जब यह वैराम बेग के 
खेमे में पहुँचा तो उसये यह सूचना दी कि ”मोर्जा अस्करी हजरत पादशाह पर आक्रमण करने के 
लिए आ रहा है।” बैराम खा तत्काछ हजरत पादशाह की सेवा में रवाना हुआ और सरापरदे 
के पीछे से पहुंच कर पूछा कि “हजरत जाग रहे हूँ ?”पादशाह ने उत्तर दिया कि, “वैराम क्या बात 
है २” उसने भी मोर्जा अस्करी के समाचार पहुंचाये। हज़रत पादशाह ने कहा कि, “कन्धार एवं 
काबुछ का क्या मूल्य है जो में इ्रतघ्न भाइयों से झगडा करूँ।” वे तत्काल सवार हो गए और झ़वाजां 
मुअजज़म को मेहदे उलिया) को छाने के लिय भेजा। वह शीघ्रातिशीघ्र हजस्त मरियम मकानी* को 
सवार करके हज़रत पादज्ाह के पास छाया। क्योंकि उनकी सरकार में घोड़ो की सख्या बहुत 
कम थी अत उन्होने तरदी बेग से घोड़ा मागा। उसने निष्ठुरता को धूछ अपने सिर पर डालकर 
घोड़ा देने में आपत्ति प्रकट को और साथ रवाना भी न हुआ । मोर्जा अस्करी थोडी देर 
बाद शिविर के समीप पहुंच गया। उस सूचना मिलो कि हज़रत कुशलतापुवंक चले गए। उसने कुछ 
लोगी का शिविर पर अधिकार जमाने के लिए नियुक्त वर दिया। दुसरे दिन अत्यधिक निर्लज्जता 
प्रदर्शित करते हुए हजरत जन्नत आशियानी के दोवानखाने में पडाव किया। हज़रत जन्नत आशियानी 
हजरत पादशाहु३ को, इस भय से कि शोघ्रातिशोघ्र यात्रा करते समय कही उन्हे कोई हानि न पहुंच 
जाय, अत्का खा की देखरेख में छोड गये थे। अत्या खा उन्हे मोर्जा अस्करी मी सेवा में ले 
गया। मोर्ज़ा अस्करी के आदेशानुसार तरद। बेंग वन्‍दी बना लिया गया। कठोर मुहसिलं हज़रत 
पादशाह के ब्यूवात" का पता छगाने एवं धव सम्पत्ति पर अधिकार जमाने के लिए नियुक्त हुए। नावा 
प्रकार स् कप्ट देकर जो कुछ भी उन छोगो से सम्भव हो सका, मीर्जा क दीधानखाने में पहुंचा 
दिया। हजरत शाहजादा को कन्धार छे गया ओर अपनी पत्नी सुल्तानम बेगम को सौप दिया । 
उसने उनके प्रति कृपा प्रदर्शित करने में कोई कमी न कौ। हजरत जन्नत आशियानी के साथ २२ 
व्यक्ति थे जिनमे बैराव खा, उवाजा मुअज्ज्ञम, बावा दोस्त बख्शी, ख्वाजा गाजी, हैदर महम्मद 
आरता बेगो, मोर्ज़ा कुठी वेग, शेख यूसुफ, इवराहोम ईशक आका, हसन अली ईशकः आगा* थे। 
बिना किसो निरिचित माय के वे लाग चल खडे हुए! सूर्यास्त के बाद बिलोची मिल्य और उसने 
मार्ग दर्शाया। अत्यपिक कप्ठ भोग कर वे वावा हाजी बे किल में पहुंचे। वहाँ के निवासियों के पास 
जो कुछ था वह उन्हाने उपस्थित किया और अपनी ओर से काई भी कमी ने होने दी । 
ख्वाजा जलालुद्दोन महमद ने, जो मोर्जा अस्करी के पूर्व उस विलायत् वा राजस्व वूठ 
करने के लिए आया था, हज़रत पादशाह कै आगमन से अवगत होकर तत्काछ उनकी सैवा में उपस्यित 


शादी खेमे। 

इमीदा बानो बेगम ! 

अकबर । 

हिसाब किताव करने वाले । 

घन सम्पत्ति से तालय॑ है। 

आझा एव आया दोनों ही रूप में यई शब्द मित्रता दै और दोनों का अर्थ एक दी है । 


कद ह% 40 है! ४०» 


तारीले श्र॒लफी + 


होने का सम्मान प्राप्त किया। घोड़े, ऊँट तथा खच्चर जो कुछ भी यात्रा के छिए आवश्यव' थे, 
भेंट किए। 


दूसरे दिन हाजी मुहम्मद कोका मीर्जा अस्करी के पास से भागकर हजरत पादशाह के 
पास पहुँच गया। वयोकि भाइयों तथा सम्बन्धियों की निप्दुरता के कारण ठहरने योग्य कोई स्थान व 
(५७४) रह गया था, अत वे विवयय होकर ख्‌ रासान तथा एराक की ओर रवाना हुए। सीस्तान"* 
को विल्ायन के प्रारम्भ होते हो अहमद सुल्तान शामदू ने, जो शाह त्तहसास्प के आदेशानुसतार वहाँका 
हाक्मि या, स्वागत करके उपहार प्रस्तुत किए। वेकुछ दिन तक सीस्तान में ठहरे रहे। अहमद खा 
ने अपने सामर्थ्य से अधिक छातिथ्य का प्रवन्ध विया। अपनी स्त्रियां को कतीजों की भाँति मरियम 
मकानी की सेवा में भेज दिया। अपने समस्त असवाब एवं सामग्रो पेशकश के रूप में भेठ करके 
स्वयं दासो वी साछा में सम्मिलित ही गया। हजरत पादशाह ने विवशता के कारण जो कुछ 
आवश्यक था वह स्वीकार कर लिया और शेप उसो को प्रदान कर दिया। अहमद खा ने परामर्श 
के समय निवेदन किया कि “तवस कीलकोर के मार्ग से एराक की ओर प्रस्थान करना उचित है 
कारण किवह मार्ग बडे निकट का है। यह तुच्छ दासमार्ग दर्शा कर एराक में सैवा में उपस्थित 
होगा।” हजरत पाइश्ञाह ने कहा कि, “मैने हिरात नगर की बडी प्रशसा सुन रखी है। उस मार्ग 
से जाने को जी चाहता है।” अहमद सुल्तान, हजरत पादशाह के साथ ऊक* नामक किंडे के माग 
से हिरात को ओर रवाना हुआ। उस समय शाह तहमास्व वा ज्येष्ठ पुत्र, सुल्तान मुहम्मद मी्जो 
हिरात का हा किम था। मुहम्मद सा शरफद्दीन ऊगछो तकल्‌ शाहजादे का अतावकर था। हजरत पादशाह 
हे पहुँचने के समाचार पाकर उन छोगो ने अछी सुल्तान को, जो कि सवल्‌ अमीरो में से था, 
शो श्नानिश्ोध्र स्वागताथ भेजा। उसने जहां से हिरात की विछायत प्रारम्भ होती है हज़रत पादशाह की 
झैवा में उपस्बित होने का सम्मान प्राप्त किया। हजरत पादशाह्‌ के साथ-साथ हिरात वी ओर रवाना 
हुआ। ईरान का शाहज्ञादा अपने परिजनों एवं महायकों सहित स्वायताथं उपस्थित हुआ और 
आदर सम्मानप्रदर्शित करने में कोई क्सरन उठा रखी। मुहम्मद खा ने चरण चूमने का सौभाग्य 
प्रापष्म क्िया। घुभ शिविर हिरात नगर में छगे। मुहम्मद खा ने इस प्रकार आतिथ्य का प्रवन्ध 
किया कि इस समय तक उस प्रकार कसी को भी एँसा सौभाग्य न प्राप्त हुआ होगा। हुज॒र्त 
पादशाह उसके स्ोजन्य से बडे सनुष्ट हुए। हजरत पादशाह की राज्य सम्वन्धों सामग्री एवं 
यात्रा को आवश्यकताओं को मुहम्मद खा ने इस प्रकार व्यवस्था कर दी वि शाह तहमास्प की भेंट 
के समय तक उन्हे किसी चीज्ञ की भी जावश्यकता न हुई । 


सौस्तान भयवा सिजिस्दान, लुरामान के दकिय में ईरान एव अफगानिस्तान की सरहद पर । 

तबते कौलड़ी अथवा तबस गौलगी या ठबस तसर, फ़ासस के प्रसिद्ध रेगिस्तान लूत की, जो करिस्मान को खुरा- 
सान से इथर्‌ करता है, सरूद पर रियन है । यहाँ पर बहुत से मार्य मिलते दै अत बलाजुरी ने इसे खुरामान 
रिया लए है। यद सौस्तान से कववीन के, जो हुमायू के समय में ईरान की राजधानी था, मार्ग पर 


रैंददी मे तमकाते नासरों के अनुवाद में नि पसमे उनानों' 
गुरू एवं संरदक। नुवाद में ऊक को फ़रह एवं ज़रंज (सौरतान) के मध्य में बताया दै। 


ग्ख 


इ८ मुगुल काछोन भारत--हु मायूं 


जब वे हिरात के समस्त दर्शनीय भवनों एवं उद्यानों का निरीक्षण कर चुड़े तो हिएत 
से तृस) को ओर रवाना हुए। मबहद के हाकिम शाह कूछी सुल्तान इस्ताजछू ने भी ययान्यक्ति 
सेवा करने का प्रयत्न किया। इसी प्रवार शाह तद्मास्प के आदेशानु सार दे जिस मज्निल् पर पहुंचते 
थे वहाँ का हाकिम यथासम्भव पेशकश उपस्थित करता था। शाह तहमास्प के शिविर पे बाह कै 
आदेशानुसार एराक के सम्मानित तथा प्रतिप्ठित छोग उने- स्वागता्थ रवाना हुए और यह 
निश्चय हुआ कि दामगान* से गाह के शिविर तक प्रत्येक मथिल पर उनमे से एक आतिथ्य का प्रव्ध 
करैे। शाह को सरकार से आतिथ्य की सामग्री भौ निश्चित की गई। प्रत्यक मज़िल पर उने 
सम्मान में जश्न होता था। शाह का पडाव मूरलीक? के किले में यीलाकर हेतु था।वैराम सा को 
हजरत पादशाह ने शाह के पास भेजा। जो पत्र वह छे गया था, उसका वह वहाँ में उत्तर हावा।" 


६५१ हि०१ 
(२५ भा्च १५४४ ई०--१४ मार्च १५४४ ई०) 

(५७५ अ) इस धप के जमादी-उलछ-अव्ब॒लू मास» में ईरान के पादशाह तथा हिल्दुस्ताव कै 
शहशाह की सूरलीक के यीछाक मे भेंट हुई । शाह तहमास्प ने आदर सम्मान प्रदर््षित करने में कोई 
कसर न उठा रबी एवं जइन का प्रवन्ध किया। दोनों ओर के सम्मान को देखते हुए आतिध्य की 
जो आवश्यक्ताएँ थी, उनकी पूतिकी । जो घटनाएँ घटी थी उनके वियय में वारतालापके समय उत्होरेट 
अपनी शुभ जिल्ला से कहा कि, “यह घटनाएँ भाईयों की फूट के कारण घटी ।” गाहतहमारप का भाई 
बहराम मीर्जा, जो इस दरवार में उपस्थित था, बडा रुप्ट हुआ। जब त्क हजरत पादशाह एराक 
में रहे,वहराम मीर्ज़ा उनकी ओर से कुपित रहा किन्तु उसके विपरीत झाह तहमार्प को वहिंत पुल्तादग, 
जो ईरान कै थाह की दृष्टि में अत्यधिक विश्वम्त थी और राज्य तथा राजस्व सम्वत्थी पा 
कार को स्वामिनी थो, अथा-सम्भव उनकी देखभाल करती रही। काजी जहाँ कञ्वीनी, यो दी 
का नाजिर* था तथा हकीम नूरद्दीन मुहम्मद तवीब ने, जिन्हे अत्यधिक विश्वास एवं सम्मात प्राप्त 
था, हजरत जनत आशियानी को शुभ चिन्ता में कोई कसर उठा व रक्खी। हकौम न्‌एद्वीत, गो 
कि महरम** था, बाहर त्तवा भोतर जब उसे अवसर मिलता हज़रत पादशाह वे कार्यों को व्यवस्था 
का प्रयत्त किया करता था। 


१ तूस, जदाँ भ्राजकल मरादद भावाद है। डे 
यह प्राचीन कूमीस प्रान्त (आधुनिक खुरासान का एक माग) कौ राजधानी था। इब्ते दौकल ने यहाँ हां 
अमाव की शिक्रायत की है। मुस्तौफी कज्वीनी ने दामगान के समीप कोदे झर पर सोने कौ खान 
उल्लेख किया दै। 

३ मुल्तानिया के समौष । 

४ यह स्थान जहाँ ग्रीष्म ऋतु व्यतीत की जाती है। है 

५ इसी वर्ष के विवरण में हुमायू के बल्ड़ के आक्मर का हाल पुस्तक नकद करने वाने ने नकल कर दिया 

६ मूल में ५२ हि० बनाया गया है। 

७. जमादी-उत् अब्वत्न ६५१ द्वि० (जुलाई-भगरत १५४४ ३०) 

पे हुमायू। 

६ भपीतक से_तात्यं है। 

१० जिससे झन्‍्त पुर की बेगमें परदा करती थी। 


तारीखे अलफो ६९ 


उन दिनो में शाह तहमास्प ने हजरत जहाँगनी को प्रसत रखने के लिए तीन वार 
घेरे के शिकार वा प्रवन्ध कराया और प्रत्येक वार अत्यधिक जानवर मारे गए। इन्ही शिकारों में से 
एुव' शिकार के अवसर पर जब हज़रत जनत आशियानी, शाह तहमास्प एवं वहराम मीर्जा अमीरो 
के एक्समूह के साथ वाण चलाने ने व्यस्त थे तो वहराम मीजा ने कासिम खा" से प्राचीन झत्रुता 
(५७५ थ) के कारण शिकार के बहाने से उसकी ओर वाण चछाया। वह बाण उसके माभिक 
स्थान पर छगा। वह तत्वाछ मृत्यु को प्राप्त हो गया। 


झाह तहमास्प हजरत पादश्ाह को विंदा करने का प्रबन्ध करने छगा। अतिथि 
योग्य समस्त झाही सामग्रियों की व्यवस्था की और अपने पुत्र शाह मुराद को दस हजार 
अड्रवारोहियो सहित हजरत पादशाह की सहायतार्थ नियुक्त किया। हेजरत जनत आशियानी ने 
कहा कि, “मैं सबरेज् तथा अदवेछ की सैर करना चाहता हूँ।” शाह ने उत स्थानों के हाविमों 
को फरमान भेज दिए कि आदर सम्मान प्रदर्शित बरने का यथा-सम्भव प्रयत्न क्रे। हज़रत उन 
स्थानों की सैर बरके कन्धार कीं ओर रवाना हुए और निरन्तर यात्रा करते हुए मशहद, जो 
तूल कहछाता था, पहुँचे। उनके सीस्तान में पहुँचने के पूर्व सब के सव किजिलवाश अमीर उनकी 
सेवा भें पहुंच गए। यद्यपि यह्‌ निगचय हुआ था कि दस हजार व्यवित उनके साथ जायेंगे 
मिन्‍्तु क्जिछवाश अमौर छगभग २०,००० व्यक्ति अपने साथ छाये। बुदाग खा अफशार को, जो 
कअत्का निषुवत् किया गया था, उस सेना के पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। गरमसीर का किछा उस सेना 
के एव दस्त ने पहुँचते हो अधिकार में कर छिया। किजिल्वाश अमीरा का एक समूह आगे रवाना 
हुआ और कन्धार पहुँच गया। एक बहुत बडी सेना किले के व्यहूर निकली | उसने यथा-सम्भव 
प्रयत्न क्या विस्तु पराजित हुई । कन्घार में किजिजवाश सेना ने अपने शिविर ऊगा दिय | हज़ग्त 
पादक्षाह पाँच दिन उपरान्त कल्धार पहुँचे और किले का अवरोध कर लिया। तीन मास तक रोजाना 

थुद्ध होता रहा। दोनों ओर में अधिक सख्या में छोग मारे गए। 
दैराम खा मोज़ा कामरन के पास दूत वनावर कावृल भेजा गया। मार्ग में हारा कौम 
का एवं समूह (सिदछा और उससे) युद्ध हुआ। बैरास खा को विजय प्राप्त हा गईं। उसने काबुछ 
पहुंच कर मोर्ज़ा कामरान से भेंट की। मीर्जा हिन्दाल, मीर्जा सुस्मान वल्द मीर्जा खान एवं मीर्जा 
पादगार चामिर, जा वबबर से बडी अव्पत्रस्थित दवा में भागा था, से भेट हुईं । मौज वामरान ने 
दे उरिया खानआादा बेगम को वैराम खा के साथ कस्थार भेज दिया त्ताकि कदावित्‌ सधि की कोई 

व्यवस्था हैी। जाय। 
६४२ हिं०+ 
(१४ भा १५४५ ई०--३ मार्च १४४६ ई०) 

(५७६ अ) इस वर्ष झेर खा को, जो हिन्दुस्तान के अधिवाम् प्रदेशों का स्वामी था, 
मूत्य हो गई। शर सा वय पित्ता, जियवा सास मियां हमने था, इस्कन्दर जफगान 3 के समय में जौन- 
पुरवे हाक्मि का नौकर था। वद बडा ही अज्ञात एवं साथारण व्यवित था। शेर खा, जिसना नाम 


१ भवन क्ासिम झलक । 
२ भूल में “१५३ हि०! बनाया गया है। 
३ छ्लिकन्र लोदी । 


७० मुगुल फालीन भारत--हुमायूं 


फरीद था, अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त जमाल खा का सेवक हो गया और उसे जागीर में दो 
ग्राम प्रदान किए गएं। बुछ समय तक वह इसी प्रकार जीवन व्यत्तीत करता रहा। 


जब हजरत फिरदौस मकानी ने हिन्दुस्तान विजय कर लिया तो जुरवेद वरछास को जौनपुर 
का हाकिम नियुक्त कर दिया! उस समय जब कि अफगान लोग सेवा न वरते थे, * शेस फरीद 
नौकर हो गया। उसके वही दोनो ग्राम उसे अक्ता मे प्रदान हुए। अपनी उत्तम सेवाओं वे कारण 
वह सुल्तान जुनेद बरछास का विश््मसपात्र हो गया ओर उसके विश्वास में नित्यप्रति वृद्धि होने 
छगी। सुल्तान जुतेद से उसे जो कुछ भो प्राप्त होता था उसे वह्‌ अफगानों कै ऊपर व्यय कर देता 
भा। इस प्रकार उसने बहुत्त वडी सब्या में छोयो को एकत्र क्र छिया। यहाँ तक कि सुल्ताव जुनैद 
को उसके संगठन का पता चल गया। इस कारण कि उसके पाभ अफगान छोग एक्न हो गए थे, 
बहू चिन्ता में पड गया और उत्ते नप्ट करने की योजना बनाने छगे। शेख फरीद ने उसके हृदय की 
बात भाँप ली और वह सहसराम की विलायत की ओर भाग गया। बहुत समय तक वह वहाँ 
निवार करत) रहा और जछाछ खा अफ़गान लोहानों वह्द दरिया खा के पास जिछने विद्ार में 
अधिवार जमा लिया था, चछा गया। अपने उत्तम व्यवहार वे कारण वह जछाल खा का भी 
अत्यधिक विश्वासपात्र हो गया) विहार के उत्तम परगनों में से एक उसे जागीर में प्रदान ही 
ग़या। 


हजरत जन्नत आशियानी ने हज़रत फिरदौस मकाती के निधन के उपरान्त एक सेना 
विहार तथा हाजीपुर को विजय हेतु भेजी। अफगानो केजो समूह बिहार, हाजीपुर, चुनारर 
तथा सारन में थे, वे विवन तथा वायजीद के साथ मिलकर युद्ध हेतु रवाना हुए। जलाल खा लोहानी 
वल्द दरिया खा बाछक होने के कारण स्वय यूद्ध हैतु न गया। शेख फरीद के नेतृत्व मे एक हजार 
अश्वारोही अफगानो की कुमक हेतु भेज दिए और उसे शेर सवा की उपाधि प्रदान की। अफगानों 
ने मुगुछ सेना पर प्िजय प्राप्त वर ली। विवन तथा वायजीद जौनपुर पहुंचे। हजरत जनत 
आशियानी ने,जँसा कि उल्लेख होचुका हूँ, उन्हे नप्टवरदिया। विवनतथावायजोद के द्वारा युद्ध 
के उपरान्त शे रखा, उनसे पुथक्‌ होरूर बिहार की ओर रवाना हुआ। जछाछ खा ने, जो सेना उसके 
साथ कर दी थी, उसे उसने मिला छिया और बिहार में पहुंचा। उसने जछाल खा की शेप सेना 
को भी किसी न किसी युक्ति से मिछाकर जछा& खा को वन्‍दी बना लिया। जलालखा तथा दरिण 
खा द्वारा सचित धन सम्पत्ति उसके अधिकार में आ गई और उसकी शक्ति बढ गई। वह एक 
घर तक विहार की विछायत को अपने अधिकार में किए रहा। अफगानो की बहुत बडी संख्या 
उसके पास एकत्र हो गईं। हज़रत जनत आशियानी ने जब जोघपुर एव अवध की सरकार बिबन 
तथा बायज्ीद वे अधित्रार से छीन ली तो मुस्तफा फरमुली, जो कि अफगानों म॑ सर्वश्रेष्ठ और अवध 
(५७६ व) का हाविभ था, भाग कर अत्यधिक सेवा सहित हाजीपुर चछा गया। झेर सा ने उप्तके 
साथ विश्वासघात की दुष्टि से उसके पास सदेश भेजा कि हाजीपुर में ठहरवे से कोई छाभ नही। 


१ सुगुलों वी सेवा से तापयें दै। 
३. मूल में 'चुनारन! जिसे “चम्बात! भी पढ़ा जा सकता है । 


तारीखे भलफी ७१ 


शीघ्र मुगूछ लोग पीछा करेंगे। नदी पार करके विहार में आ जायें वारण कि दास पूर्ण रूप से आज्ञा 
कारिता स्वोकारकरनते वे छिए तैयार है। हम लोग मिछकर मुगुली को सुगमतापूर्वक नष्ट कर सकेंगे। 
मुश्तफा चकमे में आ गया और विहार पहुँचा। शेर खाने बुछ दिनो तक उसके आत्तिथ्य एव आदर 
सम्मान का अत्यधिक प्रवन्ध क्या। जब उसने मुस्तफा वे! सैनिकों को मिला लिया तो अवसर 
पाकर मुस्तफ़ा की हत्या कर दो। मुस्तफा ये खज़ाने से उस्ते अत्यधिक धन सम्पत्ति प्राप्त हुई । 
उसे उसने सैनिकों वी बाँट दिया। उसवी शक्ति अत्यधिक बढ गई । क्योंकि वह अपने परिवार की 
जोर सै मिश्चिन्तन था अत उधने रोहतास वे' किले को अधिकार में करने की यौजना बनाई । 
यह हिन्दुस्तान का बडा प्रस्तिद्ध किछा है। वहाँ की हुकूमत राजा गर्णश राय* से सम्बन्धित थी। 
उम किल्ेपर युद्ध द्वारा अधिकार करना विसो प्रकार सम्मव न था। उसने राजा के पास अत्यधिक 
उपहार सहित आदमी भेजे और सदेश्ष प्रेपित किया कि, “मेरे पास बहुत थोडा सी विछायत है 
और अत्यधिक सेना एकत्र हो गई है । में बगाछे को विजय करना चाहता हूँ । क्‍्याति 
मुगुलो को ओर से सतुष्ट रहना चाहता हूँ, अत में अपने तथा समस्त सेनिको वे परिधार एवं 
धन-सम्पत्ति बो आपके पास किले में भेज देना चाहता हूँ, ताकि वे छोग निश्चिन्त होवर बंगाल 
को विलायत में प्रविप्ट ही।” राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार न की। झर खा ने उसके पास पुन 
आदमी भेजे और उसे तथा उसवे निकटवर्तियों वो घोखा देने वे छिए उनके पास अत्यधिक धत 
भेजकर मरदेश प्रेषित किया कि “स्त्रिया तथा धन सम्पत्ति का किले में भेजने के अतिरिक्त हमारा 
काई अन्य उद्देश्य महीं। यदि हमब तछे को विजय कर छेने हँ और क्रुशलतायुवकः छीट भाते हूँ 
ता आपके अत्यधिक आ्रभारो होगे और आपको कोई हानि न होगी। यदि इसके! विरुद्ध कुछ हो 
गया ता हमारे परिवार वाले एवं हमारी धत सम्पत्ति आपके पास सुरक्षित रहेगे। और म्‌गुठो के 
हाथ में, जो हमारे प्राचीन छात्र हैं, त आ सकेगो।” राजा वो देखने गे यह वात बडो ही उचित 
शात हुई । उत्तनों स्वीवार कर लिया। धर खा न एक हज़ार डाछियाँ तैयार की। जिस प्रकार 
हिन्दुस्तान में स्त्रियाँ एक स्थान से दुसरे स्थाव पर डोछो में जाती हूँ, उसने प्रत्येक ढोछो मैं अपने 
दो विश्वासपात्र विठाछ दिए और ५०० व्यक्तिया के सिर पर घन सम्पत्ति के थैले लद॒वाकर किए 
के समीप भेजा और स्वय सेना छेकर तैथार रहा कि अवसर पाकर किले में प्रविष्ट हो जाय। 
जब राजा तया उसके बकाछ का दृष्टि अत्यधिक घन सम्पत्ति दुव डालियो पर पड़ा तो वे वडे 
अस्त हो गए और उन सब को अपने छिये हछाछ* को धन सम्पत्ति समझकर ऊपर पहुँ- 
बने में जल्दों करन छग। जब समस्त वन सम्पत्ति एवं डीलियाँ किले में प्रविष्ट हो गई तो 
अदुज़ब उन छागोवे, जिस्हे राजा ने स्त्रियाँ समझ रखा था, वोरता प्रदर्शित करते हुए तज्वारें 
खीच छी आर बाहर निकल आये। द्वार पर पहुंचकर अधिकाद लोगो को हत्या कर दी। राजा 
हेजारा कठिनाइयाँ सहन करत हुए भांग गया और रोहत्तास का किला, जिसे हिन्दुस्ताव के 
(५७७ अ) सुल्ताना में से काई भो विजय न कर सका था, शेर खा के आंधकार म आा गया। रोहतास 
(का किठा) इतता दृढ़ है कि सतार भर दे यात्रियों ने उसके समान कोई अन्य स्थान नही देखा 
है। अफगान लोग अत्यधिक सतुष्द एव प्रसन्न हो गए और अपने परिवार वालो को किले के 


१ झसे 'रात्ा कंस राव! भौ पा जा सस्ता है किन्तु 'कनेस' अववा “गणेश अधिक उचित है। 
९ जाइत, जिसका खाना पोना भर्म में वर्डित न दो । 


री मुगुद्ध कालीन भारत--हुमायूँ 


भीतर ले गए और किले की प्रतिरक्षा का अत्यधिक प्रयत्त करने छगें। जब रोह्तास वी विजय वे' 
समाचार प्रसिद्ध हो गए तो अफगान छोग प्रत्येव दिशा से उस ओर पहुंचे। घेर सा अत्यधिक 
शक्तिशाली हो गया। जब अफगानो के परिवार वाछे किले में प्रतिप्ट हो गए तो उसने उन्हे भी 
अपने बस में करव पूर्ण प्रभूत्व प्राप्त कर लिया। उसने मुगेर के, जो बगाडे तथा विहार में 
मध्यस्थ वे रूप में हूँ, हाक्मिप्त प्रित्रता प्रारम्भ करदी। जब उसने यह समझ लिया कि वह उस्े 
मप्ट करसकता हैता नप्ट वरने वो याजनावनाने छगा। हज्जरत जन्नद आशियानी उस समय 
.जरात विजय में व्यस्त थे । वह उस आर से भी निश्चिन्त था! मुगर के हाक्मि कुतुब शाह ने जोबगाछे 
के हाक्मि नुसरत शाह का सम्बन्धी था, शर खा स युद्ध क्या किन्तु पराजित हा गया। उसकी 
हत्या बरा दी गई। वह विछायत भी शेर स्रा के अधिवार में आ गई। वह वगाले को और रवाना 
हुआ। वगाल वी सेना वाछे गढ़ा को प्रतिरक्षा हतु पहुंचे। एक माम तक युद्ध होता रहा। अन्तता- 
गत्वा गढ़ो अफग्रानों वे अधिकार में आ गई। वगाले कय हाक््मि युद्ध को झवित न देखकर पर्वतीय 
किले में बन्द हो गया। शरखा दोध॑जाछ त्तज विले का अवरोध किए रहा। 
क्योकि बिहार में वहां बे एक जमीदार ने उपद्रव मचा रकखांथा,अन वह परिहार की ओर 
वापस हुआ। अपनी सेना का किछे के अवरोध हेतु छ ड गया। अवरोध एवं ढर्ष से अधिक बढ़ 
ग्रया। किले में अनाज अश्राप्य हो गया। विवश होकर वगाले का हाकिम नौका द्वारा हाजीपुर भाग 
गया। बगाछा शेर खा वे आदमिया के अधिकार में आ गया। वगाछे के हाक्मि ने अवरेध के समय 
गजरत पांदशाह बे दरवार में निरन्तर प्रार्थंथा पत भजवार कुमव की प्रार्थना की थी। हजरत 
गरदशाह्‌ गुजरात विजय वे उपरान्त जैसा कि उल्लेस हो चुका है, आगरा लौटे औरशेरखा सयुद्ध 
तु रवाना हुए। उन्हं कडा मानिकपुर में समाचार प्राप्त हुए कि झोर खाने बाल पर अधिकार 
जमा लिया हूँ। बगाले का हाकिम उनकी झैँवा में उपस्थित हुआ। शेर खा वो उनके प्रस्थान 
* समाचार प्राप्स हुए। वह पाला पहुँचा और उस खजाने का, जो कि वगाछे के हाक्मि। ने 
पर्घक्ाज से एक्न वर रवखा था, तथा वहाँ वे हाविम कै परिवार को, अपने अधिकार में कर छिया। 
ढो को दुढ़ बनाकर अपनी सेना के! अधिकाश आदमियो का वहाँ अज दिया ! जव हजरत जनत 
शियानी गढी के समीप पहुँच तो ज॑सा कि उल्लेख हो चुका हूँ, जहाँगीर वग वा गढीं की विजय 
तु भेजा। अफग्राना ने जहाँगार से युद्ध करके 'उस पराजित कर दिया। ट्ज़रत पादग्माह स्वयं 
ढ। की आर रवाना हुए। क्याकि शरखा में युद्ध करन का शक्ति न थी अत उसने बगाले में जो कुछ 
पप्त क्या था उस्ते पर्वेता तथा झारखड * के माग से रोहतास वे किले में पहुँचा दिया। टजस्त जनत 


इसे छी टया या छोटा नागपुर बताया गया दे भौर कहीं उद्दीं:रसे मिइनापुर के जगरदी महालों से सम्बन्धित 
बताया गया दे । बेव रज का विचार है कि सम्भवद भूल से भारकुड अथवा बौर भूमि के लिये इसका 08 
डद्ोवा हैं । [किट्थरा८$ + रणड३ णा सीफ्रण5 5345, गया उ बदाद का (9 
([.०प्पणा 890, ए 97)] 4 भारकुड सरकार रार्यफाबाद में थी । होडीबाला ने लिखा है कि 28 
(जगनौ प्रदेश) का तात्पय॑ बडे विस्तृत भौगोलिक भू भाग से है जिसको निश्चित रूप से 87028 को हा 
ब्लाख़मैन ने लिखा है कि प्रकबर नामा में बोर मूमि तथा पचेद से रतनपुर लिख मोरत) त्तथा व रु 
दक्षिणो विदार से उड्जीसा तक की सरहद का भू भाग कारखड अश्वा जगली प्रदेश हा बिक 
निरेचत भू माय नहीं भीए चोटिया (छोटा) नागठुर के भू-माय के लिए, जो रोइदाम 


फैला दै, प्रयोग में माता दे । 


तारीखे भलफी जद 


आशियानी बगाले में प्रविष्ट हो गए और उस प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया। शेर खा 
में बिहार की विलायत, जो कि वग्माठे के मार्ग में है, अपने अधिकार में कर छी। हजरत पादशाह 
वहुत' समय तक वाह के झासन की व्यवस्था हेतु वहाँ ठहर रहें। बगाले की जलवायु के 
कारण प्राय सैनिकों के घाड़े नग्ट हो गए। आगरा तथा बगाले के यातायात के साधन बन्दे 
हो गए; सैनिक अत्यधिक परेशान हा गए। हजरत पादशाह न विवश होकर बयाले को जहाँगीर 
को प्रदान क्या और उसे पाँच हजार व्यक्तियों सहित बयाडे में ठहरने का आदेश दिया। वे स्वय 
वहाँ से वापस हो गए! शेर खा ने इस बीच में निश्चिन्त होने के कारण अत्यधिक सेना एकत्र कर 
छो थी। चौसा के समीप उसने हज़रत पादशाह्‌ के छश्पर पर छापा मारा। जैसा कि उल्केख हो 
चुना है वह पुद्ध मुगुली की इच्छानुसार सम्पत नहुआ। हजरत जनत आशियानी आगरा पहुंचे। 
उनके भाई लोग, जो कि घर के थतु थे, बगाले के शन्‌ को तप्ट करने के लिये सगठित न हुएं। जैसा 
कि उल्छेंख हो चुका है कभौज में पुन युद्ध हुआ। हजरत पादशाह के अधिकार से हिन्दुस्तान 
निक्‍छ गया और शेर खा के अधिकार म ध्रंण रूप से जा गया। 


हुशरत जन्नत भ्राशियानी का इतिहास 


कन्धार के अवरोध, बैराम खा के दूत वनाकर काबुछ भेज जाने तथा खानजादा बेगम 
के साथ बैराम खा की वापसी के उपरान्त भी मार्जा अस्व'री उसी प्रकार युद्ध करता रहा। किजिल- 
वाश सेना अवरोध मे अधिक समय छग जाने के कारण चिन्तित होकर लौटने के विषय में सोचने 
छगी क्योवि' उसका विचार था कि जब हज़रत पादशाह कन्धार के समीप पहुंचेगे तो चगताई 
घलूस* उनके पास पहुँच जायेगे। जेब बहुत समय व्यक्षीत हो गया और काई भी न आया 
तो उन्हें अत्यधिक चिन्ता हुई । स्थोग से उन्ही दिनों मोज़ों हुसेन खा, मुनश्म खा का भाई 
फ़बील बेग,मीर्जा कामरान के पास से भागरर हजरत पादशाह की सदा में उपस्थित हुए। तुर्कमानों 
की आशाएँ बढ गई! कुछ दिन उपरान्त मूहम्मद सुत्तान मीर्जा, उलुग मीर्जा, कासिस हुसैन मीर्चा 


ब्वाखमैन ने छोटा नागपुर के विषय में लिखा है. "४ माल 4फलााशद धार ऋण 082। 

गिणा कीएणपश गाव एबलाट: 40. रिबगएुप व2. एल्आएबां 408, 2080 ४09॥ 
ि०00६ब45४३४४ 90 59000 कब ॥0 धाढ पक ती 07858, ए €थ्ील्व. पुपक्रांपान 
बाप, 07 [फाड़ोढ वद्राप.. एक्ट बा6. इटएटानें ह००६९०ए०चा ग्रश्या८३ (8 49,८ 
पल इ्यय6 ड897404009, ४6 ग्यव घाच्का. ऋुष्लभोए का बयरी। ताइप्पटाड 88 26 
ग्रणथ ग्रगबेजववे 99 बरैणहइणरों 28०९४ पफपड कट 0०70 एके 4क्षाडधा ॥728783 
२फ्गट्ठांण) +ध0677065, शाप धदाए८८ (.९ गपप्रद:०७३ ]0ग8858 00855, 0०ए8879पा' 
एणहुगइग्यज्तड, एिणाइव्पाडोड वर दायर बधते ऐल्यएले तता३, नि८ा मिल गत 
4 गा डिफडएफ, ग०४एततडंदाएंताड पट एक्या0ए5 टाऊ्ागरण०87८5 शॉ्षत्ध 72ए८ फैच्टा 
97०9०5०९, 5, ६ >च्तालएक, ग्रणोमशए दौड़ 9०६ छाल फिचातबय छाए, 8 गिल्न  सि 
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३ छेर राई के राज्य एव उत्तकों मृध्यु के शतिद्वास का अमुवाद नहीं किया गया दे? 

२ छबीले। 


१० 


सुगुल छालोन भारत-हूमायू 


ड्‌व गेर अफगत भी भागकर कन्‍्घार आ गए। किजिल्याद सेना और मी स॒तुप्द हो ग्रई॥ महंद 
बेग, जो कि किले में वन्‍्दी था, क्सी न क्सी बहाने से मृदत होव- कन्धार के किछे से रस्सी छटका 
कर नीचे उतर आया। हजरत पादशाह ने उसे अत्यधिक आश्रय प्रदान क्या । एक अन्य सेना कराचा 
सा के भतीजे अबुछ हसन, मुनव्वर वेग वल्द न्र वेग के नेतृत्व में कन्धार वे किसे से बाहर आई। 
मोर्जा अस्करी ने अत्यधिक व्यावुछ होकर क्षमा याचना की। हजरत पादयाहू ने अत्यधिक उदाखा 
के कारण उद्ते क्षमा अदान कर दो। किज़िल्वाश अमोरो को बुछूवा कर उन्होने निश्चय किया 
कि "क्योकि चय्ताई उलूस के परिवार कन्यार में बडी सुरुया में है अत तुकंमान छोग तौन दिन तंव' 
किले वाढ़ी में से कित्ती को कोई हानि वे पहुंकायें।7 जैसा कि निश्चय हो चुका था तीन दिन उपरान्त 
किले वार अपने परिवार सहित बाहर निव्े औरमोजों अस्करी अत्यधिक छज्जाप्रदर्शित करता हुआ 
दरबार में उपस्थित हुआ। जो घटनाएँ घटी यी उनमे से किसी का भी उल्लेख नहीं किया गया। 
चगताई उलूस के अमीर हाथ में तलवार तथा गरदन में कफन छपेटे हुए सेवा में उपस्थित हुए 
और उन्हें सम्मानित क्या गया। कैयल मुकौम वेग अत्यधिक' अपराधों कै कारण बन्‍्दी बना लिया 
गया। 

क्योवि' किजिलवाद सेना सै यह निश्वय हो गया था कि विजय के उपरान्त कन्वार का 
क्लिछा उन्हें भौंप दिया जायेगा, हज़रत पादशाह ने यद्यवि उनके अधिकार में कोई अन्य राज्य ने 
था तयापि कल्थार उन्हें सौप दिया। बुदाय खा, मौर्या मुराद बल्द झाह तहसास्प को क्लि के 
भीतर छे गधा और उस प्रदेश पर अधिकार जमा छिवा। जो विज्िछवांश अमीर सहाय्रतार्थ 
भाये थे उनमें क्र अधिकाश एराक लीट गए और बुदाग खा, अबुल फतह सुल्तान अफझार, एवं सूफी 
बली सुल्तान रूमलू के अतिरिवत मीजीं मुराद की सेवा में कोई अन्य न रह गया। शीत ऋतु आ गई। 
चगनाई उलूय वे पास कोई सुरक्षित स्थान न रह गया। विवश होकर उन्होने बुदाग खा के पास 
सम्देश भेजा कि, “इस शीत क्तु में मेरी सेमा को विसी सुरक्षित स्यान की आवश्यकता है।” उस 
निष्ठुर ने उस बात क उत्तर में कोई ऐसो बात न वही जिससे काम चल सक्‍ता। चगताई उल्स 
बडे व्यावुछ हुए । अब्दुल्वाहू खा तथा जमीछ बेग, जो किले के वाहुर निवले थे, भायकर काबुर 
चले गए। मीर्जा अस्करी भी अवसर एकर भाग गया। कुछ छोर्या ने उसका पीछा कियो और उसे 
बन्दी बना कर छागे तया हजरत प्रादझ्ाह के समक्ष अस्तुत किया। उसे बत्दी वना छिया गया। 
चगताई उलूथ सरदारों ने एकन होवर परामर्श के उपरान्त यह निरचय किया कि, “कन्धार के 
किले को आवश्ययतावश किंजिलवाणी से छे लिया जाय और वाबुरू तथा बदरशाँ की विजय के 
उपरास्त पुन उत्हे सौंप दिया जाय।” सं्रोग स उन्ही दिनो में मोर्डा मुराद का स्वाभाविक 
मत्य के कारण निधन हो मया। इस यौजता का सवल्प व ९ ल्या गया। एव चेहुतः बर्डा' सेना इसः 
शेवा हैतु निपुक्त की गई। हाजी म्‌हष्मद ला तवा बाबा कश्का अपने दो सेपकों सहित सबस् आगे 
किफ्ले के दरवाजे वी ओर पहुँने ! तुकंमानों वा विचार था कि हज़रत परादशाह क़त्थार पर आक्मण 
करेंगे। अत उत दियों वे किसी भी चगताई उछूस को नगर में प्रविष्ट न होने देते थे।जित 
समय ऊँदा की एक कितार खाद्य सामग्री छादे हुए नगर मे प्रविष्द होने छगी, हाजी मुहम्मद जा 
अवसर पाकर द्वार में प्रविष्ट हो गया। द्वार वे रक्षको ने रोकना चाहा। उसने अत्यधिक बीरता 
द्ञत्त करते हुए तलत्रार खीच कर उतपर आकमंग किया। वे मूकावछा न कर सके और माग खडे 
अन्य सैवा उसके पीठे पीछे पहुँचक्र जिले में अधिप्ट हो गई। मौर्जा उलुग बगय तथा 
किले मे प्रविष्द हो गए ! किजिल्वाश की जब भूचना मिली तो वे परेशान हो गए। 


प्रर्दाई 
हुए। एक अन् 
बैंराम खा भी 


तारीले ध्लफी जद 


हजरत पादशाह स्वय संवार हुए और किले में पहुँचे। बुदाग सा अत्यधिक घवडा कर देरवारम 
उपस्थित हुआ। उसे एराक चले जाने वो अनुमति दे दी गई। चगताई उल्स सतुप्द हो गए। 


६५३ हि०* 
(४ मार्च १५४६ई६०--२० फरवरी १५४७ ई०) 
जव कन्धार (हजरत पादशाह) के अधिफार में आ गया तो वे काबुरू बी विजय वे उद्देश्य 
से रवाता हुए। वैराम खा को कन्वार का हाकिस नियुक्त वर दिया। 


मौ्जों यादगार नासिर तया मीर्जा हिन्दाल दोनों मिलकर मीर्जा कामरान वे पास से मास 
गए। भार्म में हजारा उछूस द्वारा अत्यधिक' कप्ट भोगकर वे हेजस्त पादशाह की सेवा में पहुंचे 
और उनके साथ प्रस्थान करके कावुल के क्षेत्र में आये। जमील बेग, जो उस क्षेत्र में था, हजरत 
पादशाह को सेवा में उपस्थित हुआ। मोर्जा कामरान, जिसके पास उत्तम छश्बर एवं मामान था, 
युद्ध के उद्देश्य में वाहर निकठा। प्रत्येक रात्रि मे कोई न कोई सेना उससे पृथक हो+र हजरत 
पादशाह के पास पहुँच जाती था, यहाँ त्तक कि बायूस वेग भी, जो कि मोर्जा का प्रतिष्ठित अमीर था, 
अपनी करावठी के समय प्‌ थक्‌ होकर हजरत पादम्ाह के पास आ गया। हजरत पादशाह कै लइकर 
ने प्रस्थान क्या और मौर्जा कामरान की सेना से आधे कुरोहर पर पड़ाव किया। इस रात्रि में मीर्जा 
कामरान के अधिकाश यूँ निक भागवर हजरत पादणाह के लश्कर में पहुँच गए। मोर्जा कामरान ने 
घवड़ा कर कुछ मशायख को दरवार में क्षमा की प्रार्थना वरने के छिये भेजा और उन्होने इस 
शत पर उसके अपराध क्षमा करदिए कि वह सेवा में उपस्थित हो जायें। मौज कामरान ने स्वयं 
आनी स्वीकार न किया और काबुछ के किले के” अरक में भगग गया। उसकी सेता के समस्त छोग 
हजरत पादशाह के लश्कर में पहुंच गए। उसी रात्रि में मोर्जा कामरात बीनी हिसार की ओर से 
गज्ञतीं भाग गया। हज़रत पादज्षाह्‌ को उसके पलायन के समाचार ज्ञात हुए। मीर्जा हिन्दाल्ल को 
उसका पीछा करने का आदेश दिया और स्वय किदे में प्रविष्ट ही गए। क्याकि रात हो गई थी 
अन वाबुछ निवासियों ने प्रमनता के कारण समस्त नगर में दीप जछा कर उसे दिन के समान वना 
दिया था। हजरत के किले में प्रविष्ट होने के उपरान्त बेगमों ने झाहुजादये आलमियान जछालुद्दीन 
मुहम्मद जतत्रर पादघाह को हजरत पादशाह को शैवा में उपस्थित किया। हुजरत ने अपने नेतो 
को उस नेत्नो को ठडक' के दर्शन द्वारा प्रकाश प्रदान किया और इतज्ञता के सिज्दे क्ए। यह्‌ 
विजय १० रमजान, ९५३ हि० (४ नवम्बर १५४६०) वो आराप्त हुई। ढुछ लोगो ने ९५२ हिं० 
में बताई है।* 

के विजय के उपरान्त उन्हीने अपने परिवा र को, जो कन्धार में था, बुछाने के छिए आदमी भेजे । 

मौज यादगार वासिर, मरियम मकानी बे” साथ काबुल में उपस्थित हुआ। उन दिला में बहुत बड़े 


मूल में ६५४ हि०! बनाया गया है। 
कौस । 


सूफीन्सन्तों को । 


अठुत फल के भनुतार १२ रमजान ६५३२ ह्िं० (१७ नवम्बर १४४४ ई०) लिखा है। (देखिये रिजवी : 
र ०. दे| बी; 
कालीन मारत-हुमापूं भाग ३, ए० १६७)। अर 


न ख्म्लसर 


५६ मुगल कालोन भारत--हुमायू" 


जश्त आयोजित हुए और हजरत झाहजादे के खतने की सुन्नत की रस्म सम्पत्त की सगई। इस वर्य॑ 
का शेष भाग आनन्द मगल में व्यतीत हो गया। 


मी कामराम भागकर गज़नी पहुँचा। वह नगर में प्रविष्ट न हो सका और हजारा 
(कबौछे) की ओर चल दिया। वहाँसे जमीनदावर की ओर भाग गया। मौर्जों उल्ग वेग को जमीव- 
दावर का हाक्मि नियुक्त करने मोर्जा कामरान से युद्ध करने के छिए भेजा गया। 


ध्श्र हिण 
(२१ फरवरी १५४७ ई०--१० फरवरी १५४८ ईै० ) 


(५८० अ) हजरत जनत आशियानी इस वर्ष वदस्शाँ की ओर रवाना हुए) मीर्जा 
खान का पुव॒ मोर्ज़ा सुलेमान बुलाने के वावजद भो सेवा में उपस्थित न हुआ। उन्होने बदर्थाँ की ओर 
प्रस्थान करने वार सकल्प कर लिया। मीर्जा यादगार नासिर के विएय में जिसने वककर में विद्रोह किया 
था प्रस्यान के! समय पुत भागने का सदेह हुआ। हजरत को इस बात का पता चल गया। उन्होंने 
उसके वर्दी वना देने का आदेश दे दिया। कुछ दिन उपरान्त मुहम्मद कासिस मौर्जा ने हमरत 
पादशाह के आदेशानुसार उप्तको हत्या कर दी और संसार बाला को उसकी दुष्टता से मुक्ति 
दिला दी । हिन्दूकुण दरें को पार करके उन्होरे शुअगरातरे में पड़ाव किया। मोज़ा सुद्ेमान ते भी 
बदरु्शां की सेना एकत्र करके युद्ध का सकलप किया। प्रथम आक्रमण में हो वह पराजित हो गया 
ओर दूर के परव॑ तो में प्रविष्ट हो गया। हजरत पादशाह तालीकान5 एवं क्शिम४ की ओर रवाना हुए। 
शत ऋतु व्यतीत करने के छिए छद्क्र ने क्छिये जफर की ओर प्रस्थान किया। किछने जफर 
एव किश्म के मध्य मे हज़रत जनतत्त आशियानी रुग्ण हो गए और उनका रोग नित्यप्रति बढने छग,, 
यहाँ तक कि छोगो को चिन्ता हो गई। उनके विश्वासपात्रा के अतिरिक्त किसी को भी उनके 
जीवित होने को सूचना न थी। इस कारण सेना में परेशानी फैल गई। कराचा खा ने मीर्जा 
अस्करो की निगरानी प्रारम्भ कर दी और वदरुझाँ वाले प्रत्येक दिशा से व्रिरोध करने छगे। 
हज़रत पादणाह्‌ ने स्वस्थ होकर अपनी कुशलता के समाचार चारो ओर भेज दिए। सभी उपद्रवो 
का अन्त हो गया। वे किलये जफर के समीप पहुँचे। हजरत मरियम मकानी के भाई ख्वाजा 
मअजजम ने इस समय (वाजा रशीदी वी, जा एराक से उनके साथ आया था, हत्या करा दी ओर 
काबुल बी और भाग गया) वहाँ वह पादशाह के आदेशानुभार बन्दी बना लिया यया। हु 

है मीजा कामरान को जब वक्‍कर में हजरत पादशाह के बदरुशाँ की और प्रस्थान करने 
को सूचना मिली तो उसने एक सेना संगठित करके गज़नी तथा काबुल को ओर प्रस्यान किया 


«दे जग गिरिफ़्त मुल्के कुल अज़ वै 
| 3 3 के 8 ७०४ ००७ + 


से (५२ हि+ निरलता है । इमाव्‌ के भाम की ६४२ एव ६४३ हि० कौ शाहरुखिया मौ आप्त हो गई ऐैं। 
(परए॑नादव सक्भएुव९३ वैरीक्ााा दद्धगााइबरब थी 4िकश (00, भंग 7, ४०० 53-54)। 
२ यह नाम कई रूप से मिलता है. उश्तुर कराम एव उसखुर के ॥ 
छुर्किस्तान का एक करता, बह्ख एव म्व॑ अल-रूद के मध्य में । हर 
४ वीं शी हिं० ( १४वाँ शती ई०) में जब तौमूर ने बदझुता पर भाक्रमण किया तो किश्म ही बंदरूशां वी राज- 


पानी थी। यह झवसस नदी के ऊपरी द्रोणी (0250) में है 


सर 


तारोखे झलफो ७७ 


मार्गे में उसे बुछ व्यापारी भिले। उसने अत्यधिवः घोड़े अधिकार मे कर लिये और अपने समस्त 
आदमियों को दो अस्पा* बता दिया। वह गज़नी के समीप पहुँचा। गज़नी वालो में से कुछ छोगो 
ने उसे किठे में दाखिल कर लिया। वहाँ के हाक्मि जाहिद बेग की, जो कि असावधानी की निद्रा में 
सो रहा था,* हत्या कर दी। वे कादुछ के मार्ग की इस आशय से रक्षा करने लगे कि चहाँइम 
बात के समाचार न पहुँचने पायें। गजती की ओर से सतुप्ट होकर वह शीघ्रातिश्ी्र काबुल 
की ओर रवाना हुआ। मुहम्मद अली तगाई, फजील वेग एवं जो छोग काव्‌ में थे, उन्हे इस वात 
की सूचना उस समय मिली णजव मीर्जा कामरान नगर में प्रविष्ट हो चुका था। मुहम्मद अली त्गाई, 
_? जो हम्माम3 में था, वन्दी बना छिया गया और उसकी तत्काल हत्या करा दी गई। मौजा कामरान 
वाबुल में प्रविष्ट हो गया। फजीछ बेग तथा मेहतर वकीएा को वनन्‍्दी वनाकर अधा बता दिया। 
अपने आदमी वेगमा तथा शाहेजादये आरएमियाँ की नियरानी के लिए नियुक्त कर दिए। यह समाचार 
किये ज़फर के समीप हजरत जनत आशियानी को प्राप्त हुए। हज़रत पादझ्ाह ने बदस्शाँ एव 
कुन्दुज़ञ* की, जो मीर्जा हिन्दाल को प्रदान कर दिये गये थे, हुकूमत का फरमान मीर्ज़ा सुलेमान की 
भेज दिया और निरन्तर यात्रा करते हुए काबुल की ओर रवाना हुए!मीर्ज़ा कामरान को जैसा 
अवसर मिला उसके अनुसार उसने सेना एकव कर ली। घेर अफ्गन वेग उससे मिल गया। 
शेर अली नामक मीजर कामरान का सेवक जुहाक" तथा गूरवन्द१ पहुंचा एव मार्ग पर अधिकार जमाने 
में व्यस्त हो गया। हज़रत णदणाह आवदरा» से जुहाक' पहुँचे। शेर अछी ने यथा-सम्मव युद्ध 
क्या किन्तु पराजित हो गया। सेता ने कुशर्तापूर्वक दर्रा पार कर लिया। शेर अछी ने पुन 
सेना बाला के पिंछछे भाग को हानि पढ़ेंचायी। हज़रत पादशाह ने देह अफगानान में पड़ाव क्या। 
दुसरे दिन शर अफ्गन बेग तथा सीर्जा कासरान के समस्त आदमो युद्ध हतु वाहर निकलछे। उलग मे 
घोरयुद्ध हुआ। सर्रंप्रथम हजरत जनत आश्षियानी के आदमी छित भित हो गए। अन्त में मीर्जा 
हिन्दाठ, कराचा खा तथा हाजी मुहम्मद खा कै प्रयत्न से मीर्जा वामरान के आदमी, जिन्हान विजय 


३ दो घोड़ों का स्वामी । 
असावधान था। 


२ 
३. रनान गृह, विशेष रूप से जदाँ गरम जल का प्रवध होता है । 
४ उत्तरी थफ्ग्रानिस्तान में इस नाम कौ नदी तथा नगर दोनों दी हैं। इसके पूर्व में बदर्शाँ, पश्चिम में 


तराखुएगान, उत्तर में झावसस तथा दक्षिण में हिन्दूकुश हैं। दिन्दूबुश के दर्रों का उल्लेख करते हुये वावर 
लिखता दै कि, “हिन्दूकुश पवेत से होकर, जो कावुन को बल्ख़ क्‌ दूज्ध तथा वदस्थो से पृथक करता हैं, सात 
दरें हैं? । (बाबर मामा, ४० १६) । 

काजुन तथा खुरासान के मांगे में । 


गूरवद अथवा भर दर्प, दिन्दूकुश की ऊँची पहाडियों के दि में रिथित दे भौर बल्ख से कुल के मार्ग 
का मुख्य दर्तों है। यहां से तौन मार्ग निकलते हैं। (बाबर नामा, पृ० १६) । बाबर £१२ हि० (१५०६ ७ ई०) 
में खुरामस्न जाते हुये इन रथानों से गुनगा था। (वाबर मामा, ५० ५५) । 

दिदृकुरा का एक दरों जो बदरुशां से काबुल जाता है। बाबर मामा के अनुसार केवल यही दर्स जाड़े में खुला 


रहता था, (बाबर नामा, ९० ७७) | इमक अतिरिक्त इसके विषय में देखिये बाबर नामा, ९० ७५, तारोखे 
रशीदो (मुगुल कालोन भारत--चावर १० ६२० इर२)। 


घास वा मैदान; अन्य भर्थों में 'भतगे यूरत चानाक' | 


कद 


रद मुगल कालीन भारत-हूुमायू 


प्रा क्रछी थो, पराजित हो यए। झोर अफेगन बेय वन्‍्दी बना लिया गया। जब उसे हुश्ररत पादशाह 
की सेवा में प्रस्तुत किया गया तो उसकी हत्या बरा दी गई। मी्जा वामरान के अधिकाण आदमियो 
को भी हत्या करा दी गई। जो छोग क्‍च रहे वे भाग खड़े हुए। शेर अछी, जो पौरुष के गूणो से 
सुशोभित था, तित्मप्रति किछे से बाहर निक्छकर यथा-सम्भव युद्ध करता रहता था। एक ब्रारशेर 
अली तथा हाजो मुहम्मद खा की एक दूमरैसे मुठभेड हो गई । हाजों मूहम्मद खा घायछ हुआ। 


है समाचार प्राप्त हुए कि एक कारवाव जिसके पास अत्यधिक धोडे है, चारीकारान में 
पहुंच गया ही हर शेर अली ने मोर्जा कामरान से मिल कर यह तिश्चय क्या कि एक सेता को ले 
जाकर घोड़ो को नगर में छे आना चाहिये। मौर्जा कामरान में अधिकाश उत्तम आदमी शेर अछी 
के साथ इस सैवा हेतु रताना हुए। दजस्‍्त जन्नत आशियानी को जब इस वात वी बूचना मिली वो 
वे किंछे के समोप पहुंच गए और यातायात का मांग पूर्गोीत बन्द कर दिया। शेर अली तथा 
उस सैना के लौटने के उपरान्त किले में प्रविष्ट होने का मार्ग न मिछा। एक वार मौज कमरा ने 
यह निश्चय किया कि किले के वाहुर निकल बार युद्ध करके शेर अछी तथा उस सेवा हो किले 
में छे आये। वाहर के लोगो को पता चल गया। जब वे वाहर निकले तो उन्होंने तोप तथा पेफय 
से युद्ध करके उन्हे पराजित कर दिया। बाकों सालेह तथा जलालुद्दीन बेंग, जो मोजों वामरान ने 
प्रतिष्ठित अमी रो में थे, उस समय मार डाले गए। शेर अछी तथा जो लोग उसके साथ थे, तगर में प्रविष्ट 
होने की और से निराश हो गएं। प्रत्येक किसी न विसो दिशा को ओर चल दिया। हँगरत बक्त 
(५८१ अ) आशियानी ने एक सैना को उतका पीछा करने के छिये भेजा। उनमें से अधिकाश 
को हत्या हो गई) एक समूह वन्दी बना छिया गया। मोजो कामरान किले में ब्याकुछ ही गया। 
आसएणस से सैनाएँ जन्नत आशियानी कौ सेवा में आने छगी। मो्जी सुलिमात ने बदझुशी से कुमत 
जेजी। भीज्जा उलूग बेग कस्थार से आया। कांसिम हसेत सुल्तान, बैराम खा के सेवकों के साथ 
कन्धर से सहायता हेतु पहुँचा। मोर्जा कामरान सधि की प्रार्थना करने छगा। हजरत पादशाहँ 
ने यहूं शर्त रखी कि बढ़ सेवा में उपस्थित हो किन्तु मौर्जा कामरान को सेवा में उपस्थित होगे 
में सशोच था अत वह भाग जाने का प्रयत्व करने छवा। चगवाई उल्ूूस के अमीर मीर्ज़ी कामरान 
को अपने स्वार्थ के हिंत में बन्दी बनाना चाहते थे। उन्होंने उसे सदेश भेजा कि, (हजरत जनत 
आशियानी इन दिनो में क्िे के छिए युद्ध करंगे। अब अधिक वरना उचित नहीं!” मीरा 
कामरान ने, जो वागूस बेंग तथा कराचा बेग से अत्यधिक दुष्ट था, बाबत वेग के तीन छोठे-छोटे 
बालकों की किले में अत्यधिक कष्ट देकर हत्या करा दी और किछे की दीवार से नीने फिकवा 
दिया! भीतर तथा वाहर के लोग मीर्जा कामरान की निष्ठुरता सै रुष्ट हो गए। उसने कराचा 
बेए के पुत्र सरदार वेग को भी किले की चहारदीवारी से बन्धवा दिया। कराचा बेंग की हजरत 
जम्त आशियानी ने अत्यधिक साँत्वना दी। कराचा बेंग किले $ समोप पहुँचा और उसने चिल्छा 
कर वहा कि, “यदि मरे पुत्र की हत्या कर दी गईं तो किले पर अधिकार जमाने वे उपरान्त 
मौर्जा कामटान तथा मीर्ज़ा अस्वरी की हत्या वरा दी जायेंगी।” मौजा वामरान सभी ओर से निराध 
होकर ख्वाजा रिवाज" की ओर से किछे की दोवार में छेद करके उस स्थाव से जिधर अमीरो ने 


२. सूल में रष्ट नहीं है। तबकाते ध्रकबरी में 'हवाजा खिज़ । 


तारीले झलफी न 


उसे बताया था होता हुआ अपने प्राणो को कुशलतापूर्वव वाहर निकाछ ले गया। हज़रत पादश्नाहें 
ने हाजी मुहम्मद को एक सेना सहित उसवा पीछा करने वे' छिए भेजा। हाजी मुहम्भद मीर्जा 
कामरान के समीप पहुँचा। मीर्ज़ा ने उसे पहचान कर तुर्की भाषा मे वहा कि, “क्या मैने तेरे पिता 
बावा कइका को हत्या नहीं की है?” हाजी म्‌ह॒स्मद खा, जो सवंदा पदुयत्र रचने का प्रयत्न विया 
करता था, जान-वूझकर लौट आया और गीर्जा सुलेमान कुशलतापुर्वक भाग गया। हुजरत जतत 
आशियानी उस रात्रि में किछे में प्रविष्ट ही गए और मीर्जा कामरान वे अधिकाश आदमी बनन्‍्दी बना 
लिए गए। हज़रत शाहज़ादयें आाउमियान उनवी सेवा में उपस्थित हुए और उन्होंत इतज्ञता प्रकट 
करते हुए फकोरो तथा दरिद्वी को अत्यधिक दान दिया। 


मीर्जा कामरान किके से बाहर निकलकर बड़ी अव्यवस्थित दक्ा में काबुछ पव॑त के 
आँचल में पहुँचा। हजारा छागो ने उसके समीप पहुँचवर उसके पास जो कुछ था, छूट लिया। 
अन्त में उनमें में एक ने सीर्जा कामरान को पहिचान छिया और उन्होंने अपने सरदार वो सूचना 
दी। उस उलूस के सरदारो ने भी मीर्ज़ा को जुहाक' एवं वामियान” में, जहाँ मोर्ज़ा कामरान का सेवक 
शेर अछो थोडे से आदमिया के साथ था, पहुंचा दिया। वह वहाँ एक सप्ताह त्तक ठहदा रहा। 
भीर्जा बे पास ऊुगभग १५० अश्वारोही एकत्र हो गए। मोर्जा कामरान गूरी की ओर रवाना हुआ। 
गूरी वे' हाकिम मीर्जा वेग बरठास ने ३०० अश्वारोहियो तथा एक हज़ार पदातियों सहित 
(५८१ ब) मीर्जा संयुद्ध क्या और पराजित हुआ। उन लोगो के घोड़े तथा असवावमीर्जा वे लश्कर 
के अधिकार में आ गएं। उस्ते शवित प्राप्त हो गई। बहाँसे वह वल्ख़ की ओर रवाना हुआ। उसने 
वल्ख वे' हाक्मि पोर मुहम्मद खा से भेंट की। पोर मुहम्मद खा स्वय मीर्ज़ा की सहायत्ता हेतु 
वदछ्शाँ पहुँचा। मीर्जा ने ग्री तथा बकछान पर अधिवार जमा लछिया। आसपास के' सैनिक उसकी 
सेवा में उपस्थित हो गए। पीर मुहम्मद सता अपनी विलायत को वापस चला गया। मोर्ज़ा कामरान 
ने मुलेमान एव इबराहीम मोर्जा पर घढ़ाई की। वे मुक्ावछा न कर सबे और तालीबान से वोलाव* 


की ओर भाग गए। मोर्ज़ा कामरान ने वदरुशां को विलायत के कुछ भाग में पूर्ण अधिकार प्राप्त 
कर लिया। 


कराचा स्लो तथा अन्य अमीर, जिन्होंने इन दिनो उत्तम सेवाएँ वी थी, अभिमान प्रद- 
शित्त करने छगे और हज़रत पादशाह से ऐसो आशायें करने छगे जो सम्भव न थी। उनमे से 
झवाजा गाजी वजौर को हत्याऔर उतके स्थान पर हवाजा कासिम की नियुक्त थी। हजरत पादज्ाह 
को यह बात पसन्द न थो। उन्होंने उनकी इच्छानुमार उत्तर न दिया। अमोर छोग आपस में मिल 
कर नाइते के समय सवार हुए ओर हज़रत पादशाह के गल्ठ को, जो रापाजा रियाज में था, 
भगाते हुए वदर्शाँ का ओर रवाना हो गए। हज़रत पादशाह्‌ को जब इस बात को सूचना मिली तो 
वे सेना एकत्र करके सवार हुए और उन्हाने उनका पीछा क्या।झत्रु छाग शोध्रातिशीघ्न यात्रा 


३ गर का पूर्वों भाग जो इस्लाम के पूर्व बौडों का बहुत वडय कैद था। 
२ आउ्सस के उस पार । 


३ घोडों का गल्‍्ला । 


डे मुगुल्ल कालीन भारत--हुमायू' 


करते हुए गूरवन्द* पहुंचे आर पुर को पार करके उस नष्ट वर दिया। हजरत पादशाह के आदमी 
उनके पहुंचने के पूर्व वहाँ पहुंच गए और कुछ लोगो को दड दिया। रात्रि हो गई। तदुपरान्त 
हजरत पादशाह इस आशय से काबुछ लोट आये कि तेयारी करके वदर्खयाँ को ओर प्रस्थान किया 
जाय। वे लोग मीजज़ा कामरान वे पास विदम चले गए। 


९५५ हि०र 
(११ फरवरी १५४८ ई०--२९ जनवरी १५४९ ई०) 


(५८२ ज) जब अमीर छाग भीर्जा कामरान के पास बदरक्षां चछे गए तो तिमुर अली 
शिगाली को इस आशय से 3 छोड गए कि वह हजरत पादशाह के छद्कर के समाचार उन छोगो तक 
पहुँचाता रहे । हजरत पादझ्षाह्‌ ने बदरश्ाँ की आर प्रस्थान करने का सकत्प वरवे' मीर्ज़ा सुल्मान, 
मीर्जा इबराहीम तथ। मीर्ज़ा हिन्दाल के पास फरमान भेंजे। मीज़ां इबराहीस परियान नामक किले 
के भार्ग से पजशीर के समीप पहुँचा। तिमुर अली शिगाली के! समाचार पाकर उसने उसपर 
आक्रमण किया और उसकी हत्या कर दी और काबुछ के करावाग में हजरत पादशाह की सेवा में 
उपस्थित होकर सम्मानित हुआ। 

मोजों कामरान ने शेर अछी को उन दिनो उसकी प्रा्थता के अनुसार कुन्दुज़ की विजय 
तथा मीर्जा हिन्दाछ के विनाश हेतु भेजा। मीर्ज़ा हिन्दाल के सेनिको ने शर अली को वन्दी बना 
लिया। इंश्किमीश् में मीर्जा हिन्दाल हजरत पादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। भर अछी को 
बन्दी बनाकर उनकी सेवा में उपस्थित किया। हज़रत पादशाह ने अत्यधिक उदारता प्रदर्शित 
करते हुए उसके अपराध क्षमा कर दिए और उसे गूरी प्रदान कर दिया। मोर्ज़ा कामरान ने कराचा 
खा तथा एक अन्य सेना को, जो काबुरू से आई थी, क्दिम में छाड दिया और स्वयं तालीकान 
को ओर रवाना हो गया। हजरत जनत आशियानी ने मौर्जा हिल्दाल तथा हाजी मुहम्मद काकी 
को एफ सेवा के साथ अग्र दछ में नियुक्त करके किश्म भेज दिया। कराचा खा ने मीर्ज़ा कामरान 
को समाचार भेजे कि मीर्जा हिन्दाऊ वे' साथ बडी थोडी सेना है। पादशाह दूर हूं, श्ोप्नातिशीधम 
पहुंचकर आक्रमण कर देता चाहिए ताकि मिलकर मीर्ज़ा हिन्दाऊ को नप्ट किया जा सके। तदु- 
परान्त हजरत पादशाह से भी युद्ध करना सरछ हो जायेगा। मीर्जा ब्रीघ्ातिश्रीघ्र किम पढुँचा। 
जिस समय भीर्जो हिन्दांछ तथा उसके छद्कर वाठे ताठीवान नदी पार वर चुके, वह नदी तट पर उसने 
समीपपहुँच गया। उसेप्रथम आक्रमण में ही विजय प्राप्त हो गई। मीर्जा हिन्दा का समस्त असयाब 
एवं उसकी सेवा सष्ट भ्रप्टहो गई। हजरत जनत आशियानी भी उसी समय नदी तट पर पहुँच 
गए और घाट की खोजे में थोडी देर प्रतीक्षा को। उनते नदी पार कर छेने के उपरान्त हजरत 
पादक्षाह्‌ की सेना का अग्र भाग मीर्जा कामरान के आादमियों के पास पहुंच गया। मीर्जा वामरान 


३. शरवस्द भयवा गर दरों, हिन्दुकुशा कौ ऊंची पड्माडियों के दछ्िण में स्थित है भर बद्ध से कछुन के मार्ग का 
मुख्य दर्गं है। वहाँ से तौन मार्ये निकलते हैं। (बादर मामा, ३० १६) | बावर ६१२ हि० (१५०६-७ ६०) में 
खरासान जले हुये इस स्थान से गुबरा था । (बावर नामा, एृ० ५४) । 


२. मूल में मिटा कर “६४६? बनाया यया है । 
जब. कम से कक पाठ 3 अाधस्यउत चाजशीर 


तारीखें अलफौ <१ 


हरन पादश्याह को सेना के अग्र भाग पर आतवमण बरने बे छिये वापस हुआ। जब दोनो सेनाओं 
बा आमनता सामना हुआ तो हज़रत जनत आशिमानी को पतायायें मीर्जा कामरान को दृष्टिगत 
हुईं। बह अधिर ठहर न सका और ताोकान वी ओर भाग गया। जो कुछ उसने लूटा था अथवा 
जो बुछ उमके पाय था, वह सर छूट लिया गया। दुसरे दिन तालीकान का बिछा घेर लिया गया। 
भीज़ों सुलिमान उन दिनो में सेवा में उप्स्यित हुआ। मो वामरान ने ऊबवेको से सहायता माँगी। 
जब वह उनवी और से निराश हो गया तो अत्यधिव व्याकुठ हौकर उसने विनमपूर्वव' मवका 
जाने की अनुमति चाही। हजरत पादधाह्‌ वो उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने उसको प्रार्धना 
इस शर्त पर स्वीकार कर लो किचहूविद्ोहो अपोरोवो दरबार मे भेज दे। मीर्जा वबामरान के बाबूस 
बे अपराध क्षमा कर देने को प्रार्थना को और अन्य अमीरी को सेव्य में भेज दिया। वे छण्जित होकर 
अपनी गरदनों में तछयारे छटवायें हुए दरवार में उपस्थित हुए। हज़रत पादशाह ने उनके अपराधी 
को पुत्र क्षमा वर दिया। मोर्जा वामरान विले वे बाहर निरला और दो फरसख यात्रा की। क्योंवि/ 
उस्ते इस वात की आशा नथी वि हअ€ल पादशाह दृग जाब+र प्राप्त कर लेने वे बावजूद उसे 
क्षमा बरदेंगे अन वह यह उदारता देखकर बडा छज्जित हुआ और हजरत पादक्षाह की प्ैयरा में उप- 
स्थित होने का सकलल्‍पवरवे छोट आया। जब हजरत का यह समाचार प्राप्तहुए तो वे अत्यधिव 
प्रसन हुए। बहुत से मोर्चाओी को स्वागतार्थ भेजा और भेंट के समय अत्मधिव' इपा प्रदर्शित की । 
मोर्जा कामरान को सल्तनत के जसवाब पुन सुव्यवस्थित वर दिये*। वे तीन दिन त्तक' उसी सशिछ 
पर ठहरे रहे और दावतें होती रही। बुछ दिन उपरान्त कोछाय की विछायत मीर्जा कामरान को 
अक्ता के रूप में दे दी गई। उसे भोर्ज़ा अस्करी के साथ बिंदा कर दिया गया और बह कोछाव 
पहुँचा। मौर्जा हिन्दाल आदेशानुमार ब्जुदु़ में ठहर गया। मोर्जा सुझेमान तथा भोर्जा इबराहीम 
विश्म में निवास करने छग। सम्मातित एश्कर काबुछ को ओर रवाना हुआ और शीत ऋतु वे 
प्रारम्भ में वे काबुछ पहुंच गए। उन्होंने आदेश दिया कि छश्वर वल्ख पर आक्मण वी तैयारी 
क्रे। 
९५६ हि०* 
(३० जनवरी १५४९ ई०---१९ जनवरी १५५० ई०) 


(५८३ ब)इस वर्ष के अन्त में हजरत जनत आाशियानी बल्ख की विजय वे उद्देश्य से काबुछ 
से रवाना हुए और मोर्ज़ा कामरान तथा मा बस्करी को बुछवाने के लिए कोल्ब आदमी भेजे। 
मीर्जा सुल्लेमान, मार्जा इवराहीम तथा मोर्जा हिन्दाल जब (हजरत पादशाह) बदरुझाँ पहुँच ग्रए 
तो उनको सेवा में उपरिथत हुए। मोर्जा इवराहोम, मोर्जा सुझैमान की प्राथंना पर विषम में ठहर 
भया। मर्ज कामरान तय मोर्जा अस्करं/ ने पुन विद्रोह बर दिया कौर सेवा में उपस्थित न हुए) 
देजरत पादशाह्‌ निरन्तर थाना करते हुए ऐवक नासके किले के समीप पहुँच। वल्ख वे हाकिम 
पीर मुहम्भद खा के अताछक ने, प्रतिष्ठित अमौरो को एक सेना सहित ऐवव के किले को वन्‍्द कर 
लिया। हजरत पादक्षाह्‌ ने किछ्ले का अवरोष कर छिया। ऊशवेक छोग घवडा कर किले कंबाहर 


१ राश्यक्रे लिये जिन वरतुओं की भ्रावश्यकता थी उनकी व्यवस्था कया दौ। 
३ मूल में तार सफ़्ट नहीं है ६ 


र्१ 


<३ मुणुछ काछौन भारत--हुमायूँ 


निकले। क्योंकि सोर्जा कामरान सेवा में उपस्थित न हुआ था अत अमीरो ने एकत्र होकर परा- 
मश्ञ करता प्रारम्भ कर दिया कि क्द्दी ऐसा न हो कि जुब (पादशाह का) छश्बर बत्ख की ओर 
रवाना हो तो मोर्जा कामरान काबुरू पर आक्रमण कर दे। हजरत प/दशह ने कहा कि, “चूंकि 
हमने इस युद्ध वा सक्‍लप कर छिया हैँ अत ईश्वर पर भरोसा वरवे प्रस्थान कर रहे है ।” वे 
(५८४ थ) अपने सौभाग्य के पाव राज्य की रिकब में रखकर बल्ख की ओर रवाना हुए किन्‍तु 
अधिकाश सैनिक मो्जा कामरान वे न आने के कारण चिन्तित थे। जब वे वल्ख के समोप पहुँचे तो 
लडश्वर वालो के पड़ाव वरने के समय, धाह रुहम्मद सुल्तान ३०० अश्वा रोहियो सहित पहुँच गया। 
एक सेना उससे युद्ध हेतु भेजी गई। घोर युद्ध हुआ। मुहम्मद कासिम खा मोजी का भाई काबुद्दी 
इस युद्ध मे मारा गया। ऊज्वेक सरदारो में से एक वन्दी वना लिया गया। दुसरे दिन पीर मुहम्मद 
जा नगर ते बाहर निक्छा । अब्दुल अं्ोज सा वल्द अन्दुल्छाह खा एवं हिसार के सुल्तान भी उसकी 
कुमक हैतु आये थे। मध्याह्वोपरान्त दीनों सेवायें एक दूसरे के समक्ष पहुँच गईं। युद्ध होने छगा। 
हजरत पादशाह्‌ ने युद्ध के अस्त-शस्त धारण किए। मोर्जा सुलेमान, मोर्जा हिन्दाल एवं हाजी मुहम्मद 
सुल्तान ने शत्ुआ की सेता के अग्र भार की पराजित करके नगर में भगा दिया! पौर मुहम्मद खा एव 
उसके सहायक भी ठौठ कर वल्व पहुंच गए। सूर्यास्त के समय चगताई सेना, जो नगर के समीप पहुंच 
गईं थी, लछौट गई । 

कयाकि अधिकाश चगताई उलूस मोर्जा वामरान के न आने के कारण चिन्तित थे,और काबुछ 
में उनके परिवार थे अत उस्त राति में जब यह निश्चय था कि दूसरे दिन प्रात कार बल्ख़ पर 
अधिकार प्राप्त हो जायगा, एक्त होव र उन्हाव हज़रत परादक्ाह्‌ से निवेदन क्या कि, 'बल्स की 
नदो को पार करना राज्य के हित में ठीक है। यही उचित होगा कि गज नामक दरें क। ओर 
प्रस्थान क्या जाय, और वहाँ छश्कर के छिए कोई दृढ़ स्थान बना लिया जाय।” अल्प समय में 
बल्ख़ तथा हिसार के छोग अवोनता स्वीकार कर लग। उन्हाने इस विपय में अत्यधिक आग्रह 
किया। हज़रत पादशाह विवज्ञ हाकर चल खड हुए। क्योंकि गज दर्रा काबुल की ओर है अत 
मिन तथा शत जिन्हे इस परामर्श की सुचना न थी, इसे पादशाह के छश्कर को वाण्सी समझ। ऊज्- 
बेक' लोगो ने बुप्टतापूर्वक उनका पीछा किया। मीर्जी सुल्मान तथा हुप्तन कुछी सुल्तान मृहरदार 
ने, जो मूगछ मेना वे'पीछे के भाग की प्रतिरक्षा हेतु नियुक्त थे, ऊज़बेक सेना के अग्न भाग रे थाडा 
सायुद्ध किया और पराजित हुए! पादशाह का लश्कर काबुछ वापस चला जाना चाहता था अत 
प्रत्येव' व्यक्ति की जिधर इच्छा हुई उधर चल खडा हुआ क्सो के बनाये कुछ न बन सका। छगभग 
तीस हज़ार दातरु पहुँच गए। हज़रत ने इस युद्ध में स्वयं झनुओं पर आक्रमण क्या और भाछे 
से एक व्यक्ति को, जो सबसे आगे था, घाड़े से गिरा दिया। अपनी भुजाआ की शक्ति से बहुत 
बडी सेवा के मध्य से वाहर निकछ' आये। मोर्जा हिन्दा, त्तरदी वेग खा, मुनइम खा एवं एक अन्य 
समूह अमोरो से युद्ध करता हुआ कुशछतापूवंव वाहर निकछ आया। झाह बुदाय खा तथा तूलकखा 
कूचौन ने इस युद्ध में अत्यधिक पौरुष कांग्रदर्शन किया। हज़रत पादशाह कुशलतापूर्वक कावूछ चले 
गए, और इस वर्ष काशेप भाग बाइए में व्यतीत किया। 


१ शाद भुदम्मद सुल्तान ऊज्वेक । 


तारोखे अछूफो ८३ 


९५७ हि०-९६१ हिं०१ 
(२० जनवरी १५५० ई०-२५ नवम्बर १५५४०) 

(५८४ व) जब हजरत जनत आशियानी बल्ख वे अभियान से छोट्वर वावुछ पहुँचे 

तो मौर्जा कामरान कौछाव में रह गया । चावर अठी ब्रेग वौलावी ने मोर्णा वामरान से युद्ध किया। 
अत्यधिक सेना छेकर कोछाव वे आसपास के स्थान नप्ट कर दिये। मीर्ज़ा कामरान ने भी मीर्जा 
अस्करी को उससे युद्ध हेतु भेजा। मीर्जा अस्करी पराजित हुआ। वह एक वार फिर भाई वे आदेशा- 
नुमारयुद्ध हेतु गया किन्तु पूर्व को भाँति लौट आया। मोर्जा सुछेमान तथा मोर्जा हिन्दाल भी विश्म 
तथा फन्‍्दुज़ से उसके विरद्ध रवाना हुए। मीर्ज़ा झामरान फिर कोछाव में अधिक ठहर न सवा 
और रूस्ताक के समीप ण्हुँंचा। ऊजबेंको थी एक सेता ने उस समय उस पर आक्रमण क्या 
और उसकी अधिवाश सम्पत्ति नष्ट कर दो। मोर्जां कामरान बडो ही शोचनोय दशा में खूस्त की 
और इस आशय से रवाता हुआ कि जुहाक एवं बामियात वे मार्ग से हजार छोगो वे पास चला 
जाय। जब हजरत पादक्षाह को यह ममाचार प्राप्त हुए तो उन्होंने छश्कर वे' अमीरो एंव एव 
बहुत वड़ो सेना को इस आशय से जुहाक तथा वामियान भेजा कि थे उस विछायत की प्रतिरक्षा 
करें। कराचा खा एवं कासिम हुस्ेन सु्तान तथा इतघ्न अमौरो वे! एक समूह ने, जो हजरत 
पादक्षाहू की सवा में था, मीर्ज़ा कामरान कै पास इस आश्चय स आदमी भेजें वि, “आप किवचाक्ष 
के मार्ग से आयें। उस रामय हँस सब लोग सेवा में उपस्थित हो जायेंगे।” मीर्जा कामरान उन 
लोगो के मतानुसार जुहाक पहुँचा। हज़रत पादशाह किंयचाक़ पहुंचे। जब मोर्ज़ा कामरान की 
सेना दुष्टिगत हुई तो कराचा खा एवं अन्य अमोर निष्छुस्ता की धूल अपने रिर॒पर डाश्कर 
हज़रत पादशाह से रथ हो गए और मोर्जा कामरान से मिल कर युद्ध हेतु तैयार हो गए। 
यद्यपि हजरत पादशाह्‌ के साथ जो आदमी थे उनकी संख्या बडी कम थो तथापि उन्होंने 
(५८५ भ) अत्यधिन' वोरता प्रदक्षित करने हुए घोर युद्ध क्या। पौर मुहम्मद आरता एव 
अहमद बल्द मोर्जा कुली इय युद्ध में मारे गए। मीर्ज़ा कुलो घायछ होकर घोड़े से गिर पडा। 
हजरत पादशाहू ने स्वयं इत्तना घोर प्रयत्त किया कि उनके पवित्र सिर पर तलवार वा धाव छगा 
और उनकी सवारी का घोड़ा भी आहत्त हो गया। हजरत पादझ्माह उस भाएँ द्वारा जो उनके हाथ 
में था शन्ुओ को हटाकर कुशछतापूर्वक निक्षछ गए और जुहाक एवं बामियान को ओर रवाना 
हुए। जो लोग उस ग्राम को ओर गए थे, हजरत पादशाह के पास पहुंच गए। 

मी्जा कामरान ने पुन काबुरू पर अधिकार जमा छिया। हज़रत पादणाह्‌ हाजा मृहम्मद 
खा एवं एक अन्य समूह सहित, जो उनके साथ था, बदरुणाँ वो ओर रवाना हुए। शाह बुदाग खा, 

तूल्क क़्चीन, मजन्‌ काकशाल एवं कुछ अन्य छांगो को, जिनकी संख्या १० थी, काबूछ वे” 
समाचार छाने के छिये भेजा। तुछक कूचीन वे अतिरिक्त उस समूह से कोई भी उनकी सेवा 
में वापस न आया। हजरत पादक्षाह्‌ ने सेवकों की कृतघ्झता पर आइचर्य प्रकट करते हुए अन्दराव 
के समीप पड़ाव क्था। जब सुलेमान मोझा, इवराहीम मीर्जा एवं हिन्दाक मोर्जा को हज़रत 
पादशाह के आगमन के समाचार प्राप्त हुए तो वे अपनी सैना सहित (हजस्त पादशाह की) सेव मे 


१ मूल में तारीख स्पष्ट नहों। 


2 सुगुछ् कालोन भारत--हुमायूँ 


उपस्थित हुए। ४० दिन उपरान्त हजरत पादशाह काबुछ की ओर रवाना हुए। अकवा तथा 
उद्दुर कराम के मध्य में मीर्ज़ा कामरान, कराचा खा तथा कावुछ की सेना के साथ युद्ध हेतु पहुंचा! 
दौना कोर से घोर युद्ध हुआ। उस समय ह्वाजा अब्दुसू समद विनकार भी मोर्जा कामरान की सैना 
से भागवर हज्ञरत पादश्याह की सेवा में उपस्थित हो गया और उसे अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। 
मीर्जा कामरान प्रथम आक्रमण ही को सहन न कर सका और पराजित हो गया। बडी अव्यवस्थित 
दशा में बह मदरौद* पर्वत के दामन में भाग गया। कराचाखा नभकहराम भागते समय वन्‍्दी बना 
छिया गया। जिस व्यक्ति मे उसे वन्‍्दी बनाया था वह उसे हजरत परादशाह की सेवा में छा रहा था। 
मार्ग में कम्बर अछो सहारी, जिसके भाई को कराचाखा के आदेझानूसार कन्यार में हत्या बररादी 
गई थी, मिछा। उसने अवसर पाकर कराचा खा की हत्या वर दी। हज़रत पादशाह के छश्कर वालो ने 
मीर्जा अस्करी को भी वन्‍्दी बना छिया। हजरत पादझाह विजय तथा सफ़तता प्राप्त करने काबुछ 
पहुँचे और एक वर्ष तक निश्चिन्त होकर काबुछ में निवास करते रहे। 

एक बार फिर कुछ पड्ययकारी सैनिकों का एक समह मौर्जा कामरान के पास भाग 
गया। उसके पास छगभग एक हज़ार अद्वारोही एकत्र हो गए । हाजी मूहम्मद खा, हजरत पाद- 
शाह की अनुमति लिए बिना गज़नी चुछा गया। हजरत पादशाह विवश्ञ होवर मीर्जा कामरान से 
युद्ध करने के लिए छमगानात* की ओर रवाना हुए। वह मुकाबछा न कर सका और महमन्द बखलीछ 
एव दाऊद जई अफगानो तथा छमगानात्त के माछिकों की सहायता से सिंध नदी की ओर भाग गया। 
हजरत पादशाह बहुत समय तक छमगानात में शिकार खेछते रहे। तदुपरान्त काबुल छौठ आये। 

मौज़ां कामरान अफगानों के पास फिर पहुँच गया। हजरत पादशाह उसे नप्ट बरने 
के छिए पुन॒ रवाना हुए। कन्धार के हाकिम बैराम सा को आदेश भेजा गया कि वह ज्सि प्रकार 
सम्भय हो सके! गज़वी पहुँच कर हाजी म्‌हम्मद खा वो वन्दी बना है। हाजी मुहम्मद खा ने मीर्णा 
(५८५ व) कामरान कै पास आदमी भेजा कि, “आप गज़नी पहुँच जायें! दास आपका आज्ञाफारी 
एवं यह राज्य आपने अधीन हूँ। मीर्जा कामरान पेशावर की विलायत से वगश३ तथा गिरदीज 
के मार्ग से गजनी रवाना हुआ। किन्तु उसके पहुँचने के पूर्व वैराम खा गजनी पहुँच गया। 
हाजी मुहम्मद खाँ विवज्ञ होकर उसके पास पहुँचा। वे दोनो काबुछ पहुँचे। मीर्जा कामरात 
भागे सें हाजी मुहम्मद खा के काबुछ पहुँचने कै समाचार प्राकर परेशावर छौट गया। ह#जेरत 
जन्नत आशियानी लमगानात' से कायुछ छौट आये। उनके काबुल पहुँचने के ठुछ दिन पूर्व हाजी 
महम्मदखा काबुल से भाग कर गजती पहुँचा। हजरत पादशाह ने काबुल में बराम सा 
को बहुत से अमीरो के साथ उसके विनाभ हेतु भेजा। हाजी मुहम्मद खापुत बैरामखाके साथ 
दरबार में उपस्थित हुआ और उसके प्रति छपादुष्टि प्रदर्शित की गई। मीर्ज़ा अरक्री को 
हजरत पादशाह वे आदेशानुसार रवाजा जलालुद्दीन मुहम्मद ने वदरज्ञां छे जाकर मीर्जा सुलेमान 


१ मूल में रफ्ष्ट नहीं भौर कोइ दावर” तथा 'मन्दावर' दोनों हों पढ़ा जाता है। 

काउुल के पूर्व में (बाबर नामा, ९० १३)। हे हू 

काबुल का एक छूमान । बाबर इसके विषय में लिखता है “इसके चार्तों भर अस्यात लग्रे आवाद हैं। ठदा- 
हरणार्भ खूगियानी, खिरिलची, तूरी तथा लम्दर। दूर रिथित होने के काग्ण यहाँ के लोग खेच्छा से राज-कर 


नहीं भदा करते ।” (बाबर नासा, १० २७)॥ 


तारीछें अछफो <५ 


को साँप दिया ताकि वह उसे वल्ख वे मार्ग से मकफा भेज दे। मीर्जा सुलेमान ने उसे वल्ख भेज 
दिया! इस यात्रा में मीर्जा अस्करी की मृत्यु हो गई। 

मौर्जा कामरान को अफगान लोग अपने पास ठहराये रहे और सेना एकत्र करने का 
प्रयत्न करते रहे। हजरत पादशाह ने आवश्यक्तावश पुन उसके विनाश हेतु प्रस्थान विया। हाजी 
मुहम्मद वी इस युद्ध में उमकेअपराधों की अधिकता के कारण उसके भाई सहितहत्या करा 
दी गई। 

इस बार मीर्ज़ा कामरान तन अफगानों से मिलकर हजरत पादशाह के लझ्गर पर रात्रि 
में छापा मारा। मीजों हिन्दाल इस रात्रि में शहीद हो गया । मीर्डा कामरान कोई सफलवा न प्राप्त 
कर सकाऔर पराजित हो गया। हजरत पादशाह ने मोजा हिन्दाल के सेवदः एवं परिजन थाहजादये 
आहृमियान जछालुद्दीन मुहम्मद अकबर मोर्जा को प्रदान १२ दिये ।गज़नी तथा उसके अधीनस्थ स्थान 
उन्हें अवता में दे दिए। जब हजरत पादशाह अफगानों वे विरुद्ध रवाना हुए तो वे कामरान मीर्जा 
को रक्षा न वर सके। वह प्रत्येक स्थान से निराश होकर हिन्दुस्तान वी ओर भाग गया। महमन्द 
एवं साल अफगानो ने उसक कब्रीछे तथा अभवाब नप्ट कर दिये। हजरत पादशाह काबुछ लौट 
आये। कुछ दिन उपरान्त जग्सेवा आराम क्र चुकी तो वे बगश तथा गिरदीज वे माम से हिन्दु- 
सस्‍्ताव को ओर रवाना हुए। आसपास के समस्त विद्रोहिंया को उचित रूप से दंड दिया गया। 
बन कोट तथा नीछाब वे' मध्य से हजरत पादशाह ने सिंध नदी पार की ! 

मीर्जा कामरान हिन्दुस्तान वे हाकिम सलीम खा को निप्दुरता के कारेण रुप्ट होकर 
पजाव के प्र तीय प्रदेद्य में प्रविष्द हों गया और अत्यधिक प्रवत्त करक सुल्तान आदम वी विछायत में 
पहुँचा। उसने उप्तकी रक्षा करते हुए इस विपय में हजरत पादशाह के पास प्राथंना-पत्र भेज दिए। 
हजरत पादशाह ने उसके प्रति इप्रादृध्टि प्रदर्शित करते हुए आदेख दिया कि मुनदम स्रा, सुल्तान 
आदम गकत्र व॑ निवास स्थान पर जाकर उस तथा मीर्जा कामरान को परहाछा के समीप सेवा में उपस्थित 
करे। हजरत पादशाह अत्यधिक उदारता दे कारण उसे क्षमा फर देता चाहते थे। चगताई अमोर 
तथा कबोले एवं सेना वाले मोर्जा कामरान के विद्रोहो वे' कारण नाना प्रकार वे कष्ट भोग चुके 
थे। उन्हों)े मिलकर हजरत पादश्ाह से निवेदय क्या कि, "हम छीगा के कप्नीो तथा परिवार 
का जीवन एवं उनको मर्यादा की रक्षा मीर्जा की हत्या पर निर्भर है।” हजरत पाइशाह ने 
उनको अत्यधिक साम्थ्वना दो। किन्तु उससे कोई छाश् ८ हुआ ६ के कोण सी्जा बार दास 
निरन्तर विश्वासधात देख चुके थे। विवश होकर हजरत पादबाह ने उसे अधा बना देने की अनुमत्ति 
(५८६ भ) दंदो। अश्रेदोस्त, सैयिद मुहम्मद पकना एवं गुलाम अलो घमअगुडत ने मीर्जा को 
आँख में नश्तर लगा कर उसे अब वना दिया। मोर्जा ते इस दुधटना वे उपरान्त हज बरने को 
अनुमति छे छो ओर अपनी इच्छानुसार थात्रा की व्यवस्था करके रवाना हुआ। इस यात्रा" मे 
उसकी मृत्यु हो गई। 


हजरत पादशाह रोहतासरे क किले के तोचे पहुँचे। उनसे निवेदन विया गया कि, “इस 


है तरस यह नहीं कि मक्‍्दा जाते हुये वह झृत्यु को प्राप्त हों गया अपितु हिन्दुस्तान मे लौद सकने से 
तापय है। 

* रोहतास जद्दागौर ने लिखा है, “क्या कि यह भू भाग गवरखरों के प्रदेश के समीप है और मे सवके सब बड़े 
विद्वोदी एवं उद्डड़ हैं अद (दर खा ने) उस किले का विदेष रूप से इस आशय से निर्माण प्रशम्भ 
कराया कि उतने उन लोगों के दमन का संकल्प कर लिया था। जब थोडा-सा कारये हो गया तो शेर 


<६ मुगल कालीन भारत--हुमायूँ 


पर्वत मे बीराना* नामक एक व्यवित है जिसने इस स्थान की दुृढता के कारण कसी अफगान 

के सामने सिर नही झुकायया है। इस समय वह अपने परिवार एव घन सम्पत्ति की प्रतिरक्षा करते 

हुए शान्ति से बेठा है।” हज़रत पादशाह उसके घिहंद्ध स्वाना हुए। घोर युद्ध के उपरान्त विजय 

का ली। झत्रुओ बी बहुत बडी सेता मारी गई तथा सँनितो को अत्यधिव धन सम्पत्ति 
प्त हुई । 


गर हजरत पादशाह ने कइमीर विजय कया सकल्प कर छिया। अमौरों ने मिवेदन क्या कि 

क्योकि सलीम खा अत्यधिव' शवितिशालो है और उसके पास अपार साधन हैं अत कही ऐसा न हो 
कि आप इयर कश्मोर 4 पर्वतीय प्रदेश में प्रविप्ट हो उधर विजय मे पुर्व अफगानो वी सेना बाहर जाने 
कामार्ग रोक ठे। कश्मीर भी अधिकार मे नआ पाये और कठिनाई हो जाय।” हज़रत पादशाह 
ने आयने उच्च साहम क॑ कारण उनकी बातों कौ ओर ध्यान न दिया किल्तु कूच के समय अमोर तथा 
लड्कर वाले, जो कश्मीर जाना न चाहते थे, एक्वारगी कावुल की ओर चल से हुए। हजरत 
प्रादगाह को जब यह पता चछा कि कोई भो इस आक्रपण हेव नही दाना चाहता तो दे काबुछ की 
ओर लीट गए और सिंध नदी पार करके विव राम वै' क्िछे कै निर्मांग का आदेश दिया। छशकर वालो 
ने अत्यधिक प्रयत्त वरके अल्प समय में उस बिडे को पूरा कर छिया। इस्कन्दर खा ऊजजेव उस 
किले वे! झासन प्रवन्ध हेतु निमुक्‍्त लिया गया। हजरत पादकझ्षाह ने ऊाबुछ पहुंच कर शाहजादये 
आलमियान जछाझुद्वीन मुहम्मद अक्वर मीर्जा को गजनी भेज दिया। एवाजा जछालुद्वीन मुहम्मदर 
एवं अमोरो तथा उच्च पदाधिकारियों का एक समृह उनकी विजय रिकाब के साथ गजनी पहुँचा। 


कुछ समय उपरान्त हज़रत पादशाह ने कन्धार पर आक्रमण करने वा सकलप किया। 

वे गज़नी वै' मार्ग से कन्धार पहुँचे। कन्वार का हाकिम वैराम खा तुर्कमान सेवा में उपस्थित हौफर 
सम्मानित हुआ। वे बहुत समय तक कस्धार में शान्तिपूर्वक निवास करते रहे। लौटते समय उन्हाने 
कन्धार का राज्य मुनइम खा को प्रदान विया। मुनइम खा ने निवेदन किया कि, क्योकि हिन्दु- 
स्‍्तान पर आनमण करने का सकल्‍प क्या जा चुका है अत हाकिमो के परियतंन के कारण सेना 
छिन-मिन्न हो णायेगी। हिन्दुस्तान की विजय के उपरान्त जैसा राज्य के हित को देखते हुये उचित 
हो, किया जाय।” कन्‍्थार का राज्य उमी प्रकार वैराम खा के पास रहने दिया गया। जर्मानदावर, 
बहादुर खा शैद्वती का अकता में प्रदान हुआ। शाही छश्कर बापस हो गया और हिन्दुस्तान पर 


आक्रमण बरने की तैयारी हाने छगी। 
जिलहिज्जा ९६१ हिं० (अवतूयर नवम्बर १५५४४०) में हजरत पादशाह न सौभाग्य 


खा कौ सृयु हो गई । उसके पुत्र सलीम खा ने उसे पूरा कराया । प्रत्येक द्वार पर क्ले का ब्यय एक 
पत्थर पर सुदवाकर छगवा दिया। १६ करोड १० लाख़ दाम तथा कुछ और उस इमारत पर ब्यय 
हुये । हिन्दुस्तान के हिसाव से ४० लाख २४ हजार रुपये एव ईरान के लेन-देन के हिसाब छे 
१२०,००० सूप्तान और तूरान के हिसाव से १ अरब २१ लाख तथा ७७५ इज्नार रुपये, जो द्वाली 
कहलाते हैं, व्यय हुये ।” (सुज॒के जहागोरी, सर सैयिद सस्करण, पृ० ४६-४७)। यह ३५० ५४९ उत्तर 
तथा ७३? ४८ पूर्व में क्ेलम कस्ते (पत्राव) के उत्तर परिवम में १० मील पर रिथित है। 


१ इसे पराना' भौ पद्म जा सकता है। 
२ शखु्वाजा जलालुद्दीन महमूइ । 


तारीख अरूफों <७ 


व पाँच रिकाब में रखे और हिन्दुस्तान को विजय हेतु प्रस्थान विया। इस वीच में हिन्दुस्तान में जो 
घटनायें घटी वेइसप्रकार हैं। - -. १ 


६६२ हि०* 
(२६ नवस्वर १४५४ ई०---१५ नवम्बर १५५४५ ई० ) 

(५८८ भ) हजरत जनन आशियानी से इस व के मुहरम मास को अतिम तारीख? को 
पेशाबर में पढाव किया। कन्पार के हाविभ वैराम खा ने आदेशावुसार इस समय सेवा में उपस्थित 
होने का सौभाग्य प्राप्त विया। हजरत पादशाह विजय तया सफलता सहित सिंध नदी के पार 
हुए। वैराम खा, खिज्थ रवाजा खा, त्तरदी बेग खा, इस्कन्दर सुल्तान एवं प्रतिष्ठित अमीरा की एक 
सेना को अग्र भाग में नियुवन व रके आगे भेज दिया। तातार खा कामों, रोहतास का हाकिम, किले का 
दुढ़ता के बावजूद उनमें ठहरन सना और भाग सेडा हुआ। आदम क्वकर यद्यपि इससे पूर्व सेयराप्रदर्शित 
क्र चुवा था विस्तु इस समय उसने सेवा का यौम/स्थ न प्रपप्त दिया | हदरत पादशाह्‌ निरन्तर 
यात्रा करते हुए छाहौर को और रवाना हुए। छाहौर के अफगान भी भाग खडे हुए। हजरत पादशाह 
ने बिना युद्ध के छाहौर नगर पर अधिकार प्राप्त कर लिया। जो अमीर अग्न दछ में थे वे जाछथर की 
ओर रवाना हुए। पजाव कै परगते, सरहिन्द तथा हिसार बिना युद्ध के चगताई कंबीछों के लश्कर 
थे अधिकार मे आा गए। अफप्रानों को एक सेना शहवाज ख्रा तथा नसोर खा के अधीन दोवालपुर 
में एकत्र हुई । जब हजरत पादशाह को उसको सूचना मिली तो उन्होने मोर्जा अबुछ मआलो 
एवं अदा बुल्ी शैबानी को उनसे युद्ध करने के लिये भेजा। युद्ध वे उपरान्त अफगान लोग पराजित 

(५८८ व) हो गए। उनकी घन सम्पत्ति एवं परिवार वाले तप्ट हो गए। 

इस्पन्दर अफगान ने, जो देहलो का स्पामी था, तोस हजार सैनिकों को तातारखा तेया 
हैयव खा वे! अथोन सरहिन्द के अमोरो से युद्ध हेतु मेजा। चगताई कवीलो के अमीर जालबर 
में एकत्र हुए। घत्रुआ की अधिकता एवं सित्रा क। कमी वे बावजूद उन्होंने युद्ध वरना निश्चय 
किया और सतलछज नदो पार का। अफगानों को सेना दिन के अतिम पहर में उन छोगो द्वारा नदी 
पार करने वे समाचार से अवगत होकर युद्ध हेतु रवाना हुई | चगताई कवीछो वे अमीर झत्रुओं 
वो शकित के बावजूद युद्ध हतु दृढ़ हो गए। सूर्यास्त वे समय दानो सेनाओ क्या आमना सामना 
हुआ। घार बुद्ध होते छगा। मुगुछो ने वाणा को वर्षा प्रारम्भ कर दो। अधथेरे बे कारण अफप्रान 
लोग व्यादुह हो गए। मुगुर धनुर्पोरी दिखाई न पड़ते थ। वाणा की अधिकता के बरण उन्हे 
अरनी और्धे खोएन का भो अवसर न मिछिता था। जफगान सैनिक बाण चठाना, जो कि सैनिकों 
का बहुत बड़ा गुण है, विल्तुछ न जानते थे। उन्हाने व्यादुद( हो वर निकट के एक गांव में 
आग रूगा दो। गयाकि हिन्दुस्तान के ग्रामो के समस्त घर छप्पर के हाते हैं, अत जाय की >पट उठने 
छगी और रफक्षेत्र में रोगदों हो गई। घरुर्धारों अग्नि के प्रवाह में शान्तिपुववः अपने कार्य में 
स्पस्त हो मए। नव, जा अग्नि वी रोशवी में वाथ का छद्य वन गए, अधिक ठहर न से और भाग 
नई हुए। उहुत बड। विजय प्राप्त हो गई। अत्यधित हाथो, घोड़े एवं घन सम्पत्ति मुगुझ सैतिका 


है उन घश्माओं का भनुवाद नहीं किया गया है। 
३ सूत ने “६५३ हि, सम्नवत रेहनत--दुडरत मुदम्मई 


कौ $ 
३ २४ श्सिम्बर १शघ४ ई० ; दे कैस्जार से रशढ १. 


<< मुएुछ काल्लीन भारत--हुमायूँ 


कै अधिकार में आ गई। विजय वे सुखद समाचार छाहौर पहुँचे। हजरत पादशाह बडे प्रसन्न 
3 804/070/2567%4 किया। समस्त पजाव, सहरिन्द एवं (सरहिन्द) हिसार फीरोजा 
गवा। मुगुल छोगो ने देहछो के कुछ परगनों पर भो अधिकार जमा छिया। 
हे 2009 अफगान को जब अपनी सेना की पराजव के समाचार प्राप्तहुए तो वह अस्मी 
हद हयो को, जिनमें से प्रत्येक अपने आप को दुसरा रुस्तम तथा इस्फन्‍दयार" समता 
या, लेकर प्रतिकार हेतु रवाना हुआा। उसके साथ इतनो अधिवः युद्ध की सामग्री, तोप तथा तृफण 
थी बिँ उन्हे झै जाना भो बडा कठिन घा। उस वर्ष जमादी उस्सानी मासरे में बहू सहरिन्द पहुँचा। 
अपनी सेना के चारों ओर उसने साईं खोद कर किछा तैयार कर छिवा। चगताई कवीछो के 
अमीर यथा-झक्ति वोरता प्रदर्शित बरने छग्रे और प्रार्थना पत्र छाहौर भेज कर हजरत पादशाह 
से ण्घारन का आग्रह किया। सम्मानित पताकाएँ विजय तथा सफलता सहित सहरिन्द वी और 
रवाना हुई । उनके निकट पहुँच जाने पर अग्र भाग की सेना वे अमीरो ने उनतवा स्वागत करवे 
सेना की पतितया सुब्यवस्थित की। उन्होने शनुओं की सेना का जो कि मूगूछो की सैना से कई गुना 
अधिक थो, मुकावला किया, कुछ समय तक जब युद्ध्रिय तथा यज्ञ क इच्छुक रणक्षेत्र में उपस्थित 
होकर बई बार वो रता एवं पौदप प्रदर्शित कर चुके तो शावान मास में जिस दिन शाहबादये आछ- 
(५८९ अ) मियान जछालुद्दोन मुहम्मद अकबर के सेवक्रों को करावछों वा दिन था, घोर युद्ध हुआ। 
एक ओर से बैराम खा खाने खाना तथादुसरी ओर से इस्दन्दर खा, अब्दुल्ठाह खा ऊग्रबेक, शाह 
अयुरू मआली, अछी कुछी खा तया तरदी बेस ख्वा ने शनुओ पर आक्रमण किया। इन खानों में से 
प्रत्येक ने उस दिन इतनी अधिक वीरता एवं इतना परौदष प्रदर्शित किया कि वह मतुप्य वी झवित 
के बाहर है। शाही लश्कर को सफलता प्राप्त हुई । अफगानों की सेना जिसमे लगभग एक छाख 
सैनिक थे, थोड़े से आदमियों से पराजित हो गई। जब तक उममें शक्ति रही तव तव वह यूद्ध 
शरतो रही। तदुपरान्त विवजश्ञ होवर किल में प्रविष्ट हो गई। 
मुभियों ने शाही आदेशानुतार शाहआदये आलमियान के नाम, जिनके सेववो के उत्तम 
प्रक्‍त्वो द्वारा विजय प्राप्त हुई थी, विजय-पत्र छिखा। विजय-पत्र दुर-दुर वे स्थानों तब भेज 
दिया गया। सि+न्दर ऊज़वेवः देहछों को ओर रवाना हुआ। मुख्य छश्वार सामाना के मार्ग से 
हिन्दुस्तान की राजबानी को भोर रवाना हुआ। देहली में अफगानो की जो सेना थीं, वह अपने 
प्राण टेकर भाग गई । सिकन्‍्दर खा नगर में प्रविप्ट हो गया। 
मौर्ज़ा अबुल मआलो को हज़रत पादघाह ने छाहौर की ओर इस्वन्दर के, जो उस प्रदेश के 
पव॑तों में प्रविष्ट हो गया था, विनाश हैवु नियुक्त विया। रमजान मास* में हजरत पादशाह देहली 
में प्रविष्ट हुए। पुन हिन्दुस्तान के अधिकाश भाग पर वे स्वतत्र रूप से हाकिम हो गएं। विजयी 
रिकाय के साथ जिन लोगों ते घार प्रयत्न किए थे, उन्हे उचित रुप से सम्मानित किया गया। 


ईएन के प्राघीन क्यानौ वश का पांचवां बादशाइ गश्तास्प का पुत्र जो बड़ा द्वी शरवीर एवं असिद्ध योदा 
इुआ दै। कद्दा जाता है कि रुस्तम ने इसकी इत्या कर दी थी । 

२ जमादी-उस्सानी ६६२ दि० (अप्रेलमई १५४५५ ई०) ! 

३ शावान (६२ दि० (जन-जुलाई १५५४ ३०) । 

४. रमजान ६६२ दि० (जुलाई-भगरत १५५४ ई०)। 


तारीखे बलफी ८९ 


हिन्दुस्तान की प्रत्येक विछायत का कसी न किती को हाकिम नियुक्त कर दिया गया। इस वर्ष 
का शैप भांग आनन्द मगलछ में व्यत्तीत दिया। 


९६३ हि? 
(१६ नवस्यर १५५५ ई०--ह नवस्वर १५५६ ई०) 


(५८९ व) हजरत जनन बाशियानी का देहली में समाचार प्राप्त हुए कि मीर अबुल 
मआली, जो सिउन्‍दर से युद्ध करने वे छिए भेजा गया था, उन अमोर रो के साथ जो कुमक हेतु नियुक्त 
हुए थे, भछो-भाँति व्यवहार वही करता और उतकी अकताये अपने अधिकार में कर छी हैँ तथा 
खाल्से वे खजाने" में भी हस्तक्षप कर रहा है। मिमन्दर नित्यश्रति शक्तिशाली हाता जा रहा है। 
हअरत पादश्ाह ने आवश्यक्तावश वैराम खा का झाहजादय आछृमियान का अतावकरे नियुवत कथा 


और उतकी रिकाव ई साथ सिवन्‍्दर ते पुद्ध हतु भेजा। आदेश हुआ कि अबुछ मजाली हिसार 
फीरोजा तथा उस क्षेत्र में पहुँच जाय । 


उन्हीं दिनों में कम्बर दौवाना नामक एक व्यविस ने दोआव तथा सम्भऊ बे मध्य में 
एक सेना को अपन साथ मिलाकर छूट मार प्रारम्भ कर दी । अल्पदर्शी तथा पडुयत्रवारी 
चारो आर से उसके पास एकत्र हो पएं । अली कुली खा गैवर्नी उससे' युद्ध हेतु नियुक्त हुआ। 
उमने अल्प समय में उसे वन्दी वना छिया और उसके सिर का दरवार में भज दिया। 


७ रबो-उ6-अब्वहू३ को सूर्यास्त के समय हजरत जन्नत आशियानी क्लादख़ाने के कोठे 
पर पहुँचे। कुछ देर वहाँ बैठ रहे। उतरते समय अज्ञान देने वालेने सायवाल दे समय की नमाज 
भी अजान देनी प्रारम्भ कर दी। हजरत पादश्ञाह दुसरे जोने पर सम्मान हतु बैठ गए। उठते 
समय उनका पत्रिश्न पाँव पिसछ गया और सोढी से पुथक्‌ हा गया। दरबार वाले घवडा उठे। 
हुंग रत पादशाह का, जा अचेत हो गए थे, महरू के भोतर ०हुंचाया गया। कुछ क्षण उपरान्त उन्हें 
चोड़ा सा आराम हुआ और उहोंते वातचीत वी) चिकित्सकों थे उपचार का अत्यधिक प्रयत्न 
जिया किन्तु काई छाभ नहुआ। दूसरे दिन वे अत्यधिवः क्मजार हा गए। नजर शेख चोठी वा 
गादुजादयें आलमियान को सेवा मे पजाव को ओर भेजा गया । ११ रबो-उल-्अव्वछ' ९६३ हिंणर बा 


सूर्यास्त ये समय उनका निधन हा गया। यद्दवडी विवित्र बात है छि इस मिसरे से ताराख 
निवली . 


मिसरा 
+हुमायूँ पादशाह काठ से गिर पड़े!। 
उन्हाने रूपमंग २५ वर्ष त्तया कुछ दिन राज्य क्या। उनकी अवस्था ५० वर्ष वो हो गई 


गई खठाना खो विश्ञेष रूप से बादराद के अपीन हो । 

साचझ। 

७ रब उन प्रसन ६६२ दि० (२० जनररी १५५६ ६०) / 

र४ जनदीगे १५४१ ६०। क्ारसी लिप में यावदइुन ०४ (९९) भौर &छ४ (४) नें 


जिलने >े अधिक अपर नहीं अत श्से २४ ररी उत्तर भब्यच (२८ जनवरी १५५६ ३६०) भौ पढ़ा जा सेत्ता है । 
१२ 


बन्द बूतण खा 


६9 सुगुछ् शालीम भारत--हुमायूं 


थी। उनके पौझष त्तथा दान-पुष्य को प्रणसा मित्र तथा झत्रु सभो करते थे। उन्होने कई ब 
स्वय रणक्षेत्र में तछवार चलाई । हिन्दुस्तान को विजय दे उपरान्त, जो कि समस्त ससार 
विजय के अनुरूप हे, वे (प्विहासवारोहण के) जश्न के अनिरिकत जीवित न रहे। उन 
व्यक्तित्व नाता प्रकार के गुणों से सुशोभित था। गणित में उन्हें अत्यधिक कुशछता प्राप्त * 
और बे बहुत अच्छी कविता करते थे। गद्य रचना में भी उन्हे बडी योग्यता प्राप्त थी। वे इत् 
अधिक उदार थे कि यद्यपि उनके भाइयो ने उनके प्रति इतनी अधिक निः्ठुरता प्रदर्शित की 
कोई शत्रु भो नही कर सकता था तथापि जव उन्हे अधिवार प्राप्त हुआ उन्होने उन्हे क्षमा प्रदान क 
दी। मीर्ज़ा कामरगान को कई बार उन्होने वन्दों बना छिया। क्योकि उनका विश्वासथा 
जब वह आँख के सामने से ओझछ हो जायगा तो वह ठीक हो जायगा अत वे आश्रय प्रदान वरफे उ 
विदा कर देते थे। अतिम वार जब वह बन्दी बनाया गया तो वे अपने स्वभाव के अनुसार उर्सा 
(५९० अ) प्रति उदारता प्रदक्षित करना चाहते थे। किन्तु चगताई कर्बीलो के अमीरो ने, जो *ि 
भाइयो के झगडो के कारण अपने अधिकाश परिवार एवं धन सम्पत्ति को नष्ट बर चुके थे, एक्मए 
होकर निवेदन किया कि, “उसका जीवन समस्त कवोछो की मृत्यु के अनुरूप है।” विवश होक' 
उन्होंने मीर्जा कामरान का भाँखो में सछाई फिरवाने का आदेश दिया। इस दुघटना के उपरान्त वे बहु 
समय तक चिल्ला चिल्छाकर विछाप करते रहे। 


सक्षेप में, नज़र शेख चोली, जो उनवे अत्यधिक कमजोर होने के उपरान्त पजाव की ओर 
रवाना हुआ, कछानूर में हज़रत शाहज्ञादये आल्मियान की सेवा में पहुंचा और इंस दुर्घटना के 
समाचार पहुँचाये। इसी के उपरान्त हजरत पादश्ाह की मृत्यु के समाचार प्राप्त हुए। विजयी 
रिकाब के साथ के अमीरों विशेष रूप से बेराम खा ते सवेदता प्रकट करन वो उपराब्त सर्व- 
सम्मति से उसी वर्ष की २ रवी-उस्सानी* को क्लातूर वे कस्बे में एक भव्य जशन का आयोजन किया। 


३ १४ फ़रवरी १४५५६ ६० । 


तबकाते अकंबरी भाग २ 
लेखक--ख्वाजा निज़ामुद्दीव अहमद 
(अकाशन कलकता १६३१ ई०) 
खाकाने सईद' हुमायूँ पादशाह विन बावर पादशाह गाजी 
मोर खलीफा का पडुयत्र 


(२७) क्याकि इस उत्कृष्ट वश को पारिभाषिक उपाधियों में बादशाहे जहापताह* वो 
जतत आाशियानी ल्मा जाता है अत यह तुच्छ भी उस सफल बादशाह के सम्मानित नाम के 
(२८) स्थान पर इसी उपाधि का प्रयोग करता हैँ। सक्षेप में, जब हजरत फिरदौस मकानी वाबर 
पादशाह का आगरा में निधन हो गया,तो उन दिता इस इतिहास के सकलतकर्त्ता वापिता मुहम्मद 
मुकीम हरबी३ उनके सेवको में सम्मिछ्ित था औरदोवबानये ब्यूतात* की सेवा हेतु नियुक्त था । क्योकि 
अमीर निद्ञामुद्दीन अछो खीफा, जिसपर झासन प्रवन्ध के कार्य अवलम्बित थे, भाग्यगाली 
आहादे म्‌हम्भद हुमापूँ मी्जा से किन्ही कारणा से जोससार में घण्ठे रहते हूँ, भयभीत था अत 
वह उनके बादशाह होने वे पक्ष में नया। जय बह ज्येष्ठ पुत्र के पक्ष में नयातो छोटे पुत्रों के पक्ष 


मीन 


में बस हो सयता था रे क्योकि हजरत फिरदौम' मज़ानी का दामाद" महदी झवाजा, दानी एवं 


१ भाग्यशानी खाकान (बादशाह) । 

२ समार को रास्थ प्रदान करने वाले बाइराद (हुमायू ) 
३ हिएत निवासी । 

४. शाईं भवनों! 

भू 


दानाद का भर्थ बहारे भ्रमम नानक शारसी शबकोरा में इस प्रकार है, “दुलद्विन क सामने, हिन्द में उस ब्यक्ति 
को कइत हैं जिससे पुत्री ब्यादी जाय किन्तु उत्तम शैलौ के स्वामियों कौ सचना में यद शब्द इस प्रकार युक्त 
नही धुफा है ४” फ्रहंगे सघ में शत शब का भय पकिसी दो पुत्री का पति' । स्टेशनगैस में, ५५ ४08 गानै॥४० 
मे थियदा एन, 8 गाडुगाते ० चाट कणडहाड 5९7, 28 गट्आ शो), 3 ७००6॥ 
[८ है। निदामुद्देन ने दामाद शब्द का प्रयोग बादशाह कौ बद्दिन के पति के अथथे में किया है, जामाता के 
अधे भे नहीं। “ चू मरी ख्वाजा, दामादे हृतरत फ़िरदौस मकानी जवाने सखी वबराडिल बूई, व भमौर 
खजीषा रालये मुद्बत दाशत | ”! 
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इस वाक्‍्य में “जवान रद्द से भी इतिद्वासकार्तों को अन हो गया है । जवान का अर्थ केवल युवक हो नहीं होता। 
पहां इफा अये स्पक्ति है, दानौ एवं उदार ध्यक्ति। छेद है कि मैंने मुगल ढालीन भारत--बाबर में दानार 


शारू का झर जामावा कर दिवा और बस श्र ग्यान 
दर ्द्रू जान शुद् भरे भोर नहीं 
आर कि के शस स्यान पर शुद्ध अर्थ की भोर घ्यान नहीं दिया ( पु० 


5२ मुगुल कालीन भारत--हुमायं 


घदार जवान था और अमीर खलीफा की उसमें वडी घनिष्ठता थे, अत अमीर खलीफा 
ने उसे पादशाह बनवाना निश्चय कर लिया) लोगो में यह बात प्रसिद्ध हो गई। वे महदी 
ज़्वाजा के अभिवादन हेतु जाने छगे। वह भो इस वात को समझ कर लोगों से बादशाही के 
समान व्यवहार करने छूथा। 

धर सयोग" से मीर खलीफा, मह॒दो रवाजा से भेट करने गया हुआ था। वह एक प्रगाह 
में था। मौरखलोफा, सकलनकर्त्ता के पिना म्‌ हम्मद मुकौम एवं महदी प्वाजा के अतिरिकद उस पर- 
माह में कोई अन्य न था। मोरखलोफा थोडो देर हो बैठा था कि हजरत फिरदौस मकानों ने उसे 
बुलवा लिया। जब मोरखलछोफा, महदो एवाजा के खेमे से वाहर जाने छगा तो भहदी रवाजा खरगाह 
वे द्वार तक उसके याय-साथ उसे पहुँचाने गया और द्वार के सध्य में खा हो गदा। सकछनकर्ता 
का पिता उसके सम्मान के कारण उसके पोछे पौछे रहा। महदी ख्याजा के विपय में कहा जाता 
था कि वह अपने थोड़े बहुत पागछपन के छिए प्रसिद्धश था। वह सकलनकर्ता थै पिता वी 
उपस्थिति को भूल कर मौर खबोफा को विदा के उपरान्त दाढी पर हाथ फेर कर बहने लगा, 
/इंड्वर ने चाहा तो सर्वप्रथम में तेरी खाल खिचवाउगा।” यह बहने के उपरान्त उसकी दुष्टि 
सकछनवर्ता के पिता पर पडो। उसने उसके फान पव्रड कर कहा, कि, हे ताजीक' ” 


मिसरा 
छाल जिद्ठा हरे सिर को हवा में उडा देती है।'* 


(२९) मेरा पिता विदा होकर वाहुर आया और शोघ्रातिशीघ्र मौर खीफा के पास 
पहुँच कर कहने छगा कि, “आप मुहम्मद हुमायूँ मीर्ज़ा एवं उनके भाइयों सरीखे योग्य व्यवितयों के 
होते हुए नमकह॒छाली को त्याग कर यह चाहे थे वि राज्य अन्य वश में चछा जाये। इसका परिणाम 
इसके अतिरिक्‍त कोई अन्य नही ।” यह कहुकर उसने मह॒दी हवाजा को बात कही। मोर खेल़ौफा 
ने तत्काछ किसी को मुहम्मद हुमायूँ मीर्ज़ा को झोव्रातिश्ीध्र बुछाने के छिए भेजा। यसावल्ो७ 
को मेज वर उसने महूदी खूवाजा को सुचना भिजयाई कि, “हज़रत पादशाह का आदेश है कि 
तुम अपने घर चले जाओ।” उस समय मह॒दी स्वाजा के लिए दस्तरट्वान पर भाजन लगवाया जा चुका 
था। यसावलो ने निरन्तर पहुँच कर उसे जवरदस्ती उसके घर भेज दिया। 


तदुपरान्त मीर खलीफा ने आदेश दिया कि, ' डिढोरा पिटवा दिया जाये कि कोई भी 
महदी स्वाजा के घर न जाये और उसके प्रति अभिवादन न करे, और वह भी दरवार में उपस्थित 


न हो।”! 


१ कुछ दस्तलिपियाँ में यद वाक्य मी है, “ हृदरत फ़िस्दौस मक़ानौ के अत्यधिक रुस्य हो जाते थे उपरम्त एक 
दिन मदददी ख्वाजा बाइशाही दस्वार में गया और बडा ही भ्मिमान प्रदर्शित किया”! । 

+२ व शाययये जुनूं मन्यज बूद* कर +7न- उठे ईए मर & 

#मूर्खनापूर्ण बात अथवा बक़॒वाल से मनुष्य नष्ट हो जाता है! । यद वाक्य डियाउशन नखराबी के तूतो नामे कौ 

एक कहानी पर झाधारित है । महदी स्वाद ने श्सके दस मौर मकौम को चेतावनी दी है कि यदि वह इस 

बात को किसी से बह्दैगा तो उसे कठिनाई का सामना काना पटेगा। ( दोदीवस्‍्दा, १० १०४)। 

छेना तथा दरबार का अवस्प करने वाला निम्न अषेणी का एक कमंचारी । 


तबकाते अकबरी भाग र 5३ 
हुमायूं का सिहासनारोहण 


जब हजरत वावर पादश्ाह का निधन हो गया तो मुहम्मद हुमायूँ मौज सम्बरू से पहुँचे। 
अमीर निज़ामुद्दीन अली खलीफा क्े प्रयत्न से, जो सल्तनत का वकीछ था, ९ जमादी उलछ-्अव्वल 
९३७ हि० (२६ दिसम्बर १५३० ई०) को सिहासनारूढ हुए और आगरा को संसार कौ ईर्ष्या 
की वस्तु बना दिया। उनवे सिहासनाराहण की तिथि 'खैरुछ मुलूक* के अक्षरों से निवछती है। 
दान-पुष्य एवं इनाम इकराम द्वारा अमोरो तथा राज्य वेः उच्छ पदाधिकारियों को सम्मानित्त क्या] 
हजरत फिरदौस भकानी के राज्यवालछ में जिन लोगो को जो मसव तथा पद प्राप्त थ, वे उन्हीं 
के पास रहने दिये अपितु प्रत्येक को नई प्ृपाओ तथा अपार उदारता प्रदर्शित करके प्रसन्न क्या। 
हिन्दाल का आगमन 


उन्ही दितो में मीज' हिन्दाल बदसुशाँ से पहुँचा और नामा प्रकार की धपाआ द्वारा सम्मा- 
वित्त हुआ। प्राचीन सुत्तानों के खजानों में से, जो प्राप्त हुए थे, दो खज्ार उसे इनाम में दे दिए 


गए। क्योकि सोना कश्तियों में रख कर बाटा गया अत उसकी तिथि “कब्तिये जर*” के अक्षरा 
से निकलती है। 


राज्य का विभाजन 
हजरत पादशाह ने राज्य का विभाजन किया और मेवातत मीर्जा हिन्दाह का जागीर में 


(३०) प्रदान कर दिया। पजाब, काबुछ तथा कन्धार मार्जा कामरान वा जाग्रीर में दिये। 
अम्बछ, भीर्जा अस्वरों को प्रदान हुआ। प्रत्ये/ अमीर को जागौर एवं मिल्व'३ 


में वृद्धि कर दो गई। 
कालिजर विजय 
राज्य की सुव्यवस्था हो जाने के उपरान्त उत्हाए्ट पताकाएँ काल्जिर के किछे की ओर 


है ४॥०॥छ ६ (से दू०० 
रत (ये) १० 

है| (रे) ३०० 

की (खैर) चश्० 

। (झलिफ) १ 

रण (लाम) ३० 

पे (मौम) ६] 

४ (लाम) ० 

$ (वाव) 

जज (का) रण 


गआा (अचसुनुक।. २२७ 
४,०७४... (स्रेल्‍्त मुनूर).. इह३७ 
२ नोका रूपी समकोण धाल। 


३ नवल विशोए द्वारा प्रफाशित तवकतते भ्रक्यरी में 'थलका व जागौर! । 


कक मुशुलू कालीन भारत---हुसायू 


रबाना हुई। वहाँ का राजा आज्ञाकारिता एवं दाराता प्रदर्शित करते हुए राजभकतों को श्रेणी 
में सम्मिलित हो गया। 
अपप्रानों के विद्रोह झा दमन 
क्योकि उन दिनों सुल्तान महमूद विन सुल्तान सिकन्दर लछोदी ने बिवन, वायजोद* एवं 
अफगान अमीरो से मिलकर विद्रोह की पताका वरन्द कर दो थी और जौनपुर तथा उसके आस 
पाप्त के स्थान अपने जधिकार में कर लिये थे अत विजयी पताकाये उनसे युद्ध एवं उनके विनाश 
हैंतु रवाना हुई । उन्हे घिजय तथा सफलता प्राप्त हो गई और वे प्रताप एवं सोभाग्य के साथ 
आगरा छौट आई। 
एक भव्य जश्न का भायोजन हुआ। अमीरो तथा राज्य के उच्च पदाधिवरियों में थे 
प्रत्येफ़ का बहुमूल्य खिलअर्तें एवं दृतगामी घोड़े प्रदान किए गय। कहा जाता है कि उस भव्य 
जश्न में वारह हज़ार व्यक्तियों को खिठअर्तें दी गईं। उनमें से दो हजार व्यवितयों को तुकमे एव 
जड्यऊ ज़रदोजी के बालापोश* प्रदान हुए। 
शेर 
“जब पादश्ञाह को अपने झत्रु पर प्रभृत्व प्राप्त हो जाता है, 
जब एश्कर वालो क हुदय प्रसन्न एव वे सतुप्ट होते है। 
यदि खजाने को सैनिक का प्रदान करने में सकाच क्या जाय, 
तो वह तलवार की ओर हाथ ले जाने में सकोच करता है। 


भीर्जाओं पा विद्रोह 

उस समय की विचित घटनाओ में एक यह है वि मुहम्मद जमान मोर्जा वल्द ढदी-उज्जमान 
मीर्जा बिन सुल्तान हसन मीर्ज़ा वाईकरटा ने, जा इससे पूर्व बत्ख से फिरदौस मकानी की शरण में 
आ गया था, विद्रोह कर दिया किन्तु बन्दी बना छिया गया । उसे यादग्रार तगाई के सुधुर्द 
करेदे ब्याना वे किले में भेज दिया गया और आदेश दिया गया कि उसकी आखो में सआई फर दी 
जायऔर उसे अबा वना दिया जाय। यादगार बग कै सेवका ने उसकी पुतलियों को सलाई द्वारा 
बीई हानि न पहुँचने दी। वह अल्प समय में वन्दीगृह से भाग गया और उसने सुल्तान बहादुर 
है पास पहुँच कर शरण ली। उन्ही दिनो में मुहम्मद सुल्तान मीर्ज़ा अपने दोनो पुतरो, उलुग मीर्जा 
(३१) एवं शाह मोर्जा, के साथ भाग खडा हुआ और कतोज पहुंच कर विरोध वरने 5गा। जतत 
आशियानी ने प्रेम की भावनाओं से परिपुण पत्र सुल्तान बहादुर गुजराती को भेजा और मुहम्मद 
जमान मीर्ज़ा को मागा।१ सुल्तान बहादुर ने अभिमानवश अनुचित उत्तर दिए और उददंडाता एवं 


१ प्रकाशित ब्थ में “बिब्नन बायज्ींद । 

खिलझन के ऊपर से पद्दिनने का सम्मवत कोई गराउन। 

तबकाते श्रक्वरो भाग ३ में गुजरात क सुल्तानों क॑ इतिद्वास के प्रसग में इस घटना का उल्लेख इस मकर दै, 
“मुल्तान चित्तौड पर विजय प्राप्त करते का सकहप करक दौप से कम्बायत और वहां से झद्दमदाबाद पहुंचा। 
सम्मानित सूक्रियों एवं अपने पूर्वजों के मजारों के दरान क्के, सेनायें ण्कत्रकीं और दौप शव गुजरात के 
तोपखानों सहित चित्तौड कौ झोर ख्वाना हुमा । उस समय मुहम्मद जमान मौर्जा, हुमायू बादशाद के पास से 


तबकाते अकबरी भाग २ ९५ 


विद्रोह प्रदर्शित किया। पादझ्ाही मर्यादा को ठेस छगी और उन्होने गुजरात पर आक्रमण तथा 
सुल्तान बहादुर को दड देना निइत्नय कर छिया। 


हुमायूं की ग्वालियर को सर 


उस्ती समय विजयी पताकाओं ने स्वाछियर की ओर प्रस्थान क्या। दो मास सेर तथा 
शिकार करके वे लौट आईं। 


तातार खां छोदी की पराजय 


संयोग से उसी समय सुल्तान बहादुर ने गुजरात तथा मालवा की सेना सहित चित्तीड के 
किछ्ले का अवरोध कर लिया था और राणा सागा* से युद्ध कर रहा था। उसने अपने प्रतिष्ठित अमीर 
तातार खा छोदी को अत्यबिक धरप्टता एवं उहृडता प्रदर्शित करते हुए ब्याना के किले तथा 
आसपास के स्थानों की विजय हेतु भेजा। उसने ब्याना के किले पर अधिकार जमा छिया भीर 
आगरा तक छापा मारने छगा। हजरत जन्नत आशियानी ने भमीर्जा हिन्दाल को उसके विनाश हेतु 
भेजा। उसकी अधिकाश सेना मीर्जा हिल्यछ के आगमन के समाचार पाकर छिन्न-भिन्न हो गई। 
उसने तीन सौ व्यक्तियों सहित मीर्जा की विशेष रोना पर आक्रमण किया। घोर युद्ध हुआ । बह 
अपने समस्त साथियों सहित मारा गया। ब्याना तथा उसके आसपास क॑ स्थान राज्य के उच्च पदा- 
घिकारियो के अधिकार में आ गए। सुल्तान बहादुर यह समाचार पाकर बड़ा ही चिन्तित एवं व्याकुछ 
हुआ 


भाग कर उमके पास फरियाद लैकर पहुँचा। जब बदादुर शाह चित्तौड पहुँचा तो राणा ने किला बन्द कर लिया। 
».. झवरोष में तीन मास लग गये। प्रायः दोनों ओर से दीर योडा रणक्षत्र में पहुँच कर वीरता प्रदरशित करत थे । 
अ भेकाश गुजरात वालों को विजय प्राप्त होती थी! भन्तवोगत्वा राणा ने विनय एव नज्नता प्रदर्शित करत हुए 
अत्यधिक पेशकश भेंट की । ताज एवं जडाऊ पेरी, जो मालवा के द्वार्किम सुल्वान मदमूद जजनी से प्राप्त वी 
थी, द्वाथियों एवं धोड़ों सहित भपने प्राय पर से न्यीदावर कर दो भीर हह्तान का गुजरात लौटा दिया । 
इस वितय, भुदम्भद ज़मान मौर्जा के आगमन एवं भुल्तान बहलोल लोदी कौ संतान क॑ उसके पास एकत्र 
हो जाने के कारण वह भें ममानी दो गधा और यही बात मुहम्मद हुमादू बादशाह से झुरू छेडन व) कारण बनौ । 
इस इच्द्धा की पूर्ति देतु तातार ख्राँ बिन झुहतान अलाउद्दौन बिन सुल्तान बहलोल को, जो वीरता एंव पौरष में 
अपने समकाजौनों से श्रेष्ठ था, भाय देकर रणाथम्बोर के द्वाक्िंम बुरद्दानुल मुल्क को ३० करोड कौ पन- 
सम्पत्ति इस झारशय से प्रदान की ताकि उसझे परामर्श से तातार खा सेना-पर व्यय करे । झल्प समय में लगभग 
४० हार भशारोदी तातार खा के पास एकत्र दो गये और इचरत जन्नत भाशियानी के राज्य की विभिन्न दिशा 
में झाकमण करना प्राएम्म कर दिया । ८४३ हि० (१५३४-३५ ६०) में सुल्तान बद्ादुर के पास हजरत इुमाय॑ 
पादराद के कई बार पत्र भाये कि “यदि तू मुहम्मद जमान मौर्जा को मेरे दरबार में नहीं भेजता दो अपने राज्य, 


से निदान दे? । उसने भत्यघक अभिमान के कारण (संतोषजनक) उत्तर न दिये” । (तवकाते झकवरी भाग ३, 
पृ० २२७-२२८)। 


रे 


विज्रमा देत्य, राया झांगा का पुत्र जो रतन निंद के बाद २५३२ ६० में सिदासनारूद दुझा। 

रह रा का उल्डेव तबक़ाते प्रववरो भाग हे में गुजरात के झुल्तानों के इतिदास हे प्रसंग में इस प्रकार द््भा 
"हातार 

» “ताबार सा ने स्थाना पर भाव्मथ वरके उस पर अधिकार जमा लिया। हशरत जन्नत आशियानी ने हिन्दाल 


मोर्चा को उसमे शुद करने के लिये भेजा । मौजजों जब स्याना के छेन्र में पहुंचा तो जो लोग उसके ( तावार खां के) 


द्४ड मुगुल कालीन भारत--हुमायू 


रवाना हुई। वहाँ का राजा आज्ञाकारिता एवं दासता प्रदाशित करते हुए राजभक्‍तों की श्रेणी 
में सम्मिल्ति हो बया। 
अपफ्प्रानों के विद्रोह का दमन 
४ 
क्योविः उन दिनो सुल्ताव महमूद बिन सुल्तान सिकन्दर छोंदी ने विबन, वायजीद' एव 
अफगान अमीरो से मिलकर विद्रोह की पताका वलन्द कर दी थी और जौनपुर तथा उसके आस 
पास के स्थान अपने अधिकार मं कर लिये थे अत विजयी परताकायें उनस युद्ध एवं उनके विनाश 
हँतु रवाना हुई । उन्‍्ह विजय तथा सफलता प्राप्त हो मई और वे प्रवाप एवं सौभाग्य के साथ 
आगरा लौट आईं । 
एक भव्य जइन का आयोजन हुआ। अमीरो तथा राज्य के उच्च पदाधिवरियों में से 
प्रत्येक को बहुमूल्य खिलअते एवं द्वुतगामी घोडे प्रदान विए गय। कहा जाता है कि उस भव्य 
जश्न में बारह हज़ार व्यक्तियों को खिलअतें दी गईं। उनमे से दो हज़ार व्यक्तियों का तुक्मे एव 
जड़ाऊ ज़॒रदोजी के बारापोदश* प्रदान हुए। 
शेर 
“जब पादशाह को अपने झत्र्‌ पर प्रभुत्व प्राप्प हो जाता है, 
जब छदकर वालो क हृदय प्रसत एव वे सतुप्ट होते हूँ। 
यदि खजाने को सैनिक का प्रदाव करने में संकोच क्या जाय, 
तो वह तलवार की आर हाथ ले णाने में सकाच करता है।' 


मोर्जाओ का विद्रोह 

उस समय की विचित्र घटनाओ में एक यह है वि' मुहम्मद जमान मो्ो वढ्द गदी-उम्जमान 
मीर्जा बिन सुल्तान हसन मीर्ज़ा वाईकरा ने, जो इधसे पूर्व बल्ख से फिरदौस भकानी की शरण में 
आ गया था, विद्रोह कर दिया किन्तु वनदी बना छिया गया । उसे यादग्रार तगाई के सुषुर्द 
करे व्याना के किले में भेज दिया गया और आदेश दिया गया कि उसकी आँसा में भाई फेर दी 
जायऔर उसे अथा बना दिया जाय। यादगार बग कै सेवका ने उसकी पुतलियो का लाई द्वारा 
कोई हानि न पहुंचने दी। वह अल्प समय में बन्दीगुह से भाग गया और उसने सुल्तान बहादुर 
है पास पहुंच कर शरण लो। उन्ही दिनो में मुहम्मद सुल्तान मीर्जा अपने दोनो पुत्रों, उलुग मीर्जा 
(३१) एवं शाह मोर्जा, के साथ भाग खडा हुआ और कनोज पहुँच वर विरोध बरने एगा। जेनत 
आपियानी ने प्रेम की भावनाओं से परिपरूण पत्र युल्तान बहादुर गुजराती को भजा और मुहम्मद 
जमान मोर्जा को माँगा ३ सुल्तान बहादुर न अभिमानवद्य अनुचित उत्तर दिए और उद्दडना एवं 


३ प्रकाशित ग्रथ में “विबन बावजीद' । 
३२ खिलश्त के ऊपर से पद्विनने का सम्मवत कोई गाउन। 
३ तबकाते श्रक्वरी भाग ३ में गुजरात क छल्तानों के इतिद्वाम के प्रसय में इस घटना कया उल्लेख इस प्रकार है; 


“सुल्तान चित्तौड पर वितय प्राप्त करने का सह करक दौप से कम्बायत और वद्य से अहमदाबाद पहुँचा। 
सम्मानित सफ्रियों एव अपने पूववजों के मजारों के दशंन कके, सेनायें सकत्रकी और दौप छव घतरात कै 
तोपजानों सहित चित्तौड कौ भोर स्वाना हुआ । उस्त समय मुदम्भद जमान मौर्डा, इुमायू बाइशाद के पाम से 
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विद्वोह प्रदर्शित किया। पादगाही मर्यादा को ठेस छगी और उन्होने गुजरात पर आत्रमण तथा 
सुल्तान बहादुर को दड देना निश्चय वर छिया। 


हुमायू की ग्वालियर को सैर 


उसी समय विजयी पताकाओं ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान क्या। दो मास सँर त्था 
शिकार करके वे छौट आईं। 


तातार खा छोदी को पराजय 


संयोग से उसी समय सुल्तान बहादुर ने गूजरात त्था मालवा की सना सहित चित्तौड के 
किले का अवरोध वर लिया था और राणा साभा* से युद्ध कर रहा था। उसने अपने प्रतिष्ठित अमीर 
तातार खा लोदी को अत्यविक भुप्टता एवं उद्दडता प्रदर्शित करते हुए ब्यावा के किले तेथा 
आसपास के स्थानों की विजय हेतु भेजा। उसने ब्याना के किले पर अधिकार जमा छिया और 
आगरा त्तक छापा मारने छगा। हजरत जन्त आशियानी ने मोर्जा हिन्दाल को उसके विनाश हेतु 
भेंजा। उसकी अधिकाश सेना मीर्जा हिन्दाल के आगमन के समाचार प्राकर छित-भिन्न हो गई। 
उसने तीन सौ व्यक्तियों सहित मीर्जा की विशेष सेना पर आत्रमण किया। घोर युद्ध हुआ । बह 
अपने समस्त साथियों सहित मारा गया। ब्याता तथा उसके आसपास के स्थान राज्य के उच्च पदा- 
घिकारिया के अधिकार में आ गए। सुल्तान वहादुर यह समाचार पावर वडा ही चिन्तित एव व्याकुछ 
हुआ (६ 


भाग कर उसके पास्त फरियाद लेकर पहुँचा । जब बद्दादुर शाह चित्तौड पहुंचा तो राणा ने बिला बन्द कर लिया। 
अवरोध मैं तीन मास लग गये। प्राय दोनों भोर से वीर योद्धा रणद्षउ में पहुँच कर बीरता प्रदर्शित करत थे । 
अ घकाश गुजरात वालों को विजय प्राप्त द्वाती थी । अततीगत्वा राणा ने विनय एवं नम्नता प्रदशित बखर्त हुए 
अत्यधिक पेशकश भेंट की । ठाज एवं जडाऊ पेटी, जो मालवा के द्वाकिम सुल्तान महमूद खलजी से प्राप्त की 
थी, द्वाथियों एव धोर्डो सहित अपने प्राण पर से न्‍्योद्यावर कर दी और रुल्तान को गुजरात लौटा दिया । 
इस विजय, मुहम्मद क्षमान मौर्जा के भरागमन एव सुल्तान बहलोल लोडदी कौ सतान के उसके पास एकत्र 
हो जाने के कारण वद भ ममानो दो गया और यही बात मुहम्मद हुमायु बादशाह से युद्ध छेड़न का कारण बनो । 
इस इच्छा कौ पूर्ति देतु तातार ख्राँ बिन झुतान झलाउद्दौन बिन सुल्तान बदलोल को, जो वीरता एंव पौरुष में 
अपने समकालौनों से श्रेष्ठ था, भाश्रय देकर रणाथम्बोर के द्वाकिम बुरद्दानुल मुल्क को ३० करोड की पन- 
सम्पत्ति इम आशय से भदान की ताकि उसऊ परामर्रा से तातार खा सेना पर व्यय करे अल्प समय में लगभग 
४० इतर अश्वारोद्दी तातार खा के पास एकत्र दो गये ओर इजरत जन्नत भाशियानी के राज्य कौ विभिन्न दिशाओं 
में भ्राकमण करना प्रारम्म कर दिया । ८४१ हि० (१३४ ३५ ई०) में मुन्तान बहादुर के पाम दृच्दरत छुमायूँ 
पाइशाई क करें बार पत आगे कि "यदि तू मुहम्मद उनान मौर्जा हो मेर दरबार में नहीं भेजता तो अपने राज्य 
से निकान दे” । उसने भत्य थक भमिमान के कारण (सतोषतनक) उत्तर न दिये” । (तबकाते भ्रकबरी भाग ३, 
१० १२७-२२८)। 
विज्ञमा देत्य, राणा सागा का पुत्र जो रतन मिंद के बाई १५३१ ३० में सिदासनारुद हुथा 
* इस घटना का उल्लेख तबक़ाते श्रक्वरी भाग ३ में ग॒जरात के छुल्तानों के इतिहास के प्रसग में इस प्रकार हुआ 
है, “तातार खा मे आ्याना पर झाजमण वरके उस पर भधिकार जमा लिया । इच्रत जन्नत आशियाना ने ट्विन्दाल 
मौर्ों को उससे युद्ध करने के लिये भेजा । मौ्ों जब ब्याना के देश्र में पहुँचा तो जो लोग उसके ( तातार खा के) 


दा 


5६ मुुछ् कालोन भारत--हुमायूँ 


सुल्तान बहादुर द्वारा विद्रोह 

इस समय जन्नत आशियानी ने सुल्तान वहादुर को दड देना अपने उच्च साहस का विपय 
बना छिया और आगरा से यह सत्सकल्प करके रवाना हुए। इप बार सुल्तान बहादुर पुन गुजरात 
से पहुँचा और उसने चित्तोंड का अवरोध वर छिया। 


सीजा कामरान का ईरानियो वो पराजित करना 


इसी वर्ष मीज़ा कामरान छाहौर से कन्धार पहुँचा और उस्ते विजय कर लिया। इसका 
सर्विस्तार उल्लेश्व इस प्रकार हैकिजत्र शाह तहमास्प ने हिरात का राज्य अगरवारखा से है छिया 
और सूफियान खलीफा को प्रदान कर दिया तो अगरवार खा साम मीर्ज़ा को जा किशाह का भाई 
(३२) था, मांग भ्रप्ट करके कन्धार के विरुद्ध छाया ताकि कन्यार विजय के बहाने से अपने छियें 
एक शरण का स्थान पैदा कर छे। ख्वाजा कर्ाँ वेग जो कामरान मौर्जा को ओर से कन्घार का 
हाक्षिम था, न किले की प्रतिरक्षा प्रारम्भ कर दो। साम मोर्जा तथा अगरवार स्ना आठ माग तव' 
कम्घार के किठे का अपरोव किए रहे। क्योकि ख्वाजा क्ठाँ वग अत्यधिक वोर एवं अनुभवी था, बत 
किग्रिलबाश लोग कोई सफलता न प्राप्त कर सके और कामरान मीर्ज़ा स्वाजा वी कुमक हेतु 
छाहौर से रवाना हुआ। कन्धार के समोप उसने साम मीर्जा से युद्ध किया । ख्वाजा वछाँ वग की 
वीरता एवं सुझूझ के कारण विजय प्राप्त कर छी । अगरवार खा इस युद्ध में वन्दी बना लिया गया 
और उसप्तकी ह॒त्या व्रदो गई। साममीर्ज़ा हृतोत्साहित्त एव परेशान होकर शाह फे पास भाग ग्रण। 
इस दुधटना की तारीख इस मिसरे से निकलती है 


जुदा वादशहे कामरान साम रा।१ 


बहाडुर शाह द्वारा चित्तौड विजय 

जब सुल्तान वहादुर का संसार विजय करन वाली पताकाआ केग्रस्थान वे समाचार प्राप्त 
हुए तो वह आपस में परामश करने छगा। उपके अविका4 सै निका ने कहा कि किछे का अवराध 
त्याग देना चाहिय । सद्र खा व, जो उसका सर्वोत्तिष्ट अप्रोर था वहांकि, हम लोग काफिरो वा 
अबरोध किए हुए हूँ। यदि इस समय मुसरमान बादशाह हमपर आक्रमण बरेगा ता इस प्रकार 
बह बाफियु की सद्वायता बरेगा। इस वात पर केयामत तक मुसछमान उसको निन्‍्दा करते रहग। 


पास प्सत्र हुवे गे, दधिन्ननमिन्‍्न हो गये। २००० भखारोहियों से अधिक उसके पास न रहै। वृतप्न सैना पर 
अयधिक घन न्‍्यय कर देने की लज्जा एव परचाताप के कारण सुल्तान बहादुर कौ सैवा में जाकर स्ट्वायता न 
माग स्का । विवश होकर युद्ध देतु तैयार दो गया | जब दोनों सेनामों का सामना हुआ तो उसने मीर्जा हिन्दाल 
की सेना के मध्य भाग पर झात्मथ किया। ३०० ध्यकितियों सहित मादा गया । मोर् के राज्य के सहायतों 
को स्थाना का क़िला प्राप्त दो गया । इत्रत जन्नत आाशियानी इस विउय से क्वाच लेकर सुल्तान बदादुर से युद्ध 
हेतु अग्रतर हुये । ( तवकाते झ्रक्वरी भाग रे, ए० २२८) । 

बादशाइ कानरान ने मारा (परातित झिया) शाम वो 0)/८ ७१८४ २२२० 33) इससे ६४२ हि० (श्र 

३६ ६० ) निकलती दै। 


तबकाते अकबरी भाग रे र७ 


उचित यही होगा कि हम छोग दृढ़ रहे, सम्भवत हजरन पादशाह इस समय आतक्मण न करें१॥7 
हजरत जनत आशियानी जब सारयपुर में, जो मालवा के अधीन है, पहुँचे तो उनसे यह बात कही 
गई। इस कारण वे ठहर गए। सुल्तान बहादुर निश्चिन्त होकर चित्तौड का अवरोध किए रहा 
और उसे जबरदस्ती अपने अधिकार में कर ल्या। अत्यषिक लूट वी धन सम्पत्ति प्राप्त हुई। 
इस विजय के कारण ईश्वर के प्रति इत्तज़्दा प्रकट करन व लिए उसने एव भव्य जश्न का आयोजन 
किया। उसे जो कुछ भी लूट की धन सम्पत्ति प्राप्त हुई थी उसने रैनिकीकोव्गट दी और जन्नत 
आशियानी से युद्ध हेतु रवाना हुआ। 


हुमायू तया बहादुर शाहू का युद्ध 


हजरत पादशाटू भी चित्तौड-विजय के समाचार पाकर उसकी ओर रवाना हुए। माछझवा 
के अधीनस्थ मन्दू*े के समीप दोनो सेनाएँ एक दूसरे वे मुकाचले पर पहुँच गईं। अभी खेम ने छूण 
(३३) थ कि सैयिद अछो खा तथा खुरासान खा, जा कि सुल्तान वहादुर की सैना के अग्र भाग 
(के सरदार) थे, पादशाही सेवा द्वारा पराजित होकर सुल्तान बहादुर के पास पहुँच गए। गुजरात 
को सेना वालों के दिल दूढ गए। उन्हान पडाव कर दिया। सुल्तान बहादुर ने अमीरो से युद्ध वे 
विपय में परामर्श किया। रुद्र खा ने कहा कि, “कल पक्तिया जमाकर युद्ध करना चाहिए कारण कि 
चित्तौड विजय कौ वजह से हमारी सेना के दिल बढ हुए हूँ। अभी उनकी दृष्टि मुगुछ सेना 
पर नही पड़ी हैँ।” रूमी सा ने, जो सुल्तान वहादुर क॑ तोपखाने का मुख्य अधिकारी था, कहा कि, 
“पक्तियों के युद्ध में तोप तथा बन्दुक से कोई काम नही चल पातता। बहुत बडा तोपखाना एकत्र हो 
गया है। इस प्रकार रूम के कैसर० के अतिरिक्त किसी वे पास इतना बडा तोपखाना नहीं है अत्त 
यह उचित होगा कि सेता के चारो आर खाई खोद छी जाय और नित्यप्रति यूद्ध किया जाय। जब 
मुगुछ सेना सामने आयेगी तो तोप तथा तुफग द्वारा उसमें से अधिकाझ्न नप्ट हो जायगी ।” सुल्तान 


१ गुजरात के सुन्तानों के इतिहास के प्रसग में इस घटना का उश्लेख इस प्रकार दे “ सुल्तान बहादुर पुन 
चित्तीड का किला विजय करने के उद्दे श्य से श्रयधिक सेना एव किला विजय करने कौ सामग्री लेकर चल॑ खड़ा 
हुआ था । जब वद्द चित्तीड के क्ले के नीचे पहुँचा तो उमे तातार खां की हत्या एव दृरुस्त जन्नत आशियानौ 
के भीजमण के समाचार प्राप्त हुये । कद अत्यधिक व्यावुल द्वी कर परामर्श करने लगा। अषिकांश अमौरों का 
यह मत था कि अवरोध त्याग कर ( इुमायू से ) युद्ध देतु अस्थान करना चाहिये। संद्र खा ने, जो अमौरों में 
सबसे भ पक प्रतिष्ठित था, निवेदन क्या कि हम लोग काफिरों को घेरे हैं। यदि इस समय मुसलमानों का 
बादशाह हमसे थुद् करने भाता दै तो यह बात काफियें कौ सहायता समझौ जायगी और क्र्थामत तक मुततल 
मान लोग इस बाद की निन्‍्दा करते रहेंगे । राज्य के लिए यही उचित है कि दम लोग अवरोध को न त्यागें । 
भपिक वास यह दै कि वे इस समय दम पर श्राव्ममण न करेंगे! दध्तरतत जनत भाशियानो जब सारगपुर 
पहुँचे तो उनमे इस परामरों के विषय में निवेदन किया गया। वैजुछ दिन तक टहरे रददे यहाँ तक कि 
झुल्तान बहादुर ने सादात तैयार करवा कर क़िले पर ज़वरदस्ती भ्रधिकार जमा लिया । बहुत बड़ी सख्या में राज 
का मार दाने गये ९१ ( लबकाते प्रकबरी भाग ३, एृ० २२८-२२६ )। 

२ मांडू । 

है झुसतुन्तुनिया (कस्टेन्टीनोपुल के राइंराइ वो अरबी, फारसी इतिद्ासों में 'हैसर! लिखा जाता था। 
१३ 


६८ मुपुछ्त कालीन भारत--हुमायूं 


बहादुर ने यहे राय पसन्द कर छी। अपनी सैना के झिविर के चारो ओर खाई खुदवा दी। दो मास 
तक दोनों सनायें एक दूसरे के समक्ष पडाव किए रही। अधिकाश दिलों में दोनों ओर के वीर 
निक्‍ए करयुद्ध करते थे। मुगुछ सैनिक तोप तया तुफग के समक्ष बहुत कम जाते थे। 


जन्नत आशियानी ने सनाये नियुवत करके सुल्तान बहादुर के छबकर को चारो ओर से 
घेर छिया और अनाज, चारा तथा इंवन पहुंचना रोक दिया। जय वई दिन इस प्रकार व्यवीत हो 
गएवी सुल्ताव बहादुर वे झ्षिविर में अकाल यड गया और अनाज अप्राप्य हो गया। जो खाद्य-सामग्री 
उसे समय थी वह समाप्त हो गई। कोताह सछाह* युजराती सुरलो वे ज़िरह बक्तर भेदने वाले 
वाणो कै भय से खाद्य सामग्री छाते क शियेद्ृर नही जा सकते थ। खाद्य सामग्री वो अभाव के वारण 
बहुत बडी संख्या में घोठे, ऊँट तथा आदमी नष्ट हो गए और गुजरात की सेना निराश हो गई। 
सुल्तान बहादुर ने जब यह समझ छिया कि अब अधिक ठहरने पर वहू बन्दी बना लिया जायया तो 
बह अपने पाँच विश्वासपात्र अमीरों के साथ, जिनमें एक बुरहानपुर का हाकिम था और दुसरा 
माछवा का हाकिम कादिर झाह था, सरापरदे के पीछे से बाहर निकला और मन्‍्दू की ओर भाग गया । 
(३४) जब सेवा वालो को सुल्तान के पञझयन के समाचार प्राप्तहुए तो उनमें स॒ प्रत्येक किसी न 
किसी और भाग ग्रया। इस घटना को तिथि ज़िल्ले बह्मदुर*े शाह के अक्षरा से निकछती है। 

सक्षेप में, हृजरत जना आशियानी झत्रुआ के पछायन से' अवयत द्वोकर उनका पीछा 
करने के छिए सवार हुएं। वे सद्र खा वे पास, जो वहुत वडी सेना लिए हुए भन्‍्दू के मांग से 
जा रहा या, पहुंचे । उनका विचार था वि वह सुल्तान वहादुर है। उन्होनें उस पर आत्रसग कर दिया। 
उनके साथ ३-४ हजार से अधिक सैतिक थे। शप सेना वाले छूटमार म व्यस्त थ। गुजरात की 
सेना वै' बहुत से छाया वी हत्या कर दी गई और उत्हावे मन्दू वे किले तक उसका पीछा क्या। 
सुल्तान वहादुर मन्दू के किले में बन्द हो गया। कई दिन तक अवरोध होता रहा। अन्त में विजयी 
सेना एक रात्रि में किले में प्रविष्ट हो गई। सुल्तान बहादुर सो रहा था कि कोलाहल होने छगा। 
गुजरात वाले ध्याकुल हो गए और उतमें से प्रत्यक किसी न किसी और भाग यया। सुल्तान बहा 
ढुर ५-६ सवारा कौ लेकर गुजरात वे मार्ग की ओर चल एिया। सद्र खा तथा सुल्तान आछमर न 
सुकर४ नासक किले को ओर, जो कि मन्‍्दू के किे का अरक" है, भरण छो। एक दिन उपरान्त चे 
बाहर निकले) सुल्तान थाहूम एवं सद्र खा को बन्‍्दी वनाकर (हजरत जश्न आशियानी के समक्ष) 
प्रस्तुत क्या ग्रषा। सद्र खा जो कि घायछ था बन्दों चना दिया गया और सुल्तान आश्म वी 
एडी की नस * काट डाली गई | त़दुपरान्त सद्र खा जनत आशिवानी को सरकार में सेवव' ही 


ग्रया। 


गुजराती जिनके भरत्र शस्त्र ऐसे न थे जिनसे दूर के शत्रु को द्वानि पहुँचाई जा सके । 


१ 

२ )१४ ४3 जल ८७३०, नदादुर5 २१२ (६४२ हि० / १५३४-१६ ३०)। 

३ आलम खां लोदो । 

४ 'सोनयढ अधिक शुद्ध है । 

५ भौतरी कला! 

६ «पे बुरीदस्द” (कुछ अग्नेज्ञी अनुवादों में 'पाव काट डाले” किन्तु यद भशुद्ध है) इसका अथे शुढ नम अथवा 


पड़ी की नस है। 
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(हजरत पादझ्याह) तोन दिन उपरान्त क्छिे के नीचे आये और गुजरात को ओर रवाना हो 
गए। सुल्तान बहादुर उस्त खजाने तथा जवाहिरात, जो कि चाम्पानीर के किले में थे, को लेकर अहमदा- 
बाद की ओर रवाना हो गया। व जय चाम्पातीर के क्छि के समोपष पहुँचे तासुल्तान बहादुर मुका- 
बछा न कर सका और अहमदाबाद में वम्पथायत* की ओर भांग गया। अहमदाबाद नगर मुगुझो वे 
अधिकार में आ गया और नष्ट भ्रप्ट वर दिया गया। लूट वी अपार धन-सम्पत्ति प्राप्त हुई । वेपुम 
(३५) शौघ्ातिश्ीघ्र सुल्वान बहादुर का पीछा बरने के िए रवाना हुए। जब सुल्तान बहादुर वेम्वा- 
अत पहुँचा तो थके हुए धोड़ो के स्थान परताजा दमघोडे 5 छिये और दीप* वन्दरगाह को ओर चल 
दिया। हजरत (पादशाह)उसी दिन, जिस दिन बहादुर ने प्रस्थान किया था, कम्बायत पहुँचे। 
दुसरे दिन वे' अन्त में एक व्यविति३ न्याय याचना करने वालो मे समान मार्ग में उपस्थित हुआ और निवे- 
दन किया कि, “आज की रात इस विछायत के चारो आर के लोग छापा मारेंगे।” हजरत (पादणाह) 
ने पूछा कि, “इस छश्वर वेप्रतितेरी यह कृपा विस प्रकार उत्पन हुई?” उसने उत्तर दिया 
“प्रा पुत्र इस सेना में वन्दी है। में चाहता हूँ कि आपके ऊपर कोई हक सिद्ध करके अपने प्रश्न को 
मुक्त करा छू। हज़रत ने वह रात्रि पूर्ण रूप से सावधान रहकर व्यतीत को। प्रात्त काल ५-६ 
हजार प्यादा ने छापा मारा। सेना वाछे, जो सावधान थे, खे मो से निकले और शिविर वे बाहर एकत्र 
हुए। शिविर मेंजो कुछ था, वहनप्ट हो गया। सूयदिय के उपरान्त मुगुछा ते गुजरातियों का चारो 
ओर सेघेंर कर उनमें से बहुतो को ह॒त्या कर दी। जाम फाराज, जो इससे पूर्व ठट्टहा४ का हाकिमि 
था और अरगून सेना से पराजित होकर गुजरात पहुँच गया था तथा जिसने अपनी पुत्री का 
विवाह सुल्तान बहादुर से कर दिया था, सुल्तान प्रहादुर को पराजय के समय हजरत जन्नत 
आएशियानी की सेना द्वारा वन्दी चना छिया गयाथा। इम॑ रात्रि को उसके रक्षकों ने इस भय से 

कि कही वह भाग न जाय, उसकी हत्या कर दी। इस भ्रकार सद्र स्रा गुजराती, जो सुबर के 
किले में उपस्थित हुआ था, मार डाछा गया+। 

दूसरे दिन विजयी शिविर ने चाम्पानीर वे किले की ओर प्रस्थान करवे' किछ्ले की घेर 

लिया। इल्तियार खा ने, जो कि किडे का प्रवन्धक था, किले का प्रतिरक्षा का प्रयत्न क्या। एक दिन 
हजरत (जनत आजियानी) क्ले के चारो ओर सैर कर रहे थे जि उनकी दृष्टि कुछ छोगो पर पडी 
जो कि जगछ के बाहर आ रहे थे। वे छ़ोग सेना को देखकर भय वे कारण पुन जगरू में प्रविष्ट हो गए। 
हजरत जन्नन आशियानो ने कुछ लोगा को उनका पीछा वरने के छिये भेजा। उनमें से कुछ वन्दी 
बना लिए गए। ज्ञान हुआ कि वे आसपास के जमीदारों को सहायता से किले मे अनाज तथा 
तैल घीष के जाते ये। उस स्थान पर पर्वत बडा ही ऊँचा, सीधा तथा तझवार की घार के समान पैना 
था। जनत आशियानी स्वयं उस स्थान पर जहाँ से अनाज ऊपर खींचा जाता था पहुँचे 


२ ख़म्बायत, कैम्वे । 

२ नवल किशोर द्वारा प्रकाशित पोधी में 'डियु । 
है भकबर नामा के अनुसार 'वृद्धा' | 

४ अन्य पोियों में 'यत्ता! शयदूटा' तथा तत्ता' । 
है 


यह रु बड़ हुमायू की सेना द्वारा मारा गया 
यह स्पष्ट नहीं कि य कौ सेना रा गया अथवा बहादुर 
ग बहादुर शाद् की । 


2१ मुपुछ कालीन भारत--हमायू 


2 और सावधानी से उस स्थान का निरीक्षण दरके लौट गए। उन्होने सोचा कि पर्वत 
दृढ होने क कारण किले वाके इस ओर से निरिचन्त होगे औौर प्रतिरक्षा एव पहरे का प्रबन्ध 
कम होया। अधिक सझ्या में फीछाद वे खट मगवाकर छगवाये गए। दिन में किछे के चारो ओर 
युद्ध होता रहा और रात्रि में तीन सौ व्यक्ति उसी स्थान पर पहुंचे और फौछाद॑ी' खूँटे किले वे दायें 
और वायें लगाते हुए ऊपर चढ गए। वयोकि किछे वाले इस ओर से निर्िचिन्त थे अत उन्हे इसकी 
सूचना न हुई । ३९ व्यक्ति, जिनमें से अन्तिम बैराम खा था, जब्र ऊपर पहुंच गए तो हजरत 
(जहाँवानी) स्वयं भी चढ गए। 
श्र 
वीरता मनुष्य बा आभूषण है, 
यह आदमी # गुणों को प्रदर्शित करती है। 
प्राणों से खेलना वी रो के छिए गव वा विपय होता है, 
साहसी लोग सिर को ढाल बनाना गवे का विषय समझत्ते हे ।' 
सूर्यदिय त्तक सभी तीन सौ व्यक्ति क्लि के भीतर प्रविष्ठ हो गए। दरत्ती स्थान पर 
किले घालो की खाद्य-सामग्री, घी-ऐल एवं असवाव का भडार था। जब उजाछा हो गया तो लश्कर 
वाले किले की ओर रवाना हुए। हजरत तक्व्रीर५ कहते हुए द्वार पर पहुँचे और सैना वालो के छिये 
द्वार खीड दिया। इनना दु,ढ कला विजय हो गया। इस्तियार खा किछे के अरक में, जो मूछियार 
के नाम सं प्रसिद्ध हैं, शरण हेतु घछा गया। किले के अधिकाश लोग मार डाले ग्रए भौर बहुत सी 
स्त्रियाँ तथा धुवक किठे के नीचे कूद कर नप्ट हो गए। इस्तियारखा, यह आइवासन ढैंकर कि 
उसे कोई हानि न पहुँचाईं जायगी, किले वे बाहर निएला और उसने हज़रत से मेट को। वयावि इरिति- 
यार खा गूजरात वाल में अपनी थ्रेप्ठता के लिए प्रसिद्ध था अत उसे प्रोत्याहन देकर दरार के 
मदीमो3 मे सस्मिल्ति बर लिया यया। गुजरात के पादश्ाहो गे! खजाने, जो उन्होंने दर्पों में! एकत्र 
लिए थे, अधिकार में कर छिये गए। सेवा वाछा को घन बाँदा गया । रूम, फिर, ख़िता५ एवं संसार 
के अन्य भागा के जो पस्त्र गुजरात के ह्वाकिमों के खजान में एकत्र थे, व नप्ट हो गए। 


(३७) इस कारण कि अत्यधिक घन सम्पत्ति एवं सामग्री सेना वालों को प्राप्त हा 
गईं थी, उस वर्ष कोई भी व्यैक्ति गुजरात को तहसीछ ९ के लिए न पहुँचा । गुजरात की प्रजा ने सुल्तान 
बहादुर के पास आदमी भेजकर सदेश्ष प्रधित किया कि क्योकि गुजरात के अधिकाश परगता म 
मुगुछ गुमाइते * नही हैं अत यदि कोई सेना नियुक्त कर दी जाय तो हम अपने मालछे वाजिबीट 


“अल्लाहों झकबर' का नारा। 
झाईने भ्रकबरी के भनुसतार 'पावद' । 

मुसा हवों । 

क्रुरतुन्तुनिया एव योरप । 

चौन। हि 
राजस्व वसूल करने ! 

राजख वसूल करने वाले , एजेंट । 

जो राजस्व अदा करनी दै। 


डी. 6 # कट ४६ ०0 र७ 
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को अदा बर दे।” सुल्तान वहादुर ने अपने दास एमादुल मुल्क * को, जो वीरता के छिए प्रसिद्ध था, 
इस कायय हैतु भेजा। एमादुठ मुल्क ने सेता एव करना प्रारम्म वरदिया। जब वह अहमदाबाद 
के समोप पहुंचा तो अत्यधिक सैनिकों एवं ज़मीदारों का हश्वार उसके पास एकत्र हो गया। 
इस प्रकार ५० हजार अश्वारोहियो का अनुमान छगाया गया और उसने अहमदायाद में पठाव करके 
राजस्व वसूछ वरना प्रारम्भ बर दिया। 


चाम्पानीर वी विजय थे उपरान्त जब यह समाचार जन्नत आशियानी का प्राप्त हुए तो 
उन्होंने गुजरात की छूट की धन-सम्पत्ति में से अत्यधिक धन पुन सिपाहिया को वाँद दिया और 
चाम्पानीर को त्तरदी बेग को सौप कर स्वय अहमदाधाद को ओर रवानाहो गए। मीज़ों अस्करी, 
मोर्ज़ा यादगार न/मिर तथा हिन्दू बेंग को सेना के अप्र भाग में नियुक्त करने अपनी (सेना 
से) एक मज़िल आगे भेज दिया। महमूदावाद वे समीप, जो अहमदाबाद से १२ कुरोह पर हैं, 
एमादूलमुल्क ने मी अस्करी से युद्ध किया और पराजित हुआ। दोनों जार स बहुत से छोग मारे 
गए। इस तुच्छ ने अपने पिता से, जो उस समय मोर्जा अस्करी कया बज्जीर था, सुना है कि दोपहर 
के समय हवा बडी गम ही गई थो। गूजरात वाले अ>मदायाद से बडी तेजी से पहुँचे। मीर्जा याद- 
गार नामिर मी्जा अस्फ्रो के दाई ओर आधे कुरोह पर पडाव किए हुए था। अमीर हिन्दु बेग 
भी इतनी ही दुर पर मोर्जा # वाई आर पड़ाव क्येथा। गुजराती इतनी तेज़ी से प्हुंले कि मीर्जा 
वा सेना को सुव्यवस्थित करन का अवसर न मिछा। कुछ छागो को ल्वर वह काटा के खारबन्दरे 
में लड़ा हो गया । गुजरात वालो ने मोर्जा से युद्ध न क्या और छूटमार में व्यस्त हो गए तथा बत्य- 
घिए धन सम्पत्ति छेकर छित्न भिन्न हो गए। इस समय मीर्जा यादगार नासिर तथा मीर* हिन्दू वेग 
(३८) सेतायें सुव्यवस्थित करके प्रकट हुए। गुजराती छोग भाग खडे हुए । मीर्था अस्करी भी 
उस खारवन्द वे बाहर निकला और अपनी पताक़ा तथा नवकारे को प्रकट क्या।। उन छोगो ने 
अहमदाबाद तक गुणरातियो का पीछा क्या। दो हजार से अधिक आदमी उस युद्ध में मारे गए। 


सक्षेप में, घिजय उपरान्त हजरत जन्नत आशियानी ने अहमदाबाद तथा उध्षके अधीनस्थ 
स्थान मीर्जा अस्वरी को जागीर में दे दिए तथा नह्‌रवाला पटन मीर्जा थादगार नापिर को प्रदान 
कर दिया। बरोज मोर हिन्दू वेग तथा चाम्पानीर त्रदी बेग को और कामसिम हुसेव सुल्तान 
को वरोदा प्रदान हुआ। खान जहाँ भौराज़ी एवं जय अमीर उसकी कुमक' हेतु नियुक्त किए गए। 


जन्नत आशियानी सफ्छता एवं सौभाग्य के साथ वापस हुए तथा बुरहानपुर पहुँचे ओर वहां से 
मनन्‍्दू चढ़े बएं। 


पु कुछ समय उपरान्त सुल्तान बहादुर के एक अमीर ने नौसारी की ओर, जो सूरत के 
समोप है, एक दुढ स्थान बना छिया और सेना एकन करबवे नौसारी को अधिवार में कर छिया। 


१ हा के घजुनाए “एमादुल मुल्क चरकर्म', चिंगौज़ खां मम्तून (जिसकी हत्या करा दौ गई दो) का पिता। 
(तारीखे फिरिइता मकाला २, पृ० २ २४)। 

६ कॉर्दो इत्यादि पे प्रतिरदा हेतु जो बेर तैयार किया जाता था। 

३ उसे मौर तथा अमौर दोनों लिखा गया है । 

४ भड़ीच। 


श्ग्र मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


रूमी खा को सूरत दे बन्दरगाह से खाने जहाँ वे साथ भरौव भेजा गया। कासिम हुसेन सुल्तान 
सुकाबछा न कर सका और चाम्पानोर भाग यया। इसी प्रकार गृजरात वालो ने चारो ओर से 
विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। भधत्येक दिश्ला से उपद्रव उठ खडा हुआ। 


सयोग स्ने मोर्चा अस्करी ते मदिरा-पान को सभा में सके में कहा हि, “में बादशाह 
जिल्लछाहर हैं।” मीर्जा के कोका गज़नफर ने, जो महदी कासिम खा का भाई था, धौरे मे वहा कि, 
हो, ढेकिन अधिक नशे में हो ।” ज्ये लोग उसके पासबैठे थे वे हसने छगे। मीज! हंसने का कारण 
ज्ञात करके बचा को घित हुआ और गजनफर को वन्‍्दोगृ ह में डाछ दिया। वहकुछ दिन उपरान्त बन्दोगृह 
से भाग कर सुल्तान बहादुर वे पास पहुंचा और उसे अहमदाबाद पर आकमण करने के छिए प्रेरित 
करने छगा और कह कि, “मुझे मुगुलो के विचारों की सूचना है, सव छोग भागने पर तुले है 
(३ ९) और बहाने की खोज में हूँ। मुझ वन्‍्दी वना कर आप मुगुछो पर आतज्रमण करें। यदि मुगुछ 
युद्ध करें वो मेरी हत्या करा दे ।” सुल्तान बहादुर ने सूरत की विलायत के जमीदारो से मिलकर 
सैता एकत्र की और अहमदाबाद की ओर रघाना हो गया। 
उस समय अमीर हिन्दू बेग ने मोर्जा अस्क्री को इस वात पर तैयार वरना चाहा कि 
वह अपने नाम का खुत्वा एवं सिक्का चला दे तथा सल्तनत की पताका बन्द वरे* । सैसिक भी 
(उन्नति की) आशा में उसकी सेवा में आण त्यागेंग। मौर्जा अस्करी ने यह बात स्वीकार न की 
भौर इसके लिए तैयार न हुआ। अन्त मे अयधिक कहने सुनने के बाद यह निरचय हुआ कि मीर्जा 
अम्करी, मोर्जा यादगार नासिर, अमीर हिन्दु बेग तथा अन्य अमीर अहमदाबाद से भिक्लकर 
असावल*४ के पीठ सरकोज" के सामने सेता के शिविर छगायें। सुल्तान बहादुर ने भी सरकोज में 
पड़ाव करके मु काचला किया। सयोग से मजा अस्करी की सेना से एक तोप द्वारा सुल्तान बहादुर 
की वारगाहू गिर पड़ो। सुल्तान बहादुर न व्याकुल होकर गज़नफर वो अपनी सेवा में बुलूवाया 
और उसको हत्या करानी चाही। गज़गफर न कहा कि, “युद्ध त्तक मुझे क्षमा किया जाय कारण कि 
मुझे समाचार प्राप्त हुए हे कि मी्ज़ा अस्करी राति से एछायन कर जायेगा ।” जब रत हा गई तो 
मीर्जा अमीरी के साथ फालतू खेमो को छाडकर चाम्पातीर की ओर रवाना हां गया और दस 
कुरोह पर पडाव क्या। सुल्तान बहाटुर ने उसका पीछा करके शपने आपको वहाँ पहुँचा दिया। 


१ रूमी खा की उपाधि उस्मानियों के सका के राज्य के उन भमिदारियों को सामान्यत, दी जाती भी जो तोए 
इष्यादि चलाने में कुशल दोते थे किन्तु यह उपाधि केवल उन्हीं लोगों तक सीमित न थी। यद रूमी खरा, रूमी 
स्रा खुदाबन्द खां नहीं जो मन्‍्दू की पराजयोपरान्द सुह्तान बदादुर के पास से माग कर हुमाय॑ के पास चला गया 
था भौर जिसने चुनार विजय में मदत्वपूर्ण भाग लिया। यह रूमी खां सूरत के क्ले का निर्माता था और 
उप्तका नाम सफर था। (8 706 . 7#6 2८644८/--४६३७४ ० फशएगु थे ड़ भा-.0 90 
वियवत, एण हा, 03]0४८७, 7936, छ 58 ॥्रणढ 2) 

ईश्वर की छाया । 

बाइशाह धोषित कर दे । 

अइमदाढांद के समौप एक स्थान । 

यह नाम विभिन्न इस्तलिपियों में विभिन्न रूप से लिखा दे « सरकज, दरकज, सरकज, सरस्ज, सरगंग। 


हू बन ०० 


तबक़राते अकबरों भाग २ श्ण्३ 


उस समय मोर्जा अस्करी तथा अमीर छोग सुल्तान वहाद़ुर से युद्ध हेतु सवार हुए और हरकतिल 
मजबूही१ करके छौट गए। 


जब वे चाम्पानीर पहुँचे तो तरदी वेग ने विरोध एव विद्रोह प्रारम्भ कर दिया तथा 
किला बन्द करवे बैठ रहा। हजरत जनत आश्षियानी का सूचना भेजी कि मीर्ज़ा अस्वरी ने विद्ाह 
करना निश्चय वर लिया हूँ। उसको आकाक्षा यह है कि वह आगरा पहुँच कर र्तनत की पताका 
बहन्द करे। मोर्जा अस्क्री के अहमदायाद से पछायन करने के पूव सखून साजो एवं वाकेआ नलबोरे 
ने वह सब बातें, जो मोर हिन्दू वेग ने मोर्जा अस्करो से पादभाह होने के सम्बन्ध में कही थी और 
(४०) जिन्हे यद्यपि मो्जा ने स्वीकार न क्या था, हजरत जरत आश्िियानी को छिखे भेजी और भूचता 
दो कि मीर्जा अस्करी विद्रोह करना चाहता है। 


फ्ामरान का कन्यार पर पुनः अधिकार जमाना 

सक्षेप में, हृशरत जनत आधियानी झीघ्रानिभीध्र मन्‍्दू से आसमरा की ओर रवाता हुए। 
मार्ग में मौर्या अस्करी सेवा में उपस्थित हुआ और वास्तविक स्थिति के विषय में निवेदन किया। 
सुल्तान वहादुर ने चाम्पानीर का त्तरदी वेग ये सधि द्वारा छे लिया। 


इस वर्ष के प्रारम्भ में शाह तहमास्प, मीर्जा साम का बदला लेने के छिए कम्धार वे' 
विषंद्ध पहुँचा। रवाजा वर्छाँ देग क्लि का साली करवें लाहौर चला गया। कहा जाता है वि 
सवागा क्‍्लाँ बेग ने चीवीसाना३ अत्यधिक सजाकर तैयार क्या था। पठायन के समय उतम 
फर्श एवं सुन्दर यरतन सजे हुए छोडकर चछा गया। शाह को वे बहुत पसन्द आये। शाह कन्‍्बार 
को अमौरों को सौंपकर एराक चला गया। मीर्जा कामरान ने पुन छाहोर से कन्बार पर चढाई 
की। सुकमान छाग मुकाबला ने कर सके। अवराध दँ समय हानि न पहुँचाये जाने का आश्वासन 
लेकर किछे से निकछे ओर एराक चछ्के गए। कस्थार पर पुन अधिकार प्राप्त हो गया। 
मुहम्मद ज्ञमान मीर्खा द्वारा भशान्ति उत्पन्न करने का असफल प्रयास 


जब हजरत जतते आश्षियानी आग्ररा पहुंचे तो एक वर्ष वहाँ ठहरे रहे एवं आनन्द 
मंगल तया आमोद-प्रमोद में समय व्यतीत करते रहे। इससे पूर्व॑ सुल्तान बहादुर ने अपनी पराजय 
के समय मुहम्मद जमाने मोर्जा को इस आशय से हिन्दर्ड भेज दिया था कि वह वहाँ पहुंचक्तर बशान्ति 
उत्पन्न बरे । मुहम्मद जमानत मोर्जा ने, जिस समय माजां कामरान वनन्‍्धार गया हुआ था, छाहौर 


का अवरोध वर लिया था। जब उसे हजरत पादशाह वे छौटने के समाचार प्राप्त हुए ता वह 
पुन गुजरात चछा गया। 


हाउतिल मझ़बूही --जिस प्रकार जिबद के समय जानवर अथवा पद्ची फ्टफ्डाते है । इसका अर्थ कमतोर ण्डं 
अन्तिम को हारा है ? 


२ धोसैबादों एव पहयत्रक्मरियों से तावयवे है। 


चीन का घर, 2ेसा घर जिसमें चीन के बरतन मजे हों । 
४ उत्तरी हिन्दुस्तान से तापये है। 


ट्] 


48३ मुगुलल काछोन भारत--हुमायं,, 


शेर खा से यूद् 

क्यावि' शर खा अफगान ने विहार, जौनपुर तथा चुनार के किछे को अपने अधिवार में 
कर लिया था और जितने समय हजरत जन्नत आशियानी गुजरात तथा माछवा में थे, उसने 
पूण शक्ति एवं अधिकार प्राप्त कर लिया था अत हजरत जनत आशियानी ने उसके विद्रोह हे' 
दमने को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझकर १४ सफ़र ९४२ हि०* (१४ अगस्त १५१५ इ०) को एक 
(४१) सुसज्जित सेना सहित शरखा से युद्ध हेतु प्रस्थान किया। जब विजयी पताकाये चुनार के 
किले के समीप पहुँची तो रूमी खा, जिसन सुल्तान बहादुर वे णस से उनकी सेवा में पहुँच॒कर 
आश्रय प्राप्त क्या था, ने उस किले को विजय का वौडा उठाया। हजरत न उसे पूर्ण अधिकार 
देकर आदेश दिया कि जो कुछ भी वह किले कौ विजय हैतु माँगे वह एकत्र क्या जाय। रूमी सा 
ने किले की समस्त दिशाओं का निरीक्षण करके पता छगाया कि बिछे से मिले हुए खुश्की व जो 
भाग हैं वे अत्यन्त दुढ है। किसो उपाय से उस ओर से किला विजय नही हो सकता! तदुपरान्त 
उसने नदी को ओर से एक बहुत बडी नौका तैयार करके उसके ऊपर मुकाबिछ कोव तैयार 
विया। जब मुकाविछ कोवरे ऊँचा हो गया और एक नौका उसका बोझ न उठा सकी तो उसने 
एक नौका इस ओर से और एक नौका उस ओर सै ले जाकर प्रथम नौका में वाँधी जोर कोब वो 
पुन उठाया। इसी प्रकार जब नौका बोझ न उठा पाती तो वहू अन्य नौका सहायता हेतु ले आता, 
यहाँ त्तक कि क्छे कया सरकावः तैयार ही गया । उसने मुकाविछ कोब को ले जाकर किले से मिछा 
दिया और किछा विजय हो गया। किले के सरदार ने जब यह देखा कि कोई सफ्छता सम्भव 
नही तो व एक रात्रि में नदो से नौका पर बैठकर बाहर चले गए। हजरत्त जन्नत आशियानी की 
ओर से झूमी खा नाना प्रकार से सम्मानित हुआ। इस किछे में जो तोपची थ, सम्मानित आदेशा- 
नुसार उनके हाथ क्टवा दिए गए । 


₹ यह तारौख शुद्ध नहीं । हुमा ने चाम्पानौर पर ६ सफर ६४२ द्वि० (०) )« 36< ४) (नुद राहरे सफ़र 
बूद) को अधिकार जमाया और चुनार का अवरोध वहा पहुँच कर १४ शाबान ६४४ हि० को प्राएम्म किया। 
सरकोब, आगे की पत्तियों में इसे मुकादिन कोब कहा गया दै। वर्योकि किला विजय करने के लिये खुश्फी को 
भर से कोई सरकोब न तैयार किया जा सकता था अत नदी की झोर से सौकाओं पर सरकोब तैयार करके 
किले के समीष दौवार्रों को तोडने के लिये भेजा गया । जौहर ने इस विजय का एके अन्य सबिस्तार विवरण 
दिया है । 


३. इस रथान पर इसी को सरकोव लिखा है 
इस बीच में शेर खां ने अवसर पाकर विहार कौ विलायत को साफ वरके अत्यधिक लश्कर एकत्र कर लिया था 


और अत्यधिक शक्ति एव प्रमुव प्राप्त कर लिया | जब दरत जन्नत भाशियानी गुजरात के भ्रभियान से लौट 
कर आगरा पहुँचे और शेर खा के अमुत्त के समाचार उनके सम्मानित कानों तक पहुँचे तो उद्दोने उसके 
विनाश को अत्यधिक महत्वपूर्ण समर कर विजेयो पताऊ़ाओं को चुनार वी ओर मभेजा। शोर खां, गाजी सर 
एवं एक अन्य सेना का चुनार क क्िले की प्रतिरक्षा हैतु छोड़ कर भरकन्दा की पद्माड़ियों कौ भोर चला गया। 
जब चुनार के कले के अवरोध में छ मास ब्यतीत दो गये, रूमी खा ने जो बादशाह तोपख़ाने का प्रवधक 
था, नदौ में सरकोव तंयार करके क्ले वालों को परेशान कर दिया। हिला संधि द्वारा नित्य प्रति उन्नत राज्य 
के भ्धिका रियों को, जैसा कि उल्लेख हो चुका है, प्राप्त हो यया । 

इज्रत जन्नत आरशियानी दोस्त बेग को किले में छोड कर शेर खां से यूद देतु रवाना डुये । श्स बीच में जब 
कि जज्ञत भाशियानी, चुनार के अवरोष में सलस्न थे, शेर खा ने अपने पुत्र जचान खां एवं झवास खां एव झपनी 
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तबक़ाते अफबरी भाग २ श्ण्५ 


शेर खा अफगान उस समय वगाछे के हाकिम" से युद्ध कर रहा था। बगाले वा हाकिस 
घायए होकर उसवे सामने से भाग खड़ा हुआ और ससार को शरण प्रदान करने घाले दरवार 
में पहुंचा। जन्नत आदियानी निरन्तर यात्रा करते हुए बगाले की ओर रवाना हुए। शेर खा ने अपने 
पुत्र जछाछ खा तथा रवास खा को गढी! को, जाकिजगाले के मार्ज में है, प्रतिरक्षा हेतु भेजा । 
सह गढी बडा हो दृढ स्थान है। इसके एक ओर ऊँचे-ऊँचे पव्रत और बडेन्वडे जगल हैँ जिनका 
पार करना कसी प्रकार सम्भव नहीं और दृभरी ओर गगा नदी है। यह गढ़ी बिहार तथा बंगाले 
की जीडती हैड। 


(४२) हज़रत जहाँबानी में जहांगीर बग मुगल को गढी के विरुद्ध मियुकत किया | 
हिन्दाल मर्ज मुगेर त्व विजयी रिकाब वे साथ रहा। तदुपरान्त मुहम्मद सुल्तान मीर्ज़ा, उलुग 
मोज़ों एवं शाहमीर्जा 4 विन्प्ष हेतु, जो हजरत पादशाह के पास से भागकर राज्य में विध्न डाल 
रहे थे, आगरा का ओर रवाना हुआ। मुहम्मद जपान मीर्जा जब गुजरात में कोई झफ्छता न प्राप्त 
वर सका तो उसने हज़रत पादशाहु के पास दूत भजे और यह आश्वासन प्राप्त किया कि उसे 
कोई हामि न पहुँचाई जायगी। तदुपरान्त वह दरवार की आर रवाना हुआ। जहाँगीर वेग जब गढी 
पहुँचा तो जछाल खा वल्द शर प्ला एंव ख्वास खा शीत्रातिशोश्न यात्रा करते हुए सेना के पडाच 
करने के समय पहुँच गए। जहांगीर बेग को पराजित कर दिया। जहांगीर वेग, घायछ होकर 
(हजरत पादशाह की ) सेवा में उपस्थित हुआ | हजरत जहाँवानी रवाना होकर गढी व द्वारपर 
पहुँचे । जछाल सा तथा र्घास खा मुकावला न वर सबे' और भाग खडे हुए। हजरत जहावानी 
गी से होते हुए बगाछे पहुँचे। शेर स्रा मुकावछा न कर सका और झारखड के मार्ग से रोहत्तास" 


भपिकारा सेना को बगाला विजय द्वेतु भेज कर उसे अपने शिकार में कर लिया। जब जन्नत आशियानी गढ़ी में, 
जो बगाला की सौमान्त पर है, पहुँच ती जद्दागौर कुलो बेग एव भन्य अमौरों को भागे रेजा । जलाल खां [वह्द 
शेर खां ने, जो गढ़ी में भा, पादशाद क॑ भ्मीरों से युद्ध किया और ॥दजय प्राप्त कर ली। जन्नत झाशियानी 
अय बार सेनायें भेज कर स्वयं निकट पहुँच गये और गढी पर विजय प्राप्त कर लौ गई। जलाल खो] 
भपने पिता के पास पहुँचा । जद जन्नत भाशियानी गठ्ी को पार कर चुके तो शेर खां, गौड नगर को खाली 
कंएक सझारवन्द कौ भोर चला गया । [ तबकाते प्रकबरी भाग २ 'शेए शाद', ६० &६ ३००]। 

१ महमूद शाद अथवा रुहतान महमूद । 

“और स्रां पिस्राने खद जलाल ज्राँ व ख्वास सा (शेर खां ने भपने पुत्रों जलाल खा वख्वासखा)!। 

पृ० ६६ पर बाक्य भथिक रपष्ट है, “शेर खरा, जलाल खा एव पिसरे खुद व स्वास खां (शेर खां ने अपने 


पुत्र जलाल खा एवं रूवास खा को)” । झ्वास खां, शेर खां का पुत्र न था। बदायूनी ने उसे “मराष्ट्रर सुलामे शेर 
खा लिखा है। 


है तिलिया गदी । 
वाला झेल! । 


शेर शाह के इतिदास के सम्बंध में तबक़ाते भकबरी में भागे के पृष्ठों में लिखा है, “शादर रां गौड नगर को 
खाली करके कारक्ड (कारखड़) कौ भोर चला गया। उसने रोहतास के क्रिते के राजा को संदेश भेजा कि, 
"ब्ये। क मुगुल लाग इमारा पीछा कग्त हुये भा रे हैं झठ मेरे परिवार वालों को क़िले में स्थान दे दो ।! उसे 
बला पुसत्रा कर उसने राजी कर लिया । उसने २,००० डोलियाँ तैयार कराई और मयेऊ डोलों में एक चुने 
हुये वीर अरकुपान जवान को भरत-शस्त्र देकर छिले के ऊपर भेज दिया। कुछ डोलियों में जो सामने थीं रिप्रयाँ 
डैडा दीं। जब द्वार्पात लोग डो लियों कौ जांच करने लगे तो शेर ऊत मे राजा को संदेश भेजा दि मै 
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पहुँचा। हजरत जहाँवानी तीन माता तक बगाछे' में ठहरे रहे और गौड नगर कय नाम णतवाबाद रख 
दिया। 

मीर्ज़ा हिन्दाल ने ९४३ हिं० (१५३६-३७ ई०) में आगरा में अवसर पावर पड्यत्रकारिया 
कै बहकान पर विरीय प्रारम्भ कर दिया। असर वहलूछ की, जो उस समय के बहुत बडे स्न्‍्तो 
में से था और दावते इसमा३ के ज्ञान मे अद्धितोय था और हजरत जहाँवानी को जिसके प्रति प्रेम 
एवं श्रद्धा थी, पड्यत्रकारियों के वहकाने से, जो यह चाहते थे कि मीर्जा को हजरत जन्नत आशियानी 
वी दृष्टि में निन्‍्दनीय वना दें, इस बहाने से कि वह अफगानो से मिछा हुआ है, हत्या करा दी। 
उसने अपने नाम का ख़ुत्वा पढवा दिया। जब यह समाचार हजरत जनत आधशियानी को प्राप्त हुए 
तो ऊत्होने यगाडे को जहागीर बग को सौंप दिया और पाँच हजार चुन हुए व्यवित उस्तको 
सदह्ायतार्थ नियुक्त क्रवे आगरा की ओर प्रस्थान किया। मुहम्मद ज़मान मौज इब्न ब्रदी-उउ्जमान 
मीर्ज़ा उस समय गुजरात से अत्यधिक छज्जा प्रदर्शित करता हुआ सेवा मे पहुँचा। हजरत (पादशाह) 
(४३) ने उसके अपराध क्षमा कर दिये और एक बात भी न कही। साग की दूरी तथा वगाले 
की जलवायु की ख़रावी क कारण अधिकाझ सिपाहिया + घोड नप्ट हो गए और वे बडी अव्यवस्थित 
दशा में चौसा पहुंचे। जो अमीर जौनपुर, चुनार तथा जवध में रह गए थे वे संवा में उपस्थित 
हुए। झेर खा मुगुछ सेना की परेशानी से परिचित होकर निकट पहुँचा। हजरत ने उसके समक्ष 
पड़ाव कर दिया और तीन मास तक मुकाबछा होता रहा। 

मी्जा कामरान क“घार से छौदन के उपरान्त छाहौर पहुंचा । वह मीर्जा हिंन्दाल के विद्रोह, 

पादज्ञाह बै' छौदन तथा शेर खा के प्रभुव्व एवं शक्ति को सूचना पावर आगरा की ओर रवाना 
हुआ। मीरा हिन्दाल जब देहली पहुँचा तो मौर फम्ध अछी, मीर्ज़ा यादगार नासिर वो फ़िछे में 
गया और किडा बन्द कर छिया। यद्यपि मीर्जा हिन्दाछ ने बहुत कुछ प्रयत्न क्या किन्तु चह 
देहछी को विजय थे कर सका। जब इस वीच में मोर्जा कामरान दहली के' समीप पहुंचा ता मीर्ज़ा 
हिन्दाकू ने विवश होकर उससे भेंट की। मोर फरत्र अछी भी विले से निवलवर मीजा कामराव 
से मिला और उसने कहा कि,  मीर्जा यादगार नासिर देहली के क्रिले को समवित नही करता, यही 
अच्छा है कि आप आगरा को ओर रवाना है।। यदि वह राज्य जापके अधिकार म आ जायगा तो 
देहली आप ही के अवीन रहेगी।” विवश होकर मोर्ज़ा कामरान आगरा की आर रवाना हुआ। 
आगरा कै समीप मार्जा हिन्दाछ, मार्जा वामरान से पृथक्‌ होकर अरूवर वा आर चुछी गया। 

जब मीर्जा हिन्दाल के विरोध एंव मोर्जा कामरान के देहलो पहुंचने वे समाचार जन्नत 


किले में प्रविष्ट दो गई तो अफ़ग्रान छाग अस्त्र-रास्त्र लेकर राजा क घर की भर रवाना हुये। कुछ लोग द्वार 
पर पहुँच गये । शेर खा भौ अपनी सेनार्थों सहित तैयार दोफर द्वार पर पढुंच गया झौर रोदतास का झिला, 
जिसके समान कोई दृढ़ क्रिल्ा हिन्ुस्तान में न था, सुगमतापुदंक अधिकार में कर लिया। भपने परिवार बालों 
एव भाशितों को किले में छोड़कर वह निश्चिन्त दो गया ।” [तबकाते झक्वरी भाग २, ए० १००] । 

आगे के एष्ठ में, “गौड नंगर में जो भूतकाल के लोगों के ग्र्थों में लवनौदी लिखा जाता द ढदरे रहें भौर 


आनन्द मंगल में समय ब्यतीत करते रहे ।” 
झसर के सम्मानित नामों की सद्ायता से जिनका हान बढ़ेडटे सक्षियों के भतिरिक्त दिस को नहीं, लोगों की 


कठिनाश्यों के समाधान का प्रयन ६ 


तबकाते अदरवरी भाग २ ३०७ 


आशियानी को चौसा में प्राप्त हुए तो उससे उनके हृदय को अत्यधिक कप्ट हुआ। शेर खा ने शख 
खबील नामक एक दरवेश को, जिसे वहु अपना मूिद कहता था, जन्नत आशिमानी की भेवा में 
भेजकर सधि वा प्रयत्न किया। उसने निश्चय किया वि' 'वगाछे रे का छोडकर वह समस्त विशयत्त 
त्याग देगा' और कुरात शरीफ की शपथ लेकर सधि जा प्रस्ताव रखते हुए पादशाह वे नाम का 
सूत्या तथा सितत्रा चलवाना स्वीवार क्या। हजरत जनत आशियानी सतुप्ट हा गए। दूसरे 
दिल प्रात वाल शेर खा ने झाही छश्कर को असाववान पाकर आक्रमण कर दिया। शाही सेना 
सुध्यवस्यित न हो सकी और पराजित हो गईं। अफ्यात छोगो ने पहिले ही से पुछ पर पहुँचबर पुल 
(४४) कां दोड डाछा और नौकाओ में वैठ बर नदो म॑ पहुँच गए। सेना वाला मेसे जिसे भी वे 
नदी में पाते थे, भाछा मार-मार वर विनाश के समुद्र में डुवा देते ये। मुहम्मद जमान मीर्ज़ा नदी में 
डूब गया। हजरत ने नंदी में घोड़ा डाछ दिया और आधे डूब गए थे वि एक सकक की सहायता 
त्त वाहुर निक्छे ओर आगरा को ओर रवाना हुए। 


बामरान मीर्जा इसमे पूर्व ही आमरा पहुँच गया था। हिंन्दाल मीर्जा उन दिनो अछवर 
में बडो छज्जा? की अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहा था और अपने जीवन को इसणेर के अनुकूल 
बना दिया था -- 
शेर 
हज्जा वै' कारण में अपना सिर नही उठा सकता, 
यदिपूंछा जाय कि तूने अपनी अवस्था से क्या प्राप्त विया॥ 


शव हज एत जनेत आजियानी कुछ अश्वा रोहियो सहित, जा इस तीब्र गति वी यात्रा में उनवे' 
साथ थे और जिनमें मैं एक सकलनकर्त्ता का पिता था, आगरा पहुँचे तो मीर्जा कामरात को काई 
भो सूचना ने थो। जन्नत आशियानी अचानक मौज कामरान वे' सरापरदे में पहुंचे। मी्जा ने (हज- 
रत पादशाह्‌ ) दे चरणा वे घम्वन का सम्मान प्राप्त किया और दोना भाइयों की आँखों में 
आय डबडवा आये। हिल्दाल मौज बे अपराध जब क्षमा वर दिए गए तो घह हजरत जमत आशियानी 
को सेवा में उपस्थित हुआ। महम्मद सुल्तान मोज़ों ओर उसके पुत्र भी, जा कि बहुत समय से 
विरोध करते घछे आये थे, मेल के उद्ृश्य सैे४ सेवा में उपस्थित हुए और परामर्श बरने एगे। मीर्जा 


२ शुरू) 

३ सबकाते प्रश्बरी में थागे के एपडॉ में इस प्रकार है “देर सना ने संदेश भेषा कि 'विद्यार कौ विल्ायत गद्ठी तक 
राज्य के सद्वायों के भधिकार में छोइकर, दृशरत पादशाई के सम्मानित नाम का झ्ुबा तथा स्विता चजवा 
दूगए। जब सि को दातचौत हो गई तो इज्पत पादशाइ के तरफ़ वालों को भय दिनों कौ अपेशा कोई चिता 
न रहौ । उन्होंने चौत्ता नदी पर पुन तैयार कराया । रानिवार ६४३ हि० (१५३६ ६०) को शेर खाँ भपनी 
सैना यम बरकऊे पर्वृत रूपी द्वार्थियों को लेकर सुद्ध हतु निशला। पादशाहौ सेनाभों को तैयार दोने का 
माक न पिन सका। दे पराजित हों गई ९? (तवकाते झदवरों भाषण २, पृ० १०१) 


हा गा भश्वरों (नरत किशोर) में 'मुद्माकिवत', कलकत्ता के असारान में 'सिजाचता है। यहो 


४ “बमास्त भगेस्ता' ॥ 


(०६ मुगुछ् कालीन भारत--हुमायूं 


पहुँंचा। हजरत जहाँवानी तौन मास तक बगाले" में ठहरे रहे और गौड नगर का नाम जतताबाद रख 
दिया। 
मीर्जा हिन्दाल ने ९४३ हि० (१५३६-३७ ई०) में आगरा में अवसर पाकर पड्यत्रकारिया 

कै बहकाने पर विरोध प्रारम्भ कर दिया। शेख वहलूछ की, जो उस समय के बहुत बडे सत्ता 
में से था और दावते इसमार के ज्ञान मे अद्वितोय था और हजरत जहाँबानी को जिसके' प्रति प्रेम 
एवं श्रद्धा थी, पदुयम्रकारियों के वहकाने से, जो यह चाहते थे किमीजज़ा को हज़रत जन्नत आशियावी 
की. दृष्टि में निन्दनौय बना दें, इस बहाने से कि वह अफगानों से मिला हुआ है, हत्या करा दी। 
उसदे अपने नाम का खुत्वा पढ़वा दिया। जब यह समाचार हज़रत जनत आशियानी को प्राप्त हुए 
तो उन्होने बगाढे को जहाँगीर वेग को सौंप दिया और पाँच हजार चुने हुए व्यवित उसकी 
सहदायतार्थ नियुक्त करके आगरा की ओर प्रस्थान किया। मुहम्मद जमान मीर्ज़ा ईब्न बदी-उजजमान 
मीर्ज़ा उस समय गुजरात से अत्यधिक लज्जा प्रदर्शित करता हुआ सेवा में पहुँचा। हजरत (पादशाह) 
(४३) ने उसके अपराध क्षमा कर दिये और एक बात भी न वही। मार्ग की दूरी तथा बगाछे 
की जल्यायु की ख़रावी क॑ कारण अधिकाश सिपाहियो कै घेष्डे नष्ट हो गए और थे बडी अव्यवस्थित 
दशा में चौसा पहुँचे। जो अमीर जौनपुर, चुनार तथा अबथ में रह गए थे, वे सैवा में उपस्थित 
हुए। शेर खा मुगुछ सेना की परेशानी से परिचित होकर निकट पहुँचा। हज़रत ने उसके समक्ष 
पड़ाव कर दिया और तौन मास तक मुकाबछा होता रहा) 

मीर्जा कामरान वन्धार से लौटन के उपरान्त छाहौर पहुंचा। वह मीर्जा हिन्दाल के विद्रोह, 
पादशाह के लौटने तथा शेर खा के प्रभुत्व एव शक्ति की सूचना पाकर आगरा की ओर रवाना 
हुआ। मीर्जा हिन्दार जब देहली पहुँचा तो मोर फर्य बछो, मीर्जा यादगार नासिर को किक में ले 
गया और किछा बन्द कर छिया) मद्यपि भोर्जा हिन्दाल ने बहुत बुछ प्रयत्न किया किन्तु घह 
देहुली को विजय न कर सका। जव इस बीच में मोर्जा कामरान देहली के समीप पहुंचा तो मीर्जा 
हिन्दाल ने विवश होकर उससे भेंद की। मोर फस्य अलो भो किले से निवलबर मोर्जा कामरान 
से मिला और उसने कह्ठा कि,  मीर्जा यादगार नासिर देहछी वे क्विे को समपित रही करता, यही 
अच्छा है कि आप आगरा को ओर रवाना हो । यदि वह राज्य आपके अधिकार मे आ जाबगा तो 
देहली आप ही के' अपीन रहेगी।” विवश होकर मोर्जो कामरान आगरा की आर रवाना हुआ। 
आगरा कै समीप मोर्ज़ा हिन्दाल, मीर्जा कामरान से पृथक्‌ हाकर अछवर की ओर चएग गया। 

जब मीर्जा हिन्दाल वे विरोध एवं मोर्जा कामरान के देहली पहुंचने के समाचार जब्त 


किले में प्रविष्ट हो गई' तो अ्रफ्यान लोग भरत्र-शस्त्र लेकर राजा के धर कौ भोर रवाना हुये । कुच लोग द्वार 
पर पहुँच गये । शेर खा भी भपनी सेनाओं सहित तैयार होकर द्वार पर पहुँच गया और रोहतास का किता, 
जिसके समान कोई दृढ़ क्निला हिन्दुस्तान मैं न था, सुगमतापुर्वक अभिकार में कर लिया। अपने परिवार बालों 
एव आश्ितों को किले में लोडफर वद निश्चिन्त दो गया ।”” [तबकाते अकबरी भाग रे, ए० १००)। 

आगे के पृष्ठ में, "गौड़ नगर में जो भूतकाल के लोगों के अन्‍्थों में लखनौतो लिखा जाता है उरे रहे भोर 


आनन्द क्षगल सें समय व्यतीत करते रदे 77 
छवर के सम्मानित नामों कौ सद्दायता से जिनका ह्वान बडे-बडे सुफ़ियों के अतिरिक्त किसी को नहीं; लोगों की 


कठिनाश्यों के समाधान का प्रदत्त । 


तबक़ाते अवबरी भाग २ 4०७ 


आशियानी को चौसा में प्राप्त हुए तो उससे उनके हृदय को अत्यविक वष्ट हुआ। शेर खा ने शख 
खडीछ नामव एक दरवेश को, जिसे वह अपना मुशिद* कदता था, जतत आाशियानी की सैवा में 
भेजकर सदि का प्रयत्न किया। उसने निएचय किया कि 'वगालेरे को छोड+"र वह समस्त विलायत 
त्याग देगा! और कुरान झरीफ की शपथ छ्ेतर सधि का प्रस्ताव रखते हुए पादशाह दे नाम वा 
स्ुत्या तथा सिक्का चलवाना स्वीजवर क्या। हजरत जन्नत जाशियानो सवुप्ट हा गए। दुसरे 
दिन प्रात काल शेर खा ने शाही छद्वर को असावधान पाकर आक्रमण कर दिया। शाही सेता 
सुब्यवस्थित न हो सकी और पराजित हो गईं। अफ्य्रात लोगो ने पहिले ही से पुछ पर पहुंचकर पु 
(४४) का तोड डाछा और सौवाओं में बैठ कर नदो में पहुँच गए। सेना वालो में से जिसे भी वे 
नददी में पाते थे, भाछा मार-मार कर विनाश के समुद्र मे डुवा देते ये। मुहम्मद जमान मीर्जा नदी मैं 
डूथ गया। हजरत ने नदी में घोड़ा डाछ दिया और आये डूब गए थे दिः एक सक्‍वें की सहायता 
सच वाहर निक्‍्छे और आगरा को ओर रवाना हुए। 


कामरान मोर्जा इससे पूर्व ही आगरा पहुँच गया था। हिंन्दाछ मीर्जा उन दिनो अलवर 
में बडी छज्जा? की अचस्था में जीवन व्यतीत कर रहा था और अपने जीवन को इस णेर वे अनुक्छ 
बना दिया था -- 


शर 


“छज्जा वे' कारण में अपना सिर नहीं उठा सकता, 
यदि पूछा जाय कि तूने अपनी अयस्था से क्‍या प्राप्त विया।/ 


जब हज सत जनेत आशियानी कुछ अश्वा रोहियो सहित, जो इस तीत्र गति की यात्रा में उनके 
साथ थे और जिनमें मैं एवं सकछनकर्ता का पिता था, आगरा पहुँचे तो मोर्जा वामरान को कोई 
भोसूदना न थी। जन्नत आशियादी अचानव मोर्ज़ा कामरान वे सरापरदे में पहुँचे। मोजों ने (हज- 
रत पादशाह्‌ ) दे चरणों मे चुम्बन वा सम्मान प्राप्त किया और दोनों भाइयों की आँखों में 
आँसू डवड़वा आये। हिन्दाल मीजी वेअपराध जब क्षमा वर दिए गए तो घट हजरत जन्नत आशियानी 
को सेवा में उपस्थित हुआ। मुहम्मद सुल्तान मीज़ों ओर उसवे' पुतर भी, जो कि बहुत समय से 
विरोध करते घ॒छे आये थे, मेठ के उद्देश्य से४ सेवा में उपस्थित हुए और परामर्श करने एगे। मौज 


३ युरा 

३ तबजाते भ्रश्चरी में भागे के एप्टों में श्स प्रकार है “शेर रां ने संदेश भेता कि 'बिद्ार कौ विदायत गदी तझू 
जय के सहाय के भषिकार में छोड़कर, इतरत पादशाई के सम्मानित नाम का खुबा तथा सविता चलता 

दूंगा! । जर सचि को गाठभौत हो मई हो हतरत पादशाद के लक्तर बालों को अन्य दिनों को अपेदा कोई चिस्ता 

मे रही ) उद्दें ने घौसा मरी पर घुन तैयार कराया | शामिरार ४३ ६िं० (३५३६ ६०) को शेस्सा अपनी 

मेना पर धप बर्के परदेत रूपी दापियों को ऐेसर युद्ध तु निमला। पाया सेनामों को तैयार होने रा 

अवमर ने मित्र ककता) दे पता जित हों गर ।" (तवक्षाते भ्रक््यरो भाग २, ए० १०१) । |; 


तबहाते प्रश्यरो क्शिं है 5 के प्रकाशन में 
शुद है (ना क्शोर) में 'मुतरिद्ता, बल्फता के पडाशन में 'खितालवा रै। की 


४ 'बमारल अंगेरगा' । 


हट मुगल काल्लीन भारत--हुमायू 


वामरान ने उस समय झाहौर की ओर वापस होना निश्चय कर छिया ओर उसे अपार आशायें 
दिपाई देती थी। हृजरत में उपकी समस्त आयनायें इसके” अतिरिक्त कि वह वापस जाय, स्वीकार 
करली। झवाजा कलाँ बेग, मौर्जा वी वापसी के विषय में प्रयत्त कर रहा था। इस बातचीत मेंछ 
मास व्यतीत हो गए। इसी बीच में मोर्जा कामरान नाना प्रकार कै रोगो* में ग्रस्त हा गया और 
स्वार्थी छोग की इस वात प्र विश्वास कर बैठा कि यह बीमारी विप के वारण हैं जो हजरत जप्रत 
आशियानी कै आदेश्ञानुसार उठते दे दिया यया है। इसी रोग की अवस्था में वह छाहौर पहुंचा। उतने 
स्वाजा कला वेय को आगे भेजकर यह निइचय क्या था कि बह अपनी अधिकाश प्ैना को कुमक 
(४५) के रूप में आगरा छोड जायगा। फिल्तु इस प्रस्ताव के विएद्ध घह सबको अपने साथ छेता गया। 
दो हज़ार व्यक्तियों का इस्कन्दर के अधोन आगरा में छोड गया। मोर्जा हँदर दूगछात १श्मीरीर, 
जो मीजा वामरान के साथ था, हजरत जन्नत आशियानो के पास ठहर गया और उस्होने उतत 
आश्रय प्रदान किया। मोर्जा कामरान आगरा कै अधिकांश सैनिक को भी अपने स्ताथ छत्ता गया! 

आपस को इस फूट वे कारण शरखा की धृष्टता में धृद्धि हो गई। वह गगा तट पर 
पहुँचा और एक सेना को नदी के! उस पार काछपी तथा इटावा मै विरुद्ध भेजा। कासिस हुसेन 
सुल्तान ऊज़पक तथा गरादेगार नासिर मीर्जा एवं इस्कन्दर सुल्तान ने मिछकर अफगानों वे साथ 
काछपी वे समीप युद्ध किया। शेर खा के एक पुत्र+ की, जो उस सेना का सरदार था, अत्यधिक 
लोगो सह्ति हत्या करा दी गई | उसका सिर आगरा से पादशाह की थैवा में भेज दिया गया। हजरत 
जनत आशियानी शेर खां से युद्ध करने कै छिए गया तट की ओर रवाना हुये। कत्नौज के सामने नदी 
पार करके एक मास तक शत के मुकाबले में डटे रहे। उस समय पादश्ञाह को सैना की सस्या 
१ छात्र अश्वारोहिया तक पहुंच गई थी! अफगान सेवा की सख्या ५० हज़ार में अधिक ने थी। 
ऐसे अवसर पर मुहम्मद सुल्तान मौर्जा एवं उसके पुत्र कृतघ्तता प्रवट करके पुन हजरत जनत 
आशियानी की सैना से विना किसी करण के पछायन कर गए। जिन छोगी का मीर्जा दामरात 
ने कुमक हेतु नियुक्त किया था,वे भी छाहौर भाग गए। यहत्रथा प्रवछितहो गई और सेना वाला 
में से वहुत वडी सख्या छिन्त भिन्न हो गई और वे हिन्दुस्तान वे विभिन भागों में माय गए। वर्षा 
ऋतु आ गई और वर्पा होने छऊगी। जिंस स्थान पर सेना के शिविर छगे थे, वहाँ जल ४६ गया ४ यह 
निश्चय हुआ कि वहां से प्रस्थान करके किसी ऊँचे स्थान पर पडाव किया जाय। ऐसा हो किया 
गया। 
उध समय शेर खा न सैनाएँ एकत्र कर७ऊे युद्ध प्रारम्भ कर दिया। यह युद्ध इस वर्ष 
१० मुहरंगण् को हुआ। अधिकाश अभागे सैनिक विना युद्ध किए भाग गए। थोडे में जवान पौदप 
प्रदर्शित करते हुए रणक्षेत्र में प्रविष्ट हुए। क्योंकि कार्य हाथ से निकल खाया गा जनत 
आशियानी की सैना पराजित हो गईं। हजरत जन्नत आशियानी गया नदी में घोटे मे पृथक 


“अमराजे मुतद्भादा ( एक दूसरे के विरृद्ध रोग )/। 
कुछ पोथियों में 'मौजा हैदर दूगलात जो कश्मीरी प्रति था!। 


कुतुब खो । हा 
आगे के पुष्ठों में ११० सुदरंग ६४७ दि० (१७ मई १५४० ई०)”। 


न खा बस 
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हो गए थे; गम्सुद्वीन मुहम्मद ग़शनवी की सहायता से, जो अन्त में हज़रत खलीफये इछाही का 
(४६) अत्का हो गया था और जिसे खानें आजम की उपाधि द्वारा सम्मानित किया गया था, नदी 
से निकछ कर आगरा वापस हुए। कहा झाता है किश्ञेरखा ने जब हज़रत जनत आशियानी के 
सुरक्षित निकछ जाने का समाचार सुना तो खेद प्रकट करता हुआ बोला कि, मैं तो उन्हें मात्र 
देना चाहता था किन्तु बर्दे हो गयार/ । 
हुमायूं का लाहौर तथा सिप की ओर पलायन 

क्योकि भत्रू निकट पहुँच गए थे अत वे आगरा में न ठहर सबे' और छाहौर की जोर चल 
दिए। इस वर्ष के १ रबी-उलछ-अव्वऊ* को समस्त चगताई अमीर एव सुल्तान छाहौर गे एक्न हुए। 
मुहम्मद सुल्तान मोर्जा तथा उसके पुत्र, जो छाहौर पहुँच गए थे , छाहौर से भागकर मुल्तान पहुँचे । 
मोर्जा हिन्दाल तथा मोर्जा यादगार नासिर मे भववर एवं ठटूठा की और जाता उचित बताया। 


मीर्ज़ा कामरात यह योजना बनाने लछूगा कि जो लोग एकत्र हुए है वे झीघ्रातिशीध्र छिन्त भिन्न 
हो जाये और वह काबुल चछा जाय । 


मिसरा 
“उपासक किसी चिन्ता में रहता है और प्रेमी कसी विन्ता में। 

सक्षेप में, जब हज़रत जन्नत आशियानी को विश्वास हो गया कि भाइयों एवं अमीरों को, 
जिनके गस्तिष्क हवा में है, सगठित करना असम्भव हैतो वे बडे दुखी हुए। अत्यधिक परामशे 
उपरान्त भीर्ज़ा हँदर की, जिसने कश्मीर में सेवा करना स्वीकार कर लिया था, सेना सहित 
उस ओर भेज दिया और यह निश्चय किया कि रुवाजा कर्छों व भी मीर्जा के पीछे पीछे रवाना 
हो । जब मीर्या हैदर नवशहर पहुँचा और रवाजा कछाँ वेग सियाककोट की ओर रवाना हुआ तो 
जप्नत आशियानी को समाचार प्राप्त हुए कि शेर सा सुल्तानपुर नदी४ को पार बरवे छाहौर 
से ३० कुरोह पर पहुँच गया है। उस वर्ष १ रजब५ को हजरत जन्नत आशियावी ने छाहोर नदी 
पार की। मोर्ज़ा कामरान बडी बडी झपथों के, जो उसने छी थी वि जो कुछ निश्चय होगा उसका 
उल्छधन ने वरैया, सडन उपरान्त विशेष वारणों से भोरा के समीप तक साथ गया। रुवाजा 
व्लौ बेग यह समाचार सुन कर सियाऊकोट से शोप्लातिशीन्न रवाना होकर शाही शिपिर में 

पहुँच. गया। 
(४७) भीर्जा हँदर क्श्मोर पहुँचा। कश्मीरियों में, जो आपस में एवं दूसरे का 
विराध क्या करते थे, से कुछ छोगो ने आवर मोर्जा हँदर से भेट की | उनकी सहायता से बिना युद्ध 


रातरज के पारिसा पिक शर्गदों का प्रयोय किया गया है । जब रातरज के खिलाडी के शाद के अतिरिक्त समस्त 
झुदररे पिट जाने है तो मात नहीं अपितु ब्द होती है। इस बावय का तापये यह है कि पी तो वादरायई को सष्ठ 
काला चाहता था किन्तु सेना ही नष्ट हो सकी! | 

२ एबी-उच् भव्वन ६४७ दि० (द जुलाई १५४० ई०) । 

कश्मौर विजय तथा उस पर अधिकार । 

ब्यांस नरो । 


२ रजब ६४७ ट्वि० (१ नवम्बर १५४० ३०)। 


जा 


११० मुगुल काछोत भारत--हुमायूं 


के कश्मीर मोर्जा हेदर के अधिकार मे आगया। २२ रज" को मीर्डा हैदर कश्मीर नगर का हाक्मि 
हो गया । इसका विवरण कश्मीर के सुल्तानों के इनिहास में कर दिया गया हूँ । 


भोर्जा कामरान मोर्जा अस्करी सहित, भीरा के समीप हजरत जनत आशियानी मे पृथक 
होकर स्वाजा कलाँ बेग के साथ काबुल चला गया*। जनत आशियानी सिन्ध की ओर रवाना हुए ॥ 
मीर्जा हिन्दाल तथा मोर्जा यादगार नासिर सेवा में थ। कुछ मणिल उपरान्त उन्होंने विरोध प्रकट 
किया और २० दिन त्तक उनसे पृथक्‌ होकर मारे-मारे फिरते रह। पुत मीर अबुछ बका वे 
समझाने पर हशरत वी सेवा में उपस्थित हुए। सिंध नद्दी तट पर जहाँ शिविर में अवाल पड़ 
गया था और पार करने के छिये नौका न मिलती थी, वरझ्नू छगाह न बहुत सी नौकायें अनाज से 
भरी हुई शिविर में भेज दीं और अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त बिया। सेत्रा न नदी पार को और वे 
भक्‍कर को ओर रवाना हुए। लुहरी? कसये में भाग्यशाली शिविर का पडाव छगा। मीर्जा हिन्दाल 
सिन्ध नदी पार करके पातर४ कस्बे मे पहुंचा ताकि वहाँ सेना बे छिए जो कुछ आवश्यक हो वह 
सुगमतापूर्वक प्राप्त हो सबे। झूहरी से, जो कि भक्‍कर के समोप हैँ पातर तक ५० पुरोह 
की दूरी है! 
मौर त्ताहिर सद्र राजदूत बनकर ठट्ठा के हाक्मि शाह हुपिन अरगून के पास पहुंचा। 
समुर्दर वेग, जो कि हजरत जहाँवानी का विश्वासपात था, घोड़ा तथा खिलअत शाह हुसेन अरगून 
के लिए ले गया और उसे सेवा में उपस्थित होने कै लिए प्रेरित किया। सक्षिप्त रूप से सदेश 
यह था कि, “भवकर तथा थत्ता वी विलायत में आगमन आवश्यक्तावश है। हमारा उद्देश्य गुण- 
राते को मुक्त कराना" है; इस समय तुझे सेवा में उपस्थित होना चाहिय ताकि गुजरात विजय के 
विपय में परामर्श किया जा सके।” शाह हुसेव अरगून ५-६ मास तक नाना प्रकार के बहाने बरके 
(४८) टालता रहा और उसने उत्तर दिया कि “भक्कर की विलायत में कुछ प्राप्त नही होता। यदि 
शिविर थत्ता की विलायत में निकट आ जाय ता अच्छा है ”। 'उसका उद्दृश्य यह था कि बातचीत में ५-६ 
मास (और) ब्यतीत हो जाये और जय्र वे निकट पहुँच जायें तो जो कुछ उचित हो पह विया 
जायें। जब भक्‍तर में अनाज अप्राप्य हो गया तो हज़स्त जहाँवानी उस स्थान से कूच फरवे 


२ २२ एजब ६४७ दि० (२२ नवम्बर १४४० ३०) । 
तबकाते भ्रकबरों में शेर शाह के इतिद्वाम के सम्बन्ध में इस घटना का उल्देख इस प्रकार है, “शेर दवा पीचा 
करता हुआ लाहौर तक पढुँचा। जन्नत आशियानी सिध कौ भोर रवाना दो गये । मीजा कामरान काबुल पहुँचा। 
इसका उल्लेख अपने स्थान पर किया जा चुका है। शेर ख पीछा करता हुआ खुशाव तक पहुँचा । इस्माईल खाँ, 
सजी खाँ, फ़ाइ खा विलोच, एव दवाई (डे के अंग्रेजी अनुवाद में 'ददाई', डे १० १६७) ने, जो बिजोच 
समूहों के सरदार थे, भाका शेर खां से भेंट की । शेर खाँ ने नन्दना की पहाड़ियों एव बालनाथ पढाड़ौ के 
आस पाम के स्थानों का निरीक्षण करके जिस स्थान पर इस समय रोहताम का क्लिला है, व्दाँ क्लिले का निर्माण 
कराया । तदुपगंत ख्वास खाँ एवं हैदव खाँ नियाजो को बहुत बड़ी सेना सद्दित छोड़कर हिन्दुस्तान लौट गया।” 


(तबकाते भकबरी भाग २, ९० १०२)।॥ 


श रोइरी। 
सिदिस्तान (सेदवान) सरकार में 
४, विजय करना । 


ब्द्‌ 


तबकाते अकबरी भाग २ १११ 


पातर में, जहाँ मी्जा हिन्दाल पडाव किए हुए था, पहुँचे कारण कि उन्होने सुना था कि मीर्जा 
हिन्दाछ कन्धार जाने का सकलप कर रहा है। 


हज़रत जन्नत आशियानी ने इस वर्ष, जिस समय वे मीर्जा हिन्दाऊ के शिविर में पढाव 
किए हुए थे,ख छी फये इल्पही की माता हजरत मरियम मकानी हमीदा वानो बेगम से विवाह किया" । 
कुछ दिन तक वे मीर्जा हिन्दाल के शिवर में आनन्द मगर से समय व्यतीत करते रहे । वे मीर्जा हिन्दाह 
को कन्धार जाने से रोक कर पुन छुहरी कस्बे को चले गए। 

कराचाख़ा ने, जो कन्धार में हाकिम था, मीर्जा हिन्दाल के पास प्रार्थनापत्र छिखकर उसे 
कन्धार बुलवाया। मीर्जा कन्धार को ओर रवाना हो गया । हज़रत जहाँवानी को जब इस विपय 
की सूचना मिली तो वे भाइयों के मतभेद के करण आश्चर्यचक्ति हुए। मीर्ज़ा यादगार नासिर ने 
भी, जो पादशाह ने शिविर से १० कुरोह पर पडाव क्ए हुए था और नदी भी बीच में थी, कन्‍्धार 
जाने का सकल्‍प कर लिया। हज़रत जहाँवानी को यह समाचार प्राप्त हुए। उन्होंने मीर अबुछ 
बका को मीर्जा यादगार नासिर को सतुष्ठ करने के लिए भेजा । मीर अबुल वका ने नाना प्रवार से 
शिक्षा देकर एवं समझा-बुझा बर मीर्ज़ा (यादगार) नासिर को कन्वार जाने से रोक दिया। उसके 
लौटते तथा नदी को पार करते समम भक्‍कर के किले से एक सेना ने निकल कर नौंका वालों 
पर वाणी को वर्षा कर दी। एक बाण अवबुल वका के गा और घह मृत्यु को प्राप्त हो गया। 
हजरत जहाँवानी को उसकी मृत्यु का बडा शोक हुआ। मीर की मृत्यु की तारीख अवजदरँ के 
हिसाव से सरवरे काएनात" अक्षरों तेजो ९४७९ के वरावर है निकलती है। 

(४९) सक्षेप में, मीर्जा यादगार नासिर नदी पार करके हज़रत जहाँवानी के शिविर 
में पहुँचा और अत्यधिक परामर्श उपरान्त यह निश्चय हुआ कि मीर्जा यादगार न्गसिर भवकर में 
रहें ओर हजरत जतत आशियानी थत्ता विजय हैत॒ रवाना हो कारण कि मोर्जा शाह हुप्तेन को 
ओर से इस बीच मे मित्रता तथा निष्ठा वे' कोर्ट भी चिह्न दुष्टियगत न हुए। जब हजरत थत्ता की 
ओर रवाना हुए तो उनदे' सैनिकों का एक बहुत वडा समूह उनके रइ्कर से पृथक होकर 
भक्‍कर में ठहर गया। मीर्ज़ा यादगार नासिर भी भक्‍कर में ठहर गया और उसने अधिक शक्ति 
प्राप्त कर छी कारण कि उस दर्ष भवकर की कृषि को देवी विपत्तियों के कारण कोई हानि 
न पढ़ेंची थो । हजरत जनत आशियानी निरन्तर यात्रा करते हुए सेहवान० के क़रिले के समीप पहुंचे । 
सैनिका का एक समूह जो नौका में था,व्िले के समीप, नौफ़ा के वाहर निक्‍्ल्य और उसने कुछ छागो 


इस विवाद के विपय में गुतबदन बेगम के हुमायूं नामा तथा जौदर के ततञ्नक्रितुल याके श्रात का भनुवाद 
देहिये ( रिज्वी सुगुल कालोन भारत-हुमायूँ )। 

हस्तलिपियों में 'दो कुरोइ' भी है। 

एक हललिप में 'मौर अबुन क्रासिम व मौर अबुल कवका! । 

भलिफ, बे, जोम, दाल के क्रम से तारीख निऊाती जाती है। इसमें मत्येक़ भत्तर की सख्या निर्धारित है। 

सृष्टि का स्वामी! 

“हजरे काएनात' से ६४८ निउले है। ४५ हि० (१४४१-४२ ३०) दो शुद्ध है। 


४: प्रन्थ में पसिपाहियान' है जो झशुद्ध दै । द्तलिपियों में 'सियाइदान' है सिस्तु इसे 'सेहबान' होना 


क्री खा बज 


१६० मुग्र्त कल्ौव भारत--हुमायूँ 


के कद्मोर मोर्जा हँदर के अधिकार मे आगया। २२ रजव" को मीर्जा हुँदर कश्मीर नगर का हाकिम 
हो यया । इसका विवरण कश्मीर के सुल्तानो के इनिहास में कर दिया गया है । 


मोर्जा कामरान मोर्जा अस्करी सहित, भीरा बे! समीप हजरत जत्रत आशियाती मे पथक 
होकर खझ्वाजा करूँ बेग के साथ काबुल चलछा गयार। जतत आशियानी सिन्‍्ध की ओर रवाना हुए । 
मोर्जा हिल्दार तथा मोर्जा यादगार नासिर सेवा में थे। कुछ मज्िल उपरान्त उन्होने विरोध प्रकट 
किया और २० दिन तक उनसे पृथक्‌ होकर भारेन्मारे फिरते रहे। पुन मीर अबुल बका के 
समझाने पर हजरत की सेवा में उपस्थित हुए। सिंध नदी तट पर जहाँ शिविर में अवाल' पड 
गया था और पार करने के लिये नौका न मिलती थी, बरुशू ठगाह ने बहुत सी नौकायें अनाज हे 
भरी हुई शिविर में भेज दी और अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त क्या। सेना ने नदी पार को और वे 
भक्‍कर को ओर रवाना हुए। लुहरी* कस्ये में भाग्यशाली शिविर का पडाव छगा। मीर्जा हिन्दाल 
सिन्ध नदी पार करके पात्र कस्बे मे पहुंचा ताकि पर्हा सेना के छिए जो कुछ आवश्यव' हो बहू 
सुगमतापूर्वक प्राप्त हो सके। छुहरी से, जो कि भक्कर ये' समोप हूँ, पातर तक ५० कुरोह 
की दूरी है। 
मीर ताहिर सद्र राजदूत बनकर ठद्दा वे हाकिम शाह हुम्नेन अरगून के पास पहुंचा । 
समुन्दर बेग, जो कि हजरत जहाँवानी का विश्वामपात् था, घोड़ा तथा ख़िछअत धाह हुपैन अरगून 
के लिए ले गया और उसे सेवा में उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया। सक्षिप्त रूप से संदेश 
यह था कि, “मक्‍्कर तथा थत्ता वी विलायत मे आगमन आवश्यक्तावश है! हमारा उद्देश्य गुज- 
रात को मुक्त वराना+ है; इस समय तुझे सेवा में उपस्थित होना चाहिय ताकि गुजरात विजय के 
विपय में परामर्श किया जा सके।” शाह हुसेन अरगून ५-६ मास तक ताना प्रकार के बहाने करके 
(४८) टालता रहा और उसने उत्तर दिया कि “भककर वी विलायत में कुछ प्राप्त नहीं होता। यदि 
शिविर थत्ता की विलायतर में निकद आ जाय ता अच्छा है” । उसका उद्देश्य यह या कि बातचीत में ५-६ 
मास (और) व्यतीत हो जायें और जब वे निकट पहुँच जायें तो जोकुछ उचित हो वह किया 
जाये। जब भवकर में अनाज अप्राप्य हो गया तो हजरत जहाँवानी उरा स्थान से कूच करने 


१२२ रजब ६४७ हि० (२२ नवस्वर १५४० ई०) । 

तबफाते भ्रकबवरी में शेर शाह के इतिदास के सम्बन्ध में इस घटना का उल्लेख इस प्रकार है, “शेर खा पौदा 
करता हुआ लाइौर तक पहुँचा । जन्नत आशियानी सिन्ध की भोर रवाना हो गये। मौर्जा कामरान काबुल पुँचा। 
इसका उल्लेख अपने स्थान पर फ़िया जा चुका दै। शेर खाई पीछा करता हुआ खुशाब तक पहुँचा। इस्माईन खॉँ, 
याजौ सौ, फ़ाह खां गिनोच, एवं दवाई डे के थंग्रे जी भन॒वाद में 'ददाई', ढे पृ० १६७) ने, जो बिलोच 
समूहों के सरदार थे, भाकर शेर खा से भेंट की । शेर खां ने नन्दता की पहाड़ियों एव बालनाथ पदाड़ी के 
आस पास के स्थानों का निरीक्ण करके जिस स्थान पर इस समय रोइतास का छिला है, वहाँ क्रिले का निर्माय 
कराया । तदुपरात स्वास खाँ शवं हैढत खां नियाजी को बुत बड़ी सेना सद्दित द्योडकर हिन्दुस्हान लौट गया।' 


(तबकाते झकबरो भाग २, १० १०२) । 


३. रोइरी । 
सिप्स्तान (सेहवान) सरकार में । 


४ विजय करना। 


रब्थ्‌ 


तबक़ाते अकबरी भाग २ १११ 


पातर में, जहाँ मौर्जा हिन्दाल पडाव किए हुए था, पहुँचे कारण कि उन्होंने सुना था कि मीर्जा 
हिन्दाल कन्धार जाने का सकल्प क्र रहा है। 

हजरत जन्नत आशियानी ने इस धर्ष,जिस समय वे मीर्जा हिन्दाछ के शिविर में पडाव 
किए हुए थे,ख लीफये इलाही की माता हजरत मरियम मकानी हमीदा बानो बेगम से विवाह विया जे 
बुछध दिन तक वे मीर्जा हिन्दाल वे' शिवर में आनन्द मगल से समय व्यतीत क रते रहे। वे मीर्जा हिन्दाल 
को कन्धार जाने से रोक कर पुन छुहरी कस्बे को चल्ले गए। 

कराचाखा ने, जो कन्धार में हाकिस था, मीर्जा हिन्दाल के पास प्रार्थेनापत छिखकर उसे 
ज््धार बुछवाया। मीर्डा कन्धार को ओर रघाना हो गया । हजरत जहाँवाती को जब इस विपय 
की सूचना मिली तो वे भाइयो के मतभेद के करण आइचयंघ्रकिति हुए। मीर्जा यादगार नासिर ने 
भी, जो पादझाह के शिविर से १० कुराहु* पर पडाव किए हुए था और नदी भी बीच में थी, कन्‍्धार 
जाने का सक्‍लप कर लिया। हज़रत जहाँबानी को यह समाचार प्राप्त हुए। उन्होंने मीर अबुछ 
बका को मीर्जा यादगार नासिर को सतुष्ट करने के लिए मेजा। मीर अबुल बका ने नाना प्रकार से 
शिक्षा देकर एंव समझा-बुझा कर मीर्ज़ा (यादगार) तासिर को कन्धार जाने से रोव' दिया। उसके 
लौटते तथा नदी को पार करते समय भक्‍कर के किले से एक सेना ने निकल कर नौका वालो 
पर वाणो की वर्षा कर दी। एक वाण अबुछ वका के ऊगा ओर वह मुत्यु को प्राप्त हो गया। 
हजरत जहाँबानी को उसकी मृत्यु का बडा शोक हुआ। मीर की मुत्यु वी तारीख अवजदं वे 
हिसाब से सरवरे वाएनात्र" अक्षरों संजो ९४७६ के वरावर है निकलती है। 

(४९) सक्षेप में, मौर्जा यादगार नासिर नदी पार करके हज़रत जहाँवानी के ख्षिविर 
में पहुँचा और अत्यधिक परामर्श उपरान्त यह निश्चय हुआ कि भीर्जा यादगार नासिर भवकर में 
रहें और हजरत जन्त आशियानी थत्ता विजय हेतु रवाना हो कारण कि मोर्जा घ्ाह हुदैन को 
ओर से इस बीच में मित्रता तथा निष्ठा के कोई भी चिह्न दूष्टिगत न हुए। जब हजरत यत्ता हे 
ओर रवाना हुए तो उनके सैनिको का एक वहुत वडा समूह उनके छद़कर से पृथहु झहर 
भककर में ठहर गया। मोर्ज़ा मादगार नासिर भी भक्‍कर में ठहर गया थौर उसने अपिक्न सुस्त 
प्राप्त कर छी कारण कि उसे वर्ष भवकर की कृषि का देवी विपत्तियों वे कारप ओह रे 
न पहुँची थी ! हज़रत जनत आशियानी निरन्तर यात्रा व रते हुए सेहवान५ के ड्िडे क्र हर्नप्र घर्हि 
सैनिकों का एक समूह जो नौका में था,किले के समीप, वौफ़ा के वाहर निकट > उतरे हद नी ् 





ल्ड्ु 


१ इस विवाह के विय में शुलबइन बेगम के हमायूं नामा तथा जौहर डे हरडिसटुर बह! <- 0 
५.4, 8 28 

देखिये ( रिज़बी घुमुल कालीन भारत-हुमायू ) । + १ 

इस्तलिपियों में 'दो कुरोह' मौ है । 

की में 'मौर अबुल क्रासिम व मीर अतुल कवका! । 

अलिफ, बे, जोम, दाल के क्रम से तारीख निकाली जाते नें ररैंड बता ना ला ' 

सृष्टि का स्वामी । पा बट आा 

“हज़रे काइनात' से ६४८ निकलने है | #४८ हि० 


(िरब-डन हैँ € >;77 
प्रकाशित प्रन्य में पसिपाहियान' सं स्व्न्ड्ेज आह 
चादिये। न' है जो अदुद् है। टल्क्िन्लकिथिनई अत नी की 


ढछू 40 # # खा नए 





| सुएुल कालीद भारत--मुभायूं 


पर जो किले के बाहर थे, आत्रमण क्या। वे छोग मुकावछा न कर सके और किले में प्रविष्ट 
हो गए। सैनिक छौटव र हज़रत जहाँवानी वी सेवा में पहुँचे। किले को शिजय हृश्रत जहाँ 
बानी की सेवा में वडी ही सरल बताई। हजरत जहाँवानी ने नदी पार करके सैहवान के किडे का 
अवरोध कर छिया किल्तु उनके पहुँचने के पूव मोर्जा झाह हुसेम वे कुछ अमीर किछ्े में प्रविष्ट हा 
कर द्िछे को दृढ़ बनाने का यथा-सम्भव प्रथत्त करते छगे। मोर्जा भाह हुसेव का जब हेजसत 
के प्रस्थान एवं किले के अवरोध वे समाचार प्राप्त हुए तो बह नौका पर बवैठवर शिविर वे समीप 
पहुँचा तथ। हहुरत के! छश्कर में जनाजे का पहुंचता रोक दिया। सेना बाते बड़े कप्ट में एड 
गए। इस प्रकार अधिकाश लोय पशुओं के मांस पर जीवन व्यतीत करने लछंगे। छगमग ७ मास 
त्तक अवरोध होता रहा और विजय प्राप्त न हो सकी। विवश होरर उन्होने मीर्ज़ा यादगार नासिर 
के पास भव+र में एकआदमी भेजकर यरहृकक्‍्हलायाकि, किले की विजय तुग्हारे भागमन पर निभर 
है। यदि हम मीर्ज़ा शाह हुसेन से युद्ध हेतु एवं उसे पीछे हटाने के लिए अग्रसर हांगे वो किले 
वाले मुक्त हू। जायेगे तथा फ़िले मे खाद्य-सामग्री पहुँचा कर पुन तैयारी वर छेगे। नमक एव 
अनाज के' अभाव के कारण (हमारा) किले के समीप ठहरना सम्भव नहीं। यदि उत्त ओर से 
(५०) दम मौर्जा शाह हुमेन वे' विछद्ध प्रस्थान करो तो वह मुकाबछा ने वर सकेगा।” मीर्जा 
भादगार नासिर ने सर्थ श्रथम अपने दुछ मैनिक सहायता भेजे क्नति उस समृह के आगमन 
में कोई छाभ ने हुआ। उन्होंने मी्ज़ा का वुछान के लिए पुन आदमी भेजे। अब्दुल गफूर नामक एक 
व्यवित्त, जो हज़रत बा मीर माल था, मीर्जा की छान वे' लिए नियुवत हुआ। अब्दुल ग़पूर जब 
भीजा (यादगार नासिर) के पास पहुंचा तो उसन कुछ वाने, जो शाही लश्कर की परेशाती से सम्बन्धित 
थी, बताई। मीर्जा यादगार नासिर तथा उसके सैनिको वे अपने हित से यही उनित समझा कि दे 
न जायें और भवकर विजय कर छें। 


मोर्जा शाह हसन ने भो मौज यादगार मासिर के पास आदमी मे जे और उते चकमा देकर 
आताबारिता स्वीकार करने तथा अपनी पुत्री का विवाह कर देने एवं उसके माम पा खुत्वा पढ़ 
चाने वा वचन दिया। मीर्जा बड़ा प्रधन हुआ और उसने चकभ में आकर दृज्नरत जन्नत आशियाती 
का विरोध करने एगा। जब मौजां झाह हसेन मीर्जा यादगार की ओर से एवं हज़रत जनत आशि- 
यानी की सेवा का परेशानी तथा ्क्तिहीतता वे कारण सतुप्ट हो गया तो 8 
पादशाह कै लश्कर है अधिक समीप पहुंच कर उनकी नौकाआ को अपने अधिकार में कर 
लिया। हृशरत पादशाह नै लिए इससे अधिक किले वे" समीप ठहुरना सस्भव न हो सका। विवश 
होकर वे भवकर की ओर छौटे और भक्‍कर के समीप मीर्जा यादगार नासिर से नदी पार वरते 
के लिए नौकायें माँगी। मीणा ने, जो कि थत्ता वालो से मिला हुआ था, उन्हे सदेश भेजो कि 
रात्रि में भाकर नौकाआंको अधिकार में कर छै। प्रात काए' उसने यह बहाना वहूछा भेजा कि घग्ु 
नौकाओं को ले गए। हजरत जहावानी वी कई दिन तक नौकाओ के कारण ठद्द॒रता पडा। जैन्त 
में मक्‍कर के जमींदारो म से दो व्यक्ति हजरत जहाँवानी की सेवा में पहुँचे! कुछ नौकाएँ जो कि 
जल में डूबा दा गई थी उत्हावे बाहर निकाली। हजरत जहाँवानी ने नदी पार की। मीर्जा यादगार 
नासिर को जब उनके थार करने की सूचना मिली तो उसने अत्यधिक आहचर्य एवं छज्जी के 
कारण हंशरत जनत आशियानो की सेवा मे उपस्थित हुए विना मीर्जा झाह हुवित पर, जो कि अधावे- 
(५१) धान था, शीघ्रानिश्वीक्र पहुँच कर आक्रमण कर दिया और थत्ता वालों की बहुत बड़ी 
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सख्या पर जो मौका से निव5 चुकी थी, दूट पडा। उनमें से बहुत से छोगो की उसने हत्या 
बर दी और बुछ छोगो वो वन्‍्दी बना बर छोट गया। मीर्जा शाह हुसेन भी इस मुद्ध उपरान्त 
घत्ता लौट गया। मोर्जा यादगार नासिर रुज्जा प्रदर्शित करता हुआ हजरत जटाँवानी वी सेवा में 
पहुँचा और शजुओ| दे सिर प्रस्तुत बिए। हजरद जन्नत आशियानी ने उसवा अपराध पुन क्षमा कर 
दिया और (उसके विरुद्ध) काई बात भी न वहा । मार्जा झाह हुतेन न मोर्जा यादगार साखिर का पत्र 
डिल्लव'र पुन मिछा लिया। मोर्जा शाह हुसेत न मार्ज़ यादगार नासिर से उन दा व्यक्तिया का, 
जिन्‍्हाने हजरत पादशाहु का सवा मे नोहाएँ भेजी थी, मागा। उन छाग्रा न इस बात वी सूचना 
पाकर हश्वरत पादशाहू 4 शिविर मं शरण ऊँ छो। मार्जा (यादगार नासिर) ने भादमा भजकर 
बहुछाया कि, “इन दा आदमियी से मज्पार की विछायत के राज्स्व का, जा मुझे जागोर में प्रदान 
हुई है, मामछा चल रहा है। हुरत न आादशय दिया वि बुछ छाग ज्ञमीदारा थे साथ जायें 
भौर जब उस मामझ का जावच ही जाय वा धाहा शिविर म उन्हे वापस छ आय। जब मार्जा याद- 
गरार नासिर न उन छाया वा देखा ता उसने तत्वाल उन दाना का परादशाही आदमियों से जबरदस्ती 
छोन कर मार्जा शाह हुतत + पास भज दिया और पुन विद्वाह वरवे फिर हजरत जहाँवानी को 
सवा में न उपत्वित हुआ। हजरत जहाँवानी वे छश्बर वे आदमी, जो कि वडी दुदशा की प्राप्त 
हो चुके थे ,एक-एवं, दा-दा करवे मोज़ी म्रादगार नासिर बे पास पहुँचन छग । मुनइम खा त्तथा उसके' 
भाई भा भागने व विपय में सोचने छगे। यह बात हजरत पादशाह का ज्ञात हा गई। उन्होने 
उन्हें बन्दी बनाने वा आदेश दे दिया। मोर्जा यादगार नासिर अत्यधिवः धृष्टता प्रदर्शित बरतें 
हुए हज़रत जन्नत आशियानी से युद्ध वरने का सवल्प करके निकला और इस उद्देश्य से वह सवार 
हुआ। इसरत जत्त आशियानी को भी सूचना मिछ्ठ गई औरवे भी युद्ध के छिए सवार हुए। मीर्जा 


बे एक विश्वासपात्र हाशिम वंग ने,उस इस तुक्म से रोबा लिया और क्सी न बिसी प्रकार 
छोटा छे गया। 


हुमामू का भालदेव के राज्य की ओर प्रस्थान 


(५२) हजरत पादकश्ाह को जात हो गया कि “जित्तना हो अधिवा इस स्थान पर ठहरा 
जायेगा छोग पुथक होवर मीर्जा मादगार तासिर के पास पहुँचने रहेगे। वह बडा ही निर्ूंज्ज है। 
अन्त म यह खराबी पंदा करैंगा।” विवश होकर वे मालदेव को ओर, जो हिन्दुस्तान वा एवं 
प्रलिप्कित जप्ीदार थ। और उस खमय जिसको छत एव दरूझवछ वा हिन्दुओं में चोई भी अन्य 
जमीदार न था, रवाना हुए। माछदेप ने कई बार प्रार्थतापत्र भेजकर आज्ञाकारिता प्रदर्शित की थी 
और हिन्दुस्तान को विजय हेतु सहायता देना स्वीकार किय्रा था। वे जेसलमीर के माग से माल्देव 
के राज्य को आर खाना हुए। दैसलमोर दे हाकिम ने अपने सिर पर निष्ठुरता की धूछ ढालूबर 
एक सेना हजरत जन्नत आशियानी के विरुद्ध भेजी । उनके साथ जो थोडी सो सेना थो उसने उनसे 
युद्ध करके उन्हें पराजित कर दिया किन्तु इस ओर के भी घहुत से छोग घायछ हुए। वे शीघ्राति- 
शी यात्रा करते हुए माछदेव के राज्य में पहुँच) अत्का खा को मालदेव के पास, जो जाधपुर मे 
था, भेजा और बुछ दिन तक उसी ण्डाव में ठहरे रहे। 

जय मार्जा हिन्दाल कन्‍्यार के समीप पहुँचा तो कराचा खा उसके स्वागत्तार्थ मिकछा और 

पन्धार नगर उसे समपित कर दिया। मीजा कामरान यह सूचना पादर घापस लौटा और वस्धार 


के और रवाना हुजा। वह चार मास तक कन्वार कै किले वो घरे रहा। अन्त में मौर्ज़ा हिन्दाछ 
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ने परेशान होहर सधि कर छो और बाहर निक्छा। मीजी कामरान ने कन्वार को मोजी अस्करी को 
दे दिया और मीर्जा हिन्दार को गजञनी ले गया। कुछ दिन उपरान्त उससे गज़नी भी ले लिया। 
मीर्जा हिल्दाऊ ने जब यह समझ छिया कि मर्जी कामरान शत्रुता पर तुला हुआ है ता उसने विवश 
होवर राज्य त्याग दिया और कावुल मे एकास्तवास ग्रहण कर छिया। मौर्जा कामरान कायल, कन्यार 
तथा गजती में स्थायी रूप से वादयाह हो गया तथा उसने अपने नाझ का खुत्वा बढवा दिया। 


हज़रत जच्चत जाशियानी राय सालदेव के राज्य की सीमान्त पर अत्या खा की वापसी की 
प्रतीक्षा करते छगे। जब राय माजलदेव को हजरत जद्धवाती के पहुँचने के समाचार प्राप्त हुए 
और यह्‌ ज्ञात हुआ कि उनवे साथ बहुत्त थोड़ी मी मेवा है तो पह वडा चिल्तित हुआ कारण कि 
(५३) वह अपने में शोर खा का मुकाबला करत की शवित न पाता था। शरखा ने मे मालदेव 
के पास राजदूत भेजकर अत्यधिक आाइवासन एवं धमक्ियाँ दिलाई थी। राय मालदेव ने अत्यधिक 
निष्दुरता प्रदोशित करते हुए यह निश्चय विया कि यदि सम्भव हो सके तो उन्हे बन्दी बनावर 
शत को सौंप दे कारण कि नागौर की विछायत तथा उसके अवीनश्थ स्थान रखा के हाथ था चुरे 
थे, अत उसे भय था कि कही शेरखा उसमे रुष्ट न हो जायथ। इस उद्देश्य से उसने एक बहुत 
बडी सेना हजरत जनत आधशियानी के विरुद्ध भजी। अत्वा खा को इस कारण कि वह हशरत का 
झावबान न कर दे, जाते की अनुमति न दी ) अत्का खा ने उम्रके व्यवहार से उसके हुदय की बात 
भाप ली और विना आज्ञा के लीट गया। हजरत जनत आशियानी के एक किंतावदार ने, जो पराजय 
के समय हिं*दुस्तान में राजा मालदेव के पास चला गया था, एंक प्रार्थनापत्र उनकी हाम्मानितत 
सेवा में मेजा वि. माठदेव विश्वासघाव कर रहा है, आप जितने श्ात्र उसके राज्य से निव जाय, 
बच्छा है।” अत्फा खा के प्रयत्न तथा कितावदार के पत्र वे कारण वे ततेत्काछ अमरकोंद की ओर 
चल दिए। दो हिन्दू, जो गुप्तचर के रूप में आये थ, वन्दी वनारहिए गए। उन्हें हजरत जतत आशि 
यानी क॑ समक्ष प्रस्तुत किया गया। जाँच के समय वास्तविक बात वा पत्ता चलान क लिय उुब आदमी 
बी हत्या का आदेश दे दिया गया। उसे दानो ने अपने आपको छुंदावर दो व्यक्तियों से, जो उनके 
निकट थे, चाकू तथा क्टार छीन ली और आदमियो तथा भोडो में से १७ को घायक्त कर दिया। 
दोनों की हत्या करा द! गईं। घायछ घोडो में हजरत के खासे* का भो घोडा था। क्‍योवि काई 
दुसरा घाडा हजरत जन्नत आशियानी की सवारी के लिए नथा झत हेजेरत जतत आशियानी के 
आाखताचियो* नो तरदी बेग से घोडा तथा ऊँट देने के छिए बडा थाश्रष्ट क्रिया किस्तु उसने अपबे 
प्विर पर निष्ठुरता कीघूल डाल्फ़र आपत्ति अ्रक्ट का। हज़रत ऊंट पर सवार ही गए । नदीस काका 
ने,जो कि प्यादाथा और जिसकीमातता उसके घोड पर सवार थी,घोडा हज़रत जनत आशियार्नी 
की पैया में प्रस्तुत कर दिया और अपनी मात्रा को ऊेंट पर सवार कर दिया। 


हुमायू फो मारूदेव के राज्य को ओर से दापसी 
(५४) क्याकि उस मार्ग में वालू उड़ती रहनी थी अत जल वे! अग्राप्य दीने के कारण 
हज़रत के सैनिकों को अत्यधिक कष्ट भोगने पडे। क्षण-क्षण पर मालदेव की सेना वे निकट 


१ पादशाद की खारी का घोडा। 
२ धोर्ों की देख रैस करने वालों ने । 
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चने के समाचार प्राप्त होते रहते ये। हजरत पादशाह ने तीमूर सुल्तान, मुनइम खा एव 
क्॒ अन्य समह को आदेश दिया कि वे छश्वर वे पीछे धीरे धीरे आये। यदि शत्रु लोग पहुँच 
यें तो वे यद्ध करें। जब रात हो गई तो संयोग से वे छोग माग भूल गए और प्रात काछ झर्मुओं 

सैनिक दृष्टिगत हुए। शेख अली वेग, दरवेश कोवा, एवं अन्य छोयो ने, जिनकी संख्या लगभग 
२ थी और जिनमें रोशन बेग वल्द वावी जछायर भी था, झतुओ की ओर भ्रस्थान किया | समीग 

जिस समय वे हिन्दुओ वे समोष पहुँचे तो हिन्दू छोग एक सबरे मार्ग पर पहुँच चुकी थे। शस 
ली बेग ने प्रथम याण से ही झग्रुओं के एक सरदार को भूमि पर गिरा दिया। जो बाण भी इत 
गैयों कै: घिलले से निवरछता था उससे झत्रुआ का काई ने काई प्रतिष्ठित व्यवित घायल हो जाता 
प। वे मकाबछा न कर सबे। एक बहुत बडो सेना थोड़े से छोगा के सामने से भाग खड़ी हुई । 
गगतते समय उनमें से बहुत से छोग मारे गए। अत्यवित्र' ऊँट (शाही) सैनिकों को प्राप्त हो गए । 
वजय ये समाचार हजरत को प्राप्त हुए और उन्हाने इतज्ञता प्रकट की। 


उरहाने एक कुएँ पर जिसमें थोडा सा जल था पडाव क्या। जो अमीर रात्रि में माय 
पूछ गए थे थे इस समय पहुँच गए। इसस उन्हे अत्यधिक प्रसन्नता हुईं । दूसरे दिन उन्होंने 
पुन प्रस्थान किया। तीन दिन तक जल प्राप्त न हुआ। चौये दिन वे एक ऐसे दुएँ पर पहुंचे 
नहाँ डोल वे जल तक पहुँच जाने वे उपरान्त ढोल वजाया जाता था ताकि जी व्यक्ति बैल हाँव' 
रहा हो वह ठहर जाय। यह कुएँ को महराई वी वजह से था, कारण कि आवाज न पहुँच पाती 
पी। सक्षेप में, लोग प्यास वे! बारण व्याकुल हो चुवे थे। ४-५ व्यक्ति डोछ पर कूद पडे। रस्सी 
टूट गई और डोल पुन कुएँ में गिर पडा। लोग व्यादुछ होरार विछाप बरने एगे। बहुत से लोग 
जान-ूझकर कुएं में कूद पड़े। इस प्रवार अत्यधिवा छाग प्यास के कारण नष्ट हो गए। उन्होंने 
(५५) पुन अस्यात क्या। दूसरे दिन जब हवा वडी ग्ररम हो चुकी थी, वे जछ पर पहुंचे। जब 
ऊँट तथा घोडे, जिन्हे कई दिन से जल न मिला था, वहाँ पहुँचे तो उन्होने इतना अधिव जछ पी छिया 
कि वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। 
अमरकीट पहुँचना 
सक्षेप में, अत्यधिक कध्ट भोगकर ये पुन अमरकीद पहुँचे। अमरकोट थत्ता से १०० 
कुरोह पर है। अमरकाट का हाकिम जिसका नास राणा था और जो सौजन्य वे गणों से सुशोमित 
था, स्वागतायं उपस्थित हुआ और उसे जो कुछ भी प्राप्त हो सका उसने प्रस्तुत क्या। झेना 
वोढ़ि उस नगर में कुछ दिन तक कष्ट से मुक्त रहे। हजरत पादशाह के पास जा कुछ खज़ानें में 
था उसे उन्होंने सेना बाला को वांट दिया। जब कुछ लोगो को (कुछ भी) प्राप्त न हुआ तो 
उन्होने तरदीबेग तया अन्य छोगो से क्रण के रूप में धन लिया। राणा तथा उसके पुत्रों को, जिन्होंने 
उत्तम सेवायें की थी, धन-सम्पत्ति, पेटो तथा कटार प्रदान की। क्याकि मीर्जा शाह हुसन भरगून ने 
राणा के पिता की हत्या करा दो थी अत्त राणा ने आसपास से अत्यधिक लोग एकत्र किए और 
उनवे' अघीन भक्‍खर को ओर रवाना हुआ। परिवार वाछे आदेगानुसार अमरकोट में छोड दिए 


गए। मरियम भकानो का भाई झवाजा मुअख्जम उस समूह की देखभाछ के छिए नियुक्त हुआ। 
भकबर का जन्म हि 


सनी युग की इतघ्नता के कारण, जो कि उसकी प्राचीन प्रया है, वे दिन हजरत पादक्षाह्‌ की 
इच्छानुस्तार न व्यतीत्त होते थे। प्रताप में जो हश्चरत पादशाह के अनन्त तक स्थायी रहने वाले 


११६ मुगुल काठीन भारत--हुमापूं 


सौमाग्य का सहायक था अभी इतनी शवित उत्पन से हुई थी। आवाश के समस्त चक्र 
इस वात का प्रयत्त क्र रहे थे कि उन थोड़े से दिनों को परेशानी का वदछा इस प्रकार चकाये कि 
ससार कै पृष्ठो पर उसका प्रभाव कयामत तक रहे अर्थात्‌ रविवार ५ रजव ९४९ हि० (९ 
अक्तूबर १५४२ ई०) को अत्यन्त शुभ मुहर्त एवं मुबारक पड़ी में, हजरत पादशाह के भाग्यय्याली 
सेत्रो को पुत्र के शुभ जन्म द्वारा, (जो अदौकिक पिताओ एवं लौक्क' माताओं के विवाह वा परिणाम 
है), प्रकाश प्राप्त हुआ। युग को दशा को जिछ्ठा यह गानाया रही थी 


झेर 


(५६) “जव तक सूने इस गो में वदम (न) रक्‍्खा, 
अस्तित्व का शून्य के प्रति अत्यधिक छज्जा थी।! 


तरदी बेग खा ने अमरकोट के समीप यह समाचार पहुँचाये। हजरत जहाँवानी ने दैँवी प्रेरणा ते 
जिसका उल्लेख उचित स्थान पर किया जायेगा, हजरत शहशाह का नाम जलालुद्दीन मुहम्मद 
अवबर रबखा और निरन्तर यात्रा करते हुए भक्‍कर को ओर रवाना हुए। शाहजादय आकृमियात 
की देख रैख का अत्यधिक ध्यान रखने के छिये पत्र छिवा। जब जत॑ते आशियानी जोन + परगते में 
पहुंचे तो कुछ समय तक वहाँ ठद्दरने के उपरान्त अपने परिवार को बुरूवा छिया और वही उनके 
नैश्रो को इस भाग्यशारी पुत्र के दर्शन द्वारा प्रज्वलित प्रकाश प्राप्त हुआ। 


हुँमायूं की सिन्‍य में वापसी 


जी छोग आसपास से एकत्र हो गए थे वेजोन में ठहरने के समय छिन्न भिन्न हो गए। 
शेख अली, जो कि बडा बीर एवं उच्च स्वभाव का सरदार था, थत्ता वे एक परगने में मीर्जा 
शाह हुसेन अरगून के सैनिका द्वारा मार डाछ्ा गया। हजरत (पादशाह) के लश्कर वाठा में से 
एक-एक करके छोगो ने भागता प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार मुनइम खा भी भाग गया। हज़रत 
जन्नत आशियाती ने उस प्रदेश में अधिक ठहरना उचित न समझ कर कन्धार को ओर प्रस्थान किया। 
बँराम खा गूजरात फो ओर से इस समय सेवा में उपस्थित हुआ। हजरत पांदशीह ने मौर्जा शाह 
हुसेन के पास आदमी भेजकर नदी पार करने के छिए कुछ नौकाएं मेंगवाई। मोर्दा शाह हसेन न इस 
बात को अपने लिए बहुत वडी म्‌क्ति समशकर ३० नौकाएँ तथा ३०० ऊंट भेजे। वे नदी पार 
करके कम्धार वो ओर रवाना हुए। 


इसी समय मीर्जा शाह हुसैन ने मोर्ज़ा अस्करी तथा मो्जों कामरान के पास आदमी भेजवर 
उन्हे सूचना दी कि हजरत कन्बार की ओर रवाना हो गए हूँ। मोर्ज़ा कामरान ने मौर्जा अह्करों 
को लिखा कि पादशाह को माग में रोक कर वन्द्दी बता लिया जाय। मोर्जा अरकरी ने इतध्तता 


१ कर्नल हैग के अजुसार रेन नदी के बार्वें तट पर अमस्‍्कोट से दविंग पश्चिम में ७४ मौल पर ठटटा के उत्त> 
पूद में ४० मील पर रिधत दै। उसके सडहर कनेल हेग के समय में आधुनिक थांडा गुलाम दैदर के दचिय-पूव 
में दो मील पर प्रध्य ये । 


तबकाते अक्बरी भाग २ ११७ 


(५७) प्रकट करते हुए, जिस समय हजरत साल जमिस्तान* कस्बे के समीप पहुँचे वो उसने कन्धार 
में शोघातिशौध्र प्रस्थान करके हवाली* नामक एक ऊजबेक को समाचार छाने तथा भागे वा पता 
छगाने के लिए आगे भेज दिया। वयोकि वह हजरत के नमवा का पछा हुआ था अत उसने 
मीर्ज़ी अस्करी से एक मजबूत घोडा माँगा और स्वय वड़ो तीब्र गति से उनके शिविर में पहुँच 
गया। जब वह दौलतखाने3 के समीप पहुंचा तो घोड़े से उतर पडा और वैराम खा वै खेमे मे प्रविष्ट 
होकर मीर्जा अस्करो के हजरत पादमाह को वन्दो बताने के उद्देश्य से' आगमन के समाचार पहुँ- 
चाये। बैराम खा तत्काल पादशाह को सेवा में खेमे के पीछे से पहुँचा और मीर्जा अस्करी के आगमन के 
समाचार दिये। हज़रत ने कहां, “कन्धार तथा काबुछ हमारे लिए इतना अधिक महत्व नहीं 
रखते कि हम इृतध्न भाइयो से उनके लिए युद्ध करें।” 
श्र 

हे "तेरा निवास स्थान आबवाश पर हूं, तेरे लिए यह रूज्जा का विपय है, 

कि एक तिन्‍्के के छिए तू झगडा करे तया अपने सिर पर धूछ डाले।' 
वैतत्काछ सवार हो गए। ख्वाजा मुअश्ज़म तथा बेरामखा को भीतर मरियम मकानी के पास भेजा । 
दे लोग शीघ्रातिशोपन्न मरियम मकानी तथा झाहजादये जहानियाँ अकबर शाह को सवार करके 
हजरत के पास लाये। क्योकि उनको सरकार में घोड़ी की कमी थी अत उन्होने तरदी बेग से 
घोड़ा माँगा। उसने पुन निष्ठुरता को धूछ अपने सिर पर डालकर घोडा देने मे आपत्ति प्रकट की 
और साथ भी न गया। हजरत जत्त आश्षियानी एराक की आर कुछ लोगों को साथ लेकर रवाना 


हुए। मरियम मकानी को अपने साथ ले छिया। शाहदादये जहानियाँ को, जिनकी अवस्था एक 
वर्ष थी, वायु की ऊष्णता के कारण शिविर में छोड दिया। 


मीर्ज़ा अत्र री एक क्षण-उपरान्त (हुमायूं) के शिविर के समीप पहुँंचा। उस्ते यह समा- 
चार प्राप्त हुए कि हजरत कुशछताधूवंक चले गए। उसने सेना के एक दस्ते को शिविर पर अधि- 
कारजमाने के छिए नियुवत कर दिया। दुसर दिन वह अत्यधिक निलेज्जता प्रदर्शित करते हुए उत्कृष्ट 
दीवानख़ाने में पहुँचा। अत्का खा शाहज्ादय जहानियाँ अक्वर शाह को मीर्जा अस्करी के पास 
ले गया। तरदोवेग,मोर्जा अस्करो के आदेशानुसार बन्दी बनालियागया। हजरत जन्नत आशियानी 
(५८) के ब्यूतात के विपय में पत्ता छूगाने के लिए मुहसिलई नियुवत्त कर दिए गए। मोर्जा अस्करी 
हजरत शाहजादे को कन्धार ले गया और उसे अपनी पत्नी सुल्तान बेगम को सौप दिया) उसने 
उनके प्रति कृपादृष्टि प्रदर्षित करने में किसी प्रकार को कमी न की। 


२ हस्तलिएियों में 'क्रबये शाल व मस्तान, 'कस्त्रये शाल व मुश्क' का शाल तथा मस्तान (मश्तंग) से तातपय॑ है। 
अ्रकेबर नामा के अनुसार शाल ( कोण्टा ) कंघार से ३० फ़रसख ( १५० मौल ) है। आधुनिक नाप अनुसार 


यह क़पार के दद्धिण-पूद में ११० मौल पर है। मश्ठग अगवा मस्तग कौएटा के दक्षिण परिचम में दक्षिण की 
भोर ३० मोल पर दै। 


९ हस्तलिपियों से जवाने, हूलो, एव चोलो करे रूप से यद नाम लिखा गया है। ः 
३ शाई ख्मों के छेरे से तापये है । 


४ जाच करने वाले तथा कर वयूल करने वाले । 


श्श्ट मुगुल कालीन भारत--हुमाय 


हुमापूं शा ईरान की ओर प्रस्थान 
हजरत जतत आशियानी २२ व्यक्तिया सहित जिनमें बैराम खा, झुवाजा मुअउज्ञम, 
वाबा दोस्त वर्ज्ची, ख्वाजा गाजी, हँदर मुहम्मद आख्ता बेगी, मौर्जा कूछी, चल यूसुफ, इवराहीम 
शक आका, हसन अली ईशक आकासी थे, (मार्ग के विषय में) कुछ निर्ितत किए विना रवाना 
हो गए! वे थोड़ो दूर गए थे कि विछोची* मिछ गया और उसने मार्ग दिखाया। अत्यधिक वष्ट 
भोगते के उपरान्त वे बावा हाजी के किले में पहुँचे। वहाँ के तु्कों के पास जो कुछ था उन्हावे प्रस्तुत 
करके अभिवादन क्या। ख्वाजा जलालुद्दीन महमूद जा कि मार्जा अस्वरी के पूर्व उस प्रदेश वा 
राजस्व वसूछ करने के लिए आया था, हजरत के पहुंचने के विपय में सूचित होकर सेदा में 
उपस्थित हुआ और घोड़, ऊँट तथा जो कुछ आवश्यक वस्तुएँ थी बह प्रस्तुत 
की। दुसरे दित हाजी म्‌हम्मद काकी, जा मीर्ज़ा अस्क री के पास से भाग गया था, सेवा में उपस्थित 
हुआ। क्योकि भाईयो तथा सम्बन्धियों की निप्ठुरता के कारण उस क्षेत्र में ठहरने योग्य कोई स्थान 
न थाअत वेविवश होकर खुरासान तथा एराक की ओर रवाना हुए। 
जव बे सीस्तान की विछायत में प्रविष्ट हुए तो अहमद युल्तान झामल्‌ ने, जो शाह तह- 
मास्प की ओर से वहाँ हाकिम था, स्वागत क्यिा। वे कुछ दिन तक सौरतान में ठहरे रहे। अहमद 
सुल्तान ने अपन सामथ्यं से अधिक आतिथ्य का प्रवन्ध किया और अपनी स्त्रिया को हज़रत मरि- 
यम मकानी की सेवा में सेविकाओं के रूप में सेवा हेतु मेज दिया त्था अपनी समस्त सम्पत्ति एव 
अन्य पस्तुएँ उपह्यर स्वहूप भेंट थी गौर अपने आपका दरवार के दासो में सम्मिल्ति कर ल्या। 
हज़रत (पादशाह) ने अपनी आवश्यक्तातुसार उसमें से थोडा सा लेकर शेप उसी वा प्रदान कर 
(५९) दिया। परामर्श के समय अहमद सुल्तान ने निवेदन किया कि, “तवस कीछगी के मार्ग से 
एराक जाना उचित है कारण कि वह अत्यधिक निवट का मार्ग है अत दास मार्ग दर्शा कर एराक 
तक सेवा में उपस्थित रहेगा।” हज़रत (पादशाह) ने कहा कि, ' मेने हिरात नगर की अत्यधिक प्रशंसा 
सुन रकखी है में उस मार्ग से जाना चाहता हैं ।” अहमद सुल्तान उनके साथ हिरात की ओर रवाना 
हुआ। 
उस समय शाह तहमास्प का ज्येप्ठ पुत्र सुल्तान मुहम्मद मीर्जा हिराच का हाकिमि था 
और म्‌हम्मद खा शारफुद्दीन ऊपलो त्कल, शाहजादे का कत्ताछीक था। जब उसे उनके आगमन के 
समाचार प्राप्त हुए तो उसने अली सुल्तान को, जो कि त्तकल, अमीरो में से था, शीघ्रातिश्ञीधघ्र स्वा- 
यताय॑ भेजा। वह हिंसात की विलायत के आरम्भ में उनकी सेवा मे पहुंच गया और उनके भाव- 
साथ हियत की और रवाना हुआ। ईराव का झाहज्ादा अपने सेवका तथा परिजतों सहित उनके 
ध्वागतार्थ उपस्थित हुआ और आदर प्रदर्शित करने में कोई कसर न उठा रखी। मुहम्मद खा 
चरणो का घुम्वन वरके सम्मानित हुब्य और हिरात नगर में शाही शिविर छगे। मुहम्मद खा ने 
इस प्रकार आततिथ्य का प्रवस्ध डिया जैसा कि उसके समकालीवों मे किसी न नक्या होगा। 
हजरत उसके सौजन्य से वड सतुप्ट हुए। हजरत की थात्रा की समस्त आवश्यक्ताय एवं सल्तनतत 
को सामग्री म्‌ हम्मद खा ने पूरी की। इस प्रवार गाह तहमास्प से भेंट करने के समय त्तव किसी अन्य 


वस्तु की आवश्यकता न हुईं। ः 


१ झ्कबर नामा के अनुसार 'दादी बिलोच! । 


तबक़राते अफवरी भाग २ ११९ 


जब वे हिरात के समस्त दर्शनीय भवनों एवं उद्यावा का निरीक्षण करचूके ता वहां पे 
प्रस्थान वरवें मशहदे मुकहस" को ओर रवाना हुए। मशझहद के हाक्मि शाह कुली* सुल्तान इस्ता- 
जबू ने भी सथा-सम्भव सेवा का प्रयत्न क्या। इसी प्रकार शाह तहमास्प के आदेझानुसार प्रत्येव' 
मजिल पर बहाँ का हाक्मि जो कुछ भी उसे प्राप्त हो सकता या, वह उपहार स्वरूप भेंट करता 
था। शाह तहमास्प के शिविर से शाही आदेशातुसार एराक के अत्यधिक प्रतिष्ठित एवं सम्मानित 
(६०) छाग उनके स्वागतार्थ रबानाहुए और निरचय हुआ कि दामगान से घाह के शिविर तक 
प्रत्येवः मजित्त में उनमें से एक एवं आतिथ्य वा प्रवन्ध करे। आत्तिथ्य की वस्तुएँ शाही सरकार 
से निश्चित हुईं। प्रत्येव मजिछ पर उन्हे दावत दी जाती थी, यहा तक कि वे क्जवीन पहुँच गए। 
शाह का शिविर वीलाक सूरल्लीक रवाना हो चुका था। बैराम खा को हजरत ने शाह वे पास भेजा । 
घह जाकर शाह का पत्र छाया जिसमे उनके हर्पवर्धक चरणों के आगमन पर बधाई दी गई थी। वे 
एक मक्षिल्ल से दूसरी मजिछ की यात्रा करते छगे और जिस मज़िछ पर मी पहुँचते थे वहाँ 
वाले सेवा एवं अभिवादन करत थे। 
सूरलीक़ के यीछाक्॒3 में हजरत जन्नत आशियानी त्या शाह तहमाश्प की भेट हुई । शाह 
तहमास्प ने आदर सम्मान प्रदर्शित करने में कोई कमी ने को और एव भव्य जश्न का आयाजन वरवे 
दोनो ओर वालो वे' ( सम्मान को दृष्टि से) जिस प्रकार का आतिथ्य उचित या उसदा प्रबन्ध कराया। 
सयोग से बार्ताछाप के मध्य में झाह ने पूछा कि, “आपकी पराजय का क्‍या कारण है? हजरत 
जनत आशियानी ने वहा वि, * भाईया का विरोध तथा विश्वासघात ।” ४इस वात से शाह तहमास्प 
वा भाई बहराम मीर्जा उनसे प्ट हो गया और उनकी शत्रुता पर कटिवद्ध ही गया। बह झाह को 
इसवान के लिए तैयार करने लूगा कि वह उनको नप्ट कर दे। इसके विपरीत शाह की बहिन युल्तानम" 
ने, जा वि शाह वी बड़ी विश्वासपाध् थी और राज्य वे समस्त प्रबन्धा में जिसे पूर्ण अधिकार 


ह पवित्र मराइद । 

३२ इललिपियों एव भन्य ग्रश्थों में 'शाइ भनी सुल्तान इस्ताजलू' । 

३ प्रौष्म आतु में झश्न का स्थान । 

४ तारीखे फिरिइता में इस धठना का उल्लेख इस प्रकार है जमादी उल अस्क्न ६५६ दिं० ( जुलाई भगरत 
(५४४ ६०)में उन्दोंने रं।न क बादशाद शाइ तइमारप सकदी से सेंट वो । उसने एसे भर तथि के झातिष्य के लिय 
जिन बर्लों पी भावश्यस्ता थी उनका प्रबंध ्राया। पक दिन दजरत शाह ने वार्तोलाप के समय पूछा कि, 
+ फ़िस कारण शाक्तिद्ीन शसु को प्रम॒व॒ प्राप्त दा गया ९” जन्नत भारियानी ने कद्दा कि, भार्यों को फूड्क 
कारय। "! इशरत राइ न कहा ।क, “ जिस प्रसार भाशयों क प्रति भापने व्यवद्याग रुया वेद न चाहिये था। ” 
जब म्ाजन वा दस्तरदबान उप २८१ जिया गया, शाद रइसारद के साई बइरल मौर्ज न जा उस गएसे में दाथ 
औध हुये लप्रतापूवर खड़ा था तल्‍्त ए३ झक्ताबा लार हदग्त शाइक दायर पर जन डाला और सेसतों के 
छमान मेला कौ। उस समय दृठरत शाद ने जन्तव भा रायानी गो भोर आापृष्ट द्वाक॒र बहा कि, “ भार्यों का 
एस प्रकाए रखना चा हये। '"बदराम मोर्जा इस बात पर भय पक खिल हो गया । जब तझ जन्नत भा रायानौ 
ध्याफ् में रह उसने रापुता कौ लगाम भपन दाम से न छोडी । उसने कुद लोगों को मिच्या लिया भर जब कमौ 

ञ्मे शि#५ मिलता बद अयप्र बालें क्‍या करता था। उ-ने दनौलों द्वारा इृसस्त शाइ को समका दिया कि, 
5६ डचित नी कि साहिब क्विगान (तौमूर ) छो सवान हिस्दुस्दान में, जो ईयन का पड़ोसी है, राज्य 
हरे! ( तारीणे छिरिश्ता ममक्दा २३ पृ० २१६ )। 
है मुच इस छिप मे दुलान देना ।. 


१३० मुगुठ कालीन भारत--हुमायूँ 


कक 
दा हर गा हकीम वूहद्दीन मुहम्मद तबीब ने जिसे युगं प्रभुत्व एवं विश्वास 

प्राप्त था, हजरत जन्नत आशियानी की विप्ठा में कोई कमी न को । हकीम नूरुदहीत जो कि महरम 
था भीतर वा बाहर, जब उसे अवसर मिलता हजरत वे लिए समस्त व्यवस्थाओं क्ग प्रयल 
करता रहता थ। उस समय शाह तहमास्प ने हजरत जन्नत आशियानी को प्रमतताः हेतु अपने उच्च 
(६१) परदाधिरारियों तथा अमोरो सहित बाण द्वारा शिकार का प्रबन्ध करवागा। बहराम मौर्जा 
ने, जो अबूछ कार्सिम खछफा कै प्रति बहुत समय से ईप्यरखता था, शिकार के बहाने से उसकी ओर 
बाण चलाग्रा। बाण उसके ऐसे स्थान पर डगा जिससे वह तत्काल मृत्यु का प्राप्त हो गया। 
हुमामूं का इरान से कन्घार को ओर प्रस्यान 

शाह वहमास्प ने हजरत को विदा करने के छिए सल्तनत को समस्त सामग्री एक्त्र 
की। अपने पुत्र शाहजादा मुराद को, जो कि दघ पीता बालक था, दस हजार अव्वा रोहियो सहित 
हजरत की कुमक हेतु नियुक्त किया। हजरत जश्नत आशियानी ने कहा कि, “मैं तबरेज तथा 
अर्दवेल की सर करना चाहता हूँ)” शाह त्तहमास्प ने उत स्थानों के हाकिमी के प्रात फरमान भेजे 
कि यथा-सम्मव आदर सम्मान प्रदर्शित करने का प्रयत्न करें। वे उस क्षत्र की सैर बरके क्‍न्‍्घारकी 
ओर रबता हुए और निरन्तर यात्रा करते हुए मशहदे मुकददस कौ जियारत हेतु पहुँचे । 

किजिलवाश अमीर जो साथ बाये थे एवं शाहजादे का अतालीक बुदाग खो अफशार 
जिसे उस सेना का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, जब गरमसीर के क्रिछो के समीप पहुंचे तो गर्म- 
सीरात* अपने अधिकार में कर किया ) जब दे कसघार पहुँचे तो बहुत बडी सख्या मे छोगो ने किले 
के बाहर निकछ बार यथा-सम्भव प्रयत्व किया किन्तु वे पराजित हो ग्रए। विशिलवाश सेना ने 
कल्थार में पडाव किया। हज़रत बहावबानी भी ५ दिन उपटान्ध कत्पार पहुंच गए और किछे का 
मवरोध कर लिया। तोन सास तक नित्य-प्रति युद्ध होता रहा । दोतों आर से बहुत बड़ी संख्या 


में लोग मारे जाते थे! 

बैराम खा राजदुत वतकर कामराव पोर्जा के शस काबुछ पहुँचा। मार्ग भें हजारा 
छोयो ने उसपर आक्रमण कर दिया, युद्ध हुआ। वैराम ख्र॑ को विजय प्राप्त हा गई और वह 
काबुछ चला गया। उसने मीर्ज़ा कामरात में मेंढ कौ। मोर्जा हिन्दाल, मीरा सुलेमान बह्द ख़त 
भोज एवं मीजां यादगार भातिर से, जो कि भककर से वडी अव्यवस्थित दस में आया था, 
भंदहुई । मीर्जा कामरान ने मेहदे उलिथा खानजादा वेग को दे राम खा के साथ कस्थार भज दिया 
कि सम्भव है सधि की कोई राह विकछ आये । जित समय वैराम खा खानजादा बेगम का छेकर 
(६२) हजरत जन्नत आमियाती की सवा में कन्थार १हुँचा तो मार्जा अस्करी उस प्रकार युद्ध 
कर रहा था। किजिलवाश सेना अवरोष में अधिक समय छग जाने के कारण चिन्तित थो। और 
कौटना चाहती थी। उनका यह विचार था कि जब हजरत (जहाँवानी) कत्वार पहुँच जायेंगे 
दो चग्रदाई उलूस3 उसके पास आने लगेंगे! जब वहुत्त समय व्यतीत हो गया और काई भी व 


३ गरमसीर अदेश। 
२ बादर की बहिन । 
३ क़बौले । 


तबक़ाते अक्ष्बरी भाग २ श्३ 


आया तथा मीर्जा अस्व॒री की सहायता मोर्जा कामरान के पहुँचने के समाचार प्रसिद्ध हुए तो 
किजिलवाश लोग अत्यधिक चिन्ता में पड गए। 


उन्हीं दिनो में समोग से मौजा कामरान का भाग्य उससे विमुख हो गया। मीर्जा 
हुसेन खा, फजायल वेग, मुनइम खा का भाई, क्ामरान मीर्जा वे' पास से भाग कर हजरत की सेवा में 
उपस्थित हुए | तुकंमान छोगो की आशाओं में वृद्धि हो गई। कुछ दिन उपरान्त मुहम्मद सुल्तान 
प्रीर्जा, उलुग मोर्जा, कापिम हुसैन सुल्तान एवं झोर अफगन बेंग भी भाग कर पहुँच गए। इससे 
किजिलवाद सैना और भी सतुप्ट हो गई। म्‌ईद थेग*, जो कि किले में वन्‍्दी था, किसी न किसी 
युक्त से अपने आपको मुवत करवे कन्धार दे किके से रस्सी के सहारे उतरा। हजरत जहाँवाती ने 
उसके प्रति अत्यधिव कृपादुष्टि प्रदर्शित को) एक अन्य समूह कराचा खा के भतीजे अबुछ हसन 
एव मुनव्बर वेग वल्द नूर बेग वे धाय वन्धार के किछे से वाहर भा गया। 
हुमापू द्वारा क़र्घार पर अधिकार 


मीर्ज़ा अस्करी ने अत्यधिक व्याकुछ होकर क्षमा-याचना कर छी। हजरत णहाँवानी ने 
पूर्ण सौजन्य प्रदर्शित करते हुए उसे क्षमा प्रदान कर दी । किज़िल्वाश अमीरों को बुलवावर उनसे 
यह निश्चय क्या कि, “क्योकि कन्धार के किले में चगताई उलूस के परिवार वहुत्त बडी 
सब्या में हू अत तीन दिन तक कोई तुकेमान किले वालो को हानि ने पहुँचाये।” जैसा निश्चय हो 
घुका था तीन दिन में क्िछे वाछे सपरिवार वाहर निकछ आये। मीर्जा अस्वरी अत्यधिक छज्जितत 
होकर दरबार में उपस्थित हुआ। जो भुछ हो चुका था उसवे विपय में कोई वात्त न हुई । चगताई 
उस के अमौर गरदन में तलवार छटकाये एवं हाथ में क्फन छिए हुए सेवा में उपस्थित हुए 
(६३) तथा सम्मानित किए गए। क्याएति किज़िल्वाशों से यह निरचय हो चुका था किविजय उप- 
रान्त कन्पार उनके सुपु्द कर दिया जायेगा अत हजरत जहाँवानी ने किसी अन्य राज्य वे 
अधिकार में नहीने के बावजूद कस्वार उन्हें दे दिया। वुदाय सता, शाह त्तहमास्प कै पुत मौर्ज़ा मुशद 
को किले के भीतर ले गया और कन्वार पर अधिकार जमा छिया। जो किज़िलवाश अमौर सहा- 
यवाय आये थे, उनमे से अधिकाश एराकः छोट यए। बुदाग खा, अवुद फतह सुल्तान अफ़शार, सूफी 
बढ़ी सुल्तान शामछूर वे अतिरिक्त मी की सेवा में कोई भी न रह गया। 


शीत ऋतु आ गई और घगनाई उल्स के पास कोई सुरक्षित स्थान मं था। हज़रत 
जन्नत आशियानी से विवश हो+र बुद्ाय खा के मास आदमी भेजे और कहुछाया कि, “इस घीत 
ऋतु में सेना बालो को सुरक्षित स्थान वी आवश्यकता है।” उस निप्दुर ने कोई ऐसी बात, जो 
उपयोगी हो सवती हो, न कही । चगताई उछूस परेशान हो गए। अब्दुल्छाह खा एवं जमीछ वेग, 
जो किदे के बाहर आ गए थे, भायवर वाबुछ चछे गए। मर्ज अस्तरी भी अवसर पाकर भाग 
गया। बहुत्त वी संद्या मं छोगी ने उसका पीछा क्या और उसे बन्दी उनाकर हजरत जहँबानो 
+ पास छागे। उसे वन्‍्दी बना दिया गया। च्रताई उलूस के सरदारो ने एकत्र होकर परा- 
मेथ् उपरान्त यह निश्चय क्रिया कि बन्धार वा किला आवश्यक्तातुसार क्िशिछयात्ा से छे लिया 


है भाजर नामा के घतुसार गुलददन बेगन का पति झिद्ध रवाजा झां, सुर रेस से मी पहिले हुमाय, कौ सेवा मे 
भागयाया। 


२ ए्ालपिर्स भें पामर मज' इत्याडि 
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व्यस्त हो गया। हजरत जहाँवानी आव दरें से जुहाद पहुँंचे। शेर अली ने यथा सम्भव युद्ध क्या और 
पराजित हुआ। (हंजरत पांदशाह की ) सेना दर से कुशछतापूर्वक पार हो गई * ! शेर अली ने पुन 

सेना के पीछे बालो पर आक्रमण क्या। हजरत जहाँवानी ने देहे अफगानानरै में पडाव विया। दूसरे 
दिन शेर अफगन बेग एवं मोर्जा कामटान के समस्त आदमी युद्ध के छिए निवले। यूरत चाछाव 
के उलग3 में भीषण युद्ध हुआ। सर्वप्रथम जनत आशियानी के आदमी छिप्न मिन्न हो गए किन्तु अन्त 
में मीर्जा हिन्दाछ, कराचा खा तथा हाजों मुहम्मद खा के प्रयत्त से मीज़ों कामरान के आदमी व्री 
तरह से पराजित हो गए। शेर अफगन वेग वन्‍दी वना लिया गया। जव वह हज़रत जहाँवानी की सेवा 
में प्रस्तुत किया यया तो अमीरी वे प्रथत्त से उसकी हत्या कर दी गई। मीर्जा बग्मरान की सेना 
कौ बहुत बडी सझ्या उस दिन मार डाछी गई। जो वच गए वे किले में भाग गए। शेर अछी जो 
बौरता से सुशोभित था, नित्यप्रति किले बे वाहर निवछ कर यथा-सम्भव युद्ध करता था। एक बार 


शेर अली तथा हाजी मुहम्मद खा की एव दूसरे से मुठभेड हो गई। हाजी मुहम्मद सा घायछ हो 
गया। 


सयोग से समाचार प्राप्त हुए कि एक काोरवान जिसके पास अत्यधिक घोड़ हैं, 
(६८) चारी कारान पहुंच गया है। शेर अछी ने मौ्जा कामरान से निश्चय किया वि वह एक सेना को 
लेकर घोड़ो को नगर में छाये। मी्जा कामरान वे अधिकाश आदमी शेर अली के साथ इस सेवा हेतु 
रवाना हुए। हजरत जन्नत आंशियानी को इस विपय में सूचना मिल गई । वे किले वे' समीप 
पहुँचे। बिछे में आते जाने का मार्ग पूर्ण रूप से वन्‍्द हो गया। शेर अछी तथा उसके सहायकों को 
वापसी उपरान्त किले में प्रविष्ट होने का माय न सि सका। एक वार मीर्ज़ा कामरान ने यह निश्चय 
किया तिः क्विछे के बाहर तिक्‍ल कर युद्ध करवे शोर अछी तथा उस समूह को किले में ले आये। 


बाहरवाछो को सूचना मिल गई। उनवे निकने वे समय उन्होने वोष तथा वन्‍्दूवा से उन्हें 
पराजित कर दिया। 


ठ बाकी ,साछेहू एवं जलालुद्ीन बेग जो वि' मीर्जा दामरान, वे! बहुत बडे विश्वास-पात्र 
थे, उस समय हज़रत जन्नत आशियानी वी सेवा में पहुँंचे। शर अछी तथा उसने सहायव' नगर में 
प्रविष्ट होने को आर से निराश हा गए। किले का अवरोध कडा हो गया। मीर्जा वामरान ने मत्यधिव 
निष्दुरता ये वगरण आदेश दिया कि हद्रत झाहुजादा जक्‍्वर घाह को वई बार किछे के करे 
पर जहाँ कि तोप तथा वन्दुबः के योछे वहुत बडी सश्या में पहुंच रहे हो,वँंठा दिया जाय। महाम 
अतका अप लेवर बैठ मई और अपने आपको सामने वर देताथी। (वहम्‌ख) शत्रु की 
ओर किपेयो४ं। ईइवर ने अपने चुने हुए व्यक्ति की रक्षावा। हे हे 


2 के हक कक किए प्रेस के सस्तरय में इसौ प्रद्वार है, “सेना दरें से बुशालतापूर्वक पार हो 
ह्स्दे ॥ * सेना ने यूरबन्द में, दरें को पार जिया भौ खाना हुई ए! 

पे इन है उप पूरबन्द र्‌ पर काबुल की झोर रवाना हुई ।' 

घास के मैदान, चरागाद | 

“बजानित रानौम मौ दाश्ता । 


न] 


१२४ मुगुल कालोन भारत--हुसायूं 


इसी बीच में हजरत जहाँरानी रुर्ण हो गए और उतार रोग नित्यप्रति बढने छगा, यहाँ तक वि 
लोग चिन्तित रहने छगे। उनके निकटयर्तियो वे अतिरिवत किसी को उनके जीवित होने वे विषय में 
सूचना ने थी। इस कारण छहकर में अव्यवस्था फैछ गईं। कराचा स्रा, मीर्जा अस्करो की रक्षा 
क्या वरताया। बदस्शाँ वालोने प्रत्येव दिल्ला में विद्रोह करना प्रारम्भ कर दिया। दो मास उप- 
रान्त हशरत जहांवानी स्वस्थ हो गए और उनकी कुशलता के समाघार चारो और भेज दिए गए। 
समस्त उपद्रव थाान्त ही गया । इस शेर का आशय यु वालो के कातो में पहुँच गया 
श्र 
“उस कुशलता से जो सफल बादशाह ने प्राप्त की, 
उयान खिल' उठे, मानों वहार वा शीतल पवन मिछ गया हो।' 


उत्हृष्ट छश्कर किलये जफर के समीप पहुँचा। हजरत मरियम भकानी के भाई स्वाण 
मुअज्जस ने उस समय ख्वाजा रभीदी की, जो एराक से हजरत पादशाह के साथ आया या, हत्या 
कर दी और कावुरू भाग गया। वहाँ उसे हथरत पादशाह के आदेशानुसार वन्दी बना दिया गया। 


मीर्जा कामरान द्वारा काबुछ पर अधिकार 

मीजो कामरान को जब भककर में हज़रत जहाँवानी हे बदह्याँ से प्स्थान के विषम में 
सूचना मिली तो उतने एक सेना को अपने साथ मिलाकर गूरवन्द तथा कावुछू की ओर क्षीघ्राति- 
शीघ्र प्रस्थान क्या। मार्ग में उसे कुछ व्यापारी मिले। उसने उनके अत्यधिक घोडे छीन कर अपने 
समस्त आदमियों को दो-अस्पा" बनादिया तथागजती के समीप पहुंच गया। गज़नी के कुछ निवा- 
सियो ने उसे किले वे” भौतर छिया। वहाँ का हाक्मि जाहिंदवबेग, जो कि असावधानी की 
निद्रा में था, मार डाला गया। मीर्जा के आदेशानुसार काबुछ के मार्ग की रक्षा प्रारम्भ करदी 
गईं ताकि उस स्थान परकोई समाचार न पहुंचे। गज़नी की ओर से सतुप्ट होकर बह जीघराति- 
शीघ्र काबुल की ओर रवाना हुआ। मुहम्मद कुली * त्तगाइ, फजायछ बेग एवं एक अन्य समूह जो 
काबुल में था, उस समय सावधान हुये जब मीर्जा कामरान नगर मे प्रविष्ट हो गया। मुहम्मद 
(६७) कछी त्तगाई, जो हम्माम में था बन्दी बनालियागया। उसकी तत्वाल हत्या कर दी गई। 
मौर्जा कामराव काबुछ के किले में प्रविष्ट हो। ग्रया। फ़शायल बेग एवं मेहतर वकील को बन्दीं 
बना कर अन्धा कर दिया गया। उसने कुछ लोग वेगमों तथा शाहज़ादे की रक्षा हेतु नियुवत 
कर दिए। 

यह समाचार हजरत जन्नत आशियानी के पास, जव वे किकये गफर के समीप थे, पहुंने। 
हजरत जहाँवानी ने वदस्याँ तथा कुन्दुज॒ की हुकूमत का फरमान, जो मी जी हिन्दाछ को प्रदान हुई 
था,मीर्जा सुलेमान के पास भेजा और शौघ्रातिशीक्ष काबुछ की ओर अग्रसर हुएं। मीर्ज़ा कमरे 
उतने समय में जित्तनी सेना एकत्र कर सकता था, वह उसने एकत्र की। शेर अफ्गन उससे (84 
गया। मोर्जा कामरान का एक सेवक शेर अली, जुहाकः एवं गूरवन्द पहुंचा और माय रोकते में 


दो पोर्शी बाला । 
२ अन्य प्रन्‍्धों में 'मुहम्मर भली! । 
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व्यस्त हो गया। हजरत जहाँवानी जाव दरें से जुहाक पहुँचे। झेर अछी ने यथा-सम्भव युद्ध किया और 
पराजित हुआ। (हजरत पादशशाह की ) सेना दर से कुझछतापूर्वक पार हो गई *। शेर अछी ने पुन 
सेना के पीछे बाली पर आक्रमण किया। हजरत जहाँबानी ने देहे अफ्यानानरे में पडाव क्या। दूसरे 
दिन शेर अफंगन वेग एवं मौर्जा बामरान के समस्त आदमी यूद्ध के लिए निक्ले। यूरत चालाक 
के उलगर में भीषण युद्ध हुआ। सर्वप्रथम जन्नत आशियानी के आदमी छिल्न भिन्न हो गए किन्तु अन्त 
में मीरा हिन्दाछ, क़राचासा तथा हाजो मुहम्मदखा के प्रयत्त से मी्जो कामरान के आदमी बरी 
तरह से पराजित हो गए। शेर अफगन बेग वन्‍दी वना लिया गया। जब वह हज़रत जहाँवानी' की सेवा 
में प्रस्तुत किया गया तो अमी रे के प्रयत्न से उसकी हत्या बर दी गई। मीर्जा कामरान की सेना 
की बहुत बडी सरुया उस दिन मार डाली गई। जो बच गए वे किले मे भाग गए। शेर अली जी 
वोरता से सुशोमित था, नित्यप्रति किले के वाहर निकल कर यथा-सम्भव युद्ध करता था। एक बार 
शेर अठी तथा हाजी मृहम्मदखा की एव दूसरे समुठभेड ही गई। हाजी मुहम्मद खा घायक ही 
गया। 


सयोग से समाचार प्राप्त हुए दिः एवं घारवान जिसने पास अत्त्यधिष चोड हैं, 
(६८) चारी कारान पहुंच गया है। घेर अछी ने मीर्जा कामरान से निश्चय क्या वि वह एक सेना की 
लेकर घोडी को नगर में छायें। मीर्ज़ा कामरान के अधिकाश आदमी शेर अछी वे साथ इस सेवा हेतु 
रवाना हुए! हजरत जनत आश्वियानी को इस विषय में सुचना मिझ गई । वे किले के समीप 
पहुँचे। किले में आते जाने कामाग्ग पूर्ण रूप से बन्द हो गया। शेर अछो तथा उसके सहायकों को 
वापसी उपरान्त किले में प्रविष्ट होने का मार्ग न मि सपा । एवं वार मीर्ज़ा कामरान ने यह निदचय 
किया कि बिले के वाहर निकछ कर युद्ध करके शेर अली तथा उत्त सभूह को किले में छे आये। 


वाहरबाछो को सूचना मिल गई। उनके निकएने वे! समय उन्होने तोप त्तथा बन्दूक से उन्हें 
पराजित बर दिया। 


दे बाकी ,सालेह एवं जलालुद्ीन बेग जा कि मीर्ज़ा वामरान, के वहुत बडे विश्वास-पात्र 
पे, उस समय हजरत जनत आधश्चियानी की सेवा में पहुँचे। शेर अछी तथा उसवे सहायक नगर में 
प्रविष्द हीने को आर से निराश हो गए। किले का अवरोध कडा हो गया। मौर्जा कामरान ने अत्यधिक 
निष्युरता दे बारण आदेश दिया दिः हजरत झाहजादा अवबबर साह वो बई वार बिले वे कमरे 
पर जहाँ कि तोष तथा बन्दुक के गोठे बहुत बडी सख्या में पहुंच रहे हो,रवंठा दिया जाय। महाम 
बनवा उन्हेंगोद में छेकर बंठ गई और अपने आपको सामने वर देती थी। (बह मुख) शत्रु की 
और कियेयो*। ईइवर ने अपने चुने हुए व्यवित को रक्षाका। हे हु 
२ 


१ १8 ४ रिशोरे प्रेस के सक्तरय में इसौ प्रकार है, “सेना दरें से शुहालवापूर्वक पार हो 
न्यू हस्देलिपरयों में, “सेना ने यूरबन्द में, दरें छो पार क्रिया और काबुल रवाना हुई 7? 

39088 पुरबन्द्र में, प्रौर काबुल कौ ओर रवाना हुई । 

३ घास के मेदान, चगगाह। 

ड 'डजानिन पनौम मो दारता' । 


समबक्राते अक्यरों भाग २ १२९ 


बल्ख पर अधिकार जमाने में असफलता 


(७३) इस वर्ष के! अन्त में हजरत जन्नत आशियानी वत्ख वी विजय वे उद्देश्य से 
काबुल से रवाना हुए१ औरमोर्जा कामरान एव मीर्जा अस्व री को वूछवाने वे लिए आदमी भेजे। मीर्जा 
हिन्दाल एव मोर्ज़ा सुलेमान हज़रत जप्नत आशियानी वे वदरुशाँ पहुंचने पर सेवा में उपस्थित हुए। 
मीर्जा इवराहीम, मीर्जा सुलेमान वी प्राथनातुसार क्श्मि में ठ/र गया। मीर्ज़ा बामरान एवं मीर्जा 
अस्करी ने पुन विद्रोह कर दिया और वे सेवा में उपस्थित नहुए। हजरत जन्नत आश्वियानी निरन्तर 
यात्रा करते हुए ऐवक नामक किले पर पहुँचे । बत्ख वे हाकिस पीर मुहम्मद पा वा अतार्ल कर 
अपने प्रतिष्ठित अमी री की सेना वो ऐक्‍्र ऐवक वे किले में बन्द हो गया। हज़रत जनत आशियानी 
ने किले का अवरोष कर लिया। ऊज्वेक छाग्र परेशान हा गए और वे हानिन पहुँचाये जाने का 
भाश्वासन क़ेकर बाहर मिक्‍ले। 

जव मीर्जा कामरान सेवा में न उपस्थित हुआ ता अमीरा न एकत्र होकर परामश विया 
कि कही ऐसा न हो कि, “सेना बल्स़ की ओर रवाना हो और मीर्ज़ा कामरान काबुछू पर आक्रमण 
बर दे।” हज़रत जन्रत आशियानी ने कहा वि, क्योकि इस अभियान बय सबल्प हो चुका हैँ. अत 
ईइवर पर भरोसा करके हम प्रस्थान करते है।” सौभाग्य के पाँव रिकाव में रखबर वे बल्ख की ओर 
रवाना हुए। अमीर तथा अधिकाश संनिक मीर्ज़ा कामरान वे न आने ये वारण चिम्तित थे। जब 
वे वल्ख के समीप पहुँचे तो सेना के पडाव के समय दाह मुहम्मद सुल्तान ऊज़बेक ३००० अववा रोहियो 
सहित पहुंच गया। सेनावगर एक दल उससे थुद्ध व रने वे छिए रवाना हुआ। घौर युद्ध हुआ। मुहम्मद 
कासिम खा मौजी का भाई काबुली उसयूद्ध में मारा यया। ऊतवेका का एक सरदार बन्दी बना 
छिया गया। दुसरे दिनपीरमुहम्मदखा नगर के बाहर निवला। उर्वदखा का पुत्र अच्दुछ अीज 
खा एवं हि्वार का सुल्तान भी उसकी सहायताथ पहुंच गए थ। भध्याह्नापरान्त दोनो सेनाओ का 
गुकावछा हुआ और युद्ध प्रारम्भ हो गया। हज़रत जहाँवानी न अस्त्र शस्त धारण बिए। मीर्जा 
सुलेमान, मोर्ज़ा हिन्दाल तथा हाजी मुहम्मद सुल्तान न शात्रुओ के अग्न भाग का पराजित करके 
नगर की ओर भगा दिया। पीर मुहम्मद खा तथा उसके सहायक भी भाग कर वह्ख पहुँचे। सूर्या- 
स्त के समय चगवाई सेना, जो नगर के समीप पहुँच गई थी, छोट आई। क्याकि अधिकाश चगताई 
अमीर मीर्ज़ा कामरान बे न आने के कारण कशबुरू सथा अपने परिवार बे' विषय में चिन्तित थे, 
(७४) अत इस रात्रिमें, जिसकी प्रात को वल्ख अधिकार में जा जाता, एक्त्र हुए और हजरत 
की सेवार्मे निवेदन किया कि, वरख की नदी पार करना राज्य केछिए उचित नहीं। यह्‌ उचित 
होगा कि दर्रा गज की ओर प्रस्थान क्या जाय। एक दुढ स्थान शिविर के लिए निश्चित कर ले। 
सेल्प समय में बल्ख तथा हिसार वाके सेवा में उपस्थित हो जायेंगे।” उन्होने इतना अधिक 
थाप्रह किया कि हजरत जहाँवानी ने विवश हावरः वूच कर दिया। 


१ तारीखे फिरिहता में इस अभियान का कारण इस अजार दिया गया है. क्योंकि *रम खरा तुर्ममान को उत् 
बैक द्वारा नाना अफार के कष्ट पहुँचे थे शत बदले के उद्देश्य से ४६ दि० (१४४६ ई०) में वे हिन्दाल मीर्ना 
एव झुलेमान मौर्ज़ा को लेकर बह्ख़ कौ ओर रवाना हुये । (तारीखे फिरिइ्ता मकाला २, १० २१६) । 

* शुरू, उसका नाम छवाजा बाग अथवा रुवाजा साक् था। 

श्छ 


श्‌र्८ट मुगुल कालौन भारत--हुमायूं 


आश्चियानी ने मीज्ज़ा हिन्दाल एवं हाजी मुहम्मद कोका* को हिरावछ* के रूप में किश्म की और 
रवाना क्या। कराचाख़ा ने मीर्जा कामरान के पास समाचार भेज दिया कि, “मीर्जा हिन्दाल वे 
साथ थोड़े से लोग हैं , पादक्षाह दूर हूँ, श्रीघ्र आतमण कर देना चाहिये त्ताकि' मिलकर मार्जा 
हिन्दाल को पराजित कर दिया जाय। त्तदुपरान्त हजरत्त जहाँबानी से सुगमतापूर्वक युद्ध हो सदैगा।/ 
मीर्जा कामरान श्ीघ्रातिशीघत्र किस्म पहुंचा। तालीकान नदी पर, जहाँ मीर्जा हिन्दा एवं उसके 
सैनिक नदी पार कर चुके थे, पहुँच गया। प्रथम आकमण में उसे विजय प्राप्त हो गई। मीर्जा 
हिन्दाछ्न तथा उस समूह का समस्त असवाव छूट छिया गया। हजरत जनत आशियानी भी उत्ती 
समय नदी तट पर पहुंच गए। घाद को सोज में कुछ देर प्रतीक्षा की गई। नदी पार करने के 
(७२) उपरान्त हज़रत जहाँवानी की सेना का अग्न भाग मीर्ज़ा बामरान के आटमियो के पास पहुँच 
गया। शेखीम झ़वाजा खिज्थी एवं इस्माईछ वेग दुल्दाई को बन्दी बनाकर परादश्ाह की सेवा में 
उपस्थित किया गया। भीर्जा कामरान हज़रत जहाँवानी की सेना के अग्रभाग से युद्ध करने के लिये 
सौंटा। जब दोनो की मूठभेड हुई तो हजरत जन्नत आशियानी की पताकाएं मीर्जा बामरान का 
दृष्टिगत हुईं । मीर्ज़ा ठहर न सका और तालीकान की ओर भाग गया। जो कुछ उसने डूठा था 
और जो कुछ उसके पाप्ष था, वह नप्ठ हो गया। 

दुसरे दिन तालीकान का अवरोध कर लिया गया। मीर्जा सुढेमान उस समय (हज़रत 
पादशाह की) सेवा में पहुँचा! मीर्जा कामरान ने ऊज्बेको से सहायता माँगी। जब उसे सहायता 
की आशा न रही तो वह बडा व्याकुछ हुआ। विनयपुर्वक उसने मक्का जाने की अनुमति माँगी। 
हज़रत जनत आशियाती ने उसपर इृपा करके उसकी प्रार्थना इस शर्त पर स्वीकार कर छी कि 
बह विद्रोही अमी रो को दरबार में भेज दे। मौर्जा कामरान ने बावूस बेग के अपराधों को क्षमों करने 
क्रौ' प्राथंना की और अन्य अमीरो को सेवा में भेज दिया। थे छज्जित होकर दरार में पहुँचे। 
हजरत जहाँवाती ने उनके अपराध क्षमा कर दिये। मीर्जा कामरान किले वे बाहर निकछ कर २ 
फरसख आगे पहुँचा। क्योकि उसेइसवात की आज्ञा न थी कि हज़रत जहाँबानी अधिकार-सम्प्त 
होने के बावजूद उसे क्षमा कर देगे अत वह इस पा से अत्यधिक प्रभावित होकर हजरत जनत 
आशियानी की सेवा के उद्देश्य से छौटा । 

जब हज़रत जन्नत आशियानी को यह समाचार प्राप्त हुए तो वे बडे प्रसत हुए। 
मीर्ज़ा छोगों को उसके स्वागतार्थ भेजा और भेट के समय अत्यधिक हृपादृष्टि प्रदर्शित की। मीजा 
कामरान की सल्तनत के असवाब पुत्र सुव्यवस्थितहुए। तीन दिन तक उसी मिल पर पडाव किया 
गया। दावतें तथा जश्न हुए। कुछ दिन उपरान्त कोलाव की विरायत मीर्ज़ा बागमरान को अवता 
वे रूप में प्रदान कर दी गई। मीजों सुलेमान एव मीर्ज़ा इवराहीम विश्म मे रह गए। सम्मानित 
शिविर काबुछ की ओर रवाना हुआ। शीत ऋतु के प्रारम्भ में वे काबुर पहुंच गए भर आदेश 
दिया कि सेना वाले सेना की तैयारी में ब्यस्त हो जायें। 


$ अधिकांश दस्तलिपियों में “दाजौं मुदम्मद कोकी! । 
२ सेना का भअग्म माग। 
३. पीर मुदम्मद स्रां ऊज़बेक । 


तबक़राते अकयरों भाग २ १२९ 


बल्ख पर अधिकार जमाने में असफलता 


(७३) इस वर्ष के अन्त में हज़रत जन्नत आशियानी वल्ख़ की विजय के उद्देश्य से 
काबुल से रवाना हुए१ और मोर्जा कामरान एव मीर्डा अस्व॒री कोबुलवान् वे छिए आदमी भेजे। मीर्जा 
हिन्दाल एवं मीर्जा सुलेमान हज़रत जप्नत आशियानी वे वदरुशां पहुंचने पर सेवा में उपस्थित हुए। 
मोर्ज़ी इवराहीम, मीर्जा सुलेमान की प्राथंनानुसार विश्म में ठहर गया। मीर्ज़ा वामरान एव मीर्जा 
अस्करी ने पुन. विद्रोह कर दिया और वे सेवा में उपस्थित नहुए। हजरत जन्नत आशियानी निरन्तर 
यात्रा करते हुए एंबक नामक किले पर पहुंचे । वल्ख के हाकिम पीर मुहम्मद खा का अतार्लक 
अपने प्रतिष्ठित अमी री की सेना वो छेक्र ऐवक के दिछे में वन्द हो गया। हजरत जन्नत जाशियानी 
ने किले का अवरोध कर लिया। ऊजबेक छोग परेशान हो गए और वे हानि न १हुँचाये जाने का 
भाश्वासन लेकर बाहर निवछे। 

जब भीर्जा कामरान सेवा मे न उपस्थित हुआ तो अमीरो ने एकत्र होकर परामर्श विया 

कि कही ऐसा न हो कि, “सेना बल्ख की ओर रवाना हो और मीर्णा कामरान काबुल पर आक्रमण 
कर दे।” हज़रत जन्नत आशियानी ने कहा कि, "क्योकि इस अभियान का सबल्प हो चुका हैँ अतः 
ईइवर पर भरोसा करके हम प्रस्थान करते है।” सौमाग्य के पाँव रिकाव में रखकर वे वल्ख की ओर 
रवाना हुए। अमीर तथा अधिकाश्व सैनिक मीर्जा कामरान कै न आने के कारण चिम्तिते थे। जब 
वे बल्स के समीप पहुंचे तो सेना के पडाव के समय शाह मुहम्भद सुल्तान ऊज़वेक ३००० अश्वारोहियों 
भहित पहुँच गया। सेमा का एक दल उससे युद्ध करने के छिए रवाना हुआ। घौर युद्ध हुमा! मुहम्मद 
क्रासिम खा मौजी का भाई काबुली उसयूद्ध में मारा गया। ऊज़वेकों का एक सरदार बन्दी बना 
छिया यया। दुसरे दिनपीर मुहम्मद खा नगर के बाहर निक्‍्छा। उर्वेदस्ता का पत्र अब्दुल अज्जीज 
सा एवं हि्षार का सुल्तान भी उसकी सहायताथं पहुंच गए थे। मध्याह्वोपरान्त दोनो सेनाओ का 
मुकाबला हुआ और युद्ध प्रारम्भ हो गया। हजरत जहाँवानी से अस्त्र-शस्त्र धारण किए। मीर्णा 
सुडैमान, मीर्जा हिन्दाढू तथा हाजी मुहम्मद सुल्तान से झत्रुओ के अग्र भाग को पराजित करके 
नगर की ओर भगा दिया। पीर मुहम्मद खां तया उसके सहायक भी भाग बर वह्ख पहुँचे। सूर्या- 
सत के समय चगताई सेना, जो नगर के धमीप पढ़ेंच गई थी, छौट आई। वयोकि अधिकाश चगत्ताई 
अमीर मीर्ज़ा कामरान के न आने के कारण व/बुल तथा अपने परिवार मे विपय में चिन्तित थे, 
(७४) अत इस रात्रिमे, जिसकी प्रात. को वल्ख़ अधिकार में आा जाता, एकत्र हुए औौर हज़रत 
की सेवार्मे निवेदन किया कि,“वरख को नदी पार करना राज्य के लिए उचित नहीं। यह उचित 
होगा कि दर्रा गज्ञ की ओर प्रस्थान क्या जाय। एक दुढ स्थान शिविर के लिए निरिचत' कर लें। 
अत्प समय में बह्ख़ तथा हिसार वाले सेवा में उपस्थित हो जायेंगे।” उन्होंने इतना अधिक 
आप्रह क्या कि हजरत जहाँवानी ने विवश होकर कूच कर दिया। 


१ तारोले फिरिइता में इस अ्रियान का कारण इस प्रकार दिया गया है: क्योंकि रैरम खाँ लुमान को उस्ञ- 
बैकों द्वारा नाना प्रकार के वष्ट पहुँचे थे अतः बदले के उद्देश्य से ६४६ द्वि० (१४४६ ६०) में वे हिन्दाल मीर्जा 
बे शुरैमान मौर्जा को लेकर कहछ्न की ओर रवाना हुये । (तारोखे फिरिइता मकाला २, ए० २३६) । 
शुझे; उसका नाम €वाजा बाय अधवा झावाजा भाक़ था। 
१७ 


शक 


१३० मुगल कालीव भारत--हुमायू 


क्योकि दर्रा गज़् व।बुछ्ल की ओर है अत मिम्र तथा ध्रत्र्‌ जो इश् परामर्श से अवगत ने थे 
इसे वापसी समझने छगें। ऊजयेकों ने घृथ्ट होकर पीछा किया। मीर्जा सुछेमान तथा हसन बुछी 
मुल्तान मुहरदार ने, जो सेना के पीछे के भाग की रक्षा हेतु नियुक्त हुए थे, ऊज्ववकों की सेना 
वे अप्र भाग से युद्ध क्या और पराजित हुए। जो सैनिक काबुछ की ओर प्रस्थान करना चाहत थे, 
उनमें से प्रत्येक व्यवित जिस ओर उसकी इच्छा हुई, चल दिया। विसी प्रकार वा कोई अधिकार ने 
रहा। छगभग ३० हजार शभ्रु पहुंच गए। हजरत जन्नत भाशियानी ने स्वय इस यंद्ध में शत्ओ पर 
आक्रमण किया। अपने भाछे द्वारा एक व्यवित को, जो सबसे आगे था, घायछ करने घाड़ें से 
गिरा दिया और अपनी भूजाओ की शक्ति से इस समूह के बाहर निवल आये। मीर्जा हिन्दाछल, 
तरदी बेग खा, मु नइम बेग सा एव अमी रो का एक अन्य समूह युद्ध करता हुआ बाहर दिव एा। शाह 
बुदाग खा एवं तूलक खा कूचीनने इसयुद्ध में पौरुष का प्रदर्शन क्या। हजरत पांदशाह कुशलता 
पूर्वक काबुछ पहुंचे। इस वर्ष वा शोप भाग उन्होने काबूल में व्यतीत क्या। 

मौर्जा कामरान कोछाव में रह गया था। चावर अली बेग कोछाबी, मीजा कामरान से 
यूद्ध करने छमा। उसने अत्यधिक सेना लेकर कोछाव के आस पास के भाग पर आक्रमण किया। 
मीज कामरान ने मीर्जा अस्क्री को उससे युद्ध वे छिए भेजा। मीर्ज़ा अस्क्री पराज्ति हो गया। 
(७५) बह पुन अपने भाई के आदेशानु सार उससे युद्ध कै छिए रवाना हुआ किन्तु पूर्व की माँति 
लोठ आया । मीर्जा सुलेमान एवं मीज़ा इवराहोम विश्म तथा कुन्दुज़ से उसके विरुद्ध 
रवाना हुये । मीर्जणा कामरान पुन' युद्ध ने कर सका और रुत्ताक के समीए पहुँचा । 
ऊग्रबेकों की एक सेना ने उस रामय उस पर आक्रमण करे उसके अधिकाश घोडो को नष्ड 
कर दिया । मीर्जा कामरान यह चाहता था कि शुहाक एवं वामियात के मार्य से हज़ारा 


छोगों में प्रविष्ट हो जाय। 


फक्िबचाक के युद्ध में हुमायूं को पराजय 

हज़रत जनत आशियानी को जब इस वात का पता चला तो उन्होने अमी रो एवं सैतिको 
की एक बहुत वडी सहया को जुहाक एव बामियान इस आश्यय से भजा कि वे उस क्षतकी रक्षा करें 
कराचाखाएंव काप्तिम हुसेन सुल्तान तथा कृतघ्म अमीरो कै एक समू ह ने, जो हश्वरत जनत आशियानी 
की सेवा में थे, मौर्जा काम रान के पास सदेश भेजा कि, वह किवचाक के मार्ग से आ जाय। युद्ध के समय 
थे सव लोग उसकी सेवा में कहुच जायेंगे ।” जब मरी कामयन दुष्टियत हुआ वो कराना खा एवं 
उसके मित्र निप्ठ रता की धूछ अपने सिर पर डाछकर हजरत जहाँवानी से पुथक्‌ हो गए और मीर्जा 
कामरान से मिल गए तथा युद्ध के लिए तैयार हो गए। यद्यपि उनके साथ बहुत थोड से लौग थे, उन्होने 
वीरतापुर्व॑क घोर मुद्ध किया। पीर मुहम्मद आख्या बेगी तथा मीर्ज़ा कुली का पुत्र अहमद इस युद्ध में 
आरे गए। मोर्जा कली घायछ होकर घोडे से गिर पडा। हज़रत जनत आशियानी ने स्वयं इतना 
घोर प्रयत्त किया कि उनके पवित्र सिर पर तलवार छगी। उतकी सवारी वा घोडा भी घायछ हो 
गया। हज़रत जतत आशियानी वाण चलाते हुए शत्रुओ को अपने से दुर वरके बाहर निकले और 
जुहाक एवं वामियान की ओर रवाना हुए। जो सेना उस मार्ग से गई थी, घह उनसे मिछ गई। 
मीर्ज़ा कॉमरात ने पुत काबुछू पर अधिकार जमा छिया। 


तबक़ाते अपबरी भाग २ श्३१ 


हज़रत जहाँवानी ने हाजी मुहम्मद सा एवं अन्य सैनिकों सहित, जो उनवी सेवा 
(७६) में उपस्थित थे, वदरज्ञाँ की ओर प्रस्थान किया। शाह बुदाग, तुलर झूचीन, मजनूँ काकशार 
एवं एवं अन्य समूह, जिसमें कुछ १० व्यवित थे, को समाचार छान के लिए वाबुल भेजा। उस समूह 
में से तूछर कू चीन वे अतिरिवन कोर्ट भी सेवा में छौटकर न आया। हजरत जनत आश्ियानी ने सेवक 
की एतध्नता पर आदचर्य करवे अन्दराव वे समीप पड़ाव बिया। सुलेमान मीर्जा, इवराहीम मीर्जा 
एव मोर्जा हिन्दाल को णव हज़रत वे' आगमन की सूचना मिली तो वे अपनी सेना सहित सेवा में उपस्थित 
हुए। ४० दिन उपरान्त वे काबुल की ओर रवाना हुए। अकयरा एवं उश्तुर कराम" के सध्य में मीर्चा 
बामरान मे क़राचा खा एवं का-ुछ वी सेना व। छेवर मुकाप्रछा किया। दोनो ओर से युद्ध हुआ। 
उस समय रुवाजा अब्दुस्समद मन्सूर, मीर्जा वासराव की सना से भागवर हजरत की सेवा में 
पहुँचा और सम्मानित क्या गया। मीर्जा वामरान मुकावछा न कर सका। पराजित होरर बडी 
अव्यवस्थित दशा में मन्दरुदर पर्वत वे' आँचछ में भाग गया। वराचा खा नमवहराम भागते 
समय वन्दी धनां छिया गया। एक व्यक्ति उसे हज़रत की सेवा में छा रहा था। मार्ग में कम्बर 
अठी सहारी5, जिसवा भाई कराचा खा वे आदेशासुसार कन्धार में मार डाछा गया था, मिला। 
उसने अवभर पावर कराचा खा को हत्या बरदी।मो्ज़ा अस्वरी इस युद्ध में हहरत जहाँवानी थे 
सैनिकों द्वारा वन्दरी बना लिया गया। हज़रत विजय तथा सफछता प्राप्त बरवे बाजुछ चले 
गए और एक व वाबुछ में श्वास्तिपूर्वक' समय व्यतीत करते रहे। 


पड्यत्रवारी सैनिकों का एवं समूह पुन भाग कर मोर्जा कामरान के पास चछा गया। 
लगभग १,५०० बश्वारोही उसवे पास एकत्र हो गए। हाजी मुहम्मद सा हजरत पाद्माह से आज्ञा 
लिए बिना गज्ञती पहुँचा। विवश्ञ होवर मोर्जा कामरान वे विनाश्य हेतु वे लछमगानात की ओर 
रवाना हुएं। बह मुकावछा न कर सका और महमन्द, खलौछ, एवं दाऊद जई अफगानो तथा छमगा- 
नात वे मलछिको की सहायता से सिघ की ओर भाग गया। हज़रत जन्नत आशियानी बहुत समय तब 
श्मग्रानात में शिकार खेलते रहे, तदुपरान्त कायुल छोट गए। 


मोर्जा कामरान से सघपं 


(७७) मोर्जा कामरान पुन अफगानो के मध्य में पहुंचा। हज़रत जन्नत आशियाती फिर 
उसके विनाश हेतु रवाना हुए। कन्धार के हाकिम वैराम खा को फरमान भेजा कि जिस प्रकार 
सम्भप हो गज़नी पहुँचकर हाजी मुहम्मद खा को वन्‍्दी बना ले। हाजी मुहम्मद ख्रा ने मौर्जा काम- 
रात के पास आदमी भेजे कि, “आप गजनी पहुंच जायें कारण कि' दास आपका सवक है। गजनी की' 
विल्ायत आपको स्मपित कर दी जायगी।” मोर्जा कामरान पेशावर रो बगश तथा गिरदीज होता 
हुआ ग़ज़नी की ओर रवाना हुआ किन्तु उसवे' पहुँचने के पूवव॑ ही वै राम खा गजनी' पहुँच गया था। 
हाजी म्‌ हम्मद खा विवश होकर उसके पास पहुँचा और वे काबुल पहुँचे। मीर्जा कामरान को मार्गे 
में हाजी मुहम्ग्दखा के काबुरछ पहुंचते के समाचार प्राप्त हुए। वह वैशावर की ओर छौट गया। 


१ उत्तर आम । 
२ छुछ हस्तलिपियों में 'मदरावरः । 
है कुछ हर्तलिपियों में 'बहारी” । 


(2 संगुल कालीन भारत--हुमायूं 


हश्चरत जप्नत आत्षियानी छमगरानात से काबुल को ओर वापस चले गए। हजरत जहाँवानी 
2] कांबूछ पहुंचने के धुर्व हाजी मुहम्मद खा कावुरू से भाग करे गंजनी चुछागया। हज़रत जहाँबानी 
ने कौबुल से वैराम सा को बहुत से अमोरा सहित उसके विरुद्ध भेजा। हाजी महम्मदखा पुन बैराम 
खा के साथ दरवार में उपस्थित हुआ और उसे सम्मानित किया गया। 

मौज अस्करी वो सवाजा जछाडुद्दीन महमूद हजस्त पादशाह के आदेशानुसार बदत्शा ले 
गया। उसने उसे मीर्जा सुलेमान को सौप दिया ताकि वह बल्ख के मार्ग से उसे मवका की और 
विदा कई दे! मोर्जा सुलेमान ने उसे बल्ख़ भेज दिया। इसे यात्रा में रूम की विलायत में मीजो 
अस्करी की मृत्यु हो गई। 

भीर्ज़ा कामरान को अफगानो ने अपने पास रस छिया और सेना एक करने छगे। हजरत 
जन्त आशियानी विवज्ञ होकर उससे युद्ध करने के लिए रवाना हुए। हाजी मुहम्मद की इस 
अभियान में अपराधों की अधिकता वे कारण उसके भाई सहित हत्या कटा दी गई। इस बार मीर्जा 
कामरान ने अफगानो से मिलव*र हज़रत जहाँबानी के शिविर पर रात्रि में छापा मारा। मीर्जा 
देल्‍्दाछ इस रात्रि में मारागया। उसकी मृत्युकी तारीख “शवखून"” शब्द से निकशती है। मीर्जा 
कामरान सफलता न प्राप्त कर सका और पराजित होकर लौद गया। मीर्जा हिन्दाछ के सैनिको 
(७८) एवं परिजनों का हज़रत जन्नत आशियानी ने श्ाहजादये आलमियान जछातु्दीन मुहम्मद 
अक्वर को प्रदान कर दिया। गज़वी तथा उसके अधीनस्थ स्थान उन्हे अवता में दे दिये। 
मीर्जा कामरान की मृत्यु 

जब हज़रत (जन्त आशियानी) अफगानों के विरुद्ध रवाना हुए तो वे मीजों फामरान 
की रक्षा न कर सके। वह सबसे निराश होकर हिन्दुस्तान भाग गया और सलीम खा अफगान 
के पास रवाना हुआ। उसके समस्त परिवार एवं कबीले घाले अफगानों द्वारा नप्ठ कर दिए गए। 
हजरत जन्नत आश्ियानी काबुल छौट गए। कुछ दिन उपरान्त जब सनिक आराम वर चुके तो 
उन्होने बगश एवगिरदोज़ के मार्ग स हिन्दुस्तान वी आर प्रस्थान किया । जास एस के दुष्टों को उचित 
रूप से दड दिया गया। दनकोतरे एवं नीलाब के मध्य में हज़रत जन्नत आशियानी ने सिय तदी पार 
की। मीर्जा कामरान हिन्दुस्तान के हाकिम सलीम खा के दुव्यंवहार वे कारण उससे रुप्ट हकर 
सिवालिक३ पवतों की ओर भाग गया और अत्यधिक परिश्रम उपरान्त सुल्तान कदम यवंखर की 
विछायत में पहुँचा। सुल्तान ने उसकी विगरानी करते हुए दरवार में इस आशय का प्रा्थनापत्र 
भेजा। हणरत जनत आशियानी ने उसके प्रति कृपादुष्टि प्रदर्शित करते हुए मीर्जा के बुलवानें वा 
आदेश भेजा । मुनइमखा सुल्तान जादम के स्थान पर पहुँचा और वे मीर्जा कामरान को टेकर परहाला 
के समीप सवा में उपस्थित हुए। उस अवसर पर भी हज्बरत जन्नत आशियानी ने अत्यधिक उदारता 


धात्रि का छापा । शत्र (शीन+बे 5३०२), खून (वे +वाव+ चून ८६५६), शव खुनरू६५८ हि 


(१४५१ $०) । 
३ दनकोट | 
३. नव किशोर द्वारा प्रकाशित पौथी में “लियालकोट' | 


तबकाते अकवबरी भाग २ श्वेरे 


प्रदर्शित बरते हुए इप लछोकोक्तिनुसार कि, “अत्यधिवा दावितश्ञालियों की शवित क्षमा है” मीर्जा 
कामरान के अधिकाश अपराधों को क्षमा कर दिया विन्‍्तु सैनिको, अमीरो एवं चगताई उलूस ने, जो 
मोर्ज़ा वामरान के विद्रोह के कारण नाना प्रकार कै कष्टभोग चुवे' थे, मिछ कर निवेदन किया कि 
“चग़ताई उलछूस एवं परिवार बालों की मर्यादा एवं उनवा जीवन मीर्ज़ा कामरान की मृत्यु पर 
निर्भर है कारण वि वह अनेको बार प्रतिज्ञा भग वर चुका है।” विवश होवर हजरत जन्नत 
आधियानी ने उसे अधा कर देते की अनुमति दे दी । अछी दोस्त बारवेगी, सैविद मुहम्मद पवना 
एवं गुछाम अलो झश अगुद्त ने मीजों की आँखों में नइतर छगा कर उसे दुष्टि से बचित कर 
दिया। इस घटना की तारीख नीश्तर* के अक्षरों से निकछती है। मीर्ज़ा कामरान ने इस दुघंटना 
(७९) के उपरान्त हज करने वी अनुमति छे ली और इच्छानुसार असवाय लेवर रवाता हुआ। 
घह मषवा पहुँचा और पही म्‌त्यु को प्राप्त हो गया। 


हुमायूं हारा हिन्दुस्तान पर आक्रमण की तंयारी 


हजरत जतत आशियानी रोहतास के किछे वे नौचे पहुँचे ओर बश्मीर विजय वा संकल्प 
किया। इसी बीच में निवेदन किया गया कि वीराना नामक एक जमीदार ने इस पर्च॑त में उस 
स्थान की दूढ़ता के कारण अभी तक किसी सुल्तान की आज्ञावारिता स्वीकार नहीं की है। कही 
ऐसा न हो कि वह बाहर निकलने बे' मार्ग को रोक दे और वदमीर भी अधिकार में म आये तथा हम 
कठिनाई में पड जाये।" हजरत जश्नत आशियानी ने अपने उच्च साहस के वारण उन छोगो को बातों 
पर ध्यान न दिया और रवाना हो गए। उसी समय सलौभ स्रा अफगान के हिन्दुस्तान से पजाब 
पहुँचने के समाचार प्राप्त हुए। इससे सेना अस्त-व्यस्त हो गई। 


अमीर तथा सैनिक जो वश्मीरन जाना चाहते थे (उस ओर) प्रस्थान के समय काबुल 
की तरफ चल दिये। जब हजरत जन्नत आशियानी को यह पता चला वि' कोई भी इस अभियान 
से सहमत नही है तो वे काबुल छौट गए। सिध नदी पार बरके विक्रामरे के किले के निर्माण का 
आदेश दिया। समस्त सैनिकों ने अत्यधिक परिश्रम एवं प्रयास से अल्प समय में वह किला पूरा 
बर छिया। इस्वन्दर3 ऊजवेब' उस किसे के प्रवन्ध हेतु निमुबद बिया गया। 


हजरत जहाँवाती कावुछ पहुँचे। शाहजादये आछृमियान जछालुद्दीन मुहस्मद अववर 
मीर्जा को गज़नी भेज दिया। ख्वाजा जछाछुद्दीन महमूद एवं उच्चाधिकारियों का एक समह 
विजयी रिकाव बे' साथ गजनी की ओर रवाना हुआ। कुछ समय उपरान्त सठीमखा की म्त्पु एव 
अफगयानों के (पारस्परिक) विरोध वे समाचार हिन्दुस्तान से प्राप्त हुए। क्योकि' स्वाधियों मे यह 
निवेदन किया था कि, “बै राम खा विद्रोह करना चाहता है,अत हजरत जहाँवानी कन्धारपर आकर- 
संण हेतु रवाना हुए। वेराम खा ने स्वागत करके दासता एव निष्ठा प्रदर्शित की। वापसी वे! समय 
कन्धार मुनइम खा को- दे दिया गया। मुनइम खा ने निवेदन क्या कि, “क्योकि हिन्दुस्तान पर 


१ नून+५०, बेरू १०, शौन३००, तै+४००, रै २००, नौश्तर-- 8६० दि० ( १५४: 
२ पेशावर का प्राचीन नाम । हुमाय्‌ ने केवल उसकी मरम्मत कराई थी । 02, 
३ उसे 'इस्कन्दर तथा 'सिकन्दर' दोनों लिखा गया है । 


१३३४ मुगुल्त कालीन भारत--हुमायूँ 


(८०) भाकरमण करना निश्चय हो चुवा है थत अधिकारियों के स्थानान्तरण से सेना में विष्न 
पडजायेया। हिन्दुस्तान की विजय उपरान्त जैसा उचित हो, कार्य करना राज्य वे लिए ठीक होगा।” 
कन्धार का राज्य उसी प्रकार बैराम खा के अधीन रहा। जमीनदावर, अली फली खा सीस्तानी के 
भाई वहादुर खा को अक्ता में प्रदान कर दिया गया। हर 

महान लश्कर ने कावूल की ओर प्रस्थान क्या और वे हिन्दुस्तान की विजय की तैयारी 
मे व्यस्त हो गए। सयोग से वे एव दिन सैर एवं शिकार हेतु सवारहुए' । उन्होने कहा, क्योकि हिन्दु- 
स्तान पर आक्रमण करने का सबल्प हो चुका है, अत तीन व्यक्ति जो निरस्तर दृष्टिगत हा 
उनसे नाम पूछकर फाछ निकाली जाय!” सर्वप्रथम जो व्यधित मिला उससे उसका नाम पछा गया । 
उसने बहा कि, “मेरा नाम दौलत ख्वाजा है।” हज़रत ने उससे शुभ सवाद प्राप्त किया। जब 
वेकुछ दुर आगे गएतो एक ग्रामीण मिला। उत्तका नाम पूछा गया। उससे अपना नाम मुराद 
सवाजा वताया। हजरत जहाँवानी ने कहा कि, “बया ही अच्छा हो यदि तीसरा व्यवित' अपना नाम 
सआंदत स्वाजा वताये।” जव थोडी दूर जा चुके थे तो एक व्यवित दृष्टियत हुआ। उसने अपना 
वाम सथादक स्वाजा वत्तया। सबको इस विचित्र बटना पर बडा आइचर्य हुआ और वे हिन्दुस्तान 
विजय की आशा करने छगे। 


हिन्दुस्तान विजय हेतु हुमापू का प्रस्थान 

ज़िलहिज्जा ९६१ हि० (अक्तुवर-नवम्बर १५५४ ई०) में उन्होंने भाग्यश्ञाली रिकाव 
में सौभाग्य के पाँव रखकर हिन्दुस्तात विजय का सकलप किया। जब उन्होंने पेशावर में पडाव 
किया तो कन्धार का हाक्मि बैराम खा आदेशानुसार सेवा भें उपस्थित हुआ। सम्मान्ति पतताबाओआ 
ने सिंध नदी पार की। बैराम खा, खित्ध ख़्वाजा खा, तरदी वेग खा, इस्कन्दर सुल्ताव एवं अमीरो 
का एक अन्य समूह हिरावछ केरूपमें आगेभेजा गया। तातार खा काशी, जो रोहतास का 
हाकिंग था, किले वे दृढ़ होने के बावजूद ठहर न सका और भाग खडा हुआ। आदर ग्क्सर यद्यपि 
पूव॑ में सेवा कर चुका था किन्तु इस समय दुर्भाग्यवश उपस्थित न हुआ। वे निरस्तर यात्रा करते 
हुए छाहौर की ओर रवाना हुए। र'हौर के अफगान भाग्यगाली सेना के पहुँचने के समाचार से 
अवयत होकर भाग खडे हुए। 

शेर 
(८१) शुभ एवं विजयी पताकारयें अभी दूर थी, 
कि चारो ओर विजय एंव सफछता के समाचार प्रसिद्ध ही गए। 

हजरत जहाँवानी बिना किसी संघर्ष केलाहौर पहुँच गएं। हिरावल के अमीर, जालधर 
तथा सरहिस्द की ओर रवाता हुए। पजाव के परगनें, सरहिन्द एवं हिसार विना युद्ध के चगताई 
उलूस के सेनिको को प्राप्त हो गए। 

उस समय अफयाना का एंक समूह शहवाज खा एवं नसीर खा अफगान वे नेतृत्व में 
दीबाछपुर में एकत्र हुआ। हजरत जतत आशियाती को जब इस बात की सूचना मिलती तो उन्होने 


२ उन्‍्दमौर के झवुसार यह घटना बदरुयाँ मैं, जब इुमायूं शाइद्ादा था, पे [देखिये रिउवी सुगुुल कालीन 
भआरत--हुमायू', ए० ३८७, रैद८ ] । निठामुद्दीन को इस सम्वध में अम हो गया । 


तबक़ाते अक्बरी भाग रे १३५ 


मौर अबुछ मआली एव अली कछी सीस्तानी को उनसे युद्ध करने के छिए भेजा। युद्ध उपरान्त अफगान 
छोग पराजित हो गएं। उनकी धन सम्पत्ति एवं परिवार नप्ट हो गए। इस्वन्दर अफगान नें, जो 
देहली पर अधिकार जमाये हुए था, ३० हजार सेनिक त्ातारखा एवं हँवतखा" के नेतृत्व में सर- 
हिन्द के अमीरो से युद्ध करने वे छिये भेजे । चगताई अमीरो ने जारूघर में एकन होकर झत्रुओ की 
अधिकता एवं मित्रों की कमी वे वावजूद युद्ध करना निदचय क्थि।। उन्होने प्रस्थान करवे सत- 
छज नदी पार कौ। अफगानों की सेनाको दिनके अन्तिम पहर उनके पार करने की सूचना मिली। 
वेयुद्ध ने उद्देश्य से रवाना हुए। चगताई अमीर शत्रुओं की शवित के बावजूद युद्ध वे छिए तैयार 
हो गए। सूयास्त वे समय दोनो सेनाओं की एक दूसरे से मुठभेड हुई | घोर युद्ध हुआ। म्‌गुलो 
ने बाणो की वर्षा प्रारम्भ कर दी। रात वे अधेरे के कारण मुगुछ घनर्घारी दिखाई न पड़ते थे। 
अफगानों ने घवडाहट में समीप वे एक गाँव मे आग छगा दी। क्योकि हिन्दुस्तान के अधिवाश धर 
छप्पर से छाये होते है अत आग की छपट उठने छगी। प्रकाश वे कारण रण-क्षेत्र भली-माँति 
दिखाई देते लगा। धनुर्धारी अग्नि के प्रकाश में बाहर निकले और निश्चिन्त होकर अपने कार्य 
में व्यस्त हो गए। 
शेर 
“जिन छोगो ने जाछ विछाया, वे जाछ में फंस गए, 
जिन लोगो ने कुआँ खोदा वे कुएं मे गिर पडे।/ 


शन्‌ जो अग्नि के प्रवाश के कारण वाण कया छक्ष्य बन गए थे, मुवाबछा न कर से 
(८२) और भाग खडे हुए। बहुत बडी विजय प्राप्त हुई। अत्यधिक हाथी, घोडे एवं असबाब 
मुगुछ सेना को प्राप्त हो गए। 
हिन्दुस्तात विजय 


जब विजय वे' सुखद समाचार लाहौर पहुंचे तो हजरत जनत आशियानी बड़े प्रसन्न 
हुए और अमोरो को अत्यधिक सम्मानित कया। समस्त पजाव, सरहिन्द एवं हिसार फीरोजा 
अधिकार में आ गए। मुगुलछो ने देहछी के कुछ परगनो परभी अधिकार जमा लिया। जब सिकन्‍दर 
अफगान को अपनी सेना की पराजय के समाचार प्राप्त हुए तो वह ९०,००० अश्वारोहियो, परव॑त्त 
हूपो हाथियों एवं बहुत बडे तोपखानों को छेकर प्रतिकार हेतु रवाना हुआ और सरहिन्द पहुँचा। 
अपनी सेना के चारो ओर खाई खोद कर उधकी गढवन्दी कर छी। चगताई उछूस के अमीरो ने 
सरहिन्द के शहर बन्द रे को दृढ़ बनाकर यथा-सम्भव पौरुष प्रदर्शित किया और प्रार्थनापनत्र छाहौर 
भेज कर जनत आशियानी के विजयी चरणों के आगमन की प्रार्थना की। सम्मानित पताका् 
विजय एवं सफलता के साथ सरहिन्द की ओर रवाना हुईं | उनके निकट पहुँचने पर अग्र भाग 
के अमीर स्वागतार्थ एव अभिवादन हेतु सेवा में उपस्थित हुए) सेनायें सुब्यवस्थित हुईं । उन्होंने 
बडे एंडवर्य से झत्र्‌ का, जो कि मुगुल सेना की अपेक्षा कई गुना अधिक सख्या से ये, मुकाबल्य किया । 


१ इस्तलिपियों में 'दैवत ख्न! तथा “हदौव खां? दोनों है। 
२ प्रतिरक्षा का बेरा। 


१३६ मुगुल कालोन भारत--हुमायूं 


छुछ दिन तक जब दोनो ओर के दीर पौछुप प्रदर्शित कर चुवे तो एक दिन जब शाहजादये 
आलमियान मुहम्भद अवबर वे सेवकों वी* करावली २ की बारी थी, परितयी का यूद्ध आरम्म हो 
गया३। एक भर से वै राम सा खाने खानाँ और दुसरी ओर से सिकन्दर खा, अब्दुल्‍्लाह सा ऊजबेक, 
शाह अबुछ मआलो, अछी कुछी खा था वहादुर खा ने शत्रुओं पर आक्रमण क्या। खानो में से 
प्रत्येक ने उस दिन इतनी अधिव' वीरता एवं इतना पौरुष प्रदर्शित क्या जो मनृप्य की शविन 
के बाहर था। ईश्वर ने सेना के वीरों की सहायता की । अफगानों की सेना जिसको सस्या 
छगमग एक लाख थी, थोडे से आदमिया से पराजित हो गई। सिवन्‍्दर भाग खडा हुआ। विजयी 
सेना ने झनुओं का पीछा किया। उनमें से बहुत बडी सख्या की हत्या वर दी और अत्यपिव छूट 
(८३) की धन सम्पत्ति श्राप्त हुई। वे विजय एवं सफलता प्राप्त करके हजरत की सेवा में उपस्यित 
हुए और वधाई दी। मु झियों ने शाही आदेशानुसार हज़रत शाहजादे के नाम पर फतहनामा४ छिखा 
कारण वि उनके सेवको के उत्तम प्रयत्त के फलस्वरूए ही विजय प्राप्त हुई थी। फ़तहनामे निकट 
तथा दूत के स्थानों को भेज दिए यये | सिकन्दर खा ऊजवेक देहछी की ओर रवाना हुआ। सम्मानितत 
लश्कर सामाना के मार्ग से हिन्दुस्तान वी राजधानी की आर चल पडा। अफग्रानो का एक समूह, 
जो देहछी में पाए, एक पाँच से प्राण छेकर भाग गया | सिक्न्‍्दरखर नगर में प्रविष्ट हुआ । मीर भबुछ 
मआली को इस्वजदर से, जो सिवालिक परव॑त में भाग गया या, युद्ध करने के लिए छाहौर की आर 


भेजा गया। 

रमजान मास में हजरत जन्नत आशियानी देहली पहुंचे। दूसरी बार हिन्दुस्तान के अधि- 
काश प्रदेशों में उनके सम्मानित नाम से खुल्वे एवं सिक्‍्वे' को शोभा प्राप्त हुई । विजयी रिकाब के 
साथ जिन लोगों ने कठिताइयाँ भोगी थी, उन्हे उत्तम रूप से नाना प्रकार से सम्मानित क्या 
गया। प्रत्येक कसी न क्सी विछायत का हाक्मि नियुवत कर दिया गया। उस वर्ष का शेप भाग 
आनन्‍्द-मगल में व्यतीत हुआ। 

शाह अबुल मआली ने,जो सिकन्‍दर को नष्ट करने के लिए भेजा गया था, अपने 
सहायक अमीरो वे प्रति उचित रूप से व्यवहार न किया और उनकी अकक्‍ताओ वा अपहरण 
बरके शाही खजाने में भी हस्तक्षेप करने लगा या, भव सिकन्‍दर को नित्यम्रति शक्ति प्राप्त 
होती गई। जब यह समाचार हजरत जनतत आशियानी को प्राप्त हुए तो उन्होने बैरम खाको०2 

बाहजादे का अतालीक' नियुवत करके उनके अधीन इस्कन्दर से युद्ध करने व लिये भेजा। आदेश 

हुआ कि श्ञाह अबुल मआली हिसारफीरोजा तथा उसक्षेत्र में पहुंच जाय। 


'अकबए से तापर्य दै। 

दिरावल के रूप में शत्रुओं के अचानक आक्रमण को रोकने तथा पहरे इत्यादि की देख रेख । 

ऐसा युद्ध परारम्म दो गया जिसमें दोनों ओर सेनिक्रों ने पक्तियाँ सुब्यवेरियत कर लीं। 

विजय पत्र लिखा । इस प्रथा तथा बाबर के फतदनामों के लिए देखिये बाबर मामा, १० २३७-२४६ | 


बच कर भाग गया । 
रमजान १६२ द्वि० (जुलाई ११५४४ ई०) | 


ही कद ७ -७् 2 ७ >> 


तबकाते अकबरी भागर १३७ 


उन्ही दिनो मे कम्बर दीवाना ने दोआब एवं सम्बलू के मध्य में एक सेना को अपने 
साथ मिलाकर छूठभार प्रारम्भ करदी। अल्पदर्शीय एवं जद्यान्ति प्रिय लोग प्रत्येक दिशा से उसके 
चारो ओर एकत्र हो गए। अली कुली खा सौस्तानी" उसे नप्ट वरने के छिए नियुवत हुआ। कम्बर 
(८४) दीवाना बदायूँ के विले में वन्‍्द हो भया और कुछ दिन तक युद्ध करता रहा। अन्त में निछा 


अधिकार में जा गया । कम्बर वन्दी बना छिया गया और उसकी हत्पा करा दी गई। उसका सिर 
दरवार में भेज दिया गया। 


उस समय की आइचयं जनक घटनाओ में यह घटना है वि! ७ रवी-उल-अव्यल* को सूर्या- 
स्त वे' समीप हजरत जन्नत आशियाती किताबखाने है की छत के ऊपर पहुंचे। वहाँ कुछ देर ठहरे रहे। 
उतरते समय अजाद देने वाले ने नमाज की अजान देना प्रारम्भ कर दी। हजरत जन्नत माशियादी 
दुसरे जोने पर आदर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए बैठ गए। उठते समय उनका शुभ चरण 
फिस्चल गया। सौढ़ी से पुथक्‌ होकर भूमि पर जा रहे। दरबारी परेशान हो गए। वे बहाश हो गए 
थे। उन्हें उठा कर महल के' भीतर ले गये। थोडी देर उपरान्त उन्हे चेत हुआ भौर वे बातचीत 
करने छगे। चिकित्सको ने उपचार का अत्यधिक प्रयत्न क्या किन्तु काई लाभ न हुआ। दूसरे 
दिन जव वे अत्यधिक शक्तिहीन हो गए और रोग उपचार के क्षेत्र से निकछ गया तो नजर शख 
जोलीर को णाहजादे की सेवा में पजाव की ओर भेजकर इस घटना की सूचना कराई गई। १५ 
रबी-उछ-अव्वछ ९६३ हिं०“ को सुर्यास्त के समय उन्होने प्राण त्याग दिय। इस मिसरे स इस 
घटना की तारीख निकलती है . 

“हुमायूं बादशाह कोछे से गिर गये 

उनके सासतारिक राज्य की अवधि २५ वर्ष तथा कुछ अधिक दिन रही। उनकी शुभ 
अवस्था ५१ वर्ष की थी। उनका फिरिश्ता रूपी व्यवितत्व म्रानवी निपुणता से सुशोभित था। 
बीख्ता एवं पौरुद में दे ससाएर के सुल्तानों में सर्वश्रेष्ठ थे। दान पुष्य मे पूरे हिन्दुस्तान की जाय 
उनके लिए पुरी व होती थी। ज्योतिष तथा गणित में वे अद्वितीय थे। कविता बडी सुन्दर करत थथे। 
ससार वे! उस नेता को गोष्ठी में सवंदा विद्वान, आलिम एव प्रतिष्ठित छोग उपस्थित रहते थे। 
रात के पहिले पहर से प्रपत्त काछ तक हफशा गोप्ठी होती रहती थी। उनके दरबार में अत्यधिक 
शिष्टाचार प्रदर्शित किया जाता था। उनके स्वर्ग ढपो दरवार में सवदा पाडित्यपूर्ण घाद-विवाद 
(८५) होते रहते थे। उनके राज्यकाछ में कलावपरा एवं गुणबानों को अत्यधिक उनति प्राप्त 
ही गई थी। उनमे इतना अधिक सौजन्य पाया जाता था कमीज कामरान एव चगताई कमीरो 
ने अनेको बार विद्रोह किया, वन्दी वनाय गए किल्तु उनके अपराध क्षमा कर दिये गए। थे सददा 


इस्तलिपियों में “अच्ी कुनी सोस्तानी” तथा “अनी कुंली शैबानी' दोनों द्दौ लिखा गया दै 
७ रबी उन अव्वल १६३ हि० (जनवरी १५५६ ६०) । 
पुस्तकालय ॥ 
उत्ते दर शेख जूना' तथा “चोली” दोनों शै लिखा गया है। 
२८ जनवरी १५५६ ६० । 
“बुमाय्‌ पादशाद भज्ञ बाम उफ्ताद'! । 
रद 


की कद अबू सम मए अभ 


१३८ मुगुछ कालीन भारत--हुमापू 


वज्ू किए रहते थे। ईइवर का माम बिना व्‌ के कमी न छेत्ते थे। एवं दिन उन्होंने मीर अब्दुल हुई 
सद्र को अब्दु& कहकर सम्बोधित किया। जब वजू बर चूके तो मीर से वहा कि, “क्षमा करना, 
में वजू नविए हुए था। हुई ईश्वर वा नाम है अत मैने तुम्हारा पुरा नाम न श्या।” उनके 
फिरिएता सरीखे गुणों के व्यक्तित्व में आध्यात्मिक एवं सांसारिक सभी गुण पूर्ण रूप से विद्यमात्‌ 
थे। उनपर ईश्वर की अत्यधिक अनुक्म्पा हो। 

सक्षेप में, नज़र शेख चोली*, जो उस समय जब कि वे अत्यधिक शविवहीन हो गए थे, 
पंजाब की और रवाना हुआ था, क्छानूर में हजरत शाहहादये आरूमियान की सेवा में पहुँचा और 
इस विचित्र घटना का उल्लेख किया। उसके पीछे हजरत की मुत्यु के समाचार प्राप्त हुए। 
जो अमीर घधिजपी रिकाब के साथ थे, विशेष रूप से बैराम खा खाने खानाँ मे धयोव' सम्बन्धी 
प्रथाओ वे उपरान्त उनके राज्य से सहमत होकर रवी उस्सानी * को कछानूर के कस्ने में एक भव्य 
जदन वा आयोजन पघराया। हज़रत णहाँवानी ने शासन की मसनद पर पाँव रखकर ससार तपा 


संसार बालो फो दुर्घटनाओं से मुक्ति दिला दी। 


१ मूल में जोलौ'। 
२ २ स्वी-उस्सानी १६३ दिं० (१४ फरवरी १५५६ ६०) 


ब्य्यार्ण 


भाग व 


बाद के इतिहासकार 
मुल्‍ला अब्दुल कादिर बदायूनों 
(क) मुन्तखबुत्तवारीख भाग १ 
भुहम्मद कासिम हिन्दू शाह अस्तराबादी. फ़िरिश्ता 
(ख) ग्रुलशने इबराहीमी 
मोतसद खां 
(ग) इकबाल नामये जहाँगीरो भाग १ 


मुन्तखबुत्तवारीख 
भाग १ 


लेखक--मुल्ला अब्दुल कादिर बिन मुलूक शाह वदायूनी 
(प्रकाशन--कलक्त्ता १८६८ ई०) 


नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं पादशाह गाजी 


(३४४) ९३७ हिं० (१५३० ई०) में सम्बछ से श्ीघ्नातिशीघ्र पहुँच कर अमीर 
खलीफा की सहायता से, जो पादशाह का पूर्ण अधिकार-सम्पन्न वकीछू एव बज़ीर था, शिहासना- 
रूढ़ हुए। के 

श्र 
“मुहम्मद हुमए्यूं शाह सौभाग्यशाली, 
जो अपने गुणों वे कारण पादझ्षाहो में सर्वोत्तृष्ट है। 
जब वह पादशाही की मसनद" पर आरूढ हुआ, 
तो उसके सिहासनारोहण की तारीख ख़िरुरू मृडुब» हुई ।” 
क्योकि सिहासनारोहण के समय सोने से भरी हुई कश्तियाँ इनाम में दी गईं अत कद्तिये जररें 
तारीख निकली। 


राज्य की समस्याओं का समाधान करने के उपरान्त उन्होने काछिजर पर चढाई की 
और उसे विजय कर लिया। सुल्तान आलम बिन सुल्तान सिकन्दर का थिद्रोह जो जीनपुर में सिर 
उठाये था, शान्त कर दिया और आगरा छोट भआये। वहाँ एक भव्य जइन का आयोजन .वराया। 
उस जरनमे १२,००० आदमियों को खिछअतों द्वारा सम्मानित किया गया! 
श्र 
“बादशाह को शत्रुओं पर प्रभृत्व प्राप्त रहता है, 
जब उसका लश्कर सतुप्ट एवं अ्रसन्न रहता है। 


१ मसनद ; तकिया लगा कर बैठने का रथान, बह फ़रोँ जिसपर प्रतिष्ठित जन बैलते हैं, बडा तकिया, थद्ां राजन 
गई पए भारूढ़ होने से ताएपये है $ $ 


२ पादशाहों में सर्वोत्तम ॥ 
३ सोने कौ कश्ही (एक प्रकार का समझेण थाल) । कश्ती का अं नौका भी दोता है। 


न मुपुछ काछीन भारत--हुमायूं 


जो सेनिक को खज्ना प्रदान करने में सक्ोच करता है, 
वह तलवार पर हाथ ले जाने में सकोच करता है।' 
उस समय मृहम्भद जमान मीर्जा इब्ने बदी उज्जमान मीर्जा ने इब्ने सुल्तान हस्ेत मौज्जों 
जो कि विद्रोह की योजना बना रहा था, बन्दी बना लिया गया और व्याना के किछ में भेज दिया 
गया। उस्तकी आँखों में सछाई फिरवा देने का आदेश दे दिया था किन्तु उसकी पुततली सुरक्षित रह 
गई। चह शीघ्र ही बन्दीगृह से भागकर सुल्तान बहादुर गुजराती कै पास झरण हैतु घला गया। 
कहा जाता है कि जिस समय मुहम्मद जमान मीर्जा सुल्तान वहादुर वे पास पहुंचा, वह चित्तीड का 
अवरोध किए हुए थ।। अत्यधिक गरमी पड़ रही थी। मुहम्मद जमान मीरा के हृदय में पीडा होने 
७गी। हकीमो से उसका उपचार गुछकन्द" वताया। मुहम्भद ज़मान मीर्जा ने सुल्तान बहादुर से 
(३४५) थोडा सा गुछकन्द माँगा । उसने शरबतदार* को व्‌ छवाकर पूछा कि, “लश्कर के साथ क्तिना 
गुछकन्द हूँ २ उसने वहा, “बीस गाडियो से अधिक है।” सब का सव उसने मुहम्मद जमान मौर्जा 
के शिविर में मिजवा दिया और क्षमा याचना कराई कि, “शिविर में होने के कारण इतना ही 
भ्रुलकन्द था, आप क्षमा करें।” बन्त में ज्ञात हुआ कि उसके छिये गृलकन्द का रस निकाछा 
जाता था, इस कारण उसके साथ इतनी गाडियाँथी। 
मुहम्मद सुल्तान मीर्जा अपने दो पुत्रों उछुग मीर्जा एवं शाह मीर्ज़ा के साथ कन्नौज 
पहुँचा और विद्रोह प्रारम्भ कर दिया। 


गुजरात विजप 

क्योकि स्वर्गीय पादशाह ने मुहम्मद जमान मीर्जा के बुछवाने के छिए सुल्तान धहादुर को 
पत्र लिखे और उसने कठोर उत्तर दिए अत उन्होने गुजरात विजय का सकल्प कर लिया। वहा- 
दुर ने चित्तौंड विजय हेतु राणा सागा पर छढ़ाई कर दी थी और अवरोध किए हुए या। उसकी 
ओर से तातार खा मे ब्याना के किले पर अधिकार जमा छिया ओर आग्ररा तक छूटमार करने 
छगा। उसने मीर्जा हिंन्दाल से घोर युद्ध किया आर ३०० व्यक्तियों सहित आक्रमण करके अपने 
साथियों सहित मारा गया। जिस समय सुल्तान बहाडुर दुवारा चित्तीड का अवरोध किए हुए था, 
मुहम्मद हुमायू पादशाह ने आगरा से उसके ऊपर चढाई की। उसी वर्ष मीज़ा कामरान छाहोर से 
शीघ्रातिशीघ्र फ़न्धार पहुँचा और शाह तहमास्प के भाई साम मीर्जा को, जो स्थाणा कछाँ बेगम का 
अवरोध किए हुए था, पर।जित कर दिया। इस मिस्ररे से तारीख़ निकछी 

फ्रारा5 क्रामरात पादशाह ने साम को! 
मौलाना बेकसी ने यह रचना की « 
क्वितआ 

पजस समय मृकुद एवं सोने के प्याले ने दिखछाया, 


(३४६) 
समा एव रण क्षेत्र में सुराही की शवछ एव प्यारे का रूप । 


१ गुलाव के फूल तथा खांड के मिश्रण से बनी हुई एक झषधि । 
२ वद अधिकारी जो बारशाहों के अयोग के रावत का अब्य करता गया । 


३. परादित कए दिया। 


मुन्तखबुत्तवारीख भाग १ श्डरे 


पूँछा मैंने बुद्धि से कि किस कारण सोना छूटाने दाछा मुकुट, 
छाल छाले दे समान इस स्थान पर पडा है। 

कहा आकाश ने, इस युद्ध की चारीख हँतु, 

साम की सेना को पराजित करके सोने कर मुकुट फेंका । 


मुहम्मद हुमायूँ पादशाह इस विचार से कि सुल्तान बहादुर द्वारा चित्तौड़ के अवरोध 
; समय उसपर आक्रमण करने से उनकी बदनासी होगी, सारगपुर में 5हर गये। सुततान बहा- 
(र ने चित्तोड के किले को अपनी शवित्त से विजय कर लिया । तदुपरान्त वह मदसौर के समीप जो 
के मालवा के अधोन है, दो सास त्तक पादशाह से बुद्ध करता रहा। क्योकि वहादुर के लदकर में 
प्रनाज न पहुँच सका अत' मनुष्य एवं पशु अकाल के कारण मरने छगे। बहादुर बपने प्रतिष्ठित 
प्रमीरों में से पाँच व्यक्तियों को छेकर शिचिर के पीछे से मंदसौर की ओर भाग गया। इस 
घटना की तिथि के सम्बन्ध में इस कितए की रचना की गई: 
झेर 

“हुमायूँ शाहे गाजी, वह जिसके हे, 

महल में सहस्नों दास जमशेद सरीखे। 

विजय सहित जब घह गुजरात के सभीप पहुंचा, 

विजय हुआ तीमूर की सतान के गव॑ वा यह विषय। 

ज़ब बहादुर अपमानित तथा तिरस्क्ृत्त हुआ, 

उसकी तारीख 'जिल्ले बहादुर» हुई ।” 


मूहम्भद हुमायूं पादशाह ने उसका पीछा किया। मसुग्रुल सैनिक एक रात्रि में बहादुर 
के पास, जव वहसो रहा था, पहुंच गए। थे उसे बन्दी बना ही लेने वालेये कि वह ५-६ अश्वारोहियो 
सहित गुजरात की ओर भाग गया। सुल्तान आलम लोदी बन्दी बना छिया गया। उसकी स्नायू वाट दी 
गई। हुमायूं पादशाह की सेना ने बडी तेज़ी से बहादुर का पीछा करते हुए अहमदाबाद को 
विध्वस कर डाछा। बहादुर अहमदाबाद से खम्बायतर और वहाँ से वन्दर दीप3 पहुंचा। 
(३४७) उसी समय घाम्पानीर का क्रिछा भी पादशाह मे युद्ध द्वारा विजय कर लिया। 
अपार खज़ाना उनके अधिकार में बा गया। इस विजय की तियि का छाक्त इस छोर से 
निकछता है: 


पच्च 


“बह हुमायूं के विजय प्राप्त करने की तारीख, 
इूँढ़ी बुद्धि ने सफर' के महीने को ९ थी” 


“बहादुर का तिरक्कार अथवा समर्पण! । ध्ड 
केम्दे । 

डियु। 

कह मे %| मम. नुद् राहरे सफर बूइ--६४२ हि० (१४३४-२६ ६०)। 
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डंडे मुगुछ कालीन भारत--हुमायू 


बहादुर सोरठ की विछायत के जमीदारो की सेना लेकर अहमदाबाद की ओर रवाना 
हुआ। मीर्जा अस्करी जो अहमदाबाद में था, पादशाह के पूर्व $ की ओर प्रस्थान कर जाने के उपराम्त 
अमीर हिन्दू बेग कूचीन से मिखिवर अपने नाम का खुत्वा पढवा देना चाहता था किन्तु यह सम्भव 
न हुआ। वह साधारण सा युद्ध करवे चाम्पानीर पहुंचा। वहाँ के हाक्मि तरदी बेग ने किले 
की प्रतिरक्षा प्रारम्भ कर दी। अस्क्री मीर्ज़ा के विद्रोह सम्बन्धी पत्र दरवार में भेजे। जिस समय 
पादशाह भनन्‍्दुर* से आगरा की ओर प्रस्थान वर रहे थे मीजज़ा अस्करी मार्ग में सेवा में पहुँचा। 
बहादुर ने चाम्पानीर को सधि द्वारा तरदी बेग से के छिया। 


इसी वर्ष जमाली कम्बीह देहल्वीः इस नहयर ससार से धिदा हा गये | “खुरुरथे हिन्द 
बूदाई” के अक्षरों से उनकी मुंत्यू की त्तारोख निकछती है। इस वप झाह तहमास्प ने एराक से 
साममीर्जा केप्रत्तिकार हेतु कन्धारपर आव्रमण किया। ख्वाजा वर्लाबेग ने शहर को खाली छोडक्र 
तथा दीवानखाने को उत्तम फरशों तथा सुन्दर बर्तनों एवं दरवार की समरत्त सामग्रियों द्वारा 
सजा कर बन्द करा दिया और बाहर निक्छ गया, शाह तहमास्प उस स्थान पर पहुंच कर ठहरा। 
उसने रुवाजा करछाँ बेग की अत्याधव प्रशस् की और कहा ति, “कामशन मीर्जा का यहे सेवक बडा 
(३४८) ही उत्तम है।” शाह तहमास्प कन्धार को अपने एक अमीर वुदाग खा के घुपुर्द करके 
एराक छौद गया। इस बार भी भीर्जा कामरान शीघ्रातिशीघ्र छाहोर से प्नन्धार पहुँचा और 
उसे मुक्त करा लिया। मुहम्मद ज़मानमीर्जा ने, जिसे बहादुर ने अपनी पराजय वे समय हिन्दुस्तान 
में विष्म डाफ़ने के छिए भेजा था, मीर्जा कामरान की अनुपस्थिति में छाहौर का अवरोध कर ल्या। 
बह पादेशाह के छोटने के समाचार सुनकर गुजरात पहुँचा। 


जब आगरा में पादशाह के निवास को एक वर्ष व्यतीत हो गया+ तो शेर खा अफग्रान 


१ एक इस्तलिपि में “प्रदमदावाद”, यद्दी उचित है। 

२. रैंकिंग के भग्ने दी अनुवाद में 'मन्दिरः मन्‍्दू (३०0०) 'वे वाव' ( 3) को वह 'रे! ( )) पह गया। (६०४४५)। 

३. द्वामिद बिन फ़ज़लल्लाद, जो दरवेश जमाली शेख या मुल्ला जमालौ कम्बोइ देहलवी के नाम से प्रसिद्ध थे, 
बड़े ही योग्य फ्ारसी कवि हुये हैं! वे पहिले जलाली तख्तह्मुस करतेथे कित् बाद में अपने मुर्शिंद शेख 
समाउद्दीन (एृत्यु ०१ हि० /१४६६ ६०) के कहने पर जमाली तख्ल्लुस करने लगे। देहली से वे हम के 
लिये मक्का चले गये झौर वहां से लौदते समय दविरात पहुँचे तथा प्रसिद्ध फारसी कवि नुरुददीन भब्दुरंहमान जामी 
(मृयु १४९२ ई०) से भेंट की । झुह्वान सिकन्दर लोदी (१४८८ १५२७ ६०) से भी श्नकी बड़ी मित्रता 
थी। उन्होंने बाबर तथा हुमाय्‌ के सम्बन्ध में भौ क्रमीदों कौ रचना कौ। हुमाय्‌ के भुनरात के भमियान के 
समय वे उसके साथ थे और १० जीकाद ६४२ हि०/१ मई १५३६ ई० को झयु को प्रात हुये । उनके ज्येष्ठ पुत्र 
शेख गदाई को अकबर के राज्य काल के प्रार+्म में बडी उन्नति प्राप्त हुई। (शेख अचुल इक मुदहृद्दिस देहलवी 
अछ्बारुल प्खियार--देहली १३३२ दि०--ध० २२८-२२६) । उतकी रचनाओं में सियरुल झारेफीन नामक 
झथ, पर सूक़ियों की जीवनियाँ दी हुई हैं, बडा प्रसिद्ध दै ) वह देइनो से १३१६१ द्वि० (१८६३ ई० में प्रकाशित 
हो चुका दे। 


४ ६४२ (हिं०) । 
४ अकराशित परोोधी में इस प्रकार दै, “चू मुदते यक साल अद्ध इस्ेकलाले पादशाइ दर आगरा शुज्स्‍्त।” यह 


वाक्य रपट नहीं । इसका तात्पर्य यद् दे कि “जद हुमायू शुत्रात से झागरा लौट झावा और एक व ब्यतीत 
द्वो गया।” 


;न्ततबुत्ततारीख भाग १ श्डप 


सूर ने पादशाह की अनुपस्थिति में अत्यधिक शवित प्राप्त कर ली और गौड, विहार एवं जौनपुर 
के प्रदेश तथा चुवार के क्िल को अपने अधिकार में कर छिया। 


शेरखा से युद्ध 


इमायूँ णदशाह ने शेर खा को नप्ट करने के छिए १४ सफर ९४३ हि० (२ अग्रस्त 
१५३६ ई०) को चुनार के किले के समीप पडाव कर दिया । जछाछ खा बल्द शेरखा को, जिसकी 
उपाधि बाद में इस्छाम घाह हुई, घेर छिया। अल्प समय में रूमी खा, आतशवाज" वे' प्रयत्न से किले 
को विजय कर लिया। सुल्तान वहादुर ने रूमी खा वे नाम पर इस मृअस्मे ३ की रचना व रखे उसवे' 
पास भेजा था « 
शेर 
“उस कुत्ते वा नाम जवान से निकाछना बडे खेद का विषय है, 
उसके प्राण में मेंख रख और उसका नाम पढ।ड 


जछाछ खा नौका द्वारा भाग गया और दोर खा के पास, जो बगाले के हाकिम नसीब 
भाहरं को घेरे हुए या, पहुँच गया। बगाले का हाक्मि शेर खा से युद्ध करते समय घायल हीकर 
पादशाह को सेवा में पहुंचा और उनका मार्गे-दर्शक बन्‍्ग। 


(हजरत पादशाह ने ) जौनपुर का राज्य, अमीरछ उमराई का मसव एव सोने की कुर्सी ५ 
मीर हिन्दू बेग कूचीन को प्रदान कर दी तथा गढी के मार्ग को, जो एक वडा सकरा मार्ग है तथा 
बिहार एवं बगाला को प्‌ृथक्‌ करता है और जिसे ऋूृतुव खा वल्द शेर सा और शेर खा के प्रसिद्ध 
(३४९) दास स्वाथ खा ने दुढ कर छिया था, पार करते हुए वगाले पहुँच गए। शेर खा भी म्‌ का- 
बला नक्रसका। छारखड$ के मार्ग से रोहतास के किले के समोप पहुंचा और पादणाह के लइकर 
का पीछा करने छगा। रोहतास के क्लिके को,यह चदमा देकर कि वह वहाँ अपने परिवार को रखना 
चाहता है, उसने अधिकार में कर छिया। उसका उसने यह उपाय क्या था किदो हजार सबस्त्र 
अफगानों को डोलियो में विठावर क्रिले के ऊप्र पहुँचा दिया। रोहतास के राजा ने अफगानों 


के परिवार एवं धन सम्पत्ति बे' छोभ में किछे के द्वार खोल दिए और डोली में बैठे हुए अफगान 


एवं सनिक किले में प्रविष्ट हो गए। उन्होनें किछे वालो की हत्या कर दी। 


२ तोपखाने का भ्रध्यकष । 
२ शेर में पदैली 
३ 'देफ़ बाशद नामे भा सग बर जवां, 
मेख दर जानश ने व नामश ने झुवा । 
छा ०० (४ ०७० ०४६० 
हे दि णजए ००५ ४ #४७ )० (६० 
ज का भये खूंटा है । समी खा (/०६०)) शब्द के मध्य में रू ( 2)वशआां ((/) के मध्य में शब्द मेख 
(८“-) भाता है। रू एव झा से रवा (,७)) शब्द बनता दै जिसका अधथे प्राण अ्रभवा ज्ञान मी है, अत- 
रब ((॥) ) शब्द के मध्य में मेख (&#/) रख देने से रुमी खां बन जाता है। 
४ “झुक्षान महमूद' होना चाहये। 
५ रातसिंहासन। 
६ मारखंड। 
१९ 


१४६ सुयुछ कालीन भारत-हुमापूँ 


उन्हीं दिनो में पादशाह को वगाल़े की जलवायु बडी पसन्द आ गईं। उन्होंने गौड नगर 
का नाम जप्मतावाद रखा और २-३ मास तव वहाँ ठहर कर वापस हुए। इसी बीच में शेर खा को 
अधिक उत्रति प्राप्त हो गई। उसकी सेना की सख्या बहुत बढ गई। उसने पादशाह को प्रार्थना 
पत्र छिखा कि,“यह सब अफगान हजरत पादशाह वे दास एवं सेवक हूँ और जागीर दौ प्रार्थना 
क्र रहे हैं। यदि पादशाह इनवे लिए जागीरों की व्यवस्था वर दें तो बडा अच्छा हो अन्यथा 
भूख के! कारण यह विद्रोह कर रहे हूँ। इस समय तक में इन्हे रोकता रहा। अब यह मेरी बात 
नही सुनते। यह छोवोकित प्रसिद्ध है कि 'भूखा घएवार पर कूद पडता है।! अब जोगादशाह का 
आदेश हो पही उचित है।” पादशाह इससे अवगत होवार यह समझ गए कि उसका उद्देषय गया 
है। बसरा को खराबी वे' उपरान्त* तथासेना की अव्यवस्था के बावजू द, वारण कि घोडे तथा 
ऊँट मरने छगें थे और घेष इतने दुबंल हो गए थे कि किसी कार्य योग्य न रहे थे,वे युद्ध 
हेतु रवाना हुए। 


मौर्जा हिन्दाल मुगेर तक पादझमाह के याय था। तदुएयान्त वह मुहम्मद सुत्तान मीर्जा, 
(३५०) उलुग मीर्जा एवं शाह मीर्जा, जो भागकर देहली के राज्य में विध्व डाछत्रे फ़िरते थे, 
के पड़यत्र एवं विद्रोह वे दमन हेतु आगरा की ओर रवाना हुआ। मुहम्मद ज़मान मीर्जा फ़िरगियों 
की धूत्तंता के वारण सुन्त्तान वहादुर के समुद्र में डूब जाने के! उपरान्त कोई सफछता न प्राप्त 
घ'रके पादशाह की सेवा में पुन उपस्थित हुआ। 

९४५ हिं० (१५३८-३९) ई० में मीर्जा हिन्दाछ ने शेख मुहम्मद ग्रौस ग्वालियरी के बडे 
भाई शख्र बहुलूछ की, जो दावते इस्मा पर अधिकार रखने थाछो मे सर्वश्रेष्ठ था और जिसके 
प्रति पादशाहू वो अत्यधिक निप्ठा एवं भवित थी, पड्यत्रवारियों वे वहकाने से हत्या करा दी। 
इस घटना की तिथि “फक्रद माता शहीदार” वे अक्षरों से निकाली गइ। भीर्जा हिन्दाछ ने इस वर्ष 
आगरा में अपने नाम का खुत्बा पढवा छिया। पादशाह ने पाँच हज़ार चुनें हुए आदमी जहाँगीर 
बेग मुगुछ की कुमक हेतु नियुवत किए और उसदप्रदेश का राज्य उसे प्रदान कर दिया। आवश्यवता 
पड़ने पर! उस अपने नाम का छुत्वा पढ़वा देने को भी अनु मत्ि दे दी ओर आगरा की ओर रवानाहुए। 
गया तट पर स्थित्त चौसा3 नामक कस्ब में वडी अव्यवस्थित दक्शा में पहुंचे। जौनपुर तथा चुनार के 
अमोर आकर सेवा में सम्मिलित हा गए। शोर खा ने मार्ग रोव' लिया। इस सता को अध्यपस्थितत 
दशा को देखकर उस नदी को, जो गगा नदी से मिछती थी और वर्षा के कारण जिसमें अत्यधिक 
जल आ गया था, बीच में करके तीत मास तक पादक्षाह के मुकाबले पर दृढ रहा। 

कहा जाता है कि जिन दिना युद्ध हा रहा था, एक दिन पादशाह ने मुल्छा मुहम्मद अज्ञीजर 
को, जिसकी शेरखा से पहिले से मित्रता थी, राजदूत बनाकर भेजा। शेर सा उस समय जास्तीन 


नबाद भज् खगविये वसरा” एक क्राएसी लोडोक्ति है, जिसका भर्थ यद है कि जब काम बिगड़ चुका हो तो 
उमझ्े उपचार का प्रदान करना । 

२ नि सन्देद उसकी शहीदों की भाँति मुलु हुए । 

३. कुछ इस्तलिपियों में 'जीसा' ! 

४ एक इरतलिपि में 'मुदम्मद यरगरी”, एक में “मुहम्मद पर अद्भीज़'। 


मुन्तलबुत्तवारोत भाग १ श४ड७ 


चढाये हुए वेछचा हाथ में छिए गरम हवा में किछा तथा खाईं तैयार कर रहा था। जब मुल्छा 
(३५१) मुहम्मद निकट पहुँचा तो उसने अपने हाथ धोये और शामियाना छगवाया ! नि सकोच 
भूमिपरबैठ गया और पादआह का सदेश सुनकर कहा कि, “मेरी ओर से यही एकबात पादशाह 
से कह देना कि आप युद्ध करना चाहते हैं किन्तु आपकी सेना नहीं, में युद्ध नहीं करना चाहता 
किन्तु भरी सेना युद्ध करना चाहती हूँ। शेप पादशाह हाकिम हूँ।” छोर खा ने शेख खलीछ को, 
जो शेख फरोद गजशकर की सतान में से और उसके पीरतथा मुशिद थे, पादशाह के पास भेजा 
और सधप्ि स्वीकार करते हुए इम वात वा आग्रह विया कि, “बगाले के अतिखित समस्त विला- 
यत पादशाही दासौ के लिए में छोडता हूँ । पादशाह वे नाम से खुत्वा तथा सिक्का चलवा दूँगा।” 
इस वात्त के छिए उसने क्रान शरीफ की शपथ छी। पादशाह उसकी ओर से निश्चिन्त हो गये 
ओर पुल बनवाने का आदेश दिया। शेर खा छल एव धूर्तेता प्रदर्शित बर रहा था। 


प्दच्च 


'ससार को घूत॑ता की कोठ री से, ऊँट को निकाल दो कारण कि छल की वजह से, 
जिस कोठरी में सधि की बात हो रही है, उसमें ऊँट पर अस्त्र-शस्त्र हैं। 

में भागता हूं जावाद् के ऊँटो और मिट्टी की कोठरी से, 

कारण कि मस्त ऊँट उस कोठरी को घेरे हुए है ।' 


दूसरे दिन प्रात काल उसने पादशाही सेना पर अचानक आक्रमण कर दिया। पादशाह की 
सेना को पक्तियाँ सुब्यवस्थित करने का अवसर न मिल सका, थोडा सा युद्ध हुआ और पादशाह की 
सेना पराजित हो गई। अफगान पुल पर पहिले" पहुँच गएओऔर उन्होंने उसे तोड़ डाछा। तोपचियो 
एवं धनूर्धारिया ने नौकाओ पर बैठकर सेना पर वाण। की वर्षा प्रारम्भ कर दी और उनको 
हत्या करने ७गे। मुहम्मद जमान मीर्जा सेछाव के तूफान मे मुत्यु को प्राप्त हो गया। पादशाह ने 
घोडा जल में डाल दिया। उनके ड्बते का भय था अपितु कोई आशा न रही थी, कि एक सबके 
(३५२) ने पहुंचकर सहायता को और उन्हे उस भयकर भवर से निकाछा और वे आगरा की और 
रवानाहुए। शेर खा ने उस अवस्था में यह शेर पढ़ा 


झेर 


“(हे ईश्वर) तूने हसन के फ़रोद को बादशाही प्रदान को, 
तूने हुमायूँ की सेना को मछली को दे दिया।थू 


१ 'पशए', कुछ इस्तलिपियों में 'बेशर । 
३ शेर इस प्रकार है -- 
“क़रौद इसन रा सू शाही देदी, 
सिपादे हुमायूं व माही देही । 
सेना को मदली को देना अर्थात्‌ जल में दुबा देना। 


दे 
श्ड्ट मृगुछ कालीन भारत--हुसायूँ 


शेर का दुसरा मिसरा ही उस्ताद की रचना हैं 
7 झोर 
*एक को तू उत्कष प्रदान करता है और पादशाहो देता है, 
दुसरे को तू थाही से मछली को दे देता है।” 
यह घटना ९४६ हि. (१५३९ ई०) में घटो। तारीख के लिए यह मिसरा निकला . 
'सलामत वुवद पादशाह से” । 


शेर सा विजय उपरान्त लोटकर वगाले पहुँचा और कई बार विभिन्न प्रकार से युद्ध 
किया। णहाँगीर कुछी वेग को उसकी सेना सहित तल्वार के घाट उतार दिया। उप्त प्रदेश में 
अपने नाम का खुत्या पढवाबर शेर शाह की उपाधि घारण कर छी। दूसरे वर्ष अत्यधिक सेना 
एवं बहुत थडा छश्कार टेवर आगरा कौ विजय वे उद्देश्य से प्रस्थान क्या। 

कामरान मोर्जा चौसा की दुर्घटना के पूर्व शेर खा के प्रभुत्व एवं मीज़ा हिन्दाल के 
पादशाह के प्रति विद्रोह के समाचार पावर कन्धार से छाहौर लौट आया। वहाँ से ९४६ हिं० 
(१५३९ ई०) में आगरा पहुँचा। मीर्जा हिन्दाल मी्ज़ा वपमरान के देहली पहुँचने के पूर्व पादशाह 
की अनुपस्थिति में देहली का अवरोध विए हुए था किन्तु कोई सफछता न प्राप्त कर सका। 
मोरफण्थ अली एव मीर्जा यादगार नासिर किले की प्रतिरक्षा करते रह। मीर्जा कामरान के पहुंचने 
पर मीर्जा हिन्दाछ ने उससे भेट की) मौर फछ्म अछी ने भी अभिवादन किया किन्तु मीर्जा 
(३५३) यादगार नासिर किले के बाहर न निक्ला। अन्त में मीर्जा हिन्दाछ, मीर्ज़ा कामरान से 
पूथक्‌ होकर अछवर पहुंचा। पादशाह का हृदय इस समाचार के सुनने से मछीने हो चुका था 
यहाँ तक कि' वे पराजित हो गए। 

जब चौता की विजय उपरान्त वे शीघ्रातिशीघ्र यात्रा करते हुए कुछ सवारों सहित 
आयरा में अचानक मीर्ज़ी कामरान के सरापरदे में पहुंचे तो मीर्ज़ा को कोई सूचना न थी। दोनो 
भाइयो ने एंक' दूसरे से भेट की और आँसू भर आये। तदुपरान्त हिन्दाल मीर्चा, मुहम्मद सुत्तान 
मीर्जा एवं उसके' पुत्र, जो कि दोधंकाछ से विद्रोह किए हुए थे, उपस्थित हुए और उ होने 
अभिवादन किया। उनके अपराध क्षमा कर दिएगए। वे छोग परामश्श में सम्मिलित होगए। मीर्जा 
कामरान का यह मत था कि, "क्योकि पजाव की सेना त्ताजा दम है अत पादशाह मुझे आज्ञादे ताकि 
शेरखा के विनाश का प्रयत्न करके में उससे बदछा ले लूँ। वे निश्चिन्त होकर राजधानी में 
आननन्‍्दपुवंक समय व्यतीत करें।” जब पादशाह ने यह बात स्वीकार न की तो मीर्ज़ा ने पजाब की 
ओर प्रस्थान करना मिश्चय क्या। उसे अपार आश्यायें थी, और वह इस विपय में अत्यधिक आग्रह 
कर रहा था। इसके बावजूद पादशाह ने उसकी समस्त प्रार्थंथाओ को इसके अतिखित दिवह लौट 
जाय, स्वीकार बर लिया। स्वाजा कर्लाँ वेग, मोर्जा कामरान के प्रजाव को ओर वापस होते 


१ यह शेर फ़िरदौसौ का है, दोर खां ने पदले मिसरे में परिवर्तन किया है : 
“ये रा वर आरी व शाही देही, 
दिगर रा ज शाही माही देदी ।? 
प्रकाशित भन्ध में “सिपादे हुमायू व माही देही” है। 
२ "कोई पादशाद सुरछित रहा! 4 
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का प्रयत्त कर रहा था। इस बातचीत में ६ मास व्यतीत हो गए। कोई बात नि३चय न हो सकी। 
इसी बीच में मौर्जा कामरान को ऐसे कठिन रोग छग गए जो एक दूसरे के विरुद्ध थे! जब इस 
बात का प्रमाण मिछ गया कि उसके रोग वा कारण विंप है, जो काऊचक के हाथो से उसके हलक 
में टपका दिया गया हूँ तो वह पड्यत्रकारियों वे वहकाने से पादेशाह्‌ के प्रति शक्ति हो गया 
(३५४) और यह समझने छगा कि सम्भवत पादशाह ने उसे विप दिलवाया हैँ । उसी प्रकार बीमारी 
की अवस्था में वह, लाहौर कौओर रवाना हुआ। यह बात पूर्व निश्वय हो चको थी कि वह समस्त 
सेना पादशाह की सेवा में आगरा में छोड देगा और शेष सेना अपने साथ ले जायेगा किन्तु इसके 
विरुद्ध दो हजार व्यक्तियों के अतिरिक्त जो कि सिवन्‍्दर के अधीन थे उसने किसी को न छोडा। 
मोर्जा ददर मुगुठ दूगलात कश्मीरी भी आगरा में रह गया। उसे अत्यधिक आश्रय प्रदान हुआ । 
शेर खा का इस फूट के कारण साहस बढ गया। उस वर्ष के अन्त में वह गगा त्तट पर पहुँचा। 
एक सेना अपने पुत्र कुतुब खा के अधीन नियुक्त भी और गगा पार कालपी तथा इटावा के विरुद्ध 
भेजी। कासिम हुसेन सुल्तान ऊजबेक ने यादगार नासिर भीर्जा एंव इस्कन्दर सुल्तान से मिलकर 


उससे काछपी वे क्षेत्र में बुद्ध किया। शेर खा के पुत की उसकी अत्यधिक सेना सहित हत्या कर 
दी और सिरो को आगरा भेज दिया। 


पादशाह बहुत वडी सेना छेकर जिसमें एक छाख अद्वारोही थे,शेरखा से युद्ध करने के 
लिए रवाना हुए। कतौज नदी पार करके एक मासतक वे शत्रु के सामने पडाव किए रहे। शेर 
खाकी सेना में ५० हजार" से अधिक अश्वा रोही न थे। ऐसे अवसर पर म्‌हम्मद सुल्तान मीर्जा एव 
उसके पुत्र पुन पादशाह वै' पास से भाग गए। मी्ज़ा की ओर से जो छोग सहायतार्थ नियुवत 
हुए थे, वे भी लाहौर चल दिए। पादशाह की सेना के भुगुल छित्र भिन्न हो गए। वर्षा ऋतु आ 
गई। क्यादि पादशाह का शिविर नीची भूमि में था अत वे चाहते थे कि वहाँ से प्रस्थान करके 
क्सो ऊँचे स्थान पर पडाव करें। इसी बीच में शेर खा सेनाओ को एकत्र करके युद्ध हेतु बढा। 
यह यूद्ध १० मुहरंम ९४७ हि० (१७ मई १५४० ई०) को हुआ। 'ख़राबिये मुल्के देहली' के 
अक्षरों से इस घटना को तारीख निकलती है। अधिकाश मुगुद् सैनिक बिना युद्ध किए भाग खड़े 
हुए। थोड़े से लोग जिन्‍्होने युद्ध किया, वीरतापूवंकः छडे बिनन्‍्तु इस कारण कि स्थिति काबू के 
(३५५) बाहर हो गई थी, कोई छाभ न हुआ। पांदक्षाह घोडे की छयाम मोड कर, ऊँचाई पर खडे 
होना चाहते थे। यह वात भी लोगो के भागने का बहाना हो गई। बहुत्त बडी पराजय हुई, यहाँ तब 
कि पादशाह भी गगा नदी में घोडे परसे प्‌थक्‌ होगए। वे शम्सुद्दीन मुहम्मद गज़नवीकी सहायता 
से, जो अन्त में हजरत खलीफा पनाही के अत्का एवं हिन्दुस्तान में आजम खा की उपाधि द्वारा 
सुशोभित हुआ, नदी से निकछकर आगराकी झोर पहुँचे। क्योकि दात्र्‌ की सेना पीछा कर रही थी, 

अत वे वहाँ मी न ठहर सके और श्षीक्नातिश्ीघ्र पजाब की ओर रवाना हुए। इस वर्ष १ रवी-उल- 

बब्वक्न (६ जूछाई १५४० ई०) कोचगताई अमीर एव सुल्ताम लछाहौर में एकत्र हुए और परामर्श 

बरने छगे। उनकी फूट अभी त्तक उसी प्रकार वर्तमान थी। मुहम्मद सुल्तान एवं उसके पुत्र छाहौर 

से मुल्तान की ओर भाग गए। मीजों हिन्दाल एव मोर्जा यादगार नासिर ने भवदर एवं तत्ता की ओर 


१ प्रकाशित पथ में ५ हज्ाएं किन्तु एक इस्तलिपि में १०,००० , यहौ शुद्ध है। 
२ २२ रजब ६४७ हि० (२२ नवम्बर १५४० ६०) ॥ 


१५० मुगुछ कालोम भारत--हुमायूं 


पस्थान करना उचित समझा। मीर्जा कामरान ईदवर से चाहता था कि यह सेना क्षीक्र छित भिन्न 
हो जाय ताकि वह वावुद्ध चछा जाय। अत्यधिक विचार विमर्श के उपरान्त पादशाह ने मीर्जा हैदर 
को एक वहुत्त बडी सेना, जिसने कदमीर की सेदा स्वीकार कर ल॑ थी, देवर उस ओर भेजा। यह 
निशवय किथा कि ख्वाजा क्‍लाँ बेग मीज्जा हँदर के पीछे रवाना हो ताकि कश्मीर विजय 
उपरान्त बादशाह भी उस ओर पहुंच जायें। जब मीर्जा हँंदर नवश्वहरा नामक प्रसिद्ध स्थान पर 
पहुँचा तो कुछ कश्मीरियों को सहायता से उस प्रदेश को विजय वर लिया। उस वर्ष के २२ रजब 
को वह विछायत उसके अधीन हो गई। रुवाजा क्छाँ बेग सियालकोट तक पहुंचाथा विपादशाह को 
समाचार प्राप्त हुए किशेरखा सुल्तानपुर नदी को पार करखे' छाहौर ते ३० कुरोह परपडाव किए 
(३५६) हुए है। पादशाह ने उस धर्ष की ३ रजब (१ नवम्वर १५४० ई०) को छाहौर नदी 
पारकी। मीर्ज़ा कामरान अत्यधिक शपथो के खडन-उपरान्त बिन्‍्ही कारणों से पादशाह के साथ साथ 
भीरा के समीप त्तक गया। रुघाजा क्लाँ बेग सियालकोट से भागकर पादशाह के छदकर में पहुँच 
गया। मीर्जों कामरान भीरा के समीप मीर्जा अस्करी के जाथ पादक्षाह से पृथक्‌ हो गया। स्वाजा 
कल बेग को साथ लेकर वह काबुछू की ओर चल दिया) पादझ्याह सिध की भर रवाना हुए। मीर्जा 
हिन्दाल एवं यादगार नासिर मीर्जा भी कुछ मज़िल तक साथ गए किस्तु बाद में पृथक्‌ हो गए। 
तदुपरान्त अमीर अवुल बका उन्हे समझा बुझा कर छौटा छाया। सिंघ नदी तट पर पादशाह वे 
छश्कर में ऐसा घोर अकाल पड़ गया वि एक्सेर ज्वार एव अशर्फी में भी न मिलती थी। अधि- 
बाह्य सेवा इस कारण तथा अन्न जल के अभाव से नप्ट हो गर्ड, यहाँ तक कि पादशाह कुछ छोगो 
को लेकर ज॑सलमीरएव मारवाड की ओर रवाना हुए। चह्ाँ बडी विचित्र घटनाएँ घटी। अत्यधिवः 
परिश्रम एवं कष्ट भोगने के उपरान्त, जैसा कि »काश की प्रथा है, वे एराक पहुँचे। शाह ततहमारप 
से कुमक लेकर कन्धार एव काबुल पर अधिकार जमाया तथा अत्यधिक सेना एकत्र बरवे हिन्दुस्तान 
को पुन विजय वर लिया। इस घटना का उल्टेख अपने स्थान पर किया जागगा। जे 
हुमायू का सिन्‍्ध की ओर प्रस्थान 
इन घटनाओं का सक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है दि जब-जम सरीले पादशाह ने' हाथ से 
हिन्द का राज्य उसी प्रवार निकल गया जिस प्रकार सुलेमान* वे हाथ से अगूठी निकल गई थी तथा 


१ ९० ३५६ ४३६ तक यूर वश का इतिद्वास दिया गया है अत उसका अजुवाद नहीं किया गया है। 

२. एक प्रतापी पैगम्बर । वद्दा जाता है कि उनका प्रमुत्व एक अंगूठी में निहित था, जो वे अपनी अशुनियों में 
पद्दिने रहते थे। एक बार वे स्तान करते समय भपनी भगृठी भपनी पत्नौ यमीना को दे गये। भ्रस्तरजी नामक 
जिन्नात दज़॒रत झुलेमान का रूप मरकर उनऊी पहनी के पास पहुंचा और उसने बह अगूठो उनसे माँग ली । 
अगूठी पहिनकर वह इजरत छलेमान की भांति दी राज्य करने लगा भोर इचरत सुनेमान का प्रजत्व समाप्त 
हो गया । वे पक्र मलताइ कौ सेवा करने लग । मल्लाह उन्हें रोजाना दो मछलियां दिया करता था! 
एक मछली वे खथ खा लेते भौर पक से दरिद्रों के मोजन की व्यवस्था करते थे | इसी वौच में इज॒रत मुलेमान के 
वज्ौर आस को पता चल गया कि इज़रत घुतेमान के भष में एक जिन्नात राज्य कर रद्या दै। वह राजप्िंदासन 
के समछ ४० राहिब (यहूदी तथा ईसाई एकॉतवासी) लाया जिन्होंने तौरेत पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। अस्तरणी 
इसे सहन ने कर सका भौर महन की छत पर से अगूझी फेंक दौ भौर माग खड़ा हुआ। भगूह़ी एक मदती 
मिगल गई । बद मदधली दृश्॒त छुलेमान के जाच में फस गईं। मच्लाद ने दैनिक मद्रदूरी में वही मद्ली दे दौ। 
हृश्रत सुलेमान की पननौ ने सदी तचने के लिए जब उमका पर पाडा तो भगूही निकल भायौ। हजरत 


सुतेमान ने भगूठो पिन ली और अपना राज्य तथा अजुत् माप्त कर लिया। 
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भाइयों के मतभेद एवं पारस्परिक फूट सगठन तथा मेल द्वारा म जुड सके तो उनमे से प्रत्येक 
किसी न किसो दिशा की ओर निक्‍्छ गया और वहाँ शरण लो । हज़रत पादशाह ने, जैसा कि 
थोडा सा पूर्व में उल्छेख हो चुका है, परामर्श एवं विचार-विमर्श क्या। उन्होने पजाव से निकल कर 
भवकर विजय का सकल्‍प कर लिया। लुहरी* नामक कस्बे में जो उसके निकट है शिविर छगवाये | 
मौर्जा हिन्दाल सिघपारकरके पातर* कस्बे में,जों भवकर से ५० कुरोह पर है, अनाज की अधिकता 
एवं अल्प-मूल्यता के कारण चला गया। पादश्ाह ने तत्ता वे हाकिस मीर्जा झाह हुसेन अरगून को 
खिछअत्त तथा घोड़े प्रदान करके सदेश भेजा कि “हम आवश्यकतावश इधर आये हूँ और हमने 
गुजरात विजय का सकलप कर लिया है। यह अभियान आपके परामझ एवं आपकी सहायता पर 
(४३७) भिर्भर है।” मीर्जा झाह हुसेन ५-६ मास तक टालता रहा और पादशाह को घिकनी 


चुपडी बातो द्वारा भवकर की विछायत से तत्ता के समीप वुलवा छिया ताकि जैसा वह उचित समझे 
करे। 


इस वर्ष ९४८हि०३ (१५४१-४२ ६०) में पादशाह ने हमीदा बानो बेगम से घिवाह किया। 
पातर पहुँच कर वे पुन लुहरी छौट आये। मीर्जा हिन्दाछ, कन्धार के हाक्मि कराचा बेग के 
निमश्रण पर उस मोर रवाना हो गया। यादगार नासिर मीर्ज़ा ने, जो शिविर से दस कुरोह पर पडाव 
किए हुए था, कन्धार की ओर प्रस्थान करने का सकलप कर छिया। पादशाह ने मीर्जा ैं अवुल्ल वका 
को, जो कि बडे ही उच्च कोटि के आलिम एवं मीर सैयिद झरीफ" के ग्रथ४ की फारसी टीका के 
रचियता तथा अन्य ग्रन्थों के छेखक थे, उसे उपदेश देने एवं रोकने के लिए भजा। नदी पार करते 
समय भवकर के किल से एक सेना ने निकलकर नाव वाला पर बाणों की वर्षा कर दी। स्वर्गीय 
मीरने बाणसे घायछ होकर प्राण त्याग दिय। यह घटना ९४८ हिं० में घटी। सरूरे काए- 
नात के' अक्षरों से इस घटना की तारीख निक्‍छती है। 


मोर्ज़ा यादगार नासिर उपदेश एवं शिक्षा की स्वीक्षत्ति उपरान्त भवकर में रह गया। 
पादशाह ने तत्ता की ओर प्रस्थान क्या! (प्रादशाह के) छश्कर के बहुत से आदमी पृथक होकर 
मौर्जा से मिल गए। महसूछ की अधिकता4 के वारण निश्चिन्त होकर समय व्यतीत करने छगा। 
मीर्जा को शक्तिप्राप्त हो गई। पादशाह नें नदी पार बरके सियाहवान के किछे को घेर छिया। 
मी्जा शाह हुसेन वहां के आदमियों को कुमक' एवं खाद्य सामग्री भेजता रहा। वह नौका में बैंठकर 


रुदरी । 
पात्र अथवा प्रात । 


प्रकाशित गम में (६४७ हि०?, एक दललिए में (६४८ द्वि०', यहा उचित है। 
अन्य स्थानों पर 'मौर! 4 


न थ (मौर) शरीफ अनी बिन मुहम्मद जुर्नानो, “हाशियये कश्माक”, “दाशियये तफसीर अनवास्व तकज्लील”, 
द्‌ 


[हुने शरीक” एवं कई भन्य अरबी ध्रथों के रचियता थे। उनको फिकद एवं दशन शासन सम्बन्धी 
रचनायें बड़ी उच्च कोटि कौ मानौ जातौ 


है। उनका जम १३३६ ६० तथा झयु १४१३ ई० में हुई। 
६ लेखक ने ग्रथ का नाम नहीं लिखा है। हि कह 
७ “सृष्टि की प्रसन्नता'। 
ष्द 
र्‌ 


पद न! वर 2० >र 


अधिक घेतन पाने से तातय॑ है। 
सेइवान, छिप के कराची जिले में | 


१५२ मुगुंछ कालोन ,भौरत-हुंमायूँ 


शाही शिविर वे! समीप पहुँचा और (पादक्षाह की सेवा में) खाद्य धामग्री पहुंचने का माय रोक 
(४३८) छिया। सात मास त्तक अवरोध होता रहा विजय नहुई । जकाछू एवं नमक के अभाव 
के कारण अत्यधिक कप्ट उठाना पडा। 
श्र 
'जो कोई दावत आकाश के हाथो पकायो जाती है, 
यातों बिना नमक के होती हैँ और या उसमें नमक ही नमव होता है।' 
पादशाह की सेना वाले अत्यधिक परशान हो गए। अनाज के अभाव के कारण पशुओ के मास पर 
जीवन मिर्वाह करने ढगे। अन्त में उसकी भी आज्ञा न रही। 
शेर 
“भूखे पेट वाला खाल पर दुष्टि छगाये रहता है, 
कारण कि वार, माँस का निक्टतम पड़ोसी होता है।” 
हजरत पादशाह ने मीर्जा यादगार नासिर को बुलवाने के छिए भवकर आदमी पुन भेजे 
ताकि उससे मिलकर मीर्जा शाह हुसेन को पराजित किया जा सके और किलेकी समस्याका एक 
हूप से समाधान हो सके। उध्ने सहायता भी भजी जो काम न आ सकी और पादशाह के छश्कर 
की अव्यवस्थित दशा के विषय में सुनकरस्वय प्रस्थान करना उचित न समझा तथा भववर में 
ठहर गया। मीर्जा शाह हसेन ने उसे उस प्रदेश कौ सल्तनत का छोभ दिखाया एवं उसके नाम 
का सिक्का तथा खुत्वा चलवा देने वा आश्वासन दिलाया और आज्ञावारिता स्वीकार फर टेने 
तथा अपनी पुन्नी वा विवाह उससे वर देने का वचन देकर माग भ्रप्ट कर दिया तथा पादशाह का 
विराघो बना दिया। उसन समस्त पादशाही नौकाआ पर अधिकार जप्ता ल्या। पादशाहु ने अनेक 
कारणा से जिनमें से प्रत्येद'ः अटछ था तथा सेना की अव्यवस्था एवं व्याजुत्ता की वजह से 
किले का अवरोध त्याग कर वापसी ही को उचित समझते हुए भक्‍्वर की ओर प्रस्थान क्या। कुछ 
दिन तक वे नौकाओं की प्रतीक्षा करते रहे। दो जमीदारा की सहायता से उन नौकाओं को भ्राप्त 
करके, जिन्हे मोर्ज़ा वे डुवा दिया था, वे मवकर पहुंचे। मीर्ज़ा ने अपनी छज्जा को दूर करने के 
(४३९) उद्देश्य से सेवा में उपस्थित होने वे धुव॑ मीर्जा शाह हुसेन पर आक्रमण कर दिया। तत्ता की 
सेना को बहुत बडी सख्या, जा कि नौका की ओर से असावधान होकर लौटी थी, मार डाली गई 
तथा बन्दी बना ली गई। इस प्रकार अपनी हृतध्नता का बेदछा चुवा कर उसने छज्जा प्रदर्शित्त 
करते हुए अभिवादन क्या। शत्रुओं के सिर, जिनकी गणना सम्मध न थी, प्रस्तुत क्ये। उसके 
अपराध क्षमा कर दिये गये। 
कुछ अन्य कारणा से, जा उपस्थित हो गए, उसने पुन विद्रोह करना प्रारम्भ कर दिया 
और मोर्जा शाह हुसेन के चकमे में आकर युद्ध का सकल्‍प कर लिया। मूनइम खा जो बाद में खाव- 
खाना हुआ, भागने वे विपय में सोचने छगा। दोनो अपनी भूछो से अवगत हा गए और उन्हाने 
उसके दोष को समझकर अपने नीच विचार त्याग दिये। प्रादशाह के आदमी नित्य प्रति मीर्जा 
यादगार नासिर बे पास भाग-भाग कर पहुँचने लगे। 


सालदेव के राज्य को ओर प्रस्थान 
इसी बोच में मारवाड के राजा मालदेव ने, जो अपनी शक्ति, सख्या एव प्रमुत्व के 


मुन्त्बुतवारोत् भाग १ रैफरे 


कारण हिन्दुस्तान के समस्त जमीदारी में अद्वितीय समझा जाता था, निरन्तर प्रार्थना रा भेजवर 
हजरत पादशाह को आमत्रितक्या। पादशआह ने भववर तथा तत्ता वे समीप अपने निवास को उचित 
न समझ वर जैसलमीर के मार्ग से मारवाड बी ओर प्रस्थान विया। णैसल्मीर के राजा ने उनके 
हश्कर वा मार्ग रोव छिया और युद्ध किया। वह पराजित हुआ । उस रेगिस्तान में जछ के अभाव 
के कारण पादशाह वे लश्कर वालो को अत्यधिक कष्ट भोगने पडे, यहाँ तव कि कुओ पर सैनिकी 
में जल वे' छिए आपस में मार काट हो गई। अधिकाश लीग प्यास की अधिवता वे कारण डोल 
के समान कुए में कूद वर अपनी प्यास बुझाने «गे। पादशाह ने उस समय इस मतरे* को, बह 
जिस किसी की भी रचना हो, पढा * 
शेर 
'आवाद् ने पीडितो के वस्त्र को इतता अधिवः टुकडे-टुकडे कर दिया, 
किनतो हाथ को आस्तीन मिछती हूँ और नसिर को गिरेबान।* 
जैसछमीर के मार्ग से शीघ्रातिशीघ्र यात्रा करते हुए वे मारवाड पहुंचे। अत्का जा 
(४४०) को साछदेव के पास भेजा। कुछ दिन तब वे जोधपुर के समीप ठहरे और उसके आगमन 
की प्रतीक्षा करते रहे। क्योकि' उन दिनो नागौर शेर शाह के अधीन हो गया था, मालदेव को उसने 
प्रादशाह की कुमक एंव सहायता के विरुद्ध कठोर चेत्तावनी दी थी। माछदेव इस कारण उन्हे 
बुलाने पर कज्जित था और अत्का खा को बिसी न किसी बहाने से रोबे' हुए था। उसने एक 
धहुत बडी सेना को विश्वासघात एवं पादशाह को बन्दी बनाने वे' लिए स्वागत के बहाने से भेजा। 
अत्का खा को विश्वासघात का पता चलछ गया। वह उससे आज्ञा लिए बिना वापस घला गया और 
उस दिपय में जो दुछ ज्ञातथाउसकी सूचनादी। दे तत्काल अभ्रक्ोट वी और रवाना 
हो गए। सयोग से उसी मज़िल पर मालदेव वे गृप्तचर पहुँच चुड़े थे। पादशाह ने उन दोनो 
की हत्या का आदेश दे दिया। निराश होकर उन्होने एक के हाथ से चाकू तथा दूसरे के हाथ से « 
कटार छीत घर बाण दारी घायल सूअरो की भाँति आक्रमण बर दिया। उनके समक्ष सत्री-पुरप, 
घोड़े जो कुछ भी आये, उन्हे नष्ट करडाछा। इन्ही में पादशाह का एक घोडा था। पादशाह्‌ ने उस 
समय तरदी बेग से कुछ घोडे तथा ऊँट माँगे। उसने इृपणता प्रदर्शित की। पादशाह ऊँट पर सवार 
हो गए, यहाँ त्व' कि नदीम कोका नें अपनी माता की सवारी का घोडा पादशाह को दे दिया। 
चह (इससे पूर्व ) स्वयं अपनी माता के घाड़े के साथ-त्ताथ रेगिस्तान में, जो कितदूर वे समान गरम था, 
पदक यात्रा करता रहा। उसकी माता ऊँट पर सवार हो गई। उस मार्ग की इस कठिनाई से यात्रा 
की गई। क्षण-क्षण पर 'माछदेव अब पहुंचा/ “अब पहुँचा” के समाचार प्राप्त होते रहते थे। बडी 
(४४१) कठिनाई एवं कष्ट स यात्रा की। रात्रि उपरान्त वे एक सुरक्षित स्थाव पर पहुच गए। 
संयार से मारूदेव के जो हिन्दु३ रातों रात पीछा कर रहे थे, वे मार्ग भूछ गए। प्रात काल वे एक 
सकरे मार्ग में छश्बर के प्रीछे के भाग को ओर, जिनमें कुछ २२ व्यकित थे और जिनमे मुनइम सा, 
रोशन बेग कोका एवं अन्य लोग सम्मिस्ति थे, पहुँच गए। यूद्धहुआ। प्रथम आनमण में हिन्दुऔ 


१ यजल का प्र थम शेर, जिसके दोनों मिसरे सानुप्रास द्वोते हैं। 
२ 'सना' से तात्य॑ दै। 


२० 


श्र मुगुछ काछोनव भारत--हुमायूं 


का सरदार बाण द्वारा नरक को पहुंच गया। वहुत्त बडी सख्या में छोग भारे गए $ वे मकाबछा 
नक्र सके। मुसलमानों को बहुत्त वडी सल्या में ऊँट तथा धन सम्पत्ति प्राप्त हुई । इस विजय 
से उन्हे बडी प्रसप्तता हुई। उस मछिल से प्रस्थान बरबे तथा जल लेकर वे तीन दिन उप- 
रान्त एवं ऐसे पडाव पर पहुँचे जहाँ पानी इत्तना गहरा था वि वहाँ उसको निक्‍ाए्ने के लए 
जब ढोल बजाया जाता था त्तव कही जाकर जछ नियाहने वाले बैल तक सूचना पहुंचते) थी। जल 
के अभाव के कारण वहुत बडी सख्या में लोग नप्द हो गए। वे उस रेगिस्तान में जहाँ बालू का 
संमुन्दर झहरे मार रहा था जछ के समान नप्ट एवं अदृश्य हो यए। अधिकाश घोडे तथा ऊँट 
प्यास के कारण अत्यधिक जलू पी गए और इस कारण नष्ट हो गए। वयाकि मृग-तुष्णा रूपी 
उस रेगिस्तान का लश्वर वेभुसीदत वे मारे छोयों के व ष्ट दे समान कोई अन्त न था अत विवश 
होकरवे उस मार्ग से पछ॒दे औौरअमरकोट की ओर, जा तत्ता से १०० कुरोह पर है, प्रस्थान क्या । 
अमरकोट के हाकिस ने, जिसका नाम राणा था, अपने पुथ्रो सहित स्वागत क्या और यथा-सम्भव 
प्रचित सेवामें सम्पप्त की। पादश्ाह वे पास खजाने में जो कुछ था, उसे अपने आदमियो को बाँट 
दिया। जिन छोगों को कुछ न श्राप्त हुआ, उन्हे तरदी बग एवं अन्य लोगो से ऋण लेकर दे 
दिया। नकद धन, तछवार की बेटी तथा बटार राणा बे पुत्रों को पुरस्कार स्थरुप प्रदान की। 
राधा ने अपने पिता की हत्या का बदछा ऐने फे छिए, जिसे मी शाह हुसेन ने ऋत्छ करा दिया 
था, आसपास से एक' बहुत बड़ी सेना एकत्र वो और पवित्र रिकाब के साथ कर दी। खेमे 
सयथा असवाब बेग्स वे भाई रवाजा सुअस्जस वो सौंपवर पादशाह ने भववर की ओर प्रस्थान 
क्या 
रविवार ५ रजव ९४९ हि. (१५ अवतूबर १५४२ ई०) को इस युग वे” खलीफा 
(४४२) अकबर पादश्ाह का शुभ मुहत्ते में अमरकोट में जन्म हुआ। तरदी वेग खा ने उस पडाव 
दर पादश्ाह को यह सुखद समाचार पहुँचाया। उन्होने उतका यह शुभ नाम रख बर झीकजाति- 
शीघ्र भवकर की ओर प्रस्थान किया) चौछरे की मज़िल पर भाग्यशाछी झ्वाधजदे को बुछवावर उसने 
दर्शन द्वारा प्रसन्नता प्राप्त की। सेना वाले जिनके स्वभाव में वाछचक्र की धूतंता के समान 
कृत्तप्नता प्रविष्ट हो गई थी, एक-एक करके भागने छगे, यहाँ तब कि सुनइम खा भी भाग 
गया। इसी बीच में वे राम खा गुजरात से आकर सेवा में उपस्थित हुआ। 

उस विलायत में ठहरना उचित न समझ कर उन्होने कन्धार की ओर भधस्थान बरने 
का सकत्प कर लिया। मोर्जा शाह हुसेन ने इस बात को बहुत वडी देत समझ कर आदेशानुसार 
३० नौकाएं एव ३०० ऊंट भेजे। पादशाह ने सिंध नदी पार की। उस समय मीर्जा कामरान ने कस्धार 
को भीजों हिन्दाक से छेकर मीजा अस्करी को सोप दिया था, मी हिन्दाल को गजनी प्रदान कर 
दिया था सथा अपने नाम का खुत्या पढवा दिया था। कुछ समय उपरास्त उसने इसमे भी परिवर्तन 
करदिया औरमीर्जा हिन्दाल राज्य त्याग कर काबुछ में दरवेशों केसमान जीवन व्यतीत करने 
छगा। मौर्जा कामरान ने मीर्जा श्वाह हुसेन के बहकान से मीर्जा अस्करी को छिखा वि,“पादेश्ञाह 
का साग रोक क्र जिस प्रवार सम्भव हो उन्हे बन्दी बना छो।” जिस समय उन्होंने शाल सशाकर 


१ भाव बरदाशता! किन्तु 'अश भाव बरदाश्ता/--“जल से निषश होकर--े तालर्य है) 
२ चौल अथवा चौर, जैसलमीर के मार्ग पर अमरकोट से उत्तर पूर्व में ८ मौल पर। 
३ कुद हस्तलिपियों में 'साल मस्तान! एव कुछ में 'शाल व मस्तान; शाल व मस्तग से तापर्य है 
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में पडाव किया, मौर्ज़ा अस्करी कन्यार से शीघ्रातिशीघ्र जागे रवाना हुआ और चोली बहादुर" 
नामक एक ऊणवेव' को समाचार छाने के छिए भेजा! वह सश्ीघ्रातिशीघ्र आगे बढत्ता हुआ बैरामखा 
केखेमे में आधी रात्रि में पहुँचा और उसे सचेत क्िया। वैराम खा तत्वाल पादशाही सरापरदे केपीछे 
(४४३) से प्रविष्ट हुआ और उन्हे इस बात की सूचना दी। तत्वाछ्ठ कन्‍्चार तथा काबुछ एवं भाइयो 
के शगड़े की ओर से दृष्टि हटाकर विषोग वे बज़य कहकर एर/व' की ओर २२ व्यक्तियों सहित 
जिनमें बैराम खा तथा स्वाजा म्‌अज्जम थे, रवाना हुए। उन्होंने खवाजा मुअक््जम एवं बैरमसा 
को पादशाह बेगम तथा छोक प्रछोव' वे शाहज़ादे को धुलाने के लिए नियुक्त किया। तरदी वेग से 
कुछ घोडे माँगे। उसने पुन श्ृपणता एवं अपमान का क्लक अपने मत्ये पर छगराकर उपेक्षा की 
और साथ भी न गया। शाहज़ादे को इस कारण कि उनकी अवस्था एक वर्ष थी हवा वी गरमी 
तथा जल के अभाष के कारण अत्बगखा की अतावकी में शिविर में छोड दिया। वेगम को पादशह्‌ 
साथ छे गए। वे सीस्तान के मार्ग से रवाना हुए। मोौर्जा अस्वरी तत्वाल उत्हृष्ट दीवानखाने में 
पहुंचा और सौजन्य की नकाव, निरूज्जता प्रदर्शित करते हुए, हटाकर धन सम्पत्ति पर अधिकार 
जमाने छगा। तरदी वेग को वन्दी बनाने का आदेद दे दिया। भाग्यशाली दाहज़ादे को कन्धार 
ले गया तथा अपनी पली सुल्तान बेगम को सौप दिया त्ाकिघह उनकी देस रेख एवं उनके 
प्रति कृपा प्रदर्शित करने का अत्यधिक प्रयत्न करती रहे। 
हुमापू का ईराव को ओर प्रस्थान 
इस यात्रा में अत्यधिक घटनायें घटी। इनका सविस्तार उल्लेख मूछ ग्रथ* में विया जा 
चुका है और इस स्थान पर उनको पुनरावृत्ति आवश्यक न थी रिन्‍्तु उस यात्रा को ज्षीघत्र समाप्त 
कर देना चाहता हेँ३। यह घटनाएं ९५० हिं० (१५४३ ६०) में घटी। सक्षेप में, सीस्तान पार 
करके उन्होने खुरासान नगर की सँरकी और शाह तहमास्प के ज्येप्ठ पुत्र सुल्तान मुहम्मद मीर्जा 
से, जिसका अतालीक मुहम्मद खा तकलू उस प्रदेश का धासन कर रहा था, भेद की। यात्रा वे 
समस्त शाही असवाव लेकर आदरपूर्वक: मशहद पहुँचे। शाह के आदेशानुसार प्रत्येक मणि पर उस 
(४४४) प्रदेश के हाकिम स्वागत हेतु पहुँचते थे। आतिथ्य इत्यादि का प्रवन्ध करके एक मजिझ 
से दुसरी मजिल पर पहुँचाते थे। वेराम खा शाह की सेवा में पहुँचा और पादशाह के चरणो के 
पहुँचने के सम्बन्ध में आशीर्वाद विषयक पत्र पहुँचाये। सूरलीक यीलाक में दोनो पादशाहो ने 
ऐश्वर्य एवं वैभव की प्रथाओ के साथ मेंट वी। चार्ताछाप के समय शाह ने पूँछा, “प्राजय का क्या 
कारण था?” पादशाह ने बिना सोचे कह दिया कि, “माईयो का विरोध।” शाह का भाई 
बहुराम मीर्जा जो उपस्थित था इस वात से वडा रुप्ट हुआ। तदुपरान्त शाह के हृदय में घह पादशाह 
के प्रति घबुता के बीज बोने छगा तथा उनके अभियान को असफछ बनाने का प्रयत्त करने छगा, 
अपितु पादशाह के ही विनाश के विपय में योजनाएं बनाने छगा। उसने शाह तहमारप को यह समझा 
दिया कि “यह उसी पिता का पुत्र है, जो कई हजार किज़िल्थाशों को अपनी वुमकः हेतु छे गयाईं। 


२ एम दस्तलिप में "जुड़ी बदादुर' । 

२ तबक़ाते झकबरी। 

३ सदिष्त विवरण दिया जा रद्द है 

४ देखिये मुयुल कालोन भारत--बाबर] ६० ६०३-६०४,१ 


१५६ मुयुछ कालीन भारत--हुमायूं 


उन्हे पदद्छितवर दिया और उनमें से एक भी जीवित वापस न आाया।” यह सकेत बावर पादशाह 
तथा शाह इस्माईछ की उस घटना को ओर है जब वावर पादशाह नज्मे अब्व के अधीन १७ 
हजार किजिलवाश अश्वारोहियो को ऊजवेको के विरुद्ध छे गया। नखदव”" के किछे के, जो किश 
कहलाता है, अवरीध वे समय यद शेर बाण पर ल्खिकर किले के भीतर फेक दिया * 


5 ज्ञर 
“मैने शाह के नज्म वा ऊज़बेको को मार्ग से हटाने में प्रयोग क्या, 
यदि मैने कोई पाप क्या था तो मैंने मार्ग को साफ कर दिया। 
दूसरे दिन जब दोनो ओर की सेनाओ में युद्ध हुआ तो वह पृथक्‌ हो गया। क्विज्षिल्वाशों 
पर जो मुसीवर्तें आनी थी, वह आईं! यह किस्सा बडा प्रसिद्ध है किन्‍त शाह कीवहिन सुल्तानवेगम 
ने जिसे महदी मौऊद'* की भेंट हेतु सुरक्षित रखा गया था तथा राज्य का समस्त शासन प्रबन्ध जिसके 
पराम्च से होता या, शाह को इस धाटी से निकाछा और ग्रम्भीर दलीछो द्वारा उनके प्रति सौजन्य 
एवं उदारता प्रदर्शित करने तथा उनकी सहायता करने के छिए तैयार क्या। (झीओ के 
(४४५) विश्वासानुसार मह॒दी मौऊद सामराउ नगर में जो सुर्रा सन रा के नाम से प्रसिद्ध है छिपे 
हैं और आवश्यकता पडते पर वहाँ से निकल कर न्याय का प्रचार करेंगे ) | पादशाह ने एक रुवाई 
की रचना की जिसका अन्तिम शर यह है 


श्र 
“समस्त शाह हुमा ४ की छाया की अभिछापा किया करते हूँ, 
देख हुमा तेरी छाया में आ गया।' 


सलमान" के कितए के इस शेर की किसी मौके से तजमीन ६ तैयार की और से दाह के पास 
भेजा : 


१ मावराउत्रहर में, हेहून तथा समरकन्द के मध्य में । 
२ शौओं के १२वें इमाम, जिनमे विषय में शौओों का विखवास है कि वे केवल भददश्य हैं और क्रयामत के समय 


प्रकट होकर सच्चे धर्म एव न्याय का प्रचार करेंगे। 

सामरा एराक्र में है। इसकी स्थापना मवें अब्वासी खलीफा अल-मोततिम बिल्लाइ (८३३ ६० ८४२ ६०) 
मे कौ और इसमा नाम सुर्य मन रा (जो देखता है, प्रसन्‍न होता है) खखा। यद्द बुछ वर्षों तक भब्वासी 
खलीफ़ाओं की राजपानी रहा किन्ठु राजधानी के पुन बंगदाद चले जाने के उपरान्त इसका महंत उमाप्त ह्दो 
गया परन्तु शौ्ों के लिये यद रथान बडा पूज्य है । यहाँ उनके दो इभामों के रौजे और बद मस्जिद है जिसकी 


गुफा में से १२वें इमाम, दत्त मह॒दी-ए-मौऊद, प्रकट इगि। 
एक काह्पनिक पद्की जिसके विषय में कद जाता है छि यदि उत्तको छाया किसी पर पड जाय तो बद बादशाह 


हो जाय । 
जमालुश्दीन सलमान सावजी एक प्रसिद्ध कारसी कवि हुये है। उनका निधन द६६ हि० (१२७०-७१ ई०) में हुमा 


६ किसी के शेर अथवा मिमरे को अपने शेरों में प्रयोग कर्ना। 
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झोर 

“ईंडवर से मुझे आज्ञा है कि शाह मेरे साथ धही करेगे, 

जो सलमान के साथ अली ने अरजन के जगलछ में किया।१ 
शाह वड़ा प्रसन्न हुआ। कई जदश्नो एवं सैर-शिकार उपरान्त पादशाह के छिए झाहाना ऐश्वये 
एवं वैभव के सामान तैयार कराये और शीआ धर्म स्वीकार करने तथा इस धर्म के बाद के अनुयायी 
जो कुछ सम्मानित सहावाः के विरुद्ध कहते है, कहने के छिए3 आग्रह किया। पादझ्याह ने अत्यधिक 
धादविवाद उपरान्त कहा कि, 'एक कागज पर छिखकर छे आओ।” वे लोग अपने समस्त धामिक 
विश्वासो को छिखकर लाये। पादशाह ने उन्हे अनुकरण के रूप में पढाईं। एराक बालो की 
प्रथामुसार १२ इमामो का उल्लेख अपने खूुत्वे में नकछ किया । 

शाह ने अपने पुत्र शाह मूराद को, जो दूध पीता बच्चा था, दस हजार" अइवा रोहियो 
सहित बुदाग खा किजिलबाश अफशार की अताछीकी में पादशाह की कुमक हेतु नियुक्त क्या। 
यह निश्चय हुआ कि “किज़िछवाश लोग एक मार्ग से और पादशाह दूसरे मार्ग से प्रस्थान करे। 
विजय उपरान्त कन्‍्धार शाह मुराद को सौंप दिया जाय। 

वे शाह तहमास्प से विदा होकर जरीदा$ अदंबेल एवं तबरेज की सेर करते हुए पुन 
मशहद पहुँचे और प्रकाश वे' स्रोत मजार० के दर्शन द्वारा सम्मानित हुए। 

(४४६) एक रात्रि में वे अकेले उस पूज्य मजार की सैर कर रहे थे। एक जायर< 
ने धीरे से दूसरे से कहा कि, “(क्या) हुमायूं पादशाह यही हूँ ?” उसने कहा, “हाँ।” तदुपराग्त 
उसने णदशाह के निकट पहुँचकर उनके कान में कहा, “कया आप फिर खुदाई का दावा 
करेंगे?” यह सकेत जिस घटना की ओर था, वह इस प्रकार हैँ। पादशाह बगाले मे अधिकाश 
अपने मुकुट पर नकाव डाछ देते थे । जिस समय वे नकाव उछटते थे तो छोग कहते थे कि, 
“तजल्ली+ हो गई।” तलवार को नदी में घोकर कहते थे कि,“अवब किसके विरुद्ध तलवार वबाँघें?” 
जब बे आगरा पहुँचे तो उन्होने अभिधादन के एक नए ढंग का आविष्कार किया और इस बात की 


इच्छा को वि लोग जमीन बोस*९ करें। अन्ततोगत्ला मीर अबुल कासिम एवं अमीरो त्तथा बजीरो 
ने दाजीम एवं त्तस्लीम११ निश्चय की। 


जज 


हततरत अनी ने सनमान को शेर के झाक्रमण से बचाया था 4 ( देखिये मुगल कालीन भारत-हुमायं, , 
पृ० ६४१ )। 


हज़रत मुदृम्मद के मित्र विशेष रूप से उनके बाद के प्रथम ठौन खलौफाशों के सद्ायक्र 
तबरोँ पने से तात्पये दे । 

“नाले बुफ़ छुफ न बाशाइ! अर्थाद्‌ कुक, का अनुसरण कुफ़, नहीं होता। 

एक इस्तलिपि में १९,००० । 

बहुत थोड़े से सद्दायकों के साथ । 

इमाम रिज़ा के भज्ार । 

मज़ार का यत्री, जो दर्शन करने आया दो । 

प्रकाश । इसी सिद्धंत पर भवुल फ़जल ने भकवर के राज्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया । 


धरती चुम्बन । यह बहुत ही प्राचौन प्रथा है भोर देहली के रूल्तानों के राज्यकाल में भौ प्रचलित यो । 
११ अभिवादन के ढग। 


दो ऋ ॥ के २ पद हैं. हक 2 


१५८ मुगुल्ल फालोन भारत-हुमायूँ 


हुमापूं द्वारा क्रत्धार विजय 


# क्षिज्ञिल्वाश अमी री ने भरमसीर पहुंचकर उसे पूर्ण रूप से अपने अधिकार में कर ल्या। 
उन छोगोने कन्यार का अवरोध कर छिया था किइसी वीच में पाँठ दिन उपरान्त पादश्ाह पहुँच 
गए। भीर्ज़ा अस्क्री ने किले कौ प्रतिरक्षा वी। तीन मास तक लगातार यद्ध होता रहा। दोनो और 
से अधिवाश लोग मारे गए। 


उन्होने बै राम खा को दूत बनाकर मोर्ज़ा सुलेमान वदस्शी एवं मौर्ज़ा यादगार नाहिर 
के पास, थो भवकर से परेशान होकर काबुछ पहुँचा था, भेजा १। किज्विल्वाशों को विश्वास था कि 
पादशाह के पहुँचते ही चगताई समूह सब वे! सब उनकी आज्ञावगरित्ता स्वीकार कर रेंगे विस्तु 
पह स्थिति न प्रकट हुई । अवरोध का समय ब्ढ़ता गया। बहुत बडी सख्या में लोग मारे गए। 
मीर्ज़ा कामरान के मीर्ज़ा अस्करी की सहायता पहुंचने के समाचार प्राप्त होने छगे। वे छोग 
दुखी होकर अपने राज्य को छौट जाना चाहते थे। सयोग से उन्ही दिनो में मीर्णा वामरान के 
अमीरो में से मुहम्मद सुल्तान मीर्जा, उलग मीर्जा एवं मीर्जा हुसेन खा तथा अन्य प्रतिष्ठित सरदारों 
ने विद्रोह कर दिया और पादशाह की सेवा में उपस्थित हो गए। मुईद वेग, जो कन्घार वे किले में वनन्‍द 
(४४७) था, विछे बे” नीचे उतरा और उसने अभिवादन क्या। उसको अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान 
किया गया। मीर्जा अस्करी ने व्यावुछ होकर क्षमा याचना बर ली और पादश्ाह के सेवको में 
सम्मिल्ति हो गया। उसके अपराध क्षमा वर दिए गए और नाना प्रकार की हपाओ द्वारा सम्मा- 
लनित क्या गया। 

मिसरा 
क्षमा में जो आनन्द है वह प्रतिकार में नहीं । 

उन्होने किजिल्बाश अमीरो को आदेश दे दिया कि तीन दिन तक वे चगनाई कबीलो 
तथा उनके परिवारों एवं मगर निवाध्तियों के प्रति कोई रोक टोक न करें धाकि वे शान्तिपृवंक 
बाहर निकल सकें। यद्यपि पादशाह के अधिकार में कोई राज्य न था किन्तु उन्होने अपने वचन 
अनुसार बुदाग खा एवंगीज़ा म्‌ राद को किले में प्रविष्ट हो जाने दिया और वह पूरा राज्य झनके 
अधिकार में छोड दिया। 

शेर 
“यदि कोई प्रुरुष अपने वचन का पालन करता है, 
जो भी सोचा जाय उसके विषय में, उससे ऊँचा उठ जाता हूं, वह पुरुष ।' 
बुदाग खा तथा २-३ अन्य अमीरो के अतिरिवत मीर्जा मुराद की सेवा में कोई और न रह 

गया। शेप अमीर जो कुमक हेतु आये थे, एराक चछे गए।शीत्त ऋतु कैआजाने के कारयपादशाह 
ने अपनी सेना के विश्वासपात्रो के लिए नगर के भीतर बुदाग खा से एक सुरक्षित स्थान की प्रार्यता 


२ प्रकारित ग्रथ में इसी प्रकार दे किन्तु दो दस्तलिपियों में इस प्रकार है -- 
“दैराम खां को राजदूत बना कर काबुल की ओर मौजों कामरान के पास जिसकी भोर से मोर्जा अस्कते झुद 


कर रहा था और मीजां सुलेमान बदख्शयौ एव मीर्ज़ा यादगार नासिर के पास, ,.« «मेज 7! 
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की। उस निष्ठुर ने अनुचित उत्तर दिए। इस कारण कुछ चगताई अमीर काबुछ की ओर भागने 
छगे। इन्ही में मोर्ज़ा अस्करी भी था जिसे मार्ग से पवडकर पादशाह की सेवा में पहुंचाया 
ग़या और उसे बन्दी बना दिया गया। 

उन दिनो जो घटनाएं घटी, उन्ही में से कुछ कन्धार को किजिश्वाशो के अधिकार 

से ले छेगे का कारण बती «- 

(१) चगताई अमीरो ने पादशाह से यह आग्रह क्या कि ठडक के कारण आव- 
इयक्तावश वन्‍्धार पर अधिकार जमा लेना चाहिये।काबु्ू तथा वद्ल्साँ की 
विजय उपरान्त इससे अधिक किजिलवाशों कौ बदले में दे दिया जाय ताबि 
इस हानि की पृ त्ति उत्तम रूप से हो सके । 

(२) मोर्जा मुराद का उसी दिन स्वाभाविक म्‌त्यु द्वारा इस ससार से विदा ही जाना। 


(३) दुष्ट किशिलवाशो का नगरवासियो के प्रति जत्याचार एवं चगताइयो वो किछे वे 
(४४८) भीतर प्रविष्ट न होने देना। 


(४) एक दिन एक तवर्राई* अपनी दुष्ट प्रवृति बै कारण यादगार नासिर मीर्जा वे' समक्ष, 
जो हिन्दाल मीर्जा वे साथ कामरान मीर्ज़ा वे पास से भागवर आया था, रसूल्छाह 
के सहावियो के विरुद्ध शब्द कहने छगा।मीर्जा यादगार नासिर इसे सहत न 
कर सका। उसके हाथ में एक बाण था। उसने उसे इस प्रवार वाण मारा कि 
वह उसकवे' सीने के पार हो गया। वह भूमि पर ग्रिर पडा। 
हाजी मु हम्मद खा कोकी दो सेवकों सहित सबसे आगे बोझ से छदी हुई ऊँटो की वितार 
के साथ कन्घार के किले में प्रविष्ट हो गया और किले के रक्षको * को तलवार के घाट उतार दिया। 
अन्य छोग उसके पोछे पहुंच गए। मीजा उछ्ग बेग एवं वैराम खा भी उन्ही में से थे। किजिल- 
वाश घबडा गए और उनके हाथ पाँव फूछ गए। 
पादशाह किले के भीतर भश्रविष्ट हो गएं। बुदाग खा को, जिसने चिन्ता एवं व्यावुलूता 
की अवस्था में उपस्थित होकर अभिवादन किया, एराक की ओर जाने की अनुमत्ति दे दी। इसके 
बावजूद भगरनिवात्तियों ने इस कारण कि वे उनसे रुष्ट थे, प्रत्येक गली में किज़िलबाशा की 
हत्या बरनी प्रारम्भ कर दी। 
कन्धार के अभियान की ओर से निश्चिन्त होकर उन्होने उस प्रदेश का राज्य वैराम खा 
के सुपुदं कर दिया और काबुल विजय का सबल्प कर छिया। 
काबुरू पर अधिकार 


मोर्जा कामरान भी युद्ध हेतु बाहर निकछा। नित्य-प्रत्ति उसके एक या दो प्रत्तिप्ठित 
अपमौर भाग भाग कर हुमायूँ के लद्कर में पहुँच जाते थे। ति सन्देह ससार के अधिकाश छा 


१ तबरों कइने वाला | तबर्त का अभ्, उपेक्षा, घुणा तथा बेदारी है किठु शीआ लोग प्रथम तीन खलीफाओं ण्व 


उनझे सद्दायकों से बेज्ञारी के लिये जो थिवकार सम्बधी राब्द कहते दैं, वद तवर्स कहलाता है! 
३ द्वाफानों से तापये दै। 


१६० मुशुक् काछौन भारत--हुमायूं 


भेडो के गल्‍्ले के समान है। उनमें से यदि एक किसी ओर चल खडा होता हैँ तो दूसरे भी 
(४४९) उसके पीछ रवाना हो जाते है! मीरा कामरान ने विवद्ष होकर मशायस्र एवं आहिमा 
द्वारा अपने अपराधी के प्रत्ति क्षमा याचना कराई। पादशाह ने उसके अपराधा के लेख को इस शर्त 
पर कि वह सेवा में उपस्थित हो जाय, अपने हृदय के पृष्ठ से क्षमा के जल द्वारा धो दिया। मीर्जा 
ते, इस कारण कि अपहरणकर्त्ता भयभीत होता हैँ, सेवा में न उपस्थित होना निश्चय किया और स्वय 
काबुल के अरक में दरण ले छी। वहाँ से वह रातों रात गज़नी भाग गया। उसकी समर सेना 
पादद्ाही छद॒कर में प्रविप्ट हो गई। पादशाह ने मीर्जा हिन्दाल को उसका पीछा करने के छिए 
नियुक्त किया और काबुछ नगर में पहुँचा। “नि सन्देह वह जिसने कुरान का तैरे लिए आदेश 
दिया है वह तुझे तेरे वापसी कै स्थान पर पहुँचा देगा ”” नामक आयत सत्य प्रमाणित हो गई। हजरत 
पादश्ाह ने अपने नेत्री को सम्मानित झाहजादे के दर्शन द्वारा तृप्त क्या। यह विजय १० रमजान 
९५२ हि० (१५ नवम्बर १५४५ ई०) को प्राप्त हुई। “विना युद्ध उससे काबुछ जीत लिया"” 
के अक्षरों से इस घटना की त्तारीख निकलती है- क्योवि इन घटनाओ का उल्लेख करना अन्य 
छोगों के सुपुं थाऔर इस मुन्तखव के सकलनकर्ता ने पदका अपहरण क्या है औरअब यद्यपि 
घहुचाहता है किवात्त की रस्सी कोखीच ले किन्तु बात कात्तागा उसकी इच्छा के विरुद्ध बढता 
जा रहा है। विवरण के अनेक मार्ग होते हैं। 

सक्षेप में, जब मी्ज़ा कामरान गजनी पहुँचा और वहाँ न ठहर सका तो वह भवकर चला 
गया। मीर्जा शाह हुसेन ने, जिसने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया था, उसकी सहायता 
करना निशचय किया। पादशाह ने मीर्ज़ा यादगार नासिर की, जो भागना चाहता था, हत्या 
करादी और बदरज्ञाँविजय हेतु प्रस्थान किया। सुलेमानमीर्जा ने युद्ध क्या किन्तु पराणित हो 
गया। कामरान मीर्जा ने उनकी अनुपस्थिति में पहुंच कर कावुछ पर अधिकर जमा छिया और 
(४५०) सम्मानित्त बेगमी एवं छोक तथा परलोक के शाहजादे को वन्‍दी बना ल्या। 

पादशाह ने बदरुशाँ का राज्य मीर्ज़ा हिन्दाछ से लेकर मीर्जा सुलेमान को प्रदान कर 

दिया और उसके नाम से फरमान छिख दिया। वह राज्य उसे सौप कर वे शझीकप्ातिझीघ्र काबुल 
की ओर रवाना हुए। मीर्ज़ा कामरान अपनी सेना की पराजय उपरान्त काबुल के किले मे बन्द हो 
गया। जब वह बहुत परेशान हो गया तो उसने निष्ठुरता बे कारण कई बार कहा कि, 'शाहज।दे 
को कमगूर पर जहाँ तोप तथा बन्दुक के गोले पहुँच रहे है, विठाछ दिया जाय।” माहम अनवा ने 
अपने आपको आफत के वाणों की ढाल वना छिया। 


शेर 
'वदि ससार भर की तलवारें अपने स्थान से चले, 
तो जब तक ईश्वर नही चाहता एक नस नही कट सकती।' 


सरदारो तया अमौरोने इस सधर्ष के कारण पड़्यत्र में वृद्धि बरदी। कभी बे इस ओर 
और कभी उस ओर चले जाते थे। दोनों ओर से छोग मारे जाते थे। मीर्जा क़रिछे में छेद करवाकर 


३ "वे जग गिरिफ्त मुल्दे कादुल अज मै. ५33। «८४ ०4० हक ८०७ ७२ । 
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एक अपरिचित वेद में बाहर निवछा ! हाजी मूहम्मद खा, जी एक सेना धहित उसका पीछा करने के 
छिए नियुक्त हुआ था, उसके पास पहुँच गया। मीर्ज़ा ने उससे कहा कि, “क्या मेने तेरे पिता 
बाबा कइका की हत्या की है?” हाजी मुहम्मद खा, जो कि बडा पुराना सिपाही एवं सेबक था, 
उपेक्षा करके लौट गया। शाहजादा कुझल्तायुबक पादक्ाह की सेवा म पहुँच गया। अद्य सम्पूर्ण 
की ओर घापस आ गया। 
शेर 
“इंडवर करे तू १००० वर्ष रहे, और फिर १,००० वर्ष और 
कि तेरे दोर्घायु होने में सहस्नो लाम हैँ 7? 


भो्जा फामरान का अंघा बताया जाना 


मीजो कामरान ने वल्ख के हाक्मि पीर मुहम्मद खा के पास शरण छी! उससे सहायता 
(४५१) लेकर बदसुशां बे कुछ प्रदेश युद्ध किए बिना सुलेमान मीर्ज़ा एवं उसके पुत्र इबराहीम 
भीर्जा से छीन छिये। कराचा खा, जितने उचित सेवाएं सम्पन की थी, अन्य छोभी अमोरों के साथ 
पादशाह से ऐसी आश्यायें करने छगा जिसे वे पूरी न कर सकते थे। क्योंकि उन्हे अपन नीच 
विचारों में सफरता न मिली अत वे वदरशाँ की ओर चल दिये। उन थोडे से वर्षों में बाबुछ 
हुलहिन के छपरखट की भूमि के समान अस्थिर एवं कम्पित रहा। किसी व्यम्य करने वाले ने इस 
विपय में कहा -- 


5 


श्र 


काबुल का क्छा जो ऊँचाई में सातवें आकाश से भी बढकर था, 
उस चीछ" के समान था जो ६ मांस नर तथा ६ मास मादा रहती है।' 


कई वार ऐसा हुआ कि मीर्णा कामरान पादझ्षाह की सेवा में पहुँचा और उनके प्रति 
अभिवादन क्या। पादशाह ने अपनी स्वाभाविक उदारता वे कारण उसके अपराधों को क्षमा 
बर दिया और उसकी ओर से अपने हृदय को साफ कर छिया। एक वार जब उसने मवका चले 
णाने की अनुमति ले छी थी तो हजरत पादश्ाह ने उसे वदस्थाँ वी विलायत प्रदान कर दी और 
स्थय वल्ख पहुँच वर पीर मु>म्मदखा तथा अब्दुर अजीज़ खा घल्द बब्दुर्छाह खा ऊजबेक से घोर युद्ध 
किया और उसे पराजित व दिया। पड्यतकारी ऊमी रो के पारस्परिक पड्यन एव मीर्ज़ा कामरान 
दे भय से वे छौट कर काबुछ पहुंचे। मीर्जा कामरान ने पुन विश्वासधात क्या। दोनो ओर वे 
अविश्वासी सरदारों ने इतघ्नता वी प्रथाआ वा पाल्‍न वरते हुए अत्यधिक युद्ध एवं सघर्ष 
किया। अन्ततोगत्वा वह इस्लीम शाह के पास पहुँचा एव निराश होकर छौट आया और पादशाह 
“ के हाथा सुल्तान आदम गककर द्वारा परहाला में बदी बना छिया गया। “उन पड्यत्रो वे बावजूद 
उसकी हत्या न कराई गई किल्‍्तु उसके नेत्रो का प्रवातश ले लिया गया और उसे मवका जाने 
(४५२) को अनुमति दे दी गईं। वह चार हज द्वारा सम्मानित हुआ कौर (इस प्रकार) अपनी 
कुहतिया का बदला चुबर दिया। उसकी वही मृत्यु हा गई। 


३ श्स पद्ी के विषय में किसी भी प्रथ में कोई उल्देख नहीं मिचठा। 
रे 


श६२ मुयुल्त कालीन भारत-हुमायूं 


प्च्च 


वचन के उद्यान में कदापि किसी घास ने वचन पुरा न क्या, 

कभी आकाश के निश्चाने से कोई वाण न चूका। 

समय के दर्जी ने कभी भी किसी के छिये, 

कोई ऐसा पीराहन* नही सिया जिसे क़वार न बना दिया हो।5 

युग से कभी कोई ऐसा सिक्का नहीं दिया जिसे वदछ न दिया हो, 

समय ने कभी कोई ऐसा जुआ न खेछा जिसमें विद्वासघात्त न क्या हो। 
आकाश ने सूर्य क्षे नीचे कुशछतापुर्वेक किसे बिठाया, 

जिसे चमकते हुए उजाले के समान शीघ्र समाप्त न कर दिया हो! 
खाकानीए ! ससार के नेत्रो में धूछ डाछ, 

कि उसने तैरे नेत्रो में पीडा देखी और दवा न की।! 


मौलाना कासिम काही ने इस तारीख की रचता की 
कितओा 

“'कामरान ऐसा पादशाह था, 

जिसके समात कोई भी पादशाही-योग्य न था। 

ग्रया बह काबुछ से काचा और वहाँ, 

प्राण ईइवर को दे दिए और शरीर मिट्टी को।' 
उसकी तारीख की काही' ने इस प्रवार रचना की, 

“कामरान पादशाह काबवे में मर गया। 


बैसी सामक कवि ने यह रचना की 
कितआ 


'कामरान शाह, प्रतिष्ठित पादशाह, 
जिसने सल्ततत्त में सातवें आकाश त्तक सिर उठा लिया। 
बह काबा का चार वर्ष मुजाबि२" रहा, 
ससार वे वधनों से अपना हृदय पूर्णत मुक्त वर लिया। 
(४५३) चौथे हज को कर लेने के उपरान्त, 
हज के वस्त्र में उसने अपने स्वामी$ को प्राण त्याग दिये। 


झुर्मां, जिसका भागे का भाग सिया रहता है। 
चौग्रा जिसका भागे का भाग खुला रहता दै। 
इस दोर का तालय॑ यह है कि समय के दर्ी ने कमी कोई ऐसा वस्त्र न लिया जिसे फाड़ ने ढाला हो । 


अक्षजल॒ुष्दोन झरहौम इब्न भन्ती शीरवानी खाकानौ फारसी का बड़ा प्रसिद्र कवि हुआ है। जदोँ तक कारमी 
कप्तीदों कौ रचना का सम्बन्ध है उसे फ़रसो कवियों में सर्द ओष्ठ ससखा जाता है। उप्तदी रचना में तुहफतुल 
शराकैन नामक काव्य भी बड़ा असिद् है । तबरेच में उसकी श८र हि० (११८६ ६०) में मूयु हो गई। 

किमी पवित्र रथान, रौंजे इत्यादि का छेवक । 

६. ईैखर। 
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एक रात में जब “वंसी” सो गया, 

उसने कपा प्रदर्शित की और अपनी ओर वुलाया। 
कहा उसने, यदि मेरी मृत्यु के विपय में पूछें, 
तो कह दो दिवगत शाह मकक्‍दा में रह गया।' 


मीर्ज़ा कामरान बडा हो वीर, साहसी, दानी एवं हँसमुख पादशाह था। उसके घामिक 
विश्वास बडे पवित्र थे। वह सर्वदा आलिमो एवं विद्वानों की गोप्डी में रहा करता था। उसचे 
शेर बड़े प्रसिद्ध है। छुछ समय तक वह इतनी कठोरता से पवित्र जीवन व्यत्तीत करता रहा कि 
उसने अपने राज्य से अगूरो को नष्ट करने वा आदेश दे दिया। तदुपरान्त वह इत्तनी अधिक मदिरा 
पीने छगा कि खुमार के कप्ट भी न सहता था*। अन्त में वह तोवा करके एवं पवित्र होकर ससार 
से विदा हुआ। यदि अन्त अच्छा हो तो सभी अच्छा है। यह घटना ९६४ हि० (१५५६-५७ 
ई७) में घटी । 
मीर्जा अस्करो 


मोर्जा अस्वरी कावुल के लिए अन्तिम युद्ध में कराचा खा की हत्या उपरान्त पादशाह 

के लश्कर वाला द्वारा बन्दी वता लिया गया। स्वाजा जछालुद्दीन महमूद दीवान ने उसे बदसुशाँ 
ले जाकर मीर्जा सुलेमान को सौंप दिया। बुछ समय तक वह बन्दी रहा। तदुपरात्त मृक्‍त कर 
दिया गया। मीर्जा सुलेमान ने उसे बल्ख की ओर भेज दिया ताबि घह बहाँ से मवका मदीना 
की ओर चछा जाय। जब वह उस घाटी में , जो शञाम* त्तथा मवका के मध्य में स्थित है, पहुँचा तो 
अपने उद्देश्य को प्राप्त न करके उस रेगिस्तान से वास्तविक कावा को जहाँ सभी को जाता हैं, 
चला गया३। इस घटना की त्तारीख यह है 

“अस्करी पादशाह दरिया दिलर॥ 

शेर 

क्यों तू अपनी अगुलों को ससार के रवत से रंगता है, 

कारण कि यह मघ्‌ है, घातक विप से मिछा हुआ। 
भीर्ण हिन्दाल 
(४५४) मीर्जा हिन्दाए वय अन्त इस प्रकार हुमा -- 


जब मीर्ज़ा कामरान अन्तिम वार प्राजित हौकर अफग्रानी के पास शरण हेतु चछा गया 

और हाजी मुहम्मद खा कोबी वी अत्यधिक अपराधों वे' कारण हत्या करा दी गई तो एक रात 

में मीर्जा बामरान ने उसके शिविर पर छापा मारा। दुर्भाग्यवश मीर्जा हिन्दाछ थे घातव' बाण 
शत 


अर्धात्‌ नशा उठते भी न पाता था कि दइ पुन लता 
पक घुन मदिरा पौ लेता था। 


मुखु को प्राप्त हो गया । 
“कदर भ्तरी पारशाइ' । 


जाए कब हर री 


रद्४ मुयुछ कालोन भारत--हुमायूँ 


छगा और उसने शहादत वा शरवत चल छिया। यह घटना 
दा ९५८ हि ५ 
28: ८ हिं० (१५५१ ई०) के बक्षरो 
क्रितआ 


'जव मृत्यु ने ससार वी सेनाओ से रात्रि में छापा मारा, 
आवाश वा उच्चतम स्थान रक्त से उपा के समान छा& हो गया, 
हिन्दाल मीर्जा, विश्व विजय करने वाछा, ससार से विदा हो गया, 
संसार को शाह हुमायूँ के पास छोड गया। 
यह आवाश् के शयनागार के छिए मोमबत्ती के समान था, 
उस उत्तम नझ़छ* वे शरीर का पीौधा। 
बुद्धि ने उसकी मृत्यु की तासीप्त दूँढी, थौर मैने कहा, 
रात्रि के छापे कै कारण एक दोप घुझ् गया। 
मीर्जा अमानी ने यह रचता की 
क्वितआ 
'शाह हिन्दाछ सौन्दय्यं वी वाटिका का सरो, 
जब इस कप्ट-दायक ससार से विदा हो गया। 
रोती हुई कुप्ररी ने तारीख कही, 
राज्य की वाटिका से एक सरो लिकल गया।' 
मौलाना हसन अछी ख़रास ने यह छित्ा 
रुबाई 
'हिन्दाछ मुहम्मद शुभ उपाधि का बादशाह, 
(४५५) अचानक रात के मध्य में मृत्यु को प्राप्त हो गया। 
शबखूनर जो उसकी मृत्यु का कारण बना, 
उसकी छाहादत की त्तारीख दाबखून से माँग। 
पादशाह ने मीर्जा हिन्दाछ का छश्कर एवं परिजन ससार को शरण प्रदान बरने बाले 
शाहजादे को प्रदान कर दिये । गज़नी तथा उसके अधीनस्थ अक्ताएँ उनके अधीन कर दी। 
अफगान लोग मीर्ज़ा कामरान की अधिक रक्षा न कर सके मीर्जा (कामरान) इरडोम शाहर 
के पास पहुँचा। इस बीच में परोक्ष से यह घटना घटी -- 
इस्लीम शाह की मृत्यु तथा हिन्दुस्तान की अव्यवस्था एवं यहाँ के शासन प्रवन्ध के 
छित्र भिन्त हो जाने के कारण पादझ्याह ने हिन्दुस्तान-चिजय का सबत्प कर लिया। इसी ब॑ च॒ में 
पड्मत्रकारियों ने, जो ईप्यॉल एवं उपद्रवी होते हे, बैराम खा की निष्ठा की मूर्ति को पादशाईं 
के अन्त करण वे' दर्पण में उछटा दर्शा कर उसे इतथ्न प्रकट किया। इस कारण उन्हीने कन्धार 


२ सेजूर का इच । 
२ रात्रिकाछापा। ५ 


॥ इस्लाम शाद। 
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की और आत़मण किया। बैराम ख़ा स्वय स्वाग्ताथं उपस्थित हुआ और उचित सेवाएँ सम्पन्न 
की। स्वाधियों का राज्य के प्रति पड्यत्र प्रकट हो गया। 


हुमायू को मौछाना जनुद्वीत महमूद कमानगर से भेंट 


इस वार पादझ्ाह को वैराम खा द्वारा नतीजतुलभऔलिया*, सछाछतुछ अस्फिया* खत्मे 
अश्यायल्ले नवशवन्दिया३ मौलाना जैनुदीन महमूद क्मानगर से मेंट करने वा अवसर मिला। इस 
घटना का सविस्तार उल्लेख इस प्रकार है मौछवी वहदा५ निवासी थे। बहदा खुरासान के अधीनरथ 
एक ग्राम है। वे अनेक पवित्र मझायख के साथ रह चुके थे, विशेष रूप से मौलवी जामी एव 
(४५६) मौलवी अब्दुल गफूर छारी के साथ जो अपना जीवन निर्वाह शिक्षा देकर तथा सूरत क्शी ६ 
द्वारा करते थे। 
वैराम खा उनका शिष्य हो गया और उनसे शिक्षा प्राप्त करने जाया करता था। 
कभी-कभी जब वह यूसुफ जुलेखा० इत्यादि में परिवर्तन* क्या करता तो वे वहते, ' बैराम बया 
करते हो ? क्या अपने लिए समार में कोई दूसरा यूसुफ जुलखा तैयार करना चाहते हो१ 7! 
पादशाह ने हजरत मुहम्मद की आत्मा की शान्ति के लिए एक बहुत बड़े भोज का आयोजन क्या 
ओर आखुन्द५*९ को आमत्रित क्या । पादश्ाह ने स्वय आफ्तावा लिया और बैराम खा ने तइत 
ताकि उनके हाथ पर जल डाललें। इसी बीच में आखुन्द ने मीरमैयिद जमालुद्दीन भहुद्दिस"१ के पौच्र 
ह॒वीबुल्ठाह की ओर सक्ेत करने कहा कि, 'जानते हो यह कौन हैँ ” पादशाह विवश होकर 
माफ्तावा मीरके समक्ष ले गये। मौरने बडी घवराहट में अपने हाथ पर आधा जछ डलूवा लिया। 
पक आखुन्द ने इच्छानुसार शान्तिपृ्वंक': अपने हाथ धोये।” इसी बीच में पादथाह ने, पूछा 
2280 राय 3082 जल डालना सुन्नत ह२ ० से उचित है?” उसने उत्तर दिया कि, 
किम के सवा गा के शेष लोगो के हाथ पर बैराम खा के उपरान्त भहदी बिन 
५ हुसेन खा ने जल डाला यहाँ तक कि भोजन समाप्त हो गया। 
हादशाह को उनकी गोव्ठी में बडा आनन्द आया और उन्होने इससे बडा छाभ उठाया। हु 
परान्त थोडे से सोने के सिक्‍वे बैराम खा के हाथ भेजे विः यह उपहार स्वरूप हूँ। वयोकि उतवी 


बलियों (सन्तों) के बशज । 

सूफ्ियों की सतान। 

नव राबन्दी मशायख्त, (सूफियों) कौ मुहर । 

धनुष बनाने वाले । 

एक इस्तलिपि में 'बहृदाएन! । 

इस राद का ताले स्पष्ट नदीं। सूरत कशी का अर्थ “चित्र बनाना” हो सफता है किन्तु यह अथे प्रसग में 
डोक नहीँ बैठता । 

चुबूफ़ जुलेखा नामक प्रसिद्ध फारसी काव्य । 


*गादे गादै कि दस्ल दर यूसक जलैखा वगेर आं मी करे । 
६ यह वाक्य मूल में स्पष्ट नहीं । 


१० झुछू, (मौलाना जैनुद्दीज महमूद कमानगर)। 
२१ दौस के विदान्‌। 


१९ इद्रत मुहम्मद की प्रथा की दृष्टि से । 
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१६६ मुगुछ काकछ्तीन भारत--हमायू 


यह प्रथा नथी विः वह किसी का उपहार लें अत उन्होंने अत्यधिक सकोच क्या और 
बडा असतोप प्रकट करते हुए उसे स्वीकार क्र छिया। उसके मूल्य अनुसार धन त्तथा थोडा सा 
धन अपनी ओर से मिला कर कुछ घनुप पादशाह की सेवा में भेजे और कहछाया कि, “उपहार दोना 
ओर से होना चाहिये ।” 

बहा जाता है दि एक दिन बैराम या उत्तम कश्मीरी शाल का एक वस्त्र वनवावर 
(४५७) उनकी सेवा में ले गया। उन्होने उसे हाथ में छेकर उसकी प्रशसा की और वहा, कितनी 
उत्तम वस्तु है।” बेराम खा ने कहा कि, “क्योकिः यह दरवेशो के योग्य है अत इसे में आएकी 
सैवा में भेंट करने क्षाया हूँ। उन्होंने अपनी दो अगुलियों से सवेत्त क्या कि, ' मेरे पास ऐसे दा 
हूँ। इसे किसी ऐसे को दे दो जो मझसे अधिक इसके योग्य हो।” 

उनके बहुत से चमत्कार बताये जाते है। उनमें से बुछ मौज्ाना मुईन धाएज के पौत्र 
शेख मुईनुद्वीन ने, जो कुछ दिनो वे एिए इस युग के खलीफा" वे आदेशानूसार छाहौर में काजी 
थे, एप यूथक्‌ पुस्तक के रूप में छिखे हैं। उसने यह लिखा हैँ कि, “बाप चछाने के अभ्यास के 
समय वे अपनी प्रथा बे' विएद्ध रोज़ाना उस स्थान पर जाते और वाण घराने की शिक्षा दिया 
करते थे। बैराम खा वे जवानो को वाण चलाने वी लिये प्रेरित किया करते थे कि सम्भवत कसी 
दिन उनके काम आ जाय) अन्ततोगत्वा माछीवारा के युद्ध में अफग्रनों को जो प्रथम पराजय हुईं 
बह बाण द्वारा हुई | सम्भवत वे इसी वारण आग्रह क्या करते और उनका सबेत इसी ओर 
रहता था। 

उनके चमत्कारों में से एक यह है कि, “जब वे राम खा कन्धार को अली कुली खा सीस्तावी 
के भाई बहादुर खा को सौंपकर काबुल पहुंचा और अपनी ओर से एक अत्याचारी तुबमान को नियु- 
बत कर गया तो लोग उसके अत्याचार की नाना प्रकार की शिकायते आसुन्द से करते थे। यहाँतक 
कि बहू दग्ण हो गया और उसके अत्याचार से कुछ दिन के छिए लोग मुक्त हो गए । उसके समाचार 
नित्यप्रति आखुन्द वी गोप्ठी में सुताये जाते थे। यहाँत्तक किः एक दिन एक ने कहा कि वह बिस्तर 
से उठ खडा हुआ। आखुन्द ने उसकी ओर देखकर बठोरतापुर्वक कहा कि, “सम्भवत घह कयामत 
की प्रात को उठेगा।” तीन-चार दिन उपरान्त वह पुन रुग्ण हो गधा और उसके अत्याचार के 
अपमान से ससार को मुक्ति प्राप्त हो गई। उतका कथन हूँ कि, तुर्क स्वप्न में फिरिश्ता होता 
है और यदि वह मृत्यु की निद्रा सो जाय तो फिरिब्ते सेभी बढ कर कुछ अन्य हो जाता है। 


पदच्च 
(४५८) "मैने मध्याह्ल में एक अत्याचारी को सोता हुआ पाया, 
मैने कहा यह पड्यत्र हैं। इसका सोता रहना अच्छा है। 
जिसका सोता रहता, जागते रहने से अच्छा है, 
ऐसे दुष्ट के छिए जीवित रहने से मर जाना अच्छा है।' 
पादशाह कस्घार से लौटते समय यह चाहते थे कि उसे वैराम छा से ढैकर मुनइम ख़ा कौ 
दे दें। मुतइम खा ते निवेदन किया कि, “इस समय हिन्दुस्तान की विजय का मामछा सामने है। 


है भकवर।! 


मुस्तशबुत्तावर्रोध्ि भाग १ ७ 


हाक्मो के परिवर्तन के कारण सेना में विध्द पंड जायेगा। हिंद-विजप उपरशाब्त जैसा उचित 
हो, किया जाय।” उन्होंने पुन कन्धार वेराम खा को और जमीनदावर वहादुर खा को प्रदान 
क्र दिया। 

हिल्दुस्तान-विजय हेतु प्रस्थान 


काबुछ पहुंचवर सेना की व्यवस्था एवं अस्त्र शस्त्र वीतैयारी बरने लगे। जिएहिए्णा 
९६१ हिं० (अक्तूवर-नवम्वर १५५४ ई०) में कावुर से सवार होवर हिन्दुस्तान की विजय हेतु 
रवाना हुए। इस कितए की रचना की गई जिससे दो प्रकार से तारीख निवछती है -- 
ख़ितिआ 

“खुसरवे गाजी नसीरुद्दीन हुमायूं शाह जो कि 

पिछले वादशाहो से ति सन्देह बाजी छे गया।' 

हिन्द विजय हेतु काबुल से चढाई की और हुआ, 

प्रस्थान की तारीख वा वर्ष 'नुह सद थ शर्त व यक १ हु 


प्रशावर की मजिल पर वैराम खा कन्धार से आकर सेवा में उपस्थित हुआ। निरत्तर 
यात्रा करते हुए उन्होंने सिंघ नदी पार वी। थैराम खा, खिद्ध ख्वाजा खा तरदी बेग सा एव 
इस्कन्दर सुल्तान ऊशवक सेना के अग्न भाग में नियुवत्त हुए और आगे आगे यात्रा करने छगे। 
हिन्दुस्तान विजय 


(४५९) रोहतास बे' किले का हाक्मि तातारखा कासी क्छा खाली बरवे भाग गया। 
आदम गवकर इस बार उपस्थित न हुआ । जब वे छाहौर पहुंचे तो छाहौर वे' भफ्गान भी मुवावला 
मकर सके और छिन भिन हो गए। अग्र भाग के अमीर जलूघर एवं सरहिन्दर वी ओर रवाना 
ही गए। वह्‌प्रदेश बिना कसी सघप॑ के अधिकार में आ गया। दइहवाज़ खा एवं नसीरख़ा अफ- 
गान ने दीपालपुर के समीप शाह अवूछ मआली एव अछी कूली खा शैवानी से, जो बाद में खान जमान 
बनाया गया, युद्ध किया किन्तु पराजित हो गय। मुगुछो का आतवः इतना व्यापक था कि छाखा 
अफगान दस पगडो ऑआँधे हुए अश्वाराहियो को देखते ही, चाह व छाहौर निवासी ही वया न हा, 
भाग खडे होत थे और पीछे न देखते थे। शाही सेना के सिध नदी पार बरने के पूर्व सिकन्‍दर 
अफगान सूर ने इबराहीम सूर पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया था और इटावा से बदछा पर आश्रमण 
करना चाहता था बिन्‍तु अचातक समाचार प्राप्त हुए कि पादशाह न सिंध नदी पार कर ली। 

हा-जहाँ अफगान थे, थे अपने परिवार वी रक्षा की चिन्ता करने ढगे। काई एक दूसरे का 
ने पूछता था। प्रत्येक अपने-अपने कार से व्यस्त था। उन्हे विश्वास था कि इरलीम शाह ही वे वछ 
आशा कामुकावला वर सकता था, क्सी जन्य में इतनी शक्ति नही, किन्तु इसके वायजूद सिकन्‍दर ने 
जलघर के क्षत्र में सर्वश्रवम तातारखा कासी, हबीव खा एवं नसीवखा तुगूची को तीस हजार अश्वा- 


रोहिया सहित पादशाह की सेना से जो उस क्षेत्र में एकत्र हो गई थी, युद्ध हेतु नियुक्त किए 
और स्वय पीछ से रवाना हुआ। दर 


१ 'लुद सदर व शस्त व यक' के अछरों से ६६२ निकलते दैं और 
र॒ इसका 
$ प्रकारित पोधी में लाहौर, थ्रानेखर, जल हब 


घर एवं सरहिन्द दै क्िसु भत 
घर हर में अवुदाद अर शिवा आग है कितु वे लोग लाहौर द्वी से रवाना हुये थे शत 


१६८ सुगुल दालीव भारत--हुमायूँ 


अलग मद अभीरों ने सतलज नदी पार बी। अफ्गानों से पीछा विया। सूर्योस्‍्त के समय 
दोनों सैनाओ की मुठमेड हुई और घोर युद्ध होने एगा। मुगृछ छोग घनुष हाथ में लेकर जा बाण 
(४६०) भो चिल्छे मे छोड़ते थे वह झत्रुओ में से प्रत्येव' वे: कान में मुत्यु का सदेश गहुंचाता था। 
अफगान लोग जिनके अस्परन्ाम्त्र इतने उत्तम न थे, एवं उजदे हुए ग्राम में प्रविष्ट हों गए और वहाँ 
शरण ले ली। जैसे हो मगुछ सेना दूप्टिपत हुई, उन्होंने छप्पर में आग एगा दी। इसका परिणाम 
उल्टा ही निपटा और यह दमा हो गई विः अफगान छोग रोशनी में थे और मुगुछ बधेरे में। वे 
अफंगानों वो बाणो से बेधने छगे। उन्होने चीत्वार करना प्रारम्भ वर दिया। प्रत्येव” कोने से 
भागो-भागों वा शोर उठने छगा। बडी ही सुगमता से विजय प्राप्त हो गई और मुगुछ बहुत 
बम सम्या में सप्ट हुए और घोड, हाथी एवं अनुमान से अधिवः सामग्री पादशाही एश्कर वे 
हाथ आ गई। पादशाह को यह समाचार छाह्दौर में प्राप्त हुए। समस्तपजाव, सरहिन्द एवं श्सार 
फीरोज़ा विजय हो गये। वे श्षीघ्रातिश्ञीध्र बढते हुए देहली के समीप पहुचे। सिबन्दर सुर ने 
८० हजार अश्वारोहियों, भारी भरबम हाथिया, तोपखाने एवं अफ्ग्रानों की बहुत बडी संख्या 
प्रत्येश दिशा से अपने पास एबंत्र को और सरहिन्द पहुँचा। उसने अपने शिविर मे चारों ओर 
शर शाहकी प्रथानुसार साई सुदवाकर गड्वन्दी कर छी। पादशाही अमीरो न एक्न होवर सरहिन्द 
नगर की प्रतिरक्षा घर छी और यथा-सम्मव पौरुष प्रदर्शित वरने छगे। प्रार्थनापत्र एाहौर भजवर 
वे पादशाह बे आगमन की प्रतीक्षा करने छगे। पादश्ाह शीक्रातिशीघ्र यात्रा वरते हुए सरहिस्द 
पहुँचे। नित्यप्रति दोनो ओर के योढाओ में मीपण युद्ध होता था। बुछ समय इसी प्रवार व्यतीत्त 
हो गया। एक दिन दाहजादये आएमियान थे पहरे की बारी थी। उन्होने पक्रितयाँ सुब्यवस्थित 
बरके युद्ध विया। एक ओर से शाहजादयें आछ्षम पनाह ने और द्रूसरी ओर से वैराम सा, सिवन्‍्दर 
(४६१) खा, अब्दुल्लाह खरा ऊसवेक, शाह अयुछ मजाली, अली कुली खा एवं वहादुरखा ने वीरता- 
पूरब” आत्रमण विए। अफगानों ने मी यथा-सम्भव वीरता प्रदर्शित की वि्तु भाग्य ने, जो उनसे 
फिर चुत था, उनव। साथ न दिया। धोर युद्ध के उपरान्त सिकन्‍दर भाग सडा हुआ। विजयी सेनाओं 
ने पौछा क्या और मारे में बहुत से अफयानों की हत्या करबे उनकी छाशो के ढेर छगा दिये। 
अपार पन सम्पत्ति एवं अगघित हाथी, घोड़े अधिकार में करके छौट गये। सिरो का मीनार बन- 
थाया गया। वैराम सता ने उस स्थान वा नाम सिरे मझिछ रबया जो अब तक घर्तमान है। इस 
प्रवार वी अन्य बहुत सी स्मृतियाँ वत्तमान हैँ और रहेगी। 
मसनवी 
'वहू भाग जिसपर तू घूल के वह कण देखता है 
बू देखता है, सुझेमान* की घूछ , वहाँ वायु द्वारा छाई हुई ।' 


किसी अन्य ने वहा हैं 
श्र 
“घूछ वा भत्येक कण जिसे बेवडर छे जाता है, 
सम्भव है वह फरीदूं हो अथवा ककुवाद । 


१ एक अतापी पैग्रम्दर। 


मुन्दश्वृत्ततारीख भाग १ १६९ 


इस विजय की तारीस “शमझीरे हुमासू*” के अक्षरों से निवछती है। इस प्रकार यह रचना की 
गई : 
डुबाई 
“बुद्धि के मुशी ने शुभ मुहूर्त वी इच्छा की, 
सतुछित मस्तिप्व' से रचना का सौन्दर्य माँगा) 
उसने हिन्दुस्तान विजय था जो हाछ लिखा, 
तो तारीख 'शमशीरे हुमायूँ” से मागी।” 


सिकन्दर सिवालिक पव॑त की ओर भाग गया। सिकन्‍्दर खा ऊजवेक' देहुली की ओर 
रवाना हुआ। उत्हृष्द लश्कर ने सामाना वे मांग से हिन्दुस्तान की राजधानी की ओर प्रस्थान क्या। 
अफंगानो व| एव" बहुत बडा समूह, जो देहडी में था, वडी कठिनाई से अपने प्राण लेकर भाग 
सका । जिस प्रकार गौरय्यो वे' झुड़ में पत्थर फेंक देन से वे उड जाती हूँ उसी प्रकार प्रत्येक 
यह कहता था कि, “जो अपने सिर को लेकर भाग जाये, वह नि सन्देह बडा भाग्यशाली हैं।” 
(४६२) "वह दिन जब कि छोग अपने भाई, माता, पिता, पत्नी एवं पुत्र से भाग जायेंगे” नामक 
मायत वा अथ स्पष्ट हो गया। 


देहुली पर अधिकार 


शाह अबुछ मआली सिक्न्दर वा पीछा करने के छिए नियुवत्त हुआ। रमजान ९६२ हि० 
(जुलाई-अगस्त १५५५ ई०) में देहठी हजरत पादशाह के ऐदवर्य एव वेभव का कैन्द्र बनी। हिन्दुस्तान 
केअधिकाश प्रदेशों को पुन पादशाह वे खूत्वे तथासिवक्के द्वारा शोभा प्राप्त हा गई। यह सफ्ल्ता 
किसी पादश्ाह को भी इसकेपूव॑ न प्राप्तहुई थी किपराजय उपरान्त वह अपना राज्य पुन प्राप्त 
कर लेता। इसके विपरीत यहाँ ईइवर की झवित वा निरीक्षण क्या गया। 
इस साछ पादशाह ने अपनी अधिकाश विछामत्ते प्राणों की बक्षि देने बाके दासो को 
बाँट दी। मुस्तफाबाद के परगने को, जिसवा राजस्व ३०-४० तन्‍्ने है, हज़रत मुहम्मद की आत्मा 
की शान्ति हेतु दान-पुण्य के छिए सुरक्षित कर दिया। हिंसार फारोज़ा शाहज़ादे को उसकी वीरता 
कै पुरस्कार स्वरूप उसी प्रकार प्रदान किया जिस प्रकार बाबर पादशाहू न अपनी विजय कै प्रारम्भ 
मे मुहम्मद हुमायू पादशाह को इसे इताम मे दे दिया था। समस्त पजाब शाह अबु् माली को सौप 
दिया तथा इस्कन्दर अफग्रान के दमन हेसु नियुदत्त किया। इस्वन्दर उसका मुकाबला न वर सका 
और उत्तरी पव॑त में शरण हेतु भाग गया। झाह अवुरू मआली उच्च सम्मान प्राप्त करके छाहौर 
रम्‌ बडे दैभव से जीवन व्यतीत करने छगा। इस बारण उसके मस्तिष्क वे घोसछे में अभिमान के 
कौवे ने घोसछा बना छिया३, यहाँ तक कि जनत आशियानी के निधन उपरान्त उसने नीच विचारों 
एवं दुष्टताओं का प्रदर्शन क्या। ईश्वर ने चाहा तो इसका उल्ल्ख शीघ्र ही क्या जायेगा। 
्थ्प 820 ५ मआली उन अमारों के प्रति जो कुमक हेतु नियुक्त हुए थे, दुव्यवहार 
और उनकी अक्ताओ अपितु शाही खज्ञानो एव खाछसे के परगनों में भी 


१ हुमाय्‌ को तलवार । 
$ अप्निमानी दा गया। 


दर 
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की चगताई अमीरी ने सतऊज सदी पार की। अफगानों ने पीछा क्या। सूर्यास्त के समः 
दोनो सेनाओ की मुठभेड हुई और घोर युद्ध होने एय्ा। मुगुल लोग घनुष हाथ में लेकर जा वा 
(४६०) भी चिल्ले से छोडते थे वह शबुओ मे से प्रत्येवः बे कान में मुस्यु का संदेश पहुँचाता था 
अफगान लोग जिनके अस्त्ञस्त्र इसने उत्तम न थे, एक उजड़े हुए ग्राम में श्रविष्ट हो गए और वह 
शरण छे छी। जैसे ही मगुझछ सेना दुष्टियत हुई, उन्होंने छप्पर में आग छएगा दी। इसबा परिणाः 
उलटा ही निवला और यह दशा हो गई वि अफगान छोग रोशनी में थे और मृगुछ अधेरे में। से 
अफगातों वो वाणो से वेधने छगे। उन्होने चीत्वार करना प्रारम्भ कर दिया। प्रत्येक काने से 
भागो-भागो वा झोर उठने छगा। बडी ही सुममता से विजय प्राप्त हो गई और मुगृष्ठ बहुत 
कम संख्या में नष्ट हुए और घोडे, हाथी एवं अवुमाव से अधिक सामग्री पदझ्ाही रूश्कर के 
हाथ आगई। पादशाह को यह समाचार लाहौर में प्राप्त हुए। समस्त पजाब, सरहिन्द एवं हिसार 
फौरोज़ा विजय हो गये। थे श्ीक्रातिशीक्न बढ़ते हुए देहली के समीप पहुचे। सिवन्‍्दर सूर ने 
८० हजार अश्वारोहियो, भारी भरकम हाथियों, तोपसाने एवं अफगानों की बहुत बडी सख्या 
प्रत्येक" दिशा से अपने पास एकत्र की और सरहिन्द पहुँचा। उसने अपने शिविर के चारों ओर 
झर शाह की प्रथावुसार खाई सुदवाक र गढ़बन्दी कर छी ! पादशाही अमीरो न एक्त्र होकर सरहिन्द 
नगर की प्रतिरक्षा कर ली और यथा-सम्भव पीरुप प्रदर्शित करने हूगे। प्रार्थनापत छाहौर भूजवर 
थे पादशाह के आगमन की प्रतीक्षा करने छगे। पादशाह शीघ्रात्तिशीघ्र यात्रा करते हुए सरहिन्द 
पहुंचे। नित्यप्रति दोनो ओर के योद्धाओ में भीषण युद्ध होता था। कुछ समय इसी प्रकार व्यतीत्त 
हो गया। एक दिन शाहज्ादये आछमियान के पहरे की बारी थी। उन्होने पवितर्याँ सुव्यवस्थित्त 
करके युद्ध किया। एक ओर से शाहज़ादये आछम पनाह ने और दूसरी ओर से बेराम खां, सिकन्‍्दर 
(४६१) खा, अब्दुल्लाह खा ऊज़वेक शाह अबुछ मआली, अली फुलो खा एवं बहादुरखाने बीरता- 
पूर्वक आक्रमण किए। अफंगानो ने भी यथा-सम्भव वीरता प्रदर्शित की विस्तु भाग्य ने, जो उनसे 
फिरचुबा। था, उनका साथ न दिया। घोरयुद्ध के उपरान्त सिवन्दर भाग खडा हुआ। विजयी सेनाओं 
नेपीछा किया और मार्ग में बहुत से अफगानों की हत्या करके उनकी छाशों के ढेर लगा दिये। 
अपार धन सम्पत्ति एव अगणित हाथी, घोड़े अधिवार में करके लौट यये। सिरों का मीदार बन 

वाया गया। बैराम खा ने उस स्थान का नाम सिरे मजिल रकखा जो अब तक पत्तमान है। इस 

अवार की अन्य बहुत सी स्मृत्तियाँ वत्तमात हू और रहेंगी। 

मससनवी 


ववह मार्ग जिसपर तू धूछ के वह कण देजता है, 
तू देखता है, सुलेमान" की धूल , वहाँ वायु द्वारा लाई हुई । 


विसी अन्य ने वहा है 
श्र 
'धूछ का प्रत्येक कण जिसे बवडर ले जाता है, 
सम्भव है वह फरीदूं हो अथवा कैकुवाद ॥ 


३ एक प्रतापी पैग्रम्बर। 


मुन्तखवुत्ततारीस भाग रै १६९ 


इस विजय की तारीख “शमशीरे हुमायू१” के अक्षरों से निवछती है। इस प्रकार यह रचना वी 
गई : 
र्बाई 
“बुद्धि वे मुशी ने शुभ मूहर्त वी इच्छा की, 
संतुलित मस्तिष्क से रचना का सौन्दये माँगा। 
उसने हिन्दुस्तान विजय का जो हार छिखा, 
तो तारीख 'शमझीरे हुमायूँ से माँगी।! 


सिवन्दर सिवालिक पर्वत की ओर भाग गया। सिवन्दर खा ऊजवेक देहली की ओर 
रवाना हुआ। उल्डृष्ट लश्कर ने सामाना कै मार्ग से हिन्दुस्तान की राजधानी की ओर प्रस्थान क्या। 
अफगानो का एवं बहुत बडा समूह, जो देहछी में था, बडी कठिनाई से अपने प्राण लेकर भाग 
सका । जिस प्रकार ग्ौरस्यो के शुड में पत्थर फेक देने से वे उड जाती हैँ उसी प्रकार प्रत्येक 
यह कहता था कि, “जो अपने सिर को लेकर भाग जायें, वह नि सन्देह बडा भाग्यशाली है।” 
(४६२) “बह दिन जब कि लोग अपने भाई, माता, पिता, पत्नी एवं पुत्र से भाग जायेगे” नामक 
आयत्त का अथ स्पष्ट हो गया। 


देहली पर अधिकार 


शाह अबुछ मआली सिकन्‍दर का पीछा करने के छिए नियुवत हुआ। रमजान ९६२ हि० 
(जुलाई-अगस्त १५५५ ई०) में देहली हजरत पादश्ाह के ऐश्वर्य एव वैभव वा केन्द्र बनी। हिन्दुस्तान 
के अधिकाश प्रदेशो को पुन पादश्षाह के खुत्वे तथा सिवके द्वारा शोभा प्राप्त हो गई। यह सफ्छता 
किसी पादशाह को भी इसके पूर्व न प्राप्त हुई थी किपराजय उपरान्त वह अपना राज्य पुन प्राप्त 
कर छेता। इसके विपरीत यहाँ ईदवर की झवित वा निरीक्षण क्या गया। 
इस साल पादशाह ने अपनी अधिकाञ्न विछायते प्राणो की बलि देने वाछले दासो को 
बाँट दी। मुस्तफाबाद के परगने को, जिसवा राजस्व ३०-४० सन्‍्दे' है, हजरत मुहस्मद की आत्मा 
को शान्ति हेतु दान-पुण्य के छिए सुरक्षित कर दिया। हिसार फी रोज़ा शाहज़ादे का उसकी वीरता 
के पुरस्कार स्वरूप उसी प्रकार प्रदान किमा जित प्रकार बावर पादशाह ते अपनी विजय के प्रारम्भ 
मे मुहम्मद हुमायू पादशाह को इसे इनाम मे दे दिया था। समस्त पजाव शाह अबुछ मजाछा को सौप 
दिया तथा इस्कन्दर अफ़यान के दसन हेतु नियुकत्त किया। इस्कन्दर उसका मुकाबला न कर सका 
और उत्तरी पव॑त में शरण हेतु भाग गया। शाह अबुछ मआली उच्च सम्मान प्राप्त करबे छाहोर 
में बडे देभव से जीवन व्यतीत करने छगरा। इस कारण उसके मस्तिष्क के घोसले में अभिमान के 
कौवे ने घोसला वना लियारे, यहाँ तक कि जनत आश्िियानी के निधन उपरान्त उसने नीच विचारो 
एव दुष्टताओं का प्रदर्शन किया। ईश्वर न चाहा तो इसका उल्लेख शीघ्र ही क्या जायेगा। 
हक कप 2 मभआली उन अमीरा दे प्रति जो कुमव हेतु नियुक्त हुए थे, दुव्यवहार 
और उनकी अक्ताआ अपितु झाही खजानों एवं खाल्से वे परगनों में भी 


१ दुमायूं कौ तलवार। 
३ भभिमानी हो गया। 


श्र 
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हस्तक्षेप करने छगा या अत अमीर छोग हताश हो रए। सिक-दर नित्यप्रति शक्ति प्राप्त करने 
छगा। वैराम खा को झाहजादे का अतालीक तथा इवस्न्दर से यद्ध हेतु मियुकत्त किया गया। 
शाह अबुछ मजालढी हिसार फोरोजा में नियुक्त हुआ। 

अभी उसने प्रस्थान भी न क्या था वि ववा खान ग्ुग आगरा में, अली कली खा मेरठ 
एवं सम्बछ में, कम्बर दीवाना बदायूं में तथा हैदर मुहम्मद खा आस्तावगी ब्याना में नियुक्त हुए। 
हंदर मुहम्मद खा इबराहवीम सूर के पिता ग्राज्ली खा को व्याना के किले में कुछ समय तक घेरे रहा। 
क्योबि' अफगानो का सौभाग्य उनकी बुद्धि वेः समान पतनोस्मृख था, झतत अवराध हे पृ तथा 
उसके उपरान्त अनुभवी परामशदाताओ न उससे रणथस्वोर की आर और चहाँ से गुजरात भाग जाने 

लिए कहा किन्तु उसने कोई ध्यान त दिया। उसने यह वात्त स्वीकार न की तथा मछली के समान 
जाल में फेस गया। 
शेर 
“ईश्वर जिधर चाहता है, नौवा ले जाता है, 
चाहे मल्छाह अपने घरीर के वरत्र ही क्यो न फाड डाले॥! 

ब्याना के किले के जमीदारो ने क्षमा याचना करके हैदर मुहम्मद खा वे प्रति अभि- 
बादन किया। प्रतिश्ना तथा बचद को शपथ द्वारा दुढ बनाया । गयाथी खो को उसके 
परिवार सहित किके के नीचे उत्तार कर उसवे' छिए सुरक्षित्त स्थान निश्चित कर दिया। दूसरे 
दिन गड़ी हुईं धन सम्पत्ति एवं खजाने की पूंछ ताँछ हुई । उसने * जवान से लेकर दूध पीते वाशक 
तक की हत्या करा दी और सिरो को पादशाह के प्यस भिजवा दिया। पादशाह को यह बाद पसन्द 
नम आई अत उन्होने मीर शिहावुद्दीन नीक्षापुरी बरशी का जिसकी उपाधि शिहाबुईन अहमद खा 
(४६४) थी, गाजी स्व की घन-सम्पत्ति की जाँच हेतु ब्याना भेज दिया। हंदर मुहम्मदखा मे 
उत्तम 'रत्तो को छिपा लिया और अन्य बस्तुएँ दिखादी। 

कम्बर दीवाना ने सम्बछ के समीप बहुत बेडी सेना एकत्र कर जी और वह वहा 
करता था कि, "सम्बछ, सम्वल की वजह में है। अठी कुछी खरा का उदाहरण यही है कि 
ग्राम किसी का और वृक्ष किसी वे ।” 

अछी कुली खा के सम्वछ पहुँचने वे पूर्व वह बदायूं चछा गया। यहाँ से वह वान्त व 
गोछा के क्षेत्र में पहुँचा भीर रुबन खा अफगान से युद्ध करवे विजय श्राप्त कर ली। मह्छावार्डे कस्बे 
तक के स्थान अपने अधिवार में कर छिये। पुन अफगानों द्वारा पराजित हो गया और उस बिल 
में बहुत से छोगो की हत्या करा दी तथा बदाय पहुँचा और अत्याचार एवं निष्दुरता भारस्म 


हैदर मुहम्मद खा ने। 
बेतन अथवा वृत्ति 


आधुनिक्र शादनदपुर । 
रैकिय इस रथास के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं बता सका दै। उसका विचार दै कि यह पजाब का एगे 


पहाड़ी क्षिरा मलाऊ है किक मल्वावा उत्तर अदेश के इरदोई जिले में है। हरदोई तथा शाइजदाँपुर दोनों 
पास-पास दी हैं। 


न्द्ख्ण जन 
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करदी। यद्यपि अछी कुली खा ने उसे अपने पास बुछाने वा बडा प्रयत्त क्या विन्‍्तु उसका सिर 
नौचे नझुका। वह कहा करताथा कि, “में पादश्ाह का तुझसे अधिव विश्वासपात्र हूँ। मेरा यह 
सिर तथा पादशाही मुमुट जूडपाँ वालक मे समान है।”” अली कूली सता ने वदायू पहुंच कर उसे 
घेर छिया। उस असयमी पागल ने उस समय भी मगर वालों पर अधिव से अधिक अत्याचार 
करना प्रारम्भ कर दिए। कसी से कसी वी पुत्री तथा फ्सी से कसी काधन जबरदस्ती छीन 
छेताथा। नगर॒वाठों पर विश्वास न होने के कारण वह रातो में एक मोचें से दूसरे मोर्चे का चक्कर 
लगाया करता तथा किले की रक्षा किया करता था। उस पागत्पन के बावजूद उसमें इतनी 
अधिक सूझ बूझ थी कि आधी रात के समय वह एवं खाली घर में पहुंचा और जमीन पर वान 
रखकर छेट गया। वहाँ से कुछ कदम आगे वढकर कुछ ढूँढने छगा। तदुपरान्त पुन अपने पहिले 
स्थान पर पहुंच कर अचानक वेलदारो को बुएवाया बौरकद्ट कि, “मेरे बान में एसी ब्यवाज्ञ आा 
रही है भानों भूमि खोदी जा रही है ।” जब उसे सोदा गयातो घहाँ एक सुरग मिली जिसे अली कली 
(४६५) छा ने किले वे बाहर से खोदा था जित ठोगो ने उस सुरग को देखा था ये कहते थे 
कि इस स्थान के अतिरिवत्त विले वे चारोओर से जिस दिशा से भी सुरग प्रारम्भ की जाती पहाँ 
किछे कीनीव जल से मिली होती और छोहे के खूँटे तथा साछ के खम्बे उसकी दृढता हेतु 
एक दूसरे से मिछाकर छगे होते थे। 
सक्षेप में, यदि कम्बर को पत्ता न चछ जाता तो अली कुली खा के आदमी जबरदस्ती उस 
मार्ग से प्रविष्ट हो जाते। अछी कुली सा उसकी इस सूझ बूस पर आदच॒यंचवित रह गया। नगर 
वासियों ने संगठित होकर अली कली खा को सदेण भेजा कि “अमुक राति में अमुक बुज॑ से मोर्चे 
के आदमियाँ को आक्रमण बरना चाहिए तएकि हम लोग वसन्‍्द डावर उत्ह किले बे ऊपर खीच 
हें” ऐसा ही किया गया। अली कूली खा के सैनिको को शेख हवीव बदायूनी ने, जो उस स्थान 
के प्रतिष्ठित लोगो में था, भेखजादो के बुर्ज से ऊपर पहुँचा दिया और उसमें आग छगादी। 
शेखजादे लोग शेख सलीम निश्ती फ्तहपुरी वे सम्बन्धी थे। जब सूर्योदय हुआ तो अमागा कम्बर 
दोवाना काला कम्बल बीढे हुए, जो कि उसवे काछे भाग्य वा प्रतीव' था, नगर की ओर मिवछा। 
उसे लोमडी के समान पकड़कर छाया गया। यद्यपि अछी कूली खा ने उससे नम्रतापूर्वक कटाविः 
ह अधीनता स्वीकार कर ले त्तावि उसके प्राणो कौ हानि न पहुंचाई जाय बिन्दु वह पागल जा कुत्ते 
वा भेजा खा चुका था कठोरता प्रदर्शित करता ही गया, महाँ सक विः नरब' के कुत्तो से मिछ यया। 
उसकी कब्र धदायूँ में बडी प्रसिद्ध हे। 
बहू छोगा वो अत्यधिक भोजन वराया करता था और कहा करता वि', “खाओ, घन 
ईश्वर का दिया हुआ है और प्राण भी ईश्वर के दिए हुए है। कम्बर दीवाना खुदा का बकावछ रे 


है हि ३ जज 
है।” जब अछी कली खा का पत्र कम्वर के सिर सहित स्वर्गीय पादशाह के दर्वार में पहुंचातो 
ये बडे रुष्ट हुए। 


१ शेखुल इस्ताम शेख सलीम चिल्ली, फतइपुर सौकरी के प्रसिद्ध सन्‍्त थे । अकव॒र उनका बहुत बड़ा भक्त था । 


उनका जम देइनौ में ८८३ हि० 
१४२४०) जो हो गई (१४७८ ई०) में दुआ। उनकौ सुयु २७ रमजान ६७६ द्वि० (१३ फरवरी 


*९ भोजन का प्रवधक । 
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हुमायूं को सूत्यु 
इसी बीच में ७ रबी-उल-अव्यछ ९६३ हिं० (२० जनवरी १५५६ ई०) को पादशाह 
अपने किवावसाने केकांठ परसे, जिसे उन्होंने देहली के दीन पताह के किले मे बनवाया था, उत्तर 
रहे थे। उतरते समय अज़ान दने वाले ने अज्ञान देना प्रारम्भ कर दिया। वे अज्भान के पति सम्मान 
(४६६) प्रदक्षित करने वे लिए बैठ गए। उठते समय डडा छड़खडा गया और उनका पाँव फिसल 
ग्या। कई जोन सेलंढकते हुए वे भूमि पर आ रहे। जब उन्हे चेत हुआत्तो नज़र शेख जाली को 
शाहज़ादये आकछृमियान के पास पजाव भजे दिया और जो दुघंटना घटी थी उसकी घास्तविक 
सूचना कराई । इस मास की १५ त्तारीख* को पादशाह इस धतघ्न ससार से विदा तथा परलोक- 
गामी हो गए। उनके निधन की यह तारीख निकाली गई 
शेर 
“क्योंकि ईइवर की कृपा से वे रिजर्वारे के उद्यान के निवासी बने, 
“वहिश्त आमद मकामे पाके ऊ3' के अक्षरों से तारीख निकली।” 
मौछाना कोसिम काही ने कहा हैं -- 
कितआ 
“हुआायू पादशाह आध्यात्मिक छोक का पादशाह, 
किसी को स्मरण नहों उसके समान शहशाह हुआ होगा। 
अपने महछ के कोठे से वह अचानक गिर पड़ा, 
इस करण उसका प्रिय जीवन नष्ट हो गया। 
उसकी तारोख वे” लिए काही ने छिखा, न 
“हुमायूं' पादशाह अज बांस उपताद"४ ॥/ 
निम्नॉक्ति शेर से भी तारीख़ निकलती है 
“उसकी मुत्यु के वर्ष की ओर से असावधान न हो और देख, 
हुमायूँ. कहाँ चछा गया और उसका प्रताप" 7 
इस तारीख की भी रचना हुई 
'ऐ। आह पादशाहे मने अज् वाम उपताद6 
पद्च 
बादझाहत की राजधानी, जिसे दूने देखा, नष्ठ हो गई, 
उदारता की वह नीछ, जिसे तूने देख, म्‌ग-तृष्णा बन गई। 


१४ खी-उल-मव्वच ६३ दवि० (२८ जनवरी १५४५६ ६०) । 

जन्नेत का दारोगा । 

3! ० ७ /४« »मं ७४७ उसका पवित्र स्थान खगे इुमा। 

२एत (४ 9 २७०३ (०१०४. हुमाय्‌ पादशाह कोडे से गिर पड़ा। 

3' 9फ 3 ४४) पु ..32०.. ब्ठां गया हुमायूँ, कद गया उसका प्रताप । 
१५७ /४) ७० ग५८७ में ,। हाव | मेरा पादशाद कोठे से गिर पड़ा । 


सह हू. ७ 2७ र+ 
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आकाश ने मृहम्मद यहिया दे सिर को नष्ट कर दिया, 
(४६७) गरदनों वे' स्वामी सजर को विपत्तियों का सामना करना पडा। 
चौथा आकाश मातम का घर वन गया। 
जिवरोल आवाश के प्रति सम्वेदना प्रकट करने पहुँचे |” 
हमायू का चरित्र 
उनको सम्मानित अवस्था ५१ वर्ष थी। उनके राज्य की अवधि २५ वर्ष तथा कुछ और 
थी। वे फिरिदता सरीख गुण वाल पादशाह थे! वे समस्त कुशछताओ एवं बाह्य तथा आध्यात्मिक 
गुणा से सुशाभित थे। ज्यातिप, नक्षत विद्या एवं समस्त रहस्यमय ज्ञानों में अद्वितीय थे। बे विद्वानी 
एवं गुणवान्‌ के आश्रयदाता एवं पचिव तथा सत-स्वभाव वालो की शरण थ। कविता एवं कवियों 
की ओर वे आहृप्ट रहते थे और स्वय उत्तम शेरों की रचना करते रहते थे। क्षण भर के लिए बिना 
बजू किए न रहते। विना तहारत* क॑ खुदा एवं रसूल (ईश्वर की शान्ति त्था आशीर्वाद उनपर हो) 
का नाम वदापि न छेते थे। 
कितजा 
शुद्ध (धामिक) विश्वास रख, ताकि 
तेरे प्रति विश्वास में बाधा न पडने पाये। 
(ईश्वर के) दास को नि सन्देह ईइवर के कोप से, 
शुद्ध (घामिक) विश्वास के अतिरिवत कोई अन्य बात मुवित नही दिलाती | 
यदि आवश्यक्तावश कोई ऐसा मिछा हुआ नाम छेना पड जाता जिसमें ईश्वर के 
उत्कृष्ट नाम का कोई भाग सम्मिलित होता जैसे अब्दुल्छाह इत्यादि तो ऐसी अधस्था में थे केवल 
अब्दुल कहँते। इसो प्रकार पश्र छिखते समय आवश्यकता पडने पर हुवा* शब्द के स्थान पर वेवलू दो 
अछिफ इस प्रकार लिखते थे () ) कारण कि हुवा शब्द से ११ निकछता है।* सभी बातो में 
वे इतना अधिक शिप्टाचार प्रदर्शित करते मानो वह बात्त उनके स्वभाव में हो। वे रातें सवंदा 
सभाओं में व्यतीत कर देते और कृपणता न प्रदर्शित करते। हिन्दुस्तान का समस्त हासिल उनके व्यय 
हेतु पर्माप्त त थ। वकील छोग दान के भय से सोने कानाम उनके समक्ष क्दापिन लछेते। पिता के 
(४६८) समान वे भी खजाना एकत्र करने का प्रयत्न न करते। अपशब्द एवं गाडी उनकी पवित्र 
जिद्वा से कभी तनिक छत्ती। यदि किसी पर वे अत्यधिक रुप्ट होते तोकेवछ इत्तना कहते,' हेमू्स। 
इसके अतिरिक्त कोई अन्य वात न कहते। घर एव मस्जिद में भूछ कर भी कमी वारयाँ पाँव आगे से 
रखते । यदि उनके दरबार में कोई बायाँ पाँव रख देता ता वे कह दते, “यह वायाँ पाँच है। 


उसे वापस करवे' फिर से आने का आदद देते। अत्यधिक मर्यादा के कारण थे हँसने के लिए कभी 
होंठ न खालते और किसी की ओर कठोर दुष्ठि न डाछते। 


१ शुद्धता, पविश्नता । 

२ बंद ईशबर। 

३ दे ($):४, वाव ( 3 )5६:-११। 
४ द्वासिल * राजख/ भाय | 


शछ् मुपुछ्ठ कालोन भारत--हुसायूँ, 


शंख हमीद की हुमापूं के प्रति आलोचना 


क्हाजाता हैकि शेख हमीद मुफस्सिर* सम्वली, हिन्दुस्तान की पुनविजय के समय उनके 
स्वागत हेतु काबुल पहुँचा ॥ इस कारण कियादशाह उसवेवहुत बडे भवत थे , उसने एक दिन भावा- 
वेश में कहा, “पादश्ाह ” आपकी समस्त सेना को में राफज़ी हा राफजीर पाता हूं ।” पादशाह ने 
पूछा, “किस प्रकार आप यह कहते हैँ ? यहक्यावात है?” उसने कहा, 'इस वार आपने सैनिकों 
में प्रत्येक स्थान पर यार अलछी, कफ अली, हैदर अछी नामव छोग ही मिलते हूँ। मेने 
(हजरत मू हम्मद के) अन्य मित्रों के नामपर व्सी कानाम नही पाया।” पादशाह वड कोधित हुए 
और चित्र३ बनाने का कछम क्रोध में भूमि पर पटक क्र कहा कि, “मेरे दादा ही का नाम उमर शत 
था। इसके अतिरिक्त में कुछ नही जानता ।” उठवर वे अन्त पुर में चले गए। वहाँ से वापस आकर 
बडे सौजन्य एवं नम्नता से शेख को अपने शू द्ध घामिव' विश्वासों की सूचना दी। 
क्वितआ 
शुद्ध धामिक विश्वास रख, ताकि 
तेरे प्रति विश्वास में बाघा न पडने पाये, 
(ईइ्वर के) दास को नि तन्देह ईश्वर के कोप से, 
शुद्ध (घाभिक) विश्वास के अतिरिक्त कोई अन्य बात मुवित नही दिछाती | 
मौलाना जुनूनो बदछशी मुअम्भाई 
उस स्वर्गीय पादश्ाह वे युणों वी चर्चा के लिए पृथक्‌ ग्रथ की आवश्यवत्ता होगी। 
अत्यधिक अद्वितौय कवि उनके राज्यकाल में हुए है। उनमें से वदरुशां में मौलाना जूतूनी* 
(४६९) बदरुशी मुअम्माई हुआ है जिसने उस स्वर्गीय पादशाह के नाम पर सिनजत्त से परिपूर्ण 
३८ शोरों के एक क्सीदे की उस समय जब वे मीर्जा थे रचना की सलमान । कुछ सिनअते" जो मौर 
सैयिद जुछफिकार शिरवानी के कसीदे में जिसकी रचना उसने ख्वाजा रकीद के नाम पर की तथा 
सावजी६ के क॒क्षीदे में जिसकी रचना उसने र्वाजा गयास वजीर के नाम पर की, न पाई जाती 
थी, उ हैं उसने अपने अधिकार मे क्र लिपा, उदाहरणार्थ मुअम्मा*, इज़हारे मुजमर< एवं तारीख 
इत्यादि । नि राम्देह कविता के क्षेत्र में यह चमत्कार रूपी कारनामा हूँ । यह मतला एंव शर 
उसी की रचना है। 


कुरान शरौफ़ की टौका करने वाला । 

शीआ। 

पकलमे तसवीर! । एक इस्तलिपि में 'ऋलमे तहृतीर” (लिखने का कलम) है। 

प्रकाशित अन्य में 'जुनूवी! । 

अलकार । 

असिद्ध फारसौ कवि। वह अमीर शेख इसन जलायर जो हछ्तन बुजुर्ग कहलाता था एव उसके पुत्र सुल्तान उवैस 
का, जो बग्रदाद में राज्य करते थे, समकालौन था| वद अपने अन्तिम जौवन-काल में अथा हो गया और 
ससार त्याग कर ७७६ द्वि० (१३७७ ई०) में रृयु को प्राप्त दो गया। 

किसी गूढ़ प्रश्न सम्बधी कविता । 

रू गुप्त उद्देश्य कौ व्याख्या । 


कण कद न कण खा >> 


छठ 
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पच्च 


'हे झरहशाह तेरा मुख छाछा एव जगरली गुलाव, तेरे होठ प्राण हूँ, 

जब में देखता हूं, तेरे होठ रगीन कली के समान हंसते रहते है। 

मेँ तेरे विकास को सब्जा* एवं रेहान* नही कहता, तेरा गाछ गुलाब है, 

जब तू चलता है तो उस समय तेरे डील डौछ से फितना उठता हुआ 

दिखाई पडत्ता हैउ।॥/ 
कसीदे के समस्त मिसरो से तौशी हर के नियम से यह मतला बनता है 
मतला 

धर्म के झहणाह, यूग के पादशाह, 

अपने सौभाग्य से तू सफल हुला" । 
यदि पूर्व के दो शे रो के हृदब$ को छाछ रोशनाई* से छिखा जाय तो यह मतला हो जायगा 

जिसे तीन बहुरो में पढा जा सकता है। 


सता 


तिरा मुख छाछा जगली गुलाब तेरा विकास सब्जा एवं रेहान, 
तेरो होठ रणीन कली, तेरा डीछ डौछ युग का फितना*$ ४ 


यदि इसे उलट कर पढा जाय तो भी तीन वहरा में एक मतछा काफिये १९ एवं रदीफ़१*+ 
(४७०) को बदल कर इस प्रकार बन जाता है 


२ हरियात्री । 

ह एक सुगधित घास । 

झ्‌ राइशाद्या रखे तु लाला व नसरों लबे तू जां, 

हमी बीनम लबे तू गु चये रंगीं शुद्या खन्‍्दा । 

नमी गोयम खत्त तू सब्ज्ा व रेहा ख़दे घू गुल, 
शबद जादिए क़द्दे तू फितनये दौरा दमे जौला' । 

प्रयेक शेर के प्रथम अक्षर को जोल्ने से जद शेर बन जाय । 

“राइशादे दी पादशादे हुमा 

ज् बझुते हुमायूं शुद्रा कामरां ।! 

धन्द में पद के भादि और गयों के अत के अतिरिक्त बीच में आने वाले गय ! 

उन्हें मोदे टाइप में छापा गया है । 

शेर का वद्न , दृत्त । 

“झकके तू छाला व नमी खत्ते तू सब्जा व रैद्य, 

ले तू युंचये रगीं, कह्दे तू फितनये दौरा 7 

१० अन्यानुप्रास , भनुप्रास , चुक। 


११ पूछे चलने बाला, गजल में क्राफिये के बाद झाने वाला शब्द या शब्द-समूह्‌ । 


दर्द 


जोडी आओ 


१७८ 


मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


है। तेरी अभिवापा में गिरेबान एवं दामन टुकडे-ट्कड़े है, 
विना तेरे पाँव दामन में एवं सिर गिरेबान में में किस प्रकार छिपाऊँ। 


उन्होंने हिन्दुस्तान-विजय एवं उसकी विशेषता सम्बन्धी एक तारीख की रचना क॑ 


और उसमें क्ाव्य-रचना की कुशल्ता शल्ता का अत्यधिक प्रदर्शन क्या। उतवी मृत्य चुनार के समीप 
९४० हि० (१५३३-३४ ई०) में हुई औौर अपने बनवाये हुए मदरसे में दफन हुए। 


मौहाना नादिरी समरक्न्दो 


मौछाना नादिरी समरकन्दी अपने युग का अद्वितीय, सर्वोत्कृप्ट विद्यानू एक सर्वगुण् 


सम्पन्न व्यक्ति था। निज्ञाम नामक एक रूपवान्‌ (तरुण) से उसे अत्यधिक प्रेम हो गया। उसब। 
उल्लेख उसने इस रहस्यमय म्‌अम्मे में किया है 


(४७३) 


पच्च 

“मैं टूटे हृदय का प्रसिद्ध निद्धाम का गुण-गान करता हूं, 

बिना उसके मिले हुए भविनिहीन हृदय में कोई सुव्यवस्था नही। 
चबाई 


में कप्ट में हैं, तेरे कारण रखता हूँ में सेक्डो दुख हृदय में, 

बिना तेरे होठ के छाछ के, मेरा क्षण क्षण पर दुख से मुकाबला है। 
इस अवस्था से दुखी हूँ में दीन एवं दरिद्र, 

मेरी अभिलापा है कि शून्य की गछी में विश्राम वर लूँ 


गोशबारा 


“में अप्ने माशूक के केशो का गुण-गावस्‌ करता हूँ । 


उसके आलोचनात्मक मस्तिष्क की देन यह शेर है 


ग्रज्ञल 


“मेरे माशूक के डीछ डोल को कंसी उत्तम चाल प्राप्त हैं, 
में दास हो गया, उस डील डौल एवं चाछ ढाल का। 
माशूक ने हमारी ओर न देखा हृपापूर्वक, 

कृपा प्रदर्शित करता हैं, सम्मवत वह झत्रुओं के प्रति । 
“तादिरी” मघुशाल्य की ओर प्रस्थानकर 

और जबपने सिर एवं पगडो में मदिरा के छिए दापथ ले! 


ग्रज़्ाल 
श्री गछी के सिरे पर यद्च॑पि म॑ आजीवन रहा, 
में अपनी श्ययू की शपथ लेना हूँ कि में क्षण भर भी घान्त न रहा। 
सिण्दे के उद्देश्य से मेने जिस स्थान पर सिर रबसा, 
तू रहा मेरे उद्देश्य का कावा वहाँ। 


(४३४) 


कि मद 4 2 2० तर 


मुन्तजवुत्ततारीख भाग १ १७९ 


एक समार तेरा महरम* रहा और म॑ वचित, 

सब छोग स्वीकृत और में रह घहाँ। 

क्या पूछता है हे नादिरी! तेरी क्या दशा है उस गली में, 
कभी अप्रसत् और कभी प्रसन रहा में । 


स्वर्गीय पादशाह वे नाम पर उसने इस कसीदे को रचना की 


फ्रसीदा 
“इंइव्र को धन्य हैँ कि शान्त हृदय से, 
घनिष्ठ मित्र बेंठे थे, साथ साथ प्रसन्नतापू॑क। 
बादिका छोगो के आनन्द मगछ वा गुह है, जहाँ, 
दुखी बुलबुल भी गुलाव ते समक्ष प्रसन है।. «* 
बाग का माशुक सम्भवत झारद ऋतु के कारण नग्न था, 
अत उसने गुछाव की सेकडो पखडियों का चीचर सी छिया। 
एकत्र हूँ गुछाव-चमेछी, जटामासी तम्ना तुलसी, 
बहार का सुल्तान आया है, सैनिको एवं परिजनों सहित! 
आकाश सरीखे ऐश्वर्य वाले पादश्ाह का गृण गान कर रहे है पक्षी, 
बुक्षो की डालियो पर उसी प्रकार जिम प्रकार मिम्बरो परखतीयर। 
सर्वोत्कृष्ट खाक़ान, जम सरीखा शाह, हुमायूँ 
इंद्र की शक्ति से जिसके हाथ एवं हृदय शवितशाली हूँ। 
उसकी हो वूद्धि से प्राप्त होती है बुद्धि प्रतिभाशालिमों को, 
उसकी सूझ बूझ से, वुद्धिमानों को सूझ बूझ भ्राप्त है। 
शरीअत के आदेशान्‌ सार, निपिद्ध वस्तुयें हराम 3 हूँ, 
उसका प्रताप स्वीकृत वस्तुओं का आदेश होता है। 
विज्ञय हेतु एकत्र हुई इस्छाम की सेना, 
उसके अद्वितीय ऊनिक एवं ए्‌इकर के दीर) 
उसकी विजय-पत्ताका के नीचे प्रताप के रण क्षेत में, 
परमेश्वर की कृपा उसकी रक्षा एवं सहायता करती रहे। 
तैरे दान की हथेली से सभी वस्तुओ को स्थायित्व प्राप्त है, 
तेरी तलवार के भरोसे पर एराजर४ एवं जवाहिर" अवलम्बित हूँ 
अनादि काछ से ईश्वर के समक्ष, >! 


था तेरा अस्तित्व मूछ उद्देश्य इस घूमने वाले आकाद्य (की स्थापना से)। 
जिवरील यदि पुन वहीष छायें। 


भेद जानने वाला, राशदाए, मित्र । 
खुबा (प्रवचन) पढने वाले । 
निपिद्ध। 


एरात्र भरथवा भर) से इस्लामी धर्म-शास्त्रानुमार वह बख्ुयें समझी जात हैं जो रथायौ नहें। 
नवादिद भधवा जौइए से इस्लामी पमे-शास्त्रालुमार वह वख्तुयें समझो जाती हैं जो रपायी हों । 
हर कौ औोए से भाया हुआ पैगम्बर के लिए आदेरा। 
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(४७५) 


मुगुल फालीन भारत--हुमायूं 


स्पष्ट आयतें* तेरे ऐश्वर्थ के विषय में आयेंगी। 

सेरे छाल रूपी होठो ने जिस रहस्य का उल्लेख किया, 
ह॒दीसे मुतवातिर* वे समान मसार में प्रसिद्ध हो गया। 

यह सुप्रसिद्ध हूँ विः गणित के विज्ञान के ग्रथो की टीका है, 
दायरो के आविष्कार के सम्बन्ध में तेरी यह उत्तम रचना। 
तैरी अपार बुद्धि को कौन अस्वीकार वर सबता है, 

जिददी आदमी क॑ अतिरिक्त कोई स्पष्ट बात को इन्कार नही करता! 
में तेरी निपुणताओ का उल्लेख नहीं कर सकता। 

कारण कि तू सभी बल्ाओ में पूर्ण एवं निपुण है। 

तेरी दर्शन-शास्त्र सम्बन्धी बुद्धि एवं तेरा प्रवाप रखता हूँ, 
फिरिइता रूपी तथ्य, ससार की साधारण धस्तु के समान। 

तेरा दान पुण्य इस प्रकार का है कि दान-पुण्य के समय, 

बिना पूँछे जान छेता है तू हृदय की इच्छायें।/ 


यह मुअम्मा भी उसी का रचना है -- 


शेर 


वह मूख कुरान है और वह खत निष्दुरता एव अत्याचार का प्रमाण है, 


उस हृदय को छीनने थाले के कपोल निष्ठा के तिल स थून्य हूँ।' 
मौलाना की मृत्यु ९६६ हि० (१५५८ ५९ ई०) में हुई। मौर अमानी काबुली ने 


उसकी तारीख छिखी 


कितआः 
खेद है कि वह नादिरी जो कविता दे रहस्य समझता था, चछा गया, 
वह नादिरी जो ससार में काव्य को भली भाँति समक्षता था। 
तामियाईं के नियमा से उसकी मुत्यु की तारीख मेने ढूँढी, 
बुद्धि ने कहा कविया गें से एक चला गया" 


शेख अबुछ वाहिद फारिग़ो 
शेख अबुल वाहिद फारिगी भी एक अन्य कवि था। वह अत्यधिवः दरवेश रूपी था 
और अपनी मीठी घाणी के लिए प्रसिद्ध था। 


मुख के रोम! 
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कुरान शरौफ़ का एक वाक्य । 
वह दृदीस जो एक ही रूप से कई सत्रों से ज्ञात दो | 


अवजद के हिस़ाव से निकाचौ हुई तारौख में कोई संख्या बढ़ावा, जिससे वर्षों की सख्या पूरी दे जाय, 


परन्तु इस प्रकार बदाई हुई सख्या € से भधिक नहीं हो सकती । 


मर 


"युक्षता खिरद कि रफ़्त यदे अज् सखुनवरों'। यदि सखुनवरां में से, जिसके अवनद के द्विसाव से दरों की 
संख्या का योग ६६७ द्वोता है, १ निद्ल दिया जाय तो ६६६ हो जाते दैं। 
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शेर 
“इस कारण कि वह निष्ठुर वष्ट पहुंचाता रहता है, 
उसकी थोडी सी अनुकम्पा भी अधिक दृष्टिगत्त होती हैं। 


अपने मनोधिकार में उसने यह रचना को 


(४७६) 


पचच 


“ईंइवर प्रशसनीय है कि मे निप्ठुर मस्त के इश्क से मुक्त हो गया, 
जो गिरता रहता थां,अपने नेत्र के समान सस्ती के करण प्रत्येक गली में । 
जोप्याले के समान, एक घट के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के होठ पर होठ रखें, 
सुराह। के समान प्रत्येक प्याले की ओर एव प्रत्येक दि्या की ओर शुका हुआ ।' 
पद्च 
'उस अवस्था में जब मेरा हृदय तेरे मिलन के कारण आनन्द विभोर था, 
न दूप्टिगत हुआ इतना भी कि उस भश्वीर्वाद का उल्लेख हो सकता।' 
सक्षेप में, तेरे वियोग में व्यतीत्त हुई मेरी अवस्था, 
मिलन की पूंजी को कौन जानता है कि कितनी थी। 
कछ रात में श्त्र्‌ तेरे पास थे और फारिगी, 
दूर से शोक की अग्नि पर सिपन्द था।' 
शेर 
“ह्‌ घनिष्ठ मित्रो, मेल के वन्धन मत तोडो, 
छिन भिन्न होने में कष्ट हैँ, इसे मत तोडो।' 


श्र 


“जो तू अपने बाण को मेरे सीने से खीचता है तो नोक को छोड दे, 
भूझे साहस प्रदान कर ताकि वी रो के समान तेरे मार्भ में प्राण त्यागू में 


उसकी मुत्यु ९४० हि० (१५३३-३४३६०) में हुई । शेख जन वी खानकाह में आगरा 


में दफन हुआ। उन दोनो में इतना अधिक मेल एवं घनिष्ठता थीकि वे एक ही वर्ष ससार 
से दिंदा हुए,( कहा जाता है कि जब ये दोनो व्‌ज्‌गें हिन्द की ओर रवाना हुए तो अत्यधिव' दरिद्वता के 
कारण दोनो के बौच में एक पोस्तीन* के अतिरिकत कुछ भी न था। शेख जैन ने शेख अबुछ घाहिद से कहा 
कि,“में इसे काबुर के वाजार में इस शर्त पर छे जाता हूँ कि तुम पहुँच कर क्सी प्रकार का परिहास 
मत करना ।” उसने स्वीकार कर लिया। एक ग्राहक मूल्य को बहुत वढा कर ५ शाहरुखी * देने लगा। 
शेख जैन अधिक माँगता था। अन्त में शेख अबुल वाजिद बिना कोई सम्बन्ध प्रदर्शित क्ए हुए 


१ लोमडी, समूर, सिंतराब आदि रोयेंदार जतुों की खाल से बनाया हुआ कोट जो शौत प्रधान देशों में पहना 
जाता दै, श्सके रोयें मौतर तथा खाल ऊपर रदती दै। 


२ एक शादरखी में १६ दाम द्वोते हैं। शा शाहरुखां में लगमग १ रुपया द्ोता दै। इस प्रकार उसने उसका 
मूल्य दो रुपया लगाया । 


श्थर्‌ मुगुल कालीन भारत--हुमापूँ 


उपस्थित हुआ और दल्छाछी करने छगा। अत्यधिक वाद-विवाद उपरान्त कहा, “हे अन्यायी 
५ शाहरुखी तो इस चटाई के पिस्सुओ तथा चौछरों का मूल्य हूँ ।” सौदा समाप्त हो गया। शेख 
(४७७) जैन ने दुष्ट होकर कहा, “इस मूर्लता-पुण परिहास का यह क्या समय था? हम रोटी 
के लिए मुहताज है और तुम्हारी अदायें यह है ।” घस्र अबुछ वाजिद हंसने छगा। 
जाही यतमान 
जाही यतमान* बुखारा निवासी तथा काबुर में बुखारी प्रसिद्ध था। स्वर्गीय पादमाह 
की सेवा में हिन्दुस्तान के प्रस्थान वे समय उपस्थित हुआ और पादशाही छषपाओ द्वारा सम्मान्ति 
होकर विश्वास-पात्र वन गया। जिस समय शाह मुहम्मद खा शापुर* को सज्भावछ्यीर हेतु काबुल में 
नियुक्त कर दिया गया था तो उक्षने मुल्छा को उसी प्रकार अत्यधिक कष्ट पहुँचाये जिस प्रकार 
अन्य छोगो को। मुल्ला ने उसकी हजो४ में एक रोचक तरवीब बन्द" की रचना की। क्योकि शाह 
मूहम्मद झापुर की पुत्री पादशाह की सेवा में थी९ अत उसने वेब उसी का छोड दिया किन्तु 
उसके कबीले के समस्त नर-ना रियो के नाम पर बदनामी की क्छम चछा दी। पादशाह भी उस 
गधे से इस कारण कि वह दुष्टवा की पूंजी था, रुष्ट थे। उन्होने उस हजो को दरवार में उसके 
सामने मुल्ला से सुन कर अत्यधिक प्रसतता प्रकट की और उसे अत्यधिक इनाम दिल्‍्वाया। 
क्योकि वह हजों गाछी की सीमा तक पहुंच गई थी अत इस स्थान पर बेवल एक बन्द उद्घृत्त 
किया जाता है. 
क़सीदा 

“में हुमायूँ शाह वा कवि हूं और उसवी चौखट की घूछ, 
(४७८) मेरी कविता वा लाव छश्कर चाँद को ताना देता है। 

मैं कविता का वादशाह हूं और मेरे उत्तम शेर छाव लूइकर हैं, 

मेने एक दुष्ट द्वारा बिना पाप तथा अपराध के अत्याचार सहन क्ए। 

काग्रज़ का एक दुक्डा यदि बकवास से बाला हो जाय, 

यदि उसकी हजों की रचना की में कल्पना कखूँ। 

उद्दंदय यह है कि गधा रूपी ये मूर्ख, 

इस समूह के सम्मान एवं मर्यादा पर ध्यान खखे। 

उस व्यवित के प्रति खेद है, जो कवियों का विरोध करता है, 

जो हमारा विरोध करता है, वह आफत से सघप करता है*।* 


एक पोधी में 'तम्बान! तथा एक में यतमौनान! । 
कुछ पोधियों में 'सालू'। 
राजस्व की वसूली । 


निन्दा। 
पक प्रकार की कविता जिसमें कई बन्द द्ोते हैं, श्रव्येद्र बन्द पृथक्‌ रदीफ-काफिये में दोता है और भत्येक बन्द 


कौ समाप्ति पर एक नया शेर लाते दें. जो अलग रदीफ काफ़िये का होता दे । 
छहुमायू की पत्नी थी। 
'ख़र' कुछ पाधथियों में 'खुदुए (समर) शाह मुहम्मद। 
८ हर कि वा मा बे स्तैज्द ब बला वे सतेत्द, 
खान दस कहर ५ ए से ७ 


कर बा हक 60 ० 


कट हर 
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इस मिसरे में पादशाह ने परिवर्तन वर दिया कि तू यह वर्यो नही कहता 


ये शेर भी उसी के हू 


(४७९) 


'जो हमारा विरोध करता है, वह ईश्वर से सघपं करता है।* 


श्र 
“जब तक हम आशिक रहे, बदनाम रहे, 
किन्तु फिर भी हम एक्समान आशिक रहे।' 

द्द्च 
“हे रूपयानो! तुम सब निप्ठुर एवं विश्वासघात्दी हो, 
अपने वन्दिया वे प्रति निप्ठुरता एवं अत्याचार करते हो तुम। 
तुमने वचन दिया किन्तु पाएन बरने में झूठ बोछे, 
सचघ-सच कहो कि यह तुम्हारा वया तरीक़ा है। 
हम इस नगर में केवल तुम्हारे छिए बदनाम नही है, 
प्रत्येक स्थान पर हमारी वदनामी के साधन हो तुम। 
कितनी वार पूछोगे कि तेरा ससार में बया उद्देश्य है, 
में सच बहता हूं, तू है, तू है, तू है। 
'जाही ' तुझसे अपने प्रोण नहीं बचा सकता, 
कारण कि तू ईश्वर की बलछाआ में से बछा है।” 

पच्च 


“पिछली रात को ईद का चन्द्रमा मिस्कल* के समान प्रकट हुआ, 

रोज़ के वोष्प से हृदय का दर्षण मैंछा था। 

या तो बहू नंव-रर्द्र था और था उनकी दुर्वशत्ता के कारण, 

प्यासे होठ वाले रोज़ा रखने वालो की पश्चुल्याँ दृप्टिगत थी। 

यो छेडा वे ऊंट वे लिए काठी तराशी गई, 

या मजतूँ का झुका हुआा शरीर, दु स के कारण पीछा एवं कमजोर हों गया 
आकाश अपने जाप को तेरे सेवको की माछा में सम्मिलित करना चाहता है, 
इसी कारण उसने अपना धनु प झू काया है, उसपर चित्शा चढाने का। 
अपितु तैरे पँ क३ ने घटी वाँधी हैँ और अपने सिर पर सम्मान के पख छगाये है, 
वह रूम से जा रहा है ताकि छाये संमाचार ज़मबार से।' 


१ इर छ़ि वा मा वे सरेजद व खुदा बे सतेजद । 


२ हथियारों को चमकाने का यत्र । 


३ पत्र्वादक। 
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यह वात्त छिपी न रहनी चाहिये कि यहुझेर “आकाश अपने हाथ को तेरे सेवक की माछा 
में सम्मिलित करना चाहता है” उसने निज़ाम अस्तराबादों के इस कसीदे से उद्घृत क्या हैं 
पदच्च 
“रात्रि में नक्षत्र आदमियों वे” समूह के समान दृष्ठिगत हुए है, 
और नव-चन्द्र से अपने मध्य में नई वातें प्रस्तुत की हैं। 
(४८०) राज्य वे सिहासन पर जगवार का ज्ञाह आारूढ है, 
उपहार हेतु नक्षत्र, घतुप छाये है।! 
रुबाई 
सिरे मुख वे' चारो ओर ख़त मेरी हेरानी का कारण है, 
तेरी जुल्फ! गेरी अव्यवस्था का कारण हैं। 
वह कस्तूरी की सुगन्ध वाले काकुछर हमारी वीरानी वा साधन हैँ, 
यह सब हमारी परेशानी का कारण हैं। 
शेर 
आ कारण कि तेरे क्यक के लिए तैयार क्या आवाश्ष ने, 
सूर्य से सोते का बहू, एवं शिशु चन्द्र से क्जव। 
बैराम खा ने इसी काफिये में बहर का परिवर्तन करके एक प्रसिद्ध बसीदे की 
रुघना कौ जिसका प्रथम शोर इस भ्रकार है 


5. 


शेर 

"तेरे बाण ने ककक की गाठ को कजक से छीन लिया । 

उसने कृतिवा नक्षत्र को, हिलाछ से टूटने वाले तारों के समान काठ डाछा। 
इन दोनो मतको का स्रोत्त प्रसिद्ध निसारी तुनी के कसीदे का मतष्ठा ह। मुल्छा जाही की मुत्य 
९५६ हिं० (१५४९ ई०) में विप के कारण, जिसे एक दास ने उसके प्याले में मिछा दिया था, 
हुई । 
हैदर तुनियाई 

एक अन्य कवि हँदर तूनियाई है। वह बडा ही योग्य एवं सगीते में 

अद्वितीय था। उसे कविता करने एवं सगीत की अच्छी योग्यता थी। उसने अपना अधिकाश 
जीवनकाल हिन्दुस्तान में व्यतीत क्या। मुहम्मद हुमायूं पादशाहु के राज्य काछ के मलिकुल 


१ कैरापाश। 
२ बार्लों कौ लट, कैशपाश। 


३ हुक ; काँटा। 
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(४८१) मूनज्जेमीन* की हजो, जिसकी उसने पजगाह में रचना की, अपने युग की आशचर्य॑- 
जनक रचना है। 
उसने हजरत इमाम शहीद, ईव्वर के चुनें हुए, हजरत रसूछ की सग्तान, बतूल* के पुत्र 
के छिए जिस मतले की रचना को और जो आदूरेई के दिन मारको* में पढा जाता है, वडी 
ही अद्वितीय रचना है. 
मरसिया३ 
“मुहर॑ंग का महीना जाया, रोना अनियाय कत्तंध्य हो गया, 
हम रोते हे खून हुसेन के प्यासे होठो* की याद में।' 
सवाई 
“तू बह है जिसे ईर्ष्या के कारण सूर्य एवं चन्द्र कहते हूँ, 
चाँद सरीखा मुख रखने बाली को तेरा छाव लश्कर बताया जाता है। 
तू इस योग्य हूँ कि इस सौन्दर्य एवं शोभा के कारण, 
युग के शाह छोग तुझे पादशाह कहे।' 
शेर 


'हे हृदय / उसके दु ख बे' समान तेरे ऊपर कोई छू गा करने घाछा नही, 
उसके दु ख के अतिरिवत तेरे प्राण के आराम की कोई वस्तु नहीं।' 
पच्च 
'हर क्षण पर मेरा माशूक नया हाव भाव प्रदर्शित करता है, 
उसके नखरे मे अपने प्राणों पर सहन करता हूँ, क्या वरूं में बह नाज़ व 
नख़रो को पाछता है। 
में माशूक के मुह के होठ को कली किस प्रवार कहूँ, 
कली बन्द है किन्तु बहने की वात कोई और है।' 
इस हैदर तूनी का पुत्र बडा ही कायर एवं नीरसथा। वह ९८५ हिं० (१५७७-७८ ई०) 
में पादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। एक दिन वह अपनी जहाज की यात्रा एवं उसके भय 
(४८२) वा उल्लेख कर रहा था। उसके हाव-भाव से भय का प्रभाव प्रव॒ट हो रहा था। फकीर< 


ज्योतिषियों के बादशाइ । 

इच्चत्त मुदम्भद की पुत्री दृतरत फ़ातेमा। 

श्माम हुसैन । 

१० मुदर्म । 

श्माम हुसेन कौ स्मृति में सभायें । 

बह शोक गीत जो किसी घृत व्यक्ति की याद में लिखा जाय । 

श्माम इुमेन इदरत भनो एवं हजरत मुहम्मद वौ पुष्री हजरत फ़ातैसा के पुत्र जिन्हें यश्ीद में १० मुहर 
हि? (१० भवतूबर ६८० ६०) को देबोलोनियन एराऊ में करदना सागड रघान पर कक जाते ० 


सहित तौन दिन तक प्यासा रुख कर शहीद बरा दिया। 
एप लेखर १ 


रे 
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नें पूछा, “सम्मवत्' तू हज की यात्रा पर छज्जित है “मेने यह शेर जो उस स्थिति वे जनकछ 
था पढ़ा। इसे कुदसी नामक कवि के समक्ष उसके प्रतिस्पधियों ने पढ़ा था 


शर 


ब्याबान के मार्ग एवं वबूरू के काँटो के भय से, 
कावा पहुँचने पर तू पश्चाताप प्रकट कर रहा होगा।' 


उसने तत्कालछ उत्तर दिया, “नि सन्देह .” पादशाह ने वहा, "क्यबा की यात्रा पर क्यो 
पश्चात्ाप करता होगा, जहाज पर बैठने पर छज्जित होगा।” उसी समय मतहीन खा, जो रवाग 
भरने में अद्वितीय था, सम्मानित आदेशानुसार वुत्ते द्वारा काटे हुए आदमी का स्थाँग भर कर वुत्ते 
के समान भूंकने छगा और इब्ने हंदर के सामने पहुँंचा। वह अपनी पगडी कही और जूते बही 
फेंक कर प्रत्येक दिशा में भागने छगाा, यहाँतक कि वहलछुढक गया और सब लोग खूबखूब हेऐे । 
जव उसे तथ्य का पता चलछा तो बड़ा छज्जित हुआ। पादशाह उसे साँस्वना देने छगे। अस्त में 
वह हिन्द मे नठहर सका। 


शाह साहिर 

एक अन्य गाह ताहिर स्वान्दी दकिनी था। वह जाफर का अनुज था। एयक के प्राचीन काल 
के भालिमो ने सुवान्दी छोगो वी बडी निन्‍दा की है। इस विपय मे उन छोगो ने एवं महजर"* 
तैयार किया जिसपर उनके विरोधियों एवं समर्थकों दोनो ने अपनी-अपनी मुहर छगाई। इब्ने 
असीर जज्ज री की कामिल्‌त्तवारीख एवं काशी यहया कज़वीनी की छुघ्बुत्तवारीख इत्यादि में इसका 
उल्लेख है। वह अपने आप को शाह तहमास्प का सम्बन्धी बताता था। अन्ततोगत्वा उपयूवत सम्बन्ध 
के कारण, जिसके लिए वह वदनाम था, मीर जमालुद्वीन सद्र अस्तराबादी ने उसे अत्यधिक कष्ट पहुँ- 
चाये और वह स्वदेश त्याग कर दकिन, जहाँ सभी भाग कर आने वालों को शरण प्राप्त होता हैं, 
(४८३) पहुँचा। वहाँ के वाली शाह निज्ञाम से उसकी सूब निभने एगी और उसे अत्यधिक 
साँसारिक उन्नति श्राप्त हुई । वह उच्च श्रेणी प्राप्त करके “जुमलतुछ मुल्क” के पद पर आरढ 
हो गया । उस प्रदेश में ज्ीआ धर्म का अम्युदय एवं उसका प्रचार उसी वो वारण हुआ। निज्ाम 
शाह बहरी जिसे एक घातक रोग छग गया था, शाह जाफर की झाड फूँव से स्वस्थ है गया। 
यद्यपि वास्तव में वह धीरे-घीरे स्वस्थ हो गया था, विन्तु इसे शाहु जाफर का चमत्वार वक्ताया 
जाताथा। उसके मार्ग भ्रष्ट कर देने के कारण उसने सुझ्नी धर्म का, जिसका वह मह॒दंवियोएं की प्रथा- 
नुसार पाछत कर रहा था, परित्याग वर दिया और बडा पका शीआ हो गया। कौन से घोर एव 
तबर्सा प्रथा के कप्ट ऐसे न थे, जो इन दोनो दुप्टों ने उस भू-भाग के आहछिमो एंव मशायख 


३ दब प्रमाण-पत्र जिस पर बहुत से ब्यक्तियों के प्रमाय स्वरूप दस्तावर हों । 
शेख अबुत हसन अत्ती रब्न अवित करान मुहम्मद इसने मुहम्मद इस्न अचुल करीम इस अ्रदयुन वाहिद झझार- 
बानी जो इल्तुन असौर कइनाता था, अल कामिल फित्तारीस नामक शतिहास का रचियता था। उत्तका 
जन्म ४४४ हि० (११६० ६०) तथा रत्यु ६३० हि० (१२३२ ई०) में हुई। 

३ राज्य के वित्त विमाग का मुख्य अधिकारी । 

४ सैविद मुहम्मद जौनपुरी के अनुयायी । 
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को पहुँचाये । उनकी दुष्टता मुसछमानों वे निर्वासन का कारण वनी | उस समय से उस अ्रदेश में 
रिफेज" ने दूढ एवं स्थायी स्थान प्राप्त कर ल्या। 


वहारियात* के कसीदो की रचना में झाहताहिर निञ्राम अस्तरावादी के समान है। 
फलक्यात* एवं उसके अन्य कसीदो में एक निम्नॉक्ति है जिसमें उसने अनवरीरं के अनुकरण में 
हुमायूँ पादशाह की प्रशसा दी है 
क़सीदा 
सूर्य की महमिल" जब हमछ* के शयनागार में प्रविष्ट होती हे, 
लाला फानूस प्रज्वल्ति करता है और नगिस मशाऊ। 
अब पव॑त की वहमन» एवं देय” की सिर पीडा से मुवित प्राप्त हो गई, 
उप्तके छछाठ से वहार के बादल चन्दन घाते हैँ।' 
मस्कबत* विययक इस कत्ीदे की भी उसने रचता की। इसका ग्रेज** अपितु कसीदे 
के विपय में प्रवेश हज॒स्त अमीर*१ अलेहिस्मछाम के छिए उपयुवत नही । ४ 
(४८७) उसका यह मतछा भी वडा प्रसिद्ध है 
मतला 


“मसार से जो दु स का गृह है, आनन्द-मगछ दु सी हृदय से निवरू गया, 

हम दुख के आदी हो गए इतने, कि आनन्द मगछ की अब स्मृति भी नहीं। 
मतला 

"हम इडक के अपराध में बदनाम है और ज़ाहिंद धूतंता के कारण, 

हम दोनो ही बदनाम हूँ विन्‍्तु हम कहाँ और वह क्हॉ१०।॥ 
शेर 

"बाहर मत निक्‍छ कारण कि युग मे तेरी प्रसिद्धि हो जायगी, 

हम मारे जायेंगे और तू बदनाम होगा।! 


शौझा पमे। 

ऐसे क्मोदे जिम बद्दार के प्रसग में लम्बी लम्बी प्रस्तावनायें हों । 

भाजाश सम्बन्धी भर्थाव्‌ जिसमें ज्योतिष शयादि का उल्लेख दो । 

प्रसिद्ध फ़ारसी कवि जिसडी सु ५६६ द्वि० (१२०० ६०) में हुई। 

उॉट पर बॉधने का बचावा जिसमें स्त्रियां बैठती हैं। 

मेष्र राशि । 

ईरानी ११३ मदीना जो खिर्ण का मदीना दोता है। यद हिन्दुस्तानी फागुन होता है। 
एक ईरानी मद्दैना जो द्विन्दौ का माप दोता है, पदमड़ । 

श्मामों दी प्रशसा । 


कमौदे की प्रस्तावना को छोड़रुर मून विषय का उल्लेख | 
हृर्त्त अनची । 

इसका भजुताद नहीं किया यया । 

भर्थाव दम उल्से अधिक सम्मानित हैं। 
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उसवा यह कसीदा भी वडा ही उत्तम है -- 
“प्रत्येक वह व्यक्ति जो साँसारिव' छोभों में अपना जी श्गाता हैं, 
बुद्धिमानों के निकट वह बुद्धिमान्‌ नही।' 


उसकी मृत्यु ९५२ हिं० (१५४५-४६ ई०) में दकित में हो गई। ताबये बहूले 
बेत* तारीख निकलछी। 
उत्राजा अध्यूष इब्ने उवाजा अबुछ बरकात 
एुक' अन्य स्वाजा अय्यूब बिन रवाजा अवुल वरवात हूँ जो अपने पूर्व॑जें। के समय से 
मावराउन्नहर के' प्रतिप्ठित छोगो में सम्मिल्ति हैं। उसके पित्ता एवं पुत्र परम्परागत एवं 
अपने परिभ्म से प्राप्त योग्यताओ के बावजूद वेकैदी? के लिए प्रसिद्ध हैं - “एक एराक एवं खुरा- 
सान में दूसरा कावुछ एवं हिन्द में। इस म्‌तखब में उनवाा सविस्तार उल्लेख सम्भव नहीं कारण 
कि उनका उल्लेख अन्य स्थानों पर भी हुआ है और बे बड़े प्रसिद्ध हूँ । खूवाडा अबुल बरकात 
ने इस मतले की रचता अपने समकाछीन विद्वानों के लिए की 
शेर 
आधा की खेती सूख गई, निष्ठा का अकाछ ताजा हो भया, 
न जे थ » 
(४८८) यातो हमारे हृदय में आग्र और या हमारेनेत्रो के वादल में जलू न रहा। 
कुछ लोगो ने उसको क्दु-आछोचना करते हुए वहा कि, “अन्तिम मिसरे में या' 
का कोई अर्थ नही। उसके स्थान पर 'ता' वहना चाहिये।” ख्वाजा ने तत्काल क्षमा याचना करते 
हुए इस कितए की रचना वी 
क्रितओ 
“जो कुछ तीदक्षण वृद्धि बालो के समक्ष आता हैं 
जिस वे भूछ समझते हूं, उसपर निन्‍दा हेनु चिह्न नहीं खीचते। 
वे ऊपर अथवा नीचे के बिन्दु निवाल्ते हें 
वृद्धिमान्‌ छोग बिन्दु तक सोमित्त नही रहते। 
वे या! पढते हैँ और अत्यधिक सोच विचार वरते हूं; 
वे या! नही पढते, 'ता' वी मूल नही करते।” 
उसने सछमान सावजी की वहर में एक कप्तीदे की रचना की जिसका मतला इस प्रवार 


क़सीदा 
'जै प्रेम वे' ज्वर से जल रहा हें और मेरा सिर वियोग की पीडा बे” कारण 
फटाजा रहा हूँ, 
मेरे प्राय मेरे होठ को आ रहे है किन्तु मेरा माशूक मेरे पास नहीं बाता। 


है ७०४ ४७ ह!४ (अइने भैत का अनुयायी) । 
३ उपेजा भ्रधवा खतंत्र विचार । 


(४८९) 
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क्योंकि मेरे हृदय की अग्नि मेरे शरीर में इस प्रकार जल रही हूँ, जिस प्रकार 


फानूस में ज्वाला, 
मेरा दामन टुकडे-दुवडे हो गया और मेरा गिरेवान मेरे सिर पर फटा है।' 


निम्नाक्ति दो-तीन शोर उस कसीदे से है जिसकी रचता उसने नीशापुर के काजी 
की निन्‍्दा में की 


शेर 
'वृगम्बर की शरा के विरुद्ध छिखा उसने दुसरा फिकह, 
कि उसके समान ग्रथों में कुछ न छिखा था। 
उसने झहद को हराम छिखा और मदिरा को हूछाछ कर दिया, 
कारण कि' वह अगूर का रस है और घह्‌ शहद की मक्खी वा धमन। 
एक स्त्री पत्ति की शिकायत काजी के पास ले गई, 
कि मेरी वासताओं की उसके' द्वारा तुव्ति नही होती। 
उसने उत्तर दिया यदि वह्‌ कमजोर हो गया है, 
तो तेरे छिए उचित हैँ कितू उसके स्थान पर मजदूर रख छे।' 


स्त्राजा अपनी कविताओं में कभी “अय्यूबव ” और कभी “फिराक़ी” तसखल्लुस करता था। 


यह ग़ज़ल उसी की रचना हू 


पद 


है गुलाव की डाली, तेरा डीछ डोल सरो के समान सीधा है, 

तूने अपने होठों के चारा ओर जम्‌रंद की छकीर खीची है। 

तेरा कद सीधा हूँ मद जिल्लहु" वे” अलिफ के समान, 

तेरे कठाक्ष अलिफ पर मदरे के समान खिंचे हैँ। 

दूसरों के अक्षरों पर तूने स्वीकृति का पाँसा डाछा, 

आशिको के अक्षरी पर तूने रद के अक्षर ल्खि है। 

तू कप्ट उठा रहा है, मत बना है चीन के चित्रकार, 

चाहे तू सैकडो नेत्र एवं जुल्फ के चित्र क्यो न बनाये, उसके नेत्र एवं 
जुल्फो के समान नही हो सकते। 

फिराकी उसके मिठन के सोभाग्य का छोभ मत कर, 

तूने माशूक के अत्याचार एवं निप्ठुरता को बहुत अधिक सहन क्या।/ 


स्वर्गीय पादशाह का उसके अनुचित व्यवहारा के बावजूद उससे बडा स्नेह था। 


उसके साथ रहने को उन्हें इतनी अधिक इच्छा थी कि उन्होने उसका विवाह बेगमों में से किसी 


१ ईशर करे उसकौ छाया बहुत दिनों तक रदे। 
३ प्ले के ऊपर बनाई लाने वादी रुशे” जिपसे बंद लम्बा करके पढ़ा जाता है। 


१६० मुगुछ् कालीन भारत--हु मायूं 


से इस आशय से कर दिया कि सम्मवत उसके आचार-व्यवहार में सुधार हो जाय किन्तु स्थजा 
अपनी कुप्रवृत्ति के कारण उनके साथ निभा न सका। 
श्र 
जिव एक बार पुरी आदत स्वभाव में स्थान ग्रहण वर छेती है, 
तो मृत्यु तक बह पीछा नहीं छोडती।' 

(४९०) उसने इस विपय में बडा ही अनुचित व्यवहार किया और केवल उतने ही से 
सतुष्ट न होता था। उमने एक दिन पादशाह की गोष्ठी में शिप्टाचार के विरुद्ध एव ऐसा कार्य 
किया जिसका उल्लेख उचित नहीं। णदझ्ाह ने अत्यधिक उदारता एवं स्वाभाविक अनूवम्पा 
के कारण उसे क्षमा कर दिया और केवछ इतना ही कहा कि, “हे ख्वाजा | यह कैसा व्यवहार था २” 
स्वाजा ने मक्‍त्रा जाने की अनुमति ले ली और यात्रा एव जहाज़ की आवश्यकताओं की उचित 
व्यवस्था करके उसे विदा क्र दिया। जब वह नौका में वैंठ गया तो मित्रा से पूछा, “वहाँ जाने से 
क्या छाम २ उन छोगों ने उत्तर दिया कि, “पिछले थापों से मुवित।” उसने कहा, “तो फिर 
समस्त पाप कर लेने के उपरान्त मुक्त हें ताकि उनमें से वुछ शेप न रहे।” इस प्रकार घह उस 
सौभाग्य से वचित रह गया। सभी बातों की चिन्ता छाड़ कर भोग विल्यस में ग्रस्त रहने छगा। 

सुल्तान बहादुर गुजराती ने उसकी संगत एवं उसवी बात्त चीत से आह्ृप्ट होकर 
उसके व्यय हेतु एक अगर्फी रोजाना का वजीफा निश्चित कर दिया। एक दिनवह" अहमदा- 
बाद के वाजार में चक्कर लगा रहा या। उसने स्वाजा को त्रिपुल्या की मस्जिद में देखा। ठहरकर 
उसके प्रति एपा एवं विद्येप प्रवार वे व्यवहार की दुष्टि से पूछा कि, “एवाजा किस प्रकार समय 
व्यतीत होता हैँ 7” उसने उत्तर दिया कि, “आपने जो घन मेरे व्यय हेतु निश्चित किया हैँ उससे 
मेरे एक अग की भो शान्ति से गुजर नही हो सकती? आपक्या पूछते है?” सुल्तान ने उसकी 
कठोरता के बावजूद उसका वज्जीफा दुगना कर दिया। 

उन्ही दिनो में शाह ताहिर दकिनी बडे ऐशवर्य एवं गौरव से दुत बत कर निजाम शाह 
दकिनी की ओर से गुलरात पहुंचा। इस कारण कि उसने ख्वाजा की बड़ी प्रशसा सुन रबखी थी 
उसवे निवास-स्थान पर जहाँ न वोरियाथा और न जल का कजा, पहुंचा। दोनो में बात चीत हुई।॥ 
प्रत्येक ने अपने शेर पढे और एक दूसरे के शेर सुने। दूसरे दिन उसने जातिथ्य, खिल्जतत, धोडे, 

(४९१) नकद एवं अन्य वस्तुओं वा प्रवन्ध करके उससे पधारने का आग्रह किया। वार्तालाप 
के प्रवाह में अचानक घ॒र्म के विषय में वार्ता होने छगी। स्वाजा ने शाहसे पूँछा कि,"क्या कारण 
है कि तुम शीआ लोग रसूल अलैहिस्सलाम के मित्रो के विपय में अनुचित वाते कहते हो?” उसने 
उत्तर दिया कि, “हमारे मुजतहिदार ने छानतर का धर्म का अग बत्ताया हैँ ।” ख्वाजा ने कहा, 
“उमधधर्म पर छानत जिसमें छानत उसका अग हो।” शाह (ताहिर) भौचवका हां गया। बातचीत 


१ सुल्तान बदादुर। 
२ धार्मिक (इस्ताम) विषयों में विवेकपूर्ण नि्श॑य करने पाला । 
३ थिक्‍्कार, फटकार । 
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का अन्त हो गया। उसने उदारतापूर्वव जिस आतिथ्य की व्यवस्था की थी, बह वैसे ही पडा 
रह गया और नष्ट हो गया। 
अन्त में वह वहाँ से भी छज्जित एवं अपमानित होकुर दकिन पहुंचा और निजाम 
शाह से भेट की। उसने भी उचित रूप से स्वागत सत्कार किया। वहाँ भी वह अपने कदु-व्यवहार 
एवं सतुरुन-शूब्यतता के कारण न रह सका यहाँ तक कि अपने अस्तित्व के कष्ट को ससार से लेता 
गया। 
क्वितआ 


हे हृदय, घैयें घारण कर, कारण कि घह कठोर हृदय वाला मित्र, 
अपने भाग्य के प्रति बडा ही कठोर रहता है।' 


ईइवर क्षमा करे, मे वहाँ से कहाँ पहुँच गया। 
मिसतरा 
कहाँ था घोडा और किधर भगा दिया मैंने?” 


मैंकौन और यह बातें क्‍या ? किन्तु क्या किया जाय कि धुष्ट एव तेज़ कछम की छगाम 
इस ओर म्‌ड गईं तथा जो बातें आवश्यक न थी, वे प्रारम्भ हो गईं अन्यथा में यह जानता हूँ 
कि किसी के दोप निकालना कोई अब्छो वात्त नहीं। अपने अयगुणों की ओर से उपेक्षा करके, दूसरी 
के दोधो पर दृष्टि डालना बडी अल्पदशिता हैँ। 


. 


शेर 
“दुप्ट अन्य लोगो के ही दोप देखता है, 
कूजे से वही निकलता है जो उसमें होता है ।' 

(४९२) हे ऐश्वर्य एवं गौरव के स्वामी ईश्वर! हम सब को अनुचित एवं दोपपुर्ण 
बातो से सुरक्षित रख। क्योकि इस सकलन के समय मेरे पास विद्व।न्‌ कवियों बे' दीवान न थे 
अत सक्षिप्त रूप में इन थोड़े से छोगो का उल्लेख कर दिया गया। यदि विश्वास-घातो, 
अस्थायी अवस्था ने कुछ दिनो का अवकाश दिया और समय ने अपनी प्रकृति के विरुद्ध सहायता 
की तथा भाग्य ने साथ दिया तो हिन्दुस्तान के प्राचीन एवं नवीन कवियों, विशेष रूप से जिनके 
विषय में मेने अपने समय में सुना अथवा जिनसे मेने भेंट को है, उनका हाल एवं उनके शेरों 
को प्रथन्‌ लिखूँगा। 


मेरा कार्य प्रयत्न करना हूँ, और उसे पूरा करना ईइवर पर हूँ। छेखक की स्मृति 
स्वरूप इतना ही पर्याग्त हैँ। 


क्वितआ 


“यदि हम जीवित रहे तो हम सी छंगे, 
बह वस्त्र जो वियाग वे कारण फट चुका है। 
यदि हम मर गए तो हमारी क्षमा-प्रार्थना स्वीकार कर छे, 
बहुत सी आकाक्षायें थी, जो मिट्टी में मिल गई।' 


गुलशने इबराहीमी 


अथवा 


तारीखे फ़िरिश्ता 


मकाला २ 
( लेखक--मूहम्मद क्रासिम हिन्दू शाह अस्तराबादी फिरिश्ता ) 


( प्रदाशन-चव् किशोर प्रेस रूखनऊ ) 


हिन्दुस्तान के विशाल राज्य पर नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायू बादशाह 
का प्रथम वार सिंहासनारोहण और उस सफल बादशाह 
के राज्य-काल की घटनायें और शेर शाह अफगान 
के प्रभुतत के कारण उनका ईरान 
के शाह के पास प्रस्थान 


वह बादशाह स्वभाव के छाषछौत्य एवं सहृदयता से सुश्ोभित था। उन्हे आनन्द मगल का 
फर्श विछवाने से बडी रुचि थी *। उन्हे गणित एवं ज्योतिष वा अत्यधिक ज्ञान था। उन्होने एक ऐसा 
गुलोव तैयार कराया था जिसमे पचभूत एवं आवाशो का वर्गोकरण मूत्तिमान्‌ क्या था और 
उन्हें ठचित रगो से रगाया या। प्रत्येक आकाश्य में उसके उद्दुगण छगवाये थे। इसी प्रकार उन्होंने 
सात्त सभाओ का आयोजन कराया। प्रथम सभा में, जो चन्द्रमा से सम्बन्धित थो, राजदूत, यात्री एवं 
सदेशवाहक रकक्‍गे जाते थे, दुसरी सभा में जो बुध ग्रह से सम्बन्धित थी, वुद्ध एव उन्ही वे जैसे रवखे 
जाते थे, शेप का विभाजन इसी प्रकार समझ लेना चाहिये। इन सातो सभाओ में से प्रत्येक अपनी 
सभा वे अन्‌रूप घस्त्र धारण करता था। हजरत जन्नत आशियानी सप्ताह का प्रत्येकः दिन इन्हीं 


सभाओ मे से एक-एक मे व्यतीत वरते थे *। इस ग्रथ में उनका सम्मानित नाम प्राय जन्नत आशियानी 
लिखा जायगा। 


है झानन्द मंगत के भावोजन से बशै रुचि थी। 


२ हुमाय्‌ के भाविष्कारों के लिए कानूने हुम्प्यूनी देखिये । [ रिजदी सुग्ुुल कालौम भारत--हुमायू" भाग १५ 
पृ० ३७१-४३४ ]। 


रष 


१९४ मुम्रंत् कालीन भारत--हुमायूं 


भाधयों को राज्य प्रदान परना 

सादोप में, जब सियत्रे एवं सुत्वे वा उनये यधरवी नाम एथ उनगरी सम्मानित उपाधि द्वारा 
शोमा प्राप्य हो गई तो उनता भाई कामरान मौर्या पजाय ये राज्य पर अधिकर जमाने मै लोन में 
बुशए समाघार पूछने एव बधाई देने मे बटाने से हिन्द व आर रवाना हुआ। जप्रत आश्चियानी 
ने अपने सौजन्य वे कारण पूर्ण रूप से उपेक्षा परसे हुए उसे मिछाये रुखों व! प्रयत्न किया। कादुल, 
सन्यार एवं वागियान में, पजाब, पेशावर एवं एमग्रान पी बुद्धि परदे उन क्षेत्रों ये अब्गा एवं शासन 
प्रवत्ध वा फरमान बामरान मीर्जा ये एियें भज दिया। मीर्जा हिन्दाए या मेयात वी विछामत एवं 
भीर्जा अस्वरी वा सम्बृष्ठ पी विछाया प्रदान की 


प्रारम्भिशः आप्रमण 

९३८ हिं० (१५३१-३२ ६०) में उन्दोने वाधिजर गे क्षिदे परबद्गाई बरतें उसे पेर लिया 
किन्तु उसी बीच में महमूद खाँ वल्द सुल्तान सिपन्दर छापी * ने विबत अप गान का मिएञकर जौनपुर 
प्र अधियार जमा छिया था और विद्राट वी अग्नि प्रज्यलित यर दो थी। विवश होरर का्टिजर 
मे' राय से पेशाश बयूछ वरके थे शीघ्राविशीक्ष जौनपुर वी और रवाना हुए और पोर युद ने 
उपरास्त अपयानो को पराशित वर दिया। पूर्व की भाँति उस आर का शाज्य सुल्तान जुतेद बरएस 
को सौंव वर वे आगरा छीट आये और एव भव्य लश्त का आपाजन बराया। निजामुद्दीन अहरूद 
बरुगी ये क्यनानुमार १३०० व्यक्तियों या इनाम एवं सिल्मत द्वारा सम्मानित बिया। उनमें 
से दा हजार व्यविनयों या जडाऊ तुकमो वे बाछाप्राद्ञ प्रदान किये। छश्न एवं दायत से मुवित्त पावर 
उन्होंने शर सौ वे पास आदमी भज कर चुनार के पि (पर अधिवार जमाने) की माँग वी। जब 
उसने यह बात स्वोवार न की ता वे उम्र आर रपाना हुए। 


भुहम्मद धम्तान भीर्जा का विद्रोह 

क्योवि' उप्ती समय सुल्तान बहादुर शाह गुजराती ने विद्रोह यर दिया अत बादशाह चुनार के 
हिडे को शैर सौ को सौंप बर तथा एवं प्रकार की सन्धि बरने (वहाँ से) लौट आाये। वे अभी 
आगरा पहुँच भी न थे ति कुतुब सा वल्द झेर सा, जो नपने पिता की ओर से हज़रत जहाँवानीं वी 
सौभाग्यक्ञाली रिवाब के साथ था, चुनार वी ओर भाग गया । सुल्तान हुमेन मीर्जा ये पीत्र सूहस्मद 
छ्षमान मीज़ों ने यह योजना बनाई कि चगताई अमौरो वा मिछा वर, घन्नत आशियानी कोबीच से 
हुआ दे और स्व ढदघगाड़ बत प्राय] क्षब हज़रत जहाँवानी वोइस बात वा पता चला तो उन्होंने 
एवं वार उमये अपराध क्षमा बर दिये और वुरान शरीफ की शपथ छेवर कुछ न कहा। सक्षप में, 
इस वारण विः उसे उण्द्रव एवं विद्राट (की प्रगृत्ति) अपने पिता से उत्तराधिवार बे रूप में प्राप्त 
हुई थी, यह अपने ऊपर निमंत्रण न रप सका और प्रुन विराध करने छगा। इस बार (हजरत 
जगत आशियानी मे) उसे वन्‍्दी बता वर यादगार बेग तगाई को इस आशय से सौप दिया वि'वह्‌ 
उसे ब्याना वे बिले में धन्‍्दी वना दे। युल्तान हुसेन मीर्जा के नाती मुहम्मद सुल्तान एवं नखवतर 


३ फिरिश्ता ने प्राय 'लोपी' लिखा दै। 
३. वेली खूब मीर्ज़ा 3 
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सुल्तान के विपय में, जो प्रतिष्ठित अमीरा एवं समकालीन मुगुछ सुहाना म से थे और मूहम्मद 
जमान मीर्जा से मिलेहुए थे, आदेश दिया कि दोना की जाँखो म सछाई फ्रदी जाय। जिस व्यक्ति 
का यह कार्य सौंपा गया था, उसने नखवृत सुल्तान का अन्धा वना दिया और मुहम्मद सुल्दान वी 
और से उपेक्षा की और उसकी आँखा की पुतलिया को हानि न पहुँचाई । मुहम्मद जमान मीर्जा 
थादगार बेगम के सेवको का सिछा कर उस किठ से गुजरात की ओर भाग गया। मूहम्मद सुल्तान भी 
जो अथा बना हुआ घर म पडा रहता था, एक सम्‌ ह को अपने साथ मिलता कर अपने पुत्रों, उलुग 
मौर्जा एवं शाह मोर्जा के स्गथ कन्नौज की ओर भाग गया। वहाँ के थोई से भाग अपने अधिकार में 
करके ५-६ हज़ार मुगुछा, अफ्गाता एवं राजपुता का एकत्र कर लिया। 


हुमायूं का र्वालियर की ओर प्रस्थान 


जतते आशियानी ने सवप्रथम वहादुर शाह वे पास आदमी भेज करम्‌ हम्मद जमान मीर्जा 
को माँगा। उसके अभिमान से परिपूर्ण अनुचित दाब्दो का प्रयाग करने थे कारण (हजरत जहाँवानी 
ने) उसे दड देने का सकल्‍प करके (युद्ध की) तैयारी प्रारम्भ करदी"। इसी बीच में बहादुर घाह ने 
चित्तौड के किछे पर चढाई कर दी। उस किले कै हाक्मि ने राणा विकरमाजीत* के पास से सेना३ 
मंगवा कर (हज़रत जहाँवानी से) सहायता माँगी। हजरत जहाँवानी राजधानी देहछी से बहादुर 
शाह को दड देन एव राणा की सहायता हेतु रवाना हुए। जब वे ग्वालियर पहुँच गए तो समय 
को आवश्यकता के कारण दो मास तक ठहरे रहे। अन्ततागत्वा आगरा घापस चले गए। राणा ने 
सहाथत्ता की आर से निराश होकर बहादुर शाह को जडाऊ त्ताज एवं अन्य पेशकश देकर क्लि 


१ मकाला ४ गुशरात के सुल्तानों के इतिहास में फिरिश्ता ने इस धटना का उल्लेख इस प्रकार किया है. “४४० 
हि० (१५३३ ३४ ३०) में मुदम्मद जमान भीज़ों, जो ब्याना के किले में वन्दौ था, जन्नत भ्राशियानी नसीरद्दौन 
शुदृम्गद हुमायू पादशाह के पास से भाग कर सुल्तान बहादुर को सेवा में फरियाद लेकर पहुँचा । मुहम्मद हुमाय_ 
पादशाइ ने वद्वादुर शाद के पास भादमी मेजफर मुहम्मद छमानमीर्ज़ा की माँग कौ) सुल्तान बद्ादुर ने 
अभिमानवरश उत्तर न दिया। हुमायूँ पादशाह ने उसे पुन पत्र लिखा कि 'यदि तू मुहम्मद ज्षमान मौर्णा को 
मेरे पास नहीं मेजता तो अपने राज्य से निर्वांसित कर दे ।” सुल्तान बहादुर शाह, जिसका भाग्य पल” झुका 
था, अपने आपको भूल गया और पत्र का उत्तर लिखने कौ चिन्ता न की और ऐसी बातें कहाँ जो उसकी 
रिथिति के भनुडूल न थीं । यही वात उसके विनाश का कारण वन गई। सक्नेप में सुह्तान बहादुर, नसीरुद्दीन 
सुहम्भद ज्षमान सीजञों का अयविक आदर सम्मान करने लगा । जद बइ चित्तोंड पहुँचा तो राणा क़िले में बन्द 
हो गया। दोन मात्त तक अवरोध द्वोता रह्दा। प्राय दोनों भोर से वौर योद्धा युद्ध के लिये तैयार दोकर 
निकतत और रख-दन्र में पहुँच कर दौरता एव पौरुष प्रदर्शित करते । अधिकांश समय शुजगत बालों को विजय 
पैथा सफलता प्राप्त होती । अततागवा राणा ने दीनता प्रदक्धित करके पेशकरा भद्ा कए्ना स्वीकार कर 
लिया। ताज एव जड़ा पेगी जो उसने माला के दाकिम घन्वान महमूद खजजी से प्राप्त की थी, अत्यधिक 
घोड़े हाय एव उत्तम उपद्ार सद्ित गुजरात के पादशाइ को देकर लौटा दिया। इस विजय, मुहम्मद जमान 
मौर्जों के झागमन एवं पदशाह वहलोल लोधी की सतान के उसके पास एकत्र हो जाने के कारण उसका झमिमान 
बहुत बढ़ गया भोर उसने इज़रत जन्नत आशियाना नमोरुद्न मुहम्मद हुमायू पादशादसे युद्ध करने भर 
देहली क॑ राप्य पर अधिकार जमाने पर प्ररित किया । (तारोसे फिटिइता मकाचा ४, पृ० <२२)।॥ 

२ विक्रमादित्य । 


है यई राद रष्ट नदीं। मूल में 'पनाद भावुर्दा (राएय लेझर)” कित्रु सम्मवत “सिपाइशरावुर्दा' से तालवें दै। 


१९६ मुगुछ कालीन भारत--हुमायू 


(२१४) का अवरोघ के कष्ट स॒ मुक्त करा छिया। बहादुर शाह का इस अभियान की विजय के 
कारण अभिमान अत्यधिक बढ गया और उसने मुहम्मद जमान मीर्ज़ा को अपार सम्मान प्रदान 
क्यिा। 
अलाउद्दीन को पराजय 

इसी प्रकार घह अच्ाउद्दीन घलद वादघ्ाहु बहलोछः छादी की, जो उसके पास था, दक्ति घढा 
कर देहली' को विजय बरने की योजना बनाने छगा। तात्तार खा वलद अछाउद्दीन को सिपहसालार 
बना कर आस पास वे ४० हजार अफगान अश्वाराहिया को हज़रत जहाँवानी की विलायत के 
विएंद्ध नियुवत क्या। उसने अल्प समय में ब्याना वे किले को विजय कर लिया और भागरा के 
पास तब अफगान सवार धावे मारने छग। बादशाह ने भीर्जा हिन्दा को मुगुल अमीसे की 
एक सेना देवर तातार खरा को पराजित करने का आदेश दिया। मुगुरू सेना के प्रस्थान वे समाचार 
पाकर शनुओ की अधिकाँश सेना भय के कारण छित भिन्न हो गई। तातार खा के पास जब कोई 
अन्य उपाय ने रह गया तो उध्षने विवश होकर १० हजार व्यक्तियों सहित्त मोर्जा हिन्दाल से युद्ध 
करना निशयय कियां। वहू पराजित हुआ और ३०० अफगान सरदारा सहित्त मार डाछा गया । 
मीर्जा हिन्दाल ने ब्याना वे किले पर भी विजय प्राप्त कर लो और विजय एवं सपलता प्राप्त 
करके लौट गया" | 
दोन पनाह कया भिर्माण 

बहादुर शाह गुजराती ने ९४० हि (१५३३ ३४६०) में चित्तीड को विजय करने का सकत्प 
करके उसे ओर चढाई की। जनत आशियानी न सावधानी की दृष्टि से देहली में यमूना तट पर 
एक वे ही दुढ बिले का निर्माण कराया और उसका नाम दीन पनाह खखा। 


हुमायू का गुजरात की ओर प्रस्थान 
जब किछा तैयार हा गया ता उन्हीन उसे विश्वस्त लोगा को सौप कर सारगपुर की ओर, 


१ तारीखे फिरिश्ता माला ४ मैं इस घटना का उल्लेख इस प्रश्ार है. ' सुल्तान बदादुर ने शाह बहलोल लोदी 
कौ एक भौलाद को जिसका नाम सुह्तान अलाउद्दीन था, भत्यधिक आदर सम्मान प्रदान किया। उसके पुत्र 
तातार स्त्राँ को अमीर नियुक्त कर दिया। देहली के राज्य को अधिकार में किये विना उसे अपने दरवारियों में 
बॉट दिया। इस उद्देश्य कौ पूर्ति देतु तातार खाँ को जो वीरता एवं पौरुष में अपने समकालौर्नों से श्रेष्ठ था, 
आश्रय प्रदान करके झासीर के किले के द्वाफ्रिम बुरहानुल मुह को ३० करोड़ मुजफ्फरी, तातार खां के परामरशं 
से सेना पर ब्यय करने के लिये प्रदान कीं। इस प्रकार अल्प समय में लगभग ४० हज़ार भश्वारोही तातार खां 
के पास एकत्र हो गये। उसने जन्नन आशियानी नप्ौरद्दीन मुहम्मद हुमायू पादशाइके राज्य के चार्रों भोर 
चाबे मारना प्राएम्म कर दिया। ब्यावा का कला, जो आगरा के समीप है, ६४१ हि० (१५३४ ३५ ई०) में 
अधिकार में कर लिया। जन्नत आ शियानी नसौरुद्दीन मुहम्मद्‌ हुमायु पाइशाइ ने अपने भाई द्विदाल मौर्जा 
को उप्तले शुद्ध करने के लिये भेता । जब वह ब्याना के समीप्र पहुँचा ठा जो अफ़यान लोग ढीयें मारन्मार कर 
तातार खा के पास एकत्र हो गये थे छिन्‍न मिन्‍न हो गये | उसके पास २,००० अस्वारोहियों से भभिक न रदे। 
तावार खा क्ृतप्न सेना पर अयधिक धन ब्थय कर देने कौ छम्जा एवं पश्चाताप में, बद्यदुर शाह को सवा में 
न जा सका भर विपश होऊर युद्ध हेठु तैयार हो गया । जब दोनों सैनाश्रां का सामना दुआ तो उसने द्विंदाल 
मीर्जा के लखफर के मध्य माग पर झान्रमण किया । ३०० प्रसिद्ध अफग्रानों सहित मारा गया और ब्याना का 
किला द्विदाल मौर्जी के अधिकार में आ गया। 


गुलशने इदराहोमी १९७ 


जो गुजरात के बादशाह के अधीनस्थ था, प्रस्थान किया और इन दो शेरो की रचना करके उसमे 
पास भेजा : 
कितआ 
हे बहू ! जो चित्तोड नगर का शत्रु है, 
लू वाफिरों को किस प्रकार वद में कर सकता है। 
बादशाह तेरे सिर पर पहुंच गया, 
तू बैठा चित्तौड ले रहा है।! 
बहादुर शाह ने नरमी न दिखाई और उत्तर में लिखा - 
कितआ 


“मैं हैं, चित्तोड नगर का शत्रु, 
काफिरों को जबरदस्ती व्य में कर लूगा। 
जो कि चित्तौड की सहायता करता हैं, 


तू देख किस प्रकार उसे अधिकार में करता हू. ॥ 


कहा जाता है कि बहादुर ज्ञाह ने भनुचित उत्तर भेजने के उपरान्त अपने विश्वासपात्रो 

परामर्ण किया। अधिकाश छोगो ने कहा कि जतत आश्िियानी बहुत बडे बादशाह है। सर्वप्रथ 
उनसे युद्ध के काय॑ से मुक्त प्राप्त कर छेनी चाहिये, तव फिर किले को विजय करने का प्रयत् 
करना चाहिये। कुछ* छोगों ने कहाकि “हुमायू बादणाह शरा का अत्यधिक ध्यान रखता है औ 
काफिरों की सहायता की बदनामी से डर कर हमपर आक्रमण न करेगा अत यह अच्छा होगा 
काफिरो के किले की विजय वा कार्य, जिसे हम दीर्घ काछ से घेरे हैं, समाप्त कर छे और किल्ले प 
विजय प्राप्त कर लेने के उपरान्त अन्य कार्य करे।” बहादुर शाह ने इसी वात वा समर्थन करके 5 
लोग किले में घिरे हुए थे, उन्हे अत्यधिक कप्ट देना शुरू क्या। जनत आशियानी को जब इस वा 
का पता चला तो वे इतने समय तक सारगपुर मेंठहरे रहे जब तक' बहादुर शाह ने किछा विजय के 
ल्पिा। 
बहुएुर शाह का हुमाप्‌ से युद्ध हेतु प्रस्यान 

क्योकि उसके भाग्य का पतन प्रारम्भ हो गया था अत उसने किसी प्रकार कोई नम्जता 
प्रदर्शित की और देहली के वादझ्ाह से युद्ध हेतु तैयार हो गया। ९४१ हि? (१५३४ ई०) 
निरन्तर यात्रा करता हुआ हजरत णजहाँवानी के छश्कर की ओर रवाना हुआ और अपने आप १ 
विनाश के समीप पहुँचा दिया। जनत जाशियानी ने उसके प्रति ऐसा सौजन्य प्रदर्शित विया था 
उन्हे इस बात को कल्पना नथी कि वह इतनी धृध्ठता करेगा। वे इस समाचार को सुनकर अल 


१ तारीणे फिरिइता मक़ाना ४ में इस प्रकार है, “अधिमारा अमौरों ने यह परामश दिया कि अवरोध त्याग ८ 
उमसे युद्द करने के लिये जाना चाहिये । हैदर सा (सद्र खा होना चाहिये), जो अमौरों में सर्वश्रेष्ठ था, ने निवैः 
फिया कि “हम लोग कारों को थेरे हैं। यदि इस समय मुसलमानों का पाइशाद हमसे युद्ध देतु भावेगा 
यह बल का फैसे कौ संद्दायदा समझो जायगो और क्बामद तक मुसलमानों में इसकी चर्चा द्वोती रहेगी 


राज्य के लिये यद्दौ उचित है कि हम भवरोध न त्यागें और अधिक विश्वास यहौ है कि वे हमपर भाज़ मण 
करेंगे।" (तारोले किरिइता, ए० २२२ २२३)। 


१९८ मुगुलल काल्लोन भारत--हुसायू 


धिक क्रोधितहुए और उससे युद्ध हेतु वढे । मन्दसोर" के उपान्त में दोनो सेनाओ क्या आमना सामना 
हुआ। बहादुर झाह ने, जिसने वहुत्त बडा तोपखाना एकत्र कर लिया था, रूमी खा के जिसे 
उप्तके तोपखाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, सुझाव पर छड्कर के चारा और खाई खुदवा दी 
और आतशवाजी+ की गाडियाँ छदकर के चारो ओर ल्‍ूगवा दी। इतनो तैयारी के उपरात्त दो मास 
तक बह चगताई सेना वे सामने डटा रहा और हर रोज़ युद्ध कराता था। उसका उद्दश्य यह था 
कि मुगुछठ मेना को तापखाने वे सामने छाकर नप्ट करा दे विन्तु चगताई उल्स३ का शासव यह 
चाल समझ गया। उन्हाने अपने अमीरों एवं सैनिकों का आदेश दे दिया था कि के तोपखान 
के समक्ष न जायें और ५-६ हज़ार धनृधर मृगुछो को, जिन्हे युद्ध का पर्याप्त अनुभव था, आदेश 
दे दिया कि वे छापा मारते रहे और गृजरात् के लट्कर के आस पास के स्थानों का नष्ट कर दें 
ताकि अनाज एवं खाद्य सामग्री उन छोगा तक न पहुँचने पाय। इस कारण गुजरात की संता मे 
घोर अहालछ पड़ गया। बहुत बडी सरया में घोड, ऊँट, हाथी एवं मनुष्य भोजन के अभाव कै कारण 
नष्ट हो गये४। 


१ २४९५ उत्तर तथा ७५०१४* पूव॑ सिवाना नदी के, जो सिगरा नंदी की एक शाखा है, तट पर । यह उ्जैन के 
उत्तर पश्चिम में लगभग ५० मील पर है। (62467 57०6 6०:४/6०, ५०! ॥, 908, 77 265 266)। 
तोप। 

क़बीले। 

४ त्तारीखे फिरिइता मकाला ४ में इस घटना का उल्लेख इस प्रकार है, “ उस भौर (चित्तौड़) के थुद्ध की भोर से 
निश्चिन्त द्ोऊर, जन्नत भ्राशियानी नसीरुद्दौन मुदम्मद हुमाय्‌ पराट्शाइ से युद्ध देतु रवाना हुआ । मदसौर के 
किले के उपात में दोनों सेनाओ्रों का मुकाबला हुआ । भभौ खेमे भी न लगे थे कि सेयिद भली खा खुरासानी, 
जो सुल्तान बद्दादुए की सेना के श्रग्म भाग में था गुजरात के लश्कर से भाग कर जन्नत भाशियानी की विजयी 
सेना से मिल गया। यह देख कर युजरातियों के हृदय टूट गये भरत मुल्तान बहादुर शाद ने भपने झनुमवी 
अमौर्से एव सरदारों से युद्ध करने की विधि के विषय में परामरों किया । हैदर खां (सदर स्रां होता चा हैये) ने 
बडा, कल युद्ध कर देना चाहिये कारण कि इमारी सेना वालों क॑ द्वश्य चित्तौड विजय के कारण बढ़े हुये है 
अभी तक उनकी दृष्टि मुगुल सेना के ऐशवर्य पर नहीं पढ़ी है ” रूमी खाँ ने, जिसे तोपवाने का पूर्ण भधिकार 
प्राप्त था, निवेदन किया कि, "सरकार में भयधेक तोपें एव बदूक़े एकत्र हैं। पदा नहीं कि रूम के क्रेमर 
के अतिरिक्त किसी के पास (इतना बड़ा तोपखाना) दै या नहीं। यह उचित होगा कि लक्र के चार्गों भौर 
खाई खोद कर रोजाना युद्द द्वोता रद्दे ताकि मुयुल योदा तोपों के सामने आर नष्ट होने रहें ।/ बहादुर शाह 
को यदद राय पसन्द भा गं। उसने लरकर के चारों भोर साहं खुदवा दी। इस्हों दिलों में कालपी का मु तान 
आलम, मिमे बंदादुर शाह ने राय सैन, चन्देरी एव उस सूते को जागीर में दे दिया था, बहुत बड़ी सेना सदित 
उममे झाहुए मिल गया। दो मास दर दोनों सेनायें एक दूसरे के आमने सामने पड़ाव किये रहां। प्राव 
युद्द प्रिय बीर एव योदा यरा एव नाम की इच्छा में नि निकल वर बहादुरी से शुद्ध बरत थे। मुयुल सैनिक 
अपने बाइशाद के झदेशानुसार ताप व बन्दूफ़ के सामने बहुत कम जाते थे। ३ ४ द्ग्नार पनुधर (बहादुर शा के) 
शिविर के चार्तो भोर धावे मारत थे । झनाज एवं घी ठल के झायमन का मार्ग पूछत बन्द हो यया। जब दुच 
समय श्मी प्रकार व्यतीत दो गया ता गुजरात वालों की सेना में घाए झकाल पड़ गया। जो चारा निकट था 
बद समाप्त द्वो गया। मुयुच सेना के पनुर्षएों छे प्रमुव क॑ कारण किसी को शिविर से दूर जा कर भनाज रब 

चर्ा लाने का साइस न होता भा।” (तारो फिरिइता मराता ४, ९० २२३) । 


्ण ख्स 


गुरुशने हृबराहीमी १९९ 


बहादुर शाह ने जब यह देखा कि और अधिक ठहरे रहने से फेस जायगा तो विवश् होकर 
रात्रि के समय अपने पाँच विश्यासपात्रों को लेवर, जिनमें वुरहानपुर का हाकिमि मुबारक शाह 
फासकी, माछवा का झासक कादिर शाह एवं रद्े जहाँ खाँ सम्मिश्ति थे, सरापरदे ने! पीछे से 
बाहर निवछा और शादियावाद भन्‍्दू की ओर भाग गया। जब उसकी सेना वाछों वो इस बात 
का पता चला तो वे छोग बडी हो बुरी दशा में इधर-उघर छिन्त भिन्न हो गये। 


हमापूं द्वारा बहादुर शाह का पीछा 


तदुपरान्त हज़रत जहाँवानी ने सौभाग्य वी रिकाब में पाँव रखकर मन्दू के बिले तक उसका 
पीछा किया। जो कोई भी दिखाई पे जाता नप्ट कर दिया जात्ता था। जब बहादुर शाह गुजराती 
किले में वन्द हो गया और मुग़ुलो द्वारा विले के अवरोध में अधिक समय छग गया, तो जन्नत आशि- 
यानी ने मोर्चे वाँट दिये और अवरोध में प्रयत्नशीछ हो गये। कुछ समय उपरान्त एक रात में 
३,०० मुगुछ किले में प्रविष्ट हो गये । गुजरातियों वे! हृदय में मुगुछो वा आतक' आझृढ हो चुका था। 
वे उनकी संख्या वा पता छगायें बिना भाग खडे हुए। बहादुर शाह गुजराती भी जाग उठा। जब 
उसने स्थिति को गम्भीर पाया तो वह भी भाग खडा हुआ और चाम्पानीर की और जो उन दिनो 
गुजरातियो कौ राजधानी हो गया था, ५-६ हज़ार अश्वाराहियो वे' साथ चठ दिया। गद्दे जहां सा, 
जो बडाही विद्वानू एव उसका अमीरुल उमरा था, उस समय जव कि उसका पीछा किया जा रहा 
था, बुरी तरह घायल हो गया था, अपने आप में भागने की शवित न पावर,सुगर में जो भन्दू के 
किले का अरक है, प्रविष्ट हो गया। दूसरे दिन अपान माँग कर वाहुर निक्‍्छा और क्लिा दरबार के 
सेवकों को समपित वर दिया। जनत आश्षियानी उसकी वीरता देख चुके थे अत्त उन्होंने उसे 
(२१५) अपना सेवक वना छिया और वह उनवे' विश्वासपात्तों में हो गया*। 


स्रे जहाँ को घोरता 


जिस समय हुमायूं बादशाह (बहादुर शाह का) बिना क्सी चीज़ की चिन्ता क्ये हुए बुरी 
तरह पीछा कर रहे थे, सैलठाव की भाँति बडे वेग से उन्हे एक दिन बहादुर शाह की 
सेता दिखाई पडी, उन्होने अपने वीरो के' एक समूह वे' साथ उन पर आज्रमण किया। सद्रे जहाँ खा ने 
अपने आपको अपने स्वामी की ढाछ बनाकर जन्नत भाशियानी का मूकाचछा किया और इत्तना 
घोर युद्ध क्या कि बहादुर शाह को अवसर मिछ गया और धह निवछ गया। कहा जाता है कि 
उस समय जनते आशियानी स्वय यूद्ध कर रहे थे और उन्हाने सद्रे जहाँ का मुकावछा क्या। 
तलवार द्वारा विवश करके उसे भगा दिया। 


हुमायु द्वारा खम्बायत तक बहादुर शाह का पीछा 
सक्षेप में, वादशाह मन्‍्दू का गमन-चुस्वी किछा दरवार के सेवकों को सौप कर तौन दिन 


उपरान्त वहादुर शाह गुजराती के पीछ रवाना हुएं। बहादुर शाह मुहमदावाद चाम्पानीर वे बिके से 
जितना सोना एवं जवाहरात छे जा सकता या, छेकर वहाँ से भी अहमदाबाद की और भाग गया। 


१ तारोखे फिरिक्ता मकाला ४ में सुल्तान भालम के विषय में भी यद्द उद्नेख दै ; “क्योंकि राय सेन के द्वाकिम 
झुह्तान आलम ने अनुचित ध्यवहार किये थे अत जन्नत भारियानी नसौरुद्दौन मुद्वम्मद हुमायु पादशाद के 
भादेशानुसाए उसकी एडो वी नस कटवा दी गई” । (चारोख्े फिरिइता मकाला ४, ए० २२३) । 


३०० मुगुलल कालीन भारत-हुमायूँ 


हजरत जहाँवानी ने चाम्पानीर के नगर को नष्ट भ्रप्ट कर डाछा और दौलत स्वाजा बरछास को 
महमदावाद के क्विले का अवरोब करने थे छिये नियुक्त करवे स्वयं अहमदाबाद की ओर प्रस्थान 
किया। बहादुर शाह गुजराती यह समाचार पाकर खम्बायत नगर की और पहुँचा। जब बादशाह" ने 
अपने सबलल्‍प की छगाम उस ओर भी मोडी तो बहादुर झाह व्यावुछ होकर डियू द्वीप की ओर 
भाग खड़ा हुआ। जेश्नत आश्षियानी, जिस दिन उसने खम्बायत से पछायन क्या था, उसी दिन सस्वा- 
यत में प्रविष्ट हुए और वहाँ दो दिन ठहरे रहे । 
घम्पानोर को विजय 
जब उन्हें ज्ञात हुआ कि गुजरातियों का उत्तम खज़ाना चाम्पानीर में है तो वे पुन उस ओर 
खौदेऔर चाम्पानीरका अवरोध कर छिया। किले के अधीक्षक इस्तियार खा ने क्लि की प्रतिरक्षा का 
परर्ण प्रबन्ध करके (आक्रमणवारियो) से बचाने का प्रयत्न क्या। मद्यपि किले में कई वर्ष की खाद्य 
सामग्री थी किन्तु लोभ के कारण, जो मानव कौ विशेषता है, किछे के एक" ओर से जिसके मीचे 
घना जगल था, जमीदारों द्वारा घी-तेछह, अनाज एवं घास, रस्सियो से खिचवाया करता था। एक 
दिन बादशाह किले के चा रो ओर चवकर छगा रहे थे। अचानक उनकी दृध्टि कुछ छोगों पर पढ़ी 
जो जगछ से निकल रहे थे। वे छोग हटकर को देख कर भय के कारण पुन जगल में प्रविष्ट हो गये। 
(हजरत जहाँवानी ने) कुछ छोगो को उनका पीछा करने का आदेश दिया। वे छाग्र कुछ भाद- 
मियो को बन्दी बना छायें। जब उन्हें स्थिति वा शान हुआ तोवे स्वयं उस स्थान पर जहाँ से भवाज 
ऊपर खीचा जा रहा था, पहुँचे और सावधानी से उस स्थान वा निरीक्षण बरके शिविर में छौट 
आये। अत्यधिक छठे के खूँटे एकत्र कराये । एक उजाली रात में किले की हर दिला में युद्ध छेड दिया 
और स्वय ३,०० व्यक्तियों भ्रहित उसी निश्चित स्थान पर पहुँचे और लोहे के खूंदे दागी एव 
बाईं ओर उस पंत में दृढत्तापूर्वक दुक्‍्वा दिये। क्‍्याकि किले वाले उस दिशा की ओर से पूर्ण रूप से 
निरिचन्न थे, मत उन्हे जरा भी सूचना नहुई। सर्वप्रथम ३९ व्यक्त जिनमें अन्तिम बेरम खा था, 
ऊपर चढ गये । उस समय बादशाह भो सवार हुए। सूर्य के उदय होते होते सब के सब शेप 
३०० उप्रक्ति किले पर चढ़ गये। उस समय आदेशानुसार समस्त सेना ने किऐे पर कठोर आकमण 
किया। हजरत जहाँबानी ने उस समय इतना अधिक परिश्रम क्या जितना विरले ही कसी बादशाह 
ने किया होगा। वे किछे पर से तकवीर* कहते हुए द्वार की ओर रवाना हुये और छश्कर बालो 
के लिये द्वार खोल दिया। इस प्रवार इतना दूढ किछा विजय कर लिया और यूत्र की तस्ती पर 
वीरता (वी प्रशसा) लिखवा ली। उस दिन इस्तियार खा एवं उसके सम्बन्धियों के बतिखित, 
जो मूलिया नामक क्ले के अरव में प्रविष्ट हो गये थे, शेप सभी मार डाले गये। इप्तियार खा 
हताश होकर अमान माँग कर बाहर निक्छा। क्योंकि वह गुजरात वालो में अपनी योग्यता के छिये 
प्रसिद्ध था, अत उसे शिक्षा दीक्षा के उपरान्त विश्षप गोप्ठी वे नदीमोर में स्रम्मिल्ति कर लिया गया। 
गुजरात बे बादशाह के खजाने, जो वर्षों से एकत्र हुए थे, (हजरत जहाँवानी ) के अधिकार में भा 


३ इुमाय्‌। 
२ अल्लादहो अयवर की नारा। 
ह सदचर, झुमादिव । 


शुलशने इथराहीमी २०१ 


गये। सोना ढालछो में भर-भर वर बाँटा गया। रूम, फिरग, स्िता एव हिन्द वे' वस्त्र तथा उत्तम 
बस्तुयें, जो उस सरवार मे जमा थीं, नप्ठ भ्रष्ट हो गई। 


एुमादुल मुल्क का सालगुदारी बसुल् करने अहमदाबाद की ओर प्रस्थान 


जब बहादुर शाह डियु बन्दरगाह में पहुंचा तो उसने एमादुए मुल्य चरकस को, जो चिंगीजे 
खा मक्तूल वा पिता था, मालगुजारी एवं कर वयूल करन और छश्वर एकत्र करने वे उहृय से 
अहमदाबाद की ओर भेजा। उसने अहमदाबाद में ठहर कर अल्प समय में छगमग ५०,००० 
व्यक्ति एकत्र वर लिये और विछायत* वी मालगुज्धारी एवं बर वसूछ करने के कारण उसकी द्वित 
में नित्य प्रति वृद्धि होने लगी। इस वारण हजरत जहाँवानी, घाम्पानीर एवं उस क्षेत्र बे विले वा 
शासन प्रवन्ध तरदी बेग मुगुछ वो सौप कर स्वय अहमदाबाद की ओर रवाना हुए। महमूदावाद 
कस्बे वे तमौप, एमादुल मुल्य ने मीर्ज़ा अस्करी से, जो चग्रताई छश्कर का मुकदमा था, युद्ध विया 
किम्तु बूरी तरह पराजित हुआ। बादशाह अहमदाबाद, जिसवे विपये में निम्नाँक्ति आयत बही णा 
सकती है, “नही पैदा क्या गया उसके समान शहरा मे”, में प्रविष्ट हुये और वहाँ की हुकूमत 
मीर्ज़ा अस्क री को सौंप दी३। इसी प्रकार गुजरात बे' स्थान कसी न विसी अमीर को सौप वर बुरहान- 
पुर को विजय हेतु रवाना हुये। बुरहान निज्ञाम शाह, एमाद शाह एवं दवित वे अन्य ह्वाविमो ने 
ब्याकुल होकर इस आशय के प्रार्थना पत्र प्रेषित किये कि वे सान्देश की विलायत को विजय न बरें, 
किन्तु अभी उन प्रार्थना-पत्रो का उन्होंने अध्ययन भी न विया था कि शेर खा अफगान का दुष्टता 
के समाचार प्रसिद्ध होने छगे । जनत आशियानी बुरहानपुर बे' निकट पहुंचे और उस राज्य वो तहस 
नहूस करवे मन्दू में प्रविष्ट हुए। 


३ राज्य 

२ अग्न दल। 

३ तारीखे फिरिश्ता मकाला ४ मैं इस घटना का उल्लेख इस प्रकार है --'“६४३ हि० के प्रारम्म (१५३६ ६० 
के मध्य) में यथपि जनत भाशियानी मदमदावाद चम्पानीर में थे, ग्रुजरात की प्रजा के प्रार्थना पत्र सुल्तान 
बद्ादुर को निरन्तर प्राप्त द्ोने लगे कि, “यदि आप अपने सेवकों में से किसी को मालगुज़ारी बयल करने के 
लिये नियुक्त कर दें तो जो मालयुद्चारो भदा करनी है, उसे खजाने में पुँचा दिया जायगा 7 सुत्तान बदौदुर ने 
अपने दाल एमादुल मुल्क को, जो झयधिक बौरता एवं सूऋ-बूक के लिये प्रसिद् था, भत्यधिक सेना सद्दित राज्य 
की मालगुद्भारी वसूल करने के लिये भेजा। एमाइुल मुल्क सेना एकत्र करने लगा। कद्दा जाता है कि उसने 
४०,००० न्यक्ति ले कर भदमदाबाद के समौप पड़ाव कर दिया। वढ्मा से झ्रास पास झामिल (कर वसूल करने 
बॉले) भेत कर मालगुज्ञारी वसूल करने लगा । जद जन्नत आशियानी नप्तीरुददौन मुहम्मद छुमाय को यद्द समाचार 
प्राप्त हुये तो वे खज़ानों की रक्षा अपने एक प्रतिष्ठित एव विश्वर्त अमौर तरदी बेग को सीप कर मदमदाबाद 
चम्पानीर से अदमदाबाद की ओर रवाना हुये । घरफरी मीर्जा को यादगार नासििर मोर्ज़ां एव मोर्ज़ा हिन्दू बेग 
के साथ एक मज़िल झआागे भेज दिया। मदमूदाबाद के उपात में, जो भदमदाबाद से १२ कुरोइ पर दै, भखरी 
मीर्जा से एमादुल मुल्क ने घोर युद्ध किया । एमादुल मुल्क पराजित द्ोगर असख्य गुजरातियों सद्दित मार डाला 
गया। त्तदुप्ररान्त जन्नत भाशियानी ने अद्दमदाबाद के समीप पड़ाव किया भर वहाँ का राज्य अस्करी मौर्जा 
की, पटन (गुजरात) यादगार नासिरंमीर्जा को, भरोच क्रात्तिम हुसेन भौर्जा को, बरौदा हिन्दू बेग क्चीन को 
एंव सहमदाबाद चम्पानौर तरदी देय को सौप कर बुरहानपुर पहुँचे। वहाँ आावश्यकतावश न ठहर कर शा देया 
बाद मदू की ओर रवाना हुये” । (तारीखे फिरिइता मकाला ४, १० २२४)। 

२६ 


२०२ मुयुद्ध कालीन भारत --हु मायूं 
उवन्दमीर को सुत्यु 


उसी समय हवीबुस्सियर" नामक ग्रथ का लेखक, जो हजरत जहाँवानी की रिकाव के साथ 
था, अतिसार के रोग के कारण इस नश्वर सक्षार से विदा हो गया और उसकी वसीअत वे अनुसार 
उसकी छाञ्य देहछी ले जाकर शेख निज़ामुद्दीन औछिण एवं अमीर खुसरो के रौजे के समीप दफन 
कर दी गई । 


मोर्जा अस्करी को महत्वाकाक्षायें 

एमादुल मुल्क एवं गुजरात के अन्य अमीर पुन एवं होवर अहमदाबाद एवं उस क्षेत्र 
(२१६) की ओर रवाना हुए। यादगार नासिरमीर्जा पटन का हाकिम एवं कासिम हुसेन सुत्तान 
भरीच का हाक्मि, जो कराकुरम* सुल्तानों में थे, शनुओ के प्रभुत्व के कारण च्यावुछ होवर मीर्जा 
अस्करी के पास पहुंच गये। सयोगवदश एक रात्रि में मदिश पान की गोप्ठी में मीर्ज़ा अस्करी ने 
कहा कि “हम बादशाह ज़िछाल्ताहुट हुँ ।” गज़जन्फर ने, जो मीर्ज़ा अस्फरी के कोका लोगो में एव 
महूदी कास्तिम खा का भाई था, धीरे से कहा “है, किन्तु मदिरा के नशे में है ।” जो लोग 
पास बैठे थ, वे हुसने छगे। जब मीर्जा को हसने का कारण ज्ञात हुआ तो उसने गज़न्फर कोबा 
को बन्‍्दी बना दिया। 


बहादुर शाह का भहमदाबाद की ओर प्रस्थान 


बह कुछ दिन उपरान्त मुक्त होकर वहादुर शाह गुजराती के पासडीव नामक द्वीप में पहुँचा 
और उसे अहमदाबाद पहुँचने बे छिये प्रेरित करने लगा। उसने बताया कि मुझे मुगुलो की योजना की 
सूचना है। वे सव भागने पर तुछे हुए है और बहाना ढूंढ रहे है। आप मुझ बन्दी बना वर 
मुंगुलो के विरुद्ध प्रस्थान करें। यदिवे युद्ध करे ताआप मेरी हत्या करादे। बहादुर शाह गुजराती 
ने सूरत के जमीदारो की सहायता से उस देझ में अत्यधिक सेना एकत्र की और अहमदाबाद की ओर 
रवाना हुआ। उस समय अमीर हिन्दू वेग ने मीर्ज़ा अस्करी से कहा कि, “अपने नाम वा खत्वा एव 
सिवा चलछवा कर वादशाही की पताका बछनंद कर दो ताकि सैनिक छोग उम्मीद एग्रा १९ अपने 
प्राण स्योछावर करें।” यह्‌ वात मीर्जा अस्करी की इच्छानूसार थी, किन्तु उस सभा में उसने स्व - 
कारन का और उसे अत्यधिक बुरा भछा कहा। अमी रोको साथ ल्वर अहमदाबाद के बाहर निव छा 
और असावल के पीछ, सरकीज के सामने शिविर छगा दिये। सयोग से मीज़ा का छब्यर जब बहा- 
दुर शाह के शिविर वे समीप पहुँचा, त/ मीर्जा की सेना स॑ तोष का एकगोरा ऐसा चला कि बहादुर 
शाह की वारगाह गिर पडी। बहादुर शाह अत्यधिक कोधित हुआ और गजन्फर खा को इस आशय 
से उपस्थित किया गया कि उसकी हत्या करा दी जाय । गज्जन्फर कावा न कहा, “जब तक सेना की 
पवितर्याँ सुव्यवस्थित हा, उस समय तक म्‌झे जीवित रक्खा जाय कारण कि मुझे भरी भाँति ज्ञात 
है कि आज रात में मौर्जा भाग खडा होगा। 


१ ह॒वीबुस्सियर का लेखक ख्वन्दमौर था। (मुग्ुल कालीन भारत-बाबर, ३० ४३ से ५५, ५६६-६०६), उसने 
कामूने हुमायूनी की भौ रचना की थी । (मुगल कालोन भारत--हुमाय॑,, ए० & से १७, ३७१ ४२७। 

२ मूल में 'कफा व कुरुम' । 

३ ईेख़र कौ छाया । 


युलदने इबराहीमो २०३ 


रात के समय मीर्जा चाम्पानोर वा बिला एवं वबादशाही सज्ाना जो 
वहाँ था, अपने अधियार में करने थोर गुजरात तथा अन्य स्थानों पर भी अपने नाम वा 
सुत्या एवं सिवा घण्वाने थे' उद्देश्य रे उस ओर रवाना हो गया। बहादुर शाह गुजराती दो-तीन 
दिन तक पीछा बरबे छोट आया*] 
हुमायूं का बागरा बापस होता 

जय तरदो बेग का मोर्ज़ा अरररी की इच्छा का पता चछा तो उसने उसे रोकना एवं विछे 
की प्रत्तिरक्षा करनी प्रारम्म घर दो। मौज़ा विजय वी ओर से निराश होवर औगरा वी ओर रवाना 
हुआ और सेना एवं परिजन एवत्र वसने छवा। जन्नन जाशियानी इस भय से वि यही घह आगरा 
पहुँच कर बोई बहुत बडा विद्रोह ने वर दें, मन्दू वी सुब्यवस्था वा याय॑ त्याग वर निरन्तर यात्रा 
बरते हुए आगरा की ओर रवाना हुये ! मीर्जा ने जय देसा वि जनत आशियानी स्वय पधारे हूँ तो 
शैतान वे वहुकाते एवं वासनाओं द्वारा विवश्ञ होने पर, जिसवा उपचार सम्भव नहीं, छज्जित 
होकर, यादगार नासिर मीर्जा, कासिम हुमेन सुल्तान एवं अन्य अमीरो को लेवर जम्नत आशियानी 
की सेवा में पहुँचा और निवेदन किया वि, व्याकि में गुजरात का शासन-प्रयन्थ ने बर सका अत 
इस ओर चला आया।” हजरत जहाँवानी ने जान बूस कर उपेक्षा गरते हुए गुछ न कहा। तरदी 
बेग ने भी बहादुर शाह गुजराती से सधि वरते' किा उसे सौंप दिया और (हज़रत जहाँबानी की 
मेवा में पहुँचा। माछया एवं गुजरात सरीसी विछायतें, जो घोर परिश्रम के उपरान्त प्राप्त हुई थी 
(हजरत जहाँवानी के) अधिकार से निवछ गई । बादशाही यैमव में विष्ने पड गया। 


१ श्म घटना का उल्लेख तारीणे फिरिश्ता मक्ताता ४ में इस प्रकार है "--'इसी बौच में खान जहाँ शौरादी ने, 

जो सुल्तान बद्ादुर शाद के भमौरों में से था, सेना एकत्र करके नौसारी फ्वरने पर अधिकार जमा लिया । रुमी खां 
सूरत के बन्दरगाद से पहुँच कर खान जर्दां से मिल गया। दोनों मिलफ़॒ए भर्रौच कौ भोर रवाना हुये । क्रासिम 
हुसेन मौजञों मुकाबला मे कर सका भौर तरदौ वेग ख के पास महमदबाद चम्पानौर चला गया। पूरे गजणत 
में उपल पुथल होने लगौ । मुगुर्लो के थाने समाप्त दो गये । उस समय भसकरी मौर्ज़ा का एक अमीर ग़ज़फर 
बेग भाग कर मुल्तान बहादुर शाद के पास पहुँचा भौर उसे, जैसा क्रि उल्लेख द्वो चुका है, श्रमरावाद पर 
आउमण करने के लिये प्रेरित किया । जब तरदी बेग खाँ के भतिरिक्त समस्त भमौर भद्मदावाद में एकत्र हुये 
और सुल्तान बदादुर शाद गुजरात कौ भोर रवाना हुआ तो भखरी मौर्जा एवं भन्य झमौरों ने परामर्श करके यद 
निश्चय किया कि, सुल्तान बद्दाइर का मुझाबला करना कठिन ही नहीं अपितु असम्भव है। जज्ञव 'माशियानी 
नप्तौरदौन मुद्ृम्मद इुमायू पाइशाद शादियाबाद मन्दू में दें । शेर खाँ भकरपान मे बगाल कौ विलाधथत में विद्रोद 
की भरित सडका सखी है म्रत यद उचित होगा कि महमदाबाद चम्पानौर का खज्ञाना लेकर हम लोग 
आगरा चले जायें भौर उस चेत्र को अपने अधिकार में करके भस्करी मौर्ज़ा के नाम का खुछ़ा पढ़वा दें 
विज्ञारत का पद दवन्दू बेग को प्रदान दो जाय । अन्य मौर्जा लोग जो स्थान चाद अपने अधिकार में कर लें। 
यह निश्चय करके गुजरात को, जो इतने परिश्रम से प्राप्त हुआ था, मुफ़्त में खो कर महमदाबाई चम्पानौर की 
ओर रवाना हुये । जब तरदौ बैग खा को मीर्जाँओ्रों एव अमीरों कौ दुष्वत्पनाओं का पता चला तो वद क्रिले 
कौ इढ़ता पूर्वक तिरत्षा का प्रयत्न करने लगा । विवर द्वोफर मौर्जा लोग आगरा कौ झोर रवाना हुये और 
मर्यांदा-दीनता के जगल की यात्रा करने लगे । सुल्तान बद्दुर गुज़॒यत को खाली पाकर तरदी बेग खां से युदू 
दैतु मदमदावाद चम्पानौर कौ ओर रवाना दुआ । तरदी देग खाँ जितना खज़ाना ले जा सकता था, लेकर 
भाणत को और चत दिया ' । (तारोछे फिरिदता मक़ाला ४, पृ० २२४) । 


र्न्ड मुगल कालीन भारत--हु मायू 


सुल्तान जुनेंद बरल्ास की सत्य 

उन दिनो हजरत जहाँवानी अफीम का अत्यधिक सेवन करने छगे थे । अन्य बातो के अतिरिकतत 
वे गाय एकान्त में रहते और दरयार करना भा कम कर दिया था। ऐसी दक्षा में जो घत्र पात में ये, 
उन्होंने सिर उठाया। इसी बीच में जौनपुर का हाकिम सुल्तान जुनैद वरलास, जो प्रभावशाली 
भमीरों में से था और पूर्व के समस्त अफगाना में से कुछ को ततवार और कुछ को मुक्ति एवं उपाय 
द्वारा वश्च में किये या, ९४३ हिं० (१५३६-३७ ई०) में मुत्यु को प्राप्त हो गया। 
शेर खाँ फा विद्रोह 


शेर खा ने, जो अफवावा में सर्वश्रेष्ठ था, रोहतास के समीप अपवी शक्ति एवं वैभव का 
प्रदर्शन प्रारम्भ कर दिया। उसकी उदृडता सीमा से अधिक बढ गई। हज़रत जहाँवानी इसका 
उपचार अपने प्रस्थान पर अवजम्बित देख कर १८ सफर ९४४ हि० (२७ जुछाई १५३७ ई०) 
को जौनपुर कौ ओर रवाना हुये। 
हुमायूं द्वारा चुनार फे किले की विजय 
इसी बीच में शेर खा अफगान के वगा७ पहुँच जाने के कारण, हज़रत बादशाह चुनार के किछे 
के वीचे पहुँचे और उसका अवरोध वर छिया। गाजी खा सूर ने, जो किले का प्रवन्धक था, प्रतिरक्षा 
की पताका वएन्‍्द कर दी। अवरोध में ६ मास छग गये। अत्यधिक लोग नप्ट हो गगें। हजरत जहाँवाती 
भें मुहम्मद रूमी खा को, जो बहादुर झाह गुजराती से पृथक्‌ होकर उनको सेवा में आ गया था, सम्मानित 
करके चुनार के किले की विजय उसके सुपुर्दं कर दी। रूमी खा किछ्े के चारो ओर के स्थानों का 
निरीक्षण करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि तीन ओर जिधर खुडको है, किछा इतना दृढ़ है कि उसे 
किसी प्रकारकोई हानि नही पहुँचाई जा सकती अत उसने उस ओर जिधर गया नदोथो एक बहुत 
बड़ी नीहा तंयार कराई और उसके ऊपर सरकोव को तंयारी प्रारम्भ कर दी। जब वह तीका 
बोझ न उठा सकी तो उसने एक नौका इधर से और एक नौका उधर से प्रथम नौका में वेंधवा 
दो और सरकोव को दूसरों वार बलन्द किया! इस प्रक्नार जयनौकायें बोझ न उठा पाती तो वह दो 
अन्य नौकायें सहायता हेतु छगा देगा। इस प्रवार सरकोब तैयार हो गया। सरकोव वे त॑यार ही 
जाने के उपरान्त उसे दूर से चला कर किले से मिछ्ा दिया। इस युक्ति से क्रिछा बडी सुगमता एव 
सरलता से विजय हो गया। रूमी खा को अत्यधिक सम्मानित किया गया। 
हमायू दारा गढ़ी को विनय 
उसी समय वयाले बा हाकिस सुल्तात महमूद, जठाछ खा यल्द शेर खा अफ़प्रान के मुद्ध से 
घायल होकर बादशाह के शइ्कर में १हुंचा और उस ओर आत्रमण बरें को प्रार्थना करे 
अत्यधिव विनय प्रदर्शित की। इस प्रकार जनत आश्वियानी ९४५ हिं० के प्रारम्भ (१५३८ ई० 
के मध्य) में बगाछ विजय वा सबल्प बरवे' उस ओर रवाना हुए। छोर सा अफ़ग्नात वो इस विषय 
में सूचना मिल गई। उसने अपने पुत्र जछाछ खा को प्रसिद्ध ख्वास खा के साथ, गद्ढी को प्रतिरक्षा 
हेठ, जो बगाएा वे! मार्ग पर स्थित है, भेजा। यह गढ, बिहार एव बयाछा को विछायत के मध्य में 
(११७) एवं बडा ही दुढ स्थान हैं कारण कि इसके एक ओर करन ही ऊँचा पव॑त हूँ एव 
ऐसा घना जगल हूँ जिसमें किसी प्रतार प्रधिप्ट होना और जिससे किसी प्रवार निवल्ला न तो 
सम्भव हैं और ने इसकी बह्पना ही की जा सकती हैं। उसके दूस॒दी ओर गया सदी है गे 
बार मं एवा उड़ा गठित है। जनत अधशियादो ने यात्रा क रते हुए जहौगोर वेग मुगुछ को गठ़ो की विजय 


पुरुशने हयराहीमो रश्ण्प्‌ 


हेतु तथा हिन्दाल मौर्जा को म्‌ हम्मद सुल्तान मौजों एवं उसके पुत्रों सेयुद्ध करने वे उद्देश्य से भेजा। 
जिध दिन जहाँगीर वेग मुगूछ गद्ो पहुँचा, जछाछ सा एव स्वास खा धावा मारते हुए उसके विरुद 
पहुँचगए। जहाँगीर वेग घायछ होकर बडी वुरी दशा में सम्मानित्त शिविर में पहुँचा। वयोकि 
बादशाह धोष्न हो गद्दी पहुँच गये, जछाल स्रा एव ख़्वास खा उनवा मुकाबछा नक्‍र सके और 
गौड़ चले गये। 

हुमायूं हारा गोड की विजय 


बादशाह ने निश्चिन्त होवर गढी पार वो। शेर खा अफग्रान यह सुतकर अत्यधिक व्यावुल 
हुआ। गौड़ एवं बगाछा के सुल्तानों वा खज़ाना, जो उसने अल्प समय में एकत्र कर छिया था, 
छेकर झारंवड के पर्वतों की और चल दिया । जन्नत आशियानी बगाले की राजधानी गौड 
में पहुँचे और उसे विजय कर छिया । एक अनुचित सजवीस" के कारण उसका सास 
जन्नतावाद रक्खा और वहाँ तौन मास तक ठहरे रहे किन्तु उसस्थान की जलवायु की खेराबी 
एव यात्रा के वष्ट वे! बारण अत्यधिक घोडे एवं ऊँट नप्ठ हो गये। बहुत बडी सख्या में मनुष्य 
भी रुग्ण हो गये। बडी ही विचित्र दशा व्यापक हो गई। 
भोर्जा हिन्दाल द्वारा विद्रोह 

इसी बीच में मोर्जा हिन्दाल, म्‌ हम्मद सुल्तान मीर्जा से युद्ध त्याग कर आगरे को ओर चल 
खडा हुआ और विद्रोह प्रारम्भ कर दिया। उसने सर्वप्रथम शेख वहलूछ वी, जो जन्नत भाशियानी के 
पीर एवं गुरू थे, इस बहाने से कि बह अफगानों से मिछा है, हत्या करा दी। उस समय अपने नाम 
का खुत्या पढ़वा वर देहली वी ओर रवाना हुआ और उसे विजय बरने के उद्देश्य से उसवा अवरोध 
कर छिया। 
हुमाय की गोड से घापसी 


बादशाह इन कारणों से व्याकुल एव दुखी होकर बगाछे को जहाँगीर बेग मुगुछ एवं इबराहीम 
बेग को, जो प्रतिष्ठित मुगुछ अमीर थे, सौंप कर स्वय शीघ्रातिशीत्र आगरा की और रवाना हुए। 
मार्ग में मुहम्मद जमान मौर्जा, जो बहादुर भाह गुजराती के वहकाने से सिन्‍ध एवं छाहौर चला गया 
था और जहाँ से पुन गुजरात वापस आया था, क्षमा याचना करबे' (हजरत जहाँवानी की) सेवा 
में उपस्थित हुआ और क्षमा याचना कौ) उसे सम्मानित क्या गया। 

हुसापूं का चोसा पहुंचना 


शेर खा अफगान (हजरत जहाँवानी की) सेना की अव्यवस्था एवं मीर्जा हिन्दाछ के 
विद्रोह से अवगत होकर, सेता तैयार करवे' रोहतास से रवाना हुआ। जब सम्मानित्त शिविर घौसा 
पहुँचा तो उसने मार्ग रोक छिया। तीन मास तक सामने डटा रहा और जो कुछ कप्ट पहुँचा सकता 
था, पहुँचाता रहा। 
भोर्जा कामरान एवं हिन्दाल का देहही विजय का सफल प्रयत्न 


कामरान मौर्जा को भो इस स्थिति का ज्ञान, जिससे कठोर स्थिति को कल्पना नही हो सकती, 


१ एकलिंगता अर्थात गोड अथवा गोर का,जो सुगयुल बोलते थे, अये कब है। इस अनुरूपता के कारण उन्होंने इसका 
नाम जन्नतावाद खंखा। 


३०६ मुपुछ कालीन भारत--हु मायूं 


प्राप्त ही गया। बहदेहुी की वादशाही प्राप्त करने कीइच्छा करने छगा और १० हशार अश्वा- 
रोहियो को लेकर वादशाह की सहायता का बहाना वना कर छाहौर से मिरन्तर प्रस्थान करने छगा 
किन्तु जब बह देहली पहुँचा तो हिन्दाछ मोर्जा उसे घेरे हुये था। वह उससे मिल गया और इस नगर 
को विजय करने के उद्देश्य से दोतो वें उसका अवरोध वर छिया। किन्तु फश्मु द्ीन अछी कोतवाल ने 
किले से निक्‍्छ कर कामरान मीर्जा की सेवा में निवेदन किया कि, “मं अपने स्वामी के प्रति नमव' 
हरामी नही कर सकक्‍ता। यह उचित होगा कि आप आगरा चले जायें। सर्वप्रथम उसे ही, क्योदि' वह 
राजथानी है, अधिकार में कर छें, तदुपरान्त देहली आपकी हो जायगी।” सक्षेप में मौर्जा को यह बात 
पश्नन्द आ गई) वह कामरान सहित देहली से रवाना हो गया। मार्ग में दोनो भाइयों मे मतभेद उत्पन्न 
हो गया। मीर्जा हिन्दाछ ५,००० अस्वारोहियो एवं ३०० हाथी लेकर अछवर की ओरचछ दिया। 
कामरान मीर्जा आगरा में ठहर गया। विद्रोह करते हुए चादशाही का त्वल खुल्लम खुल्छा बजवाने 
लगा। 

हुमाय, का भाइयों को समझाने का प्रयत्न 

जन्नत आशियानी की चिन्ता में और भी दुद्धि हो गई। उन्हाने चौसा से भाइयों को बई वार 

लिखा कि “हिन्द में उपद्रव वय खोत शेर खा अफगान है। वह अपनी शक्ति को अत्यधिव' बढ़ा बरएवं 
बडी तैयारी के साय मुकाबले के लिये तिक्‍छा है। अत्र स्थिति दूसरी हा गई है। इस समय भाई 
लोग मिछ जुछ कर शेर खा अफगान को नप्ट करे ताकि हिन्दुस्तान का राज्य, जिसे फिरदौस मकानी से 
अत्यधिक परिश्रम वे उपरान्त अधिकार में क्या हूँ, हाथ से निवछ न जाय और चगताई उछूस एवं 
साथ नप्ट न हो। जब राज्य के शत्रु का विनाश हो जाययातों यदि ईश्वर ने चाहा हिन्दुस्तान को 
इच्छानुसार वाट छिया जायगा और भाई छोग जा परामश देंगे, में उसके विरुद्ध कोई कार्य न करूँगा 
विन्तु अमागे मौर्ज़ाओं परइस वात का कोई ग्रमाव ने हुआ। वे बहूदे थे कि यदि शेर खा अफगात 
जनत आशियानी को पराजित कर दे और हम जीविन रहे, ता शर सा अफगान को हम सुगमतापूव॑वः 
पराजित कर देंगे और दोतो भाई स्थायी रूथ से राज्य का बटवारा बरबे' हिन्द के' प्रदेशों की 
बादशाही कररेंगे। 

हुमापूं फो पराजय 

इसी बोच में शेर खा अफगान ने अपने मुशिद शख खछील नामक दरवेश को घूतता एव 

छछ की दुष्टि से बादशाह को सेवा में भेजा और सधि की प्रार्थना की। समय की आवश्यकता पर 
दृष्टि रखते हुए उन्होंने सधि स्वीवार कर छो। यह निश्चय हुआ कि वगाछा एंव राहतास शेरखा 
अफग्रान वे अधोन रहे और वहू इससे अधिक की इच्छा न करे। उस क्षेत्र में बादशाह वे 
साम का सिक्का एवं खुत्वा चले ( इस शर्त वे अनुसार शेर सा अफगान नें कुरान शरीफ की 
शपय ले ली। मुगुछ सेना निश्चिन्त हो गई किन्तु दूसरे दिन (९४६ हिंग/ १५३९ ई०) शेर 
खा अफ़ग़्ात ने अफगान सेनाओं वोरतैयार करने चगताई सेना पर, जब कि वह असावधान थीं, 
आकफपण तर दिया। उन लोगा को पक्तियाँ सव्यवस्थित करने का अवसर न दिया। युद्ध में विजय 
प्राप्त वरके उसने घादो को, णहाँ दौवायें थी, रोक दिया। इस वारण जब घनी व निर्धन एवं अमीर 
य बडौर गगा तट पर पहुँचे ता अफगाना बेपीछा करने के रण विवश हावर नदी में कूद पढ़े। 
(२१८) शिखस्त सूतो के अवुसार, टिल्दुस्तानियों के अतिरिक्त, छयमग ७०४ हार मुगुछ, जिनमें 
मुहम्मद जमान मीर्जा भी था, नदी में डूय वर सर गए। फ़्यामत वे' दिन ये चिह्न दृष्टिगत हो यए। 


गुलशते इयराहीमी ०७ 


बादशाह स्वय नदी में कूद पड़े और निज्ञाम नामक सबका की सहायता से बडी वेठिनाई एव 
परिश्रम से मुक्ति के तट पर पहुँच सवे और उसे वचन दिया कि आगरा पहुंचने के उपरान्त तुझे आधे 
दिन की बादशाही प्रदान कछूँगा। उन्होने अपने वचन का पाछन किया। उसने अपने आधी दिन की 
वादबाहत्त में अपती कौम वालो को सम्‌द्ध कर दिया। थोडी सी सेना,जो वाछ॒बाछू बच कर उस नदी 
सेपारहुई थी, वादशाह से मिछ गई और वे आगरा वी ओर रवाना हुये। 


मुगुलो का पारस्परिक सतभेद 


कामरान मीर्जा बादशाह के कुझलतापुर्वक निकट पहुँच जाने वे' कारण हिन्दाल मीर्जा के 

पास अल्वर चला गया। जब अफगानो के प्रभुत्व एव जोर के कारण वे वहाँ न ठहर सके, तो दोनो 
भाई रूज्जित होकर वादशाह की सेवा में पहुंचे ! जहांगीरबेग मुगुछ एवं इवराहीम बेग भी बगालछा 
सेएव विद्रोही मुहम्मद सुल्तान मीर्जा अपने पुत्रो सहित व 'नौन से भागते हुए आगरा पहुँचे और अपने 
राज्यों को शत्रुओं के छिये (सालो) छोड दिया। वे विचार विनिमय करने छगे। नित्म-अति परामर्श 
गोष्ठी होती थी। क्योवि' वामरान मीर्जा का (हृदय) साफ एवं सच्चाई पर न था अत वह शर्त्ता 
का सूत्र हाथ से न छोड़ा था और परामर्शन्गोप्ठी से कोई छाभ न होता था। कामरान भीर्जा 
झत्रुता एवं विरोध के कारण, छाहौर चापस जाने के छिये आग्रह करने छगा। ख्वाजा बरलाँ वेग 
जो चग़ताई छश्कर में संवेश्रेप्ठ था, और जो फिरदौस मवानी के राज्यकाल में अनुमति लेकर 
काबुछ चछा गया था,मीर्ज़ा के साथ पुन हिन्द आ गया था वह छाहौर वापस चले जाने के विपम 
में अत्यधिक प्रयत्त करने छग,। जनत आशिमानी इस बात की अनुमति न देते थे और वहते थे कि 
यदि सगठित होकर शेर खा अफगान को नष्ट न किया गया तो बाद में उसका भुगतान सभी को 
भुगतना पडेगा किन्तु इस वात्त से कोई छाभ न हुआ। जब बातचीत में ६ भास व्यतीत हो गये तो 
अचानक मीर्जा झूठी भूख. .* एवं खान पान के अनुकूल न होने के कारण रुग्ण हा गया और उसको 
इस बात का निराधार भ्रम हो गया कि उसवा रोग विप के कारण है जो बादशाह वे आदेशा- 
नुस्ार उसे दे दिया गया है।इस कारण वह जाने के विषय में और भी अधिक प्रयत्न करने कूमगा। 

बादशाह विवश होकर इस शर्ते पर राजी हो गये कि वह अपने अनुभवी आदमियों में से अधिकांश को 

कुमक हेतु आगरा में छोड जाय और स्वय अक्ला लाहौर चला जाय। कामरान मीर्जा ने ख्वाजा 
कर्छा बेग को इस बहाने से कि वह अक्ता में जाकर अभियान के व्यय की व्यवस्था 

करे, अपने अस्थान के पूर्व छाहोर भेज दिया । अपने विश्वस्त आदमियों में से बहुत बडी 

संख्या वो इस बहाने से कि वे र्वाजा क्छाँ वेग के रूश्वर वाले है, उसबे साथ कर 

दिया। सिकन्‍्दर सुल्तान से युद्र हेतु १००० व्यक्ति आगरा में छोड दिये और स्वय कुछ दिन 

उपरान्त उस आर रवाना हो गया और ऐसी अवस्था मे जेंगो को हतोत्साहित कर दिया। इस प्रकार 

जद्त भषाक्षियानी के अधिकाश सैनिक, जा अफगानो के उत्पात के कारण भयभीत थे, मीर्जा के 

साथ चले यये। मोर्ज़ा कामरान के सेवको में से मीर्जा हँदर दूगछात, मीर्ज़ा की सेवा त्थाम कर 


बादशाह का सेवक एवं उनका विश्वास-पात्र हो गया और उसे प्राय बहुत बडे-बडे कार्यों में अधिवार 
प्राप्त हो गया। 


हू 


३ रोग का भलुवाद शारदा के स्पष्ट न होने के कारण नदीं दो सका। 


३०८ मुयुल्ल कालौन मारत--हुमायूँ 


मुपुलों हारा कालपी विजय 

शेरखा अफगान को भाइयों की पारस्परिक फूट एवं छत्रुता का पता चल्ला। वह सेना तैयार 
करके पुन गया तट पर पहुंचा और अपने पुत्र कुतुव खा को एक वहुत बडी सेना सहित्त गया 
केउसपारमेज करनदी के इस ओर के स्थान अपने अधिका र में कर छिये । पादशाह को यह समाचार 
प्राप्त हुए। उन्होंने कासिम हुसेन सुल्तात को यादगार नासिर मोर्जा एवं सिकन्दर सुल्तान सहित 
उस विद्रोह को घान्त करने के लिये भेजा। काछपी के समीप दोनों ओर की सेनायें पहुंच गईं। 
घोर युद्ध हुआ। मुगुछ राज्य की पताकाओ पर विजय का समीर प्रवाहित हुआ। कुतुव खां 
बहुत से अफगानो सहित मार डाछ गया। कासिम हुसेन सुल्तान ने कुवुब खा का सिर सागरा भेज 
दिया और शेर खा अफगान के विनाश हेतु प्रस्थान करने के छिये प्रार्थना-पत्र भेणा। 


हुमापूं की पद्राजय 

जतत आशियानी यात्रा की तैयारी करके एक छाख अश्वारोहियो सहित कप्नोज के समीप 
गगा नदी के पार हुये। रग॒मग एक मात तक शेर खा अफग्रान के लश्कर के समाप, जिसमे ५०,००० 
अश्वारोही थे, पडाव किये रहे। उस अवस्था में भी मुहम्मद जमान मीर्जा एवं उसके पुत्र जिनके 
छलाट पर सर्वंदा विश्वाध-घात लिखा रहता या, पुन अकारण पलायन कर गये और रश्कर की 
ब्याकुछता का कारण बने। इस प्रकार कामरान मीर्जा के आदमी सब के सब भाग खडे हुये। वाद- 
शाही सै मिको का पहुली दुर्घटता का स्मरण था और वे भागव की प्रथा सीख चुके थे और समय 
बे समय भागा करते थे। वर्षा ऋतु भो आ चुको थी। जिस स्थान पर शिविर छगे थे, वहाँ पर 
इस प्रकार जल भर गया कि खेमे बुल्वुले को भाँति जल पर दिखाई देने छग। अनुभवी लोगो ने 
बहाँ से हट कर ऊंचे रथात पर पडाव करने की सछाहदी। १० मुहरंभ ९४७ हि० (१७ मई १५४० 
इ०) को वे लोग रवाना हो गये। अभी वे अपन स्थान से हिले भी न थे, कि शेर खा धावे मारता 
हुआ अचानक पहुंच गया और घोर युद्ध के उपरान्त विजय प्राप्त कर छी। पहले की भाँति सव 
साधारण एवं सम्मानित व्यक्ति सभी भाग खडे हुए और गगा तट तक, जो तीन कुरोह की दूरां पर 
था, बडे देग से चले गये। शक्तिशालो श्चत्र्‌ के पीछा करने के कारण विवश होकर नदी में कूद 
पडे। जिस किसी को मौत में देर थी, वह बादशाह के साथ नदी के पार हा गया। 
हुमायूं, की सिन्ध में परेशानी 

बादशाह आगरा पहुँचे। क्योकि झत्रु निकट पहुंच गये थे अत वे छाहौर की और भागे। 
उस वर्ष की प्रथम रबी-उल अव्वछ* को समस्त चगताई मीजों एवं खान छोग छाहौर में एकत्र हुये। 
व्याकि शोर खा ने पीछा करना न छोडा था अंत उने छोगो ने सुल्तानपुर नदी पार बी। हयरत 
(२१९) जनत आशिवानी प्रथम रजब* को छाहोर नदी पार करके ठट्टा एव भक्कर की ओर रवाना 
हुये। कामरान माजो,मीज़ा बस्करी एवं झ़्वाजा कला वेग सहित नवशहरा के समीप पु थक्‌ होकर वाबुछ 
की ओर चछ दिया। जनत आशियानी ने सिन्‍्ध नदी पार की और भवकर की ओर रवाना हुये। 


१ १ रवी-उन अव्यन &४७ हि० (६ जुराई शघड० ६०) । 
२ २ रजब ६४७ दि० (१ नवम्बर १४५४० ई०)। 


गुलशने इबराहीसी २०९ 


गौर छहरी कस्बे में ठहरे | घोड़ा एवं ख़िछअत देकर ठट्ठा के हाक्मि मोर्जा शाह हुसेन अरगून के 
पास अपना राजदूत भेजा और सहायता को याचना की ताकि वे छांग मिलकर गुजरात पर आक्रमण 
करके उसे विजय कर ठें। मीर्जा शाह हुसेन अरगून ५-६ मास तक टाल-मटोछ वरता रहा। हजरत 
जनत आशियानी के छूश्वर वाले भो व्याकुठ होकर इस कारण छित्र भिप्न हो गये। मार्जा हिन्दाल 
भी ऐसे अवसर पर पूथक्‌ होवर कस्धार पहुंचा कारण कि कन्धार वे हाविम क्राचा खा ने उसे 
प्रार्थना पत्र छिल वर बुछधाया था। जब मीर्जा यादगार नासिर प्‌थक्‌ हाने का सवल्प करन छगा, 
जमत आशियानी ने उस्े बडी कठिनाई से दिछासा देकर, यह निश्चय विया कि मीर्जा यादगार 
नासिर भवकर घला जाय और वही रहे । हृज़रत जहाँवानी सहवान की ओर रवाना हो॥ अत मीर्जा 
यादगार नासिर भक्‍वर चछा गया और बिना मुद्ध बे' उस पर अधिकार जमा ल्याऔर शवित 
प्राप्त कर ली। हजरत जम्नत आशियाती ने सेहवान के किले का अवरोध कर लिया। सात मास 
के अवरोध वे उपरान्त मीर्ज़ा शाह हुसेन अरगून ने भी नौका में पहुंच कर अनाज वे यातायात का मार्ग 
रोक दिया। खाद्य सामग्री का इट्डा अमधव हो गया दि लोग पशुओ वे माँस पर जीवन व्यतीत 
करने छगे। हज़रत जन्नत आशियाने ने मीर्जा यादग्रार नासिर वे पास सदेश भेजा कि' किले 
की विजय उसके आग्रमन पर निर्मर है। मीर्जा शाह हुसेव अरगून ने उसे इस बात का चक्‍मा 
दिया कि वह उससे अपनी पुत्री का विव्यह कर देगा और उसके नाम वा ख्त्वा पढवा देगा। इस 
घोखे में आाकर उसने भी आज्ञाकारिता त्याग दी और पुन उनके पास न गया। शाह हुसेन मरगून 
निश्चिन्त होकर अग्रसर हुआ तथा कार्य को और भी कठिन बना दिया। हजरत जहाँबानी विवश 
होकर भक्‍कर की ओर लौटे और मोर्जा से नदीं पार करने के लिये नौका माँगी। मीर्जा ने ठ्ट्टा 
दालो को सवेत कर दिया और वे नौकायें छे गये। प्रात वाछ बहाना बना दिया। हज़रत जनत 
आशियानी कई दिन त्तक बे २ बैठे रहे। अन्ततोगत्वा २-३ भमिया* मिछ गये। वे लोग कुछ नौकायें, 
जिहें उन छोगा ने नदी में डुबा दिया था, निकाल छाये। हजरत जनत आशियानी ने नदी प्र वी। 
मोर्जा अत्यांधक ऊज्जित होकर सेवा में उपस्थित हुआ। हजरत जन्नत आशियानी ने जिनमें फिरिइतो 
के गुण पाये जाते थे, कुछ भी न कहा किन्तु अमागा मार्जा शाह हुसेन अरगून के सिखाने पर पुन 
अपने का पर वापस चछा गया । उसने बादशाह के अधिकांश सैनिकों को बहका कर अपनी ओर 
मिला लिया। एक दिन वह आाकारण युद्ध हेतु सवार हुआ। हजरत जन्नत आशियानी भी विवश हो 
कर उससे युद्ध करने के छिये सवारहुये। अन्त में कुछ लोगो ने मीर्जा को डॉट फटकार कर घापस 
कर दिया। 
मालदेव के राज्य को ओर प्रस्थान 


जब्बत आशियानी ने जव देखा कि रोजाना छोग पृथक होकर उनके पास से भागे जा रहे है 
और मीर्जा कष्ट पहुंचाने पर तुला है तो उन्हे भय हुआ कि कही वह्‌ कुछ और खराबी न॒पैदा करे । 
विवश होकर वे जैसछमोर के मार्ग से राजा माऊूदेव के राज्य की ओर, जिससे बढ कर हिन्द के 
राजाओं में कोई अय न था और जिसन इसके पृव प्राथना पत्र एवं खत भेज कर हिन्द की विजय 
हेतु सहायता देने का वचन दे कर आमतित किया था, रवाना हुय | जैसछूमीर के राजा ने सौजन्य-पूर्ण 
व्यवहार न क्या। एक समूह को उनका मार्ग रोकने के लिये भेजा। हजरत जनत्त आशियानी ने 


१ यह शब्द रफ्ट नहीं । 
२७ 


सी 


२१० मुगल कालीन भारत --हमायूं 


उन लोगों को पराजित कर दिया और शीघ्रातिशीघ्र यात्रा करते हुए माछदेव के राज्य की सीमा तक 
पहुँचे ओर वहू। ठहर कर माछदेव वै पास जादमी भेज । जय उसे पत्ता चछा क्विचग्रताई सेना बड़ी ही 
अव्यवस्थित है और दु्दंशा को प्राप्त हो चुकी है, तो वह उनवे' बुछ॒वाने पर पद्चाताप करने छगा 
औरयह प्रयत्न करने छगा कि उन्हे वन्‍्दी वनावर शेर सा अफगान के प्रात अपनी निष्ठा एवं स्वामी- 
भक्तिषे प्रमाण में भेज दे । उसके एक सेवक ने, जो इससे पूर्व हजरत जहाँवानी का कितावदार था, 
उन्हे इस बात की सूचना वर दी । हजरत जहाँवानी आधी रात मे सवार होकर श्ीक्रातिशीघ्र 
अमरकोट की ओर, जो उद्दा से १०० कु राह पर हूँ, चल खडेहुए । जिस समय माय में हजरत जद्ावानी 
बा घोडा थक गया तो उन्होंने तरदी वेग से घोड़ा मांगा। उसने निष्ठुरता प्रदर्शित करते हुए, घोड़ा 
देने में आपत्ति प्रकट की। जद उन्हें इस बात वे समाचार निरन्तर प्राप्त होने छगे कि माछदेव 
का रूइकर शीत्रातिशीघ्र चछा आ रहा है तो वे विदश होकर ऊंट पर सवारहुये। यद्यप्रि नदीम 
कोका स्वय पैदल थात्रा कर रहा था और अपनी माता को घोडे पर सवार करके ले जा रहा था, 
किन्तु उसने अपनी मात्रा को उस ऊँट पर सवार करके उन्हें घोड़ा दे दिया। 


भालदेव के राज्य फो ओर से बापत्तों 
वह भू-भाग पूरा का पुरा रेगिस्तान था अत जछ के अप्राष्य होने के कारण छोग बिछाप करने 
लगे और ऐसी स्थिति प्रकट ही गई कि कर्वछा* वा स्मरण दिलाती थी। वरफिरों के समीप पहुँच 
जाने के समाचार प्राप्त होने छये । हजरत जहाँवानी ने वुछ सरदारो को, जो उनके साथ थे, आदेश 
दिया कि वे पीछे-पीछे आते रहे और स्वय योडी सी सख्या के साथ, जिसमें २५ से अधिक व्यक्ति न थे, 
माछ असवाब को आगे करके चल खडे हुए। सयोग से जब रात हो गई तो सरदार छोग मार्ग मूछ' गये 
और एक ओर चछ खडे हुये। प्रात काछ के समीप शत्रुओं की सेना की स्याही दिखाई पडी। हजरत 
जनत आशियानी वे' आदेशानु धार शेख अछी इत्यादि, जिनकी सख्या कुछ मिछा कर २० से अधिक 
ने थी, कल्मये झ्ह्दादतरे पढ़कर पलट पड़े और साहस से काम छैकर युद्ध करने छगे। संयोग से 
प्रथम बाण काफिरो के सरदार के सीने पर छगा और वह गिर पडा। शोप लोग भाग खडे हुये। मुस- 
छमानो ने पौछा करके अत्यधिक ऊँट अपने अधिकार में कर छिये। वादशाह ईश्वर के प्रति हतशता 
प्रकट करके एक कुर्दें पर पहुँचे जिसमे वडा थोडा जछ था, और वही उत्तर पडे। वही वह अमीर 
लोग भी आ गये जो मार्ग भूछ गए थे। उनके पहुंचने से बड़ा सतोष हुआ । दूसरे दित उम्हीने 
वहां से प्रस्यान किया। तीन मंजिल तब छेश मात्र को भी जछ न प्राप्त हुआ। लोगो की बडी ही 
शोचवीय दक्षा हो गई। तीसरे दिन वे एक ऐसे कुर्वे पर पहुँचे जो बडा गहरा था। जब कभी 
उसमें से डोल निकुछता तो ढोल वजाया जाता जिसे सुनकर बैल ठहर जाते थे। लोग अत्यधिद 
व्याकुल होकर डोछ पर १०-१०,५-५ की सखझ्या में गिरने छगे। रस्सी टूटने पर डोछ बुवव में गिर पड़ा। 
प्यासो की फरियाद आकाश पर पहुँच गई थी! कुछ लोग व्याबुछ होकर कुवे में कूद पड़े और नष्ट 
(२२०) हो गये। दुसरे दिन प्रस्थान हुआ वे छोय जछ पर पहुँच । घोड तथा ऊंट निम्हे कई दिन 


१ करना में हजरत मुहम्मद के नातौ इमाम हुसेन के लिये उनके शत्रुओं ने बच का पहुँचना बन्द कर दिया था और 
वे तथा उनमे सद्ययक प्यासे १० मुदर्रम ६१ हि० (१० भ्रक्धूवर ६८० ६०) को शद्दीद कर दिये गये । 

२ शदादत सम्बन्धी वाक्य झथवा सुमलमानों का ममेमन जिसमें ईश्वर के एक झोने एवं इद्धरत मुहम्मद के उनका 
पँग्म्वर दोने से सम्बन्धित गवाही दोती है ॥ 


गुलदशतने इयराहीमी २११ 


से जल न मिला था, इतना अधिक जछ पी गये कि मृत्यु को प्राप्त हो गये। सक्षेप में, अत्यधिक कठिनाई 
एवं कप्ट भोग कर वे अमर कोट पहुँचे। वहाँ वे राजा ने, जिसका नाम राणा था, बडा ही उत्तम ब्य- 
बहार किया क्र उसने सेवा एंव सहायता करने में कोई कसर न उठा खखीं। छदकर बालो ने 
आराम किया। 


अकबर का जन्म 


उसी स्थान पर ५ रजव २४९ हि० (१५ अक्तूबर १५४२ ई०) को शाहजादये आम व 
आलमियान जलारुद्दीन मुहम्मद अरबर का बडे ही शुभ मूह में हमीदा वानो वेगस के गर्म से जन्म 
हुआ। 
हुमापूं की परेशानी 

जतत आशियानी ईश्वर के प्रति छृतनना प्ररट करने एवं हप॑ व उत्लास का प्रदर्शन 
करने बे' उपरान्त अपने परिवार एंव माछ असवाव को वही छोड कर, राजा राणा वे साथ भववर की 
विजय हेतु रवाना हुये। विन्तु अल्प समय में ही लोग छित्र भिन्र हो गये और कोई सफ्छ्ता न प्राप्त 
हो सकी। मूनइम खा भी भाग खडा हुआ। शल अठी, जा जि वडा ही वीर सरदार था, एक युद्ध 
में मोर्जा शाह हुसेन अरगून के आदमिया वे' हाथो मारा गया। विवश होवर वे कन्घार की ओर 
रवाना हुये । उस समय बैरम खा गुजरात से उनकी सेवा में पहुंच गया। 


भस्करो का हुमापूं फे शिविर पर झाक्रमण 


क्योकि उस समय कामरान मीर्जा ने कन्धार का किछा हिन्दाछ मीर्जा से छीन छिया था, 
और मोर्जा अस्करी को अपनी ओर से वहाँ नियुवत कर गया था, मोर्जा शाह हुमेन अरगून ने मीर्जा 
अस्क्री को छिखा कि “बादशाह वडी परेशानी में है।इस समय अवसर है, उन्हे बन्दी बना छो। 
कष्ट के वारण बडी ही दुईंशा को प्राप्त हो चुके है ।” जय हजरत जनत आशियानी साल व मस्तान* 
पहुँचे तो उसने उनपर चढ़ाई कर दी। हज़रत जनत आशियानी को यह समाचार प्राप्त हुये] 
वे श्ीक्रातिशीध्र मरियम मरानी को सवार करके, शाहजादे को गरमी के वारण घिविर में छोड वर, 
स्वय २२ व्यक्तियों सहित जिनमें वे रम खा भी था,खू रासान की ओर, यथपि माग निश्चित न था, चल खडे 
हुये। जब अभागा मीर्जा शिविर में पहुंचा और उसे पता चछा कि हज़रत जनत आश्ियानी प्रस्थान 
कर गये तो वह पहचाताप के कारण हाथ मछले छग्ा और उससे घन-सम्प्रत्ति प्र अधिकार जमा 
छिया। घाहजादे को कन्धार छे गया। बादशाह कों अपने सदाचारीर भाइयो के भय के कारण किसी 
स्थान पर ठहरना सम्भव न हो सका। 
हुमायूं का ईरान की झोर प्रस्थान 


जब वे सीस्तान की विछायत की सीमा पर पहुँचे तो अहमद सुल्तान शामल्‌ ने, जो शाह 
त्तहमास्प हुमेनी की ओर से वहाँ का हाक्मि था, उनका स्वागत्‌ किया और सीस्तान के गया। कुछ 
दिन तक सेवा करने के उपरान्त जो कुछ उसके पास था, उसे उसने मेंट कट दिया और स्वय 
उनके दासों की माछा में सम्मिछित हो गया। अपनी स्वियो का उसने कतीज़ौ की भाँति मरियम 


१ मूल में साल व दसनान! । 
३ “नीक तौनता ध्यग्य के रूप में प्रयोग डुआ है। 


श्श्३ मुगुल कालीन भारत --हुमायूं 


मकानी की सेवा हेतु भेज दिया। हजरत जन्नत आशियानी ने अपनी आवश्यकतानूसार स्वीकार कर 
क्या बोर शेप उच्ते प्रधर कर दिया। वहाँ से दे हिरात की और रवाना हुये। शाह के ज्योप्ठ प्रत् 
ने, जो हिरात का हाकिम था, अपने अताछीक महम्मद खा तकलू सहित उनके निकट पहुंच जाने पर 
उनका स्वागत किया और आदर सम्मान प्रदर्शित करने में कोई कसर न उठा रक्सी। उसने इस 
प्रकार आतिथ्य किया कि उससे अधिक की कल्पना सम्भव नही। यात्रा के छिये जो कुछ भी आवश्यक 
था,इस प्रकार सुव्यवस्थित किया कि घाह से भेंट के समय र्क उन्हे क्सी चीज़ की भी जावश्यवता 
न हुई | उत्तम स्थानों की सैर के उपरान्त हजरत जहाँवानी मशहंदे मुकदूस की क्षोर रवाना 
हुएं। वहाँ से जियारत के उपरान्त प्रस्थान क्या। कज़वीन तब, एराक़ के सम्मानित्त एव प्रतिध्ठित 
लोग आते ओर प्रत्येक मजिल पर वहाँ के हाकिम शाह को ओर से आतिथ्य करते रह। हजरत 
जनत आशियानी कज्वीन से, वैरम खा को शाह की सेवा में भेज कर, वहाँ ठहर गये ) 


शेर शाह अफगान बिन हसन सूर की बादशाही 


(२२४). "अधिकाश छोपी अमीरो ने, जो पटना की विछायत में एकत्र थे, बादबाह 
महमूद को बुछवाने के छिये आदमी गेजे। वह आकर अमीरो कै प्रयत्न से पुत पटना की हुकूमत 
की मसनद पर आरूढ ही गया। वहाँ से एक भारी सेना लेकर विद्वार की विजायत में प्रविष्द हो गया। 
शेर खा ने जब यह देखा कि अफगान छोगो वे पात वादशाह महमूद की आज्ञाकारिता के अति- 
रिक्त को$ अन्य उपाय नही तो वह विवश होकर उसकी सेवा में पहुँचा और भआज्ञावारिता स्वीकार 
कर छो। बादशाह महमूद के अमी रो ने भी विहार की विलायत आपस में वाट ली और शेरसा के 
छिये बडा थोडा सा भाग रहते दिया और उससे क्षमा याचना करते हुये वहा कि, “जब हम छोग 
जौनपुर की विछायत मृगुलो के अधिकार से छीन लेंगे तो फिर बिहार की समस्त विछायत वुझे दे 
देंगे।” शेर खा ने वादशाह महमूद से इस आशय का प्रतिज्ञापत्र ले लिया। कुछ समय उपरान्त सेना 
की सुव्यवस्था हेतु अपनी जागीर पर जाने की अनुमति छे कर सहसराम चला गया। जिस समय 
बादशाह महमूद मुगुछो से युद्ध करने एवं जौनपुर की विछायत पर अधिकार जमाने के लिये 
प्रस्थान कर रद्द था, तो उसने शेरखा का बुछाने के छिये आदमी भेजे । उप्तदे उत्तर में छिस्ला कि, 
“में सेना की व्यवस्था करके पहुँच रहा हूँ।” वरदशाह महमूद के अमीरों ने कहा, “शेर खा बडा 
वहानेवाज़ एव धू्त हैँ अत यह उचित होगा कि हम छोय उसकी जागीर में जाकर उसे अपने 
साथ छे आयें।” बादशाह महमूद अपनी सेना सहित जौनपुर की ओर रवाना हुआ। जनत भाशि- 
यानी के अमीर, थो जौनपुर में थे, मुकावछा व वर सके और भाग सडे हुये। जौनपुर तथा उस क्षेत्र 
के स्थान अफ़ग़ानों के अधिकार में आ गये। उन छोगो ने (मुग्रुठा को) सानिवषुर कौ विठायंत 
से भगा कर, वहाँ तक वे स्थान अपने अधिवार में कर ल्पि। उस समय हज़रत जनत आशियानी 
बालिजर में ये। जय अफ़गानों कै प्रभुव एवं आक्रमण का हाछ उन्हें ज्ञात हुमा, दो उन छोगी ने 
अफग़्ारों के विनाश एवं उन्हें हटाने के छिये अपने सकल्‍प की छगाम मोडी॥ बादशाह महमूद, 
वियन, बायजीद एवं अन्य अफगान अमोरो ने आगे वढ़ वर मुकावछा किया । क्याकि घेर खा 


३ केक्‍्ल हुमा के इतहाम से सम्बन्धित घटनामों का अजुवाद किया गया है। 


गुसशने इयराहोमी २१३ 


अफगान, विवन एवं वायज्ञीद की सरदारी तया श्रेष्ठता से रुप्ट था और स्वयं बढ जाना चाहता 
था और उस समय जो स्थिति थी उससे उसे यह बात दृष्टिगत हो रही थी कि मृगुछ लोग 
प्रभुत्व जमा लेंगे अत उसने गुप्त रूप से मौर हिन्दू वेग को, जो मुगुलो का प्रतिप्ठित अमीर एव 
सिपहसालार था, सन्देश भेजा कि, क्योकि में फिरदौर मकानी का आशित हूँ अत में युद्ध के समय, 
अफगानो की पराजय का कारण वन णाऊंँगा।” इस प्रकार युद्ध के दिन अपनी सेना सहित उपेक्षा 
करते हुए एक ओर हो गया। जन्नत आश्चियानी ने विजय प्राप्त कर छी और बादशाह महमूद बडी 
ही बुरी दक्षा मैं पटना पहुँचा। उसने एकान्तवारु ग्रहय करके सैनिक जीवन त्याग दिया। यहाँ तक 
कि ९४९ हि० (१५४२-४३ ई०) में उडीसा चला गया और वही मुत्यु को प्राप्त हो गया। 


हुपतायूं दवारा ुनार पर प्धिकार जमाने का प्रयत्न 


जन्नत आशियानी विजय प्राप्त करने के उपरान्त आगरा की ओर रवाना हुये और अमीर 
हिन्दू बेग को शेर खा के पास इस आशय से भेजा कि वह्‌ उसे चुनार का किलासौंप दे। शेर खा ने 
किला देते में आपत्ति प्रकट की। अमीर हिन्दू बेग लौट कर (जन्नत आशियानी ) की सेवा में पहुँचा। 
जब जन्नत आशियानी को यह समाचार प्राप्त हुएं तो वेचुनार बे किले की ओर खाना हुये। अमीरी 
कै एक समूह को इस आशय से आगे भेज दिया कि वे किले का अवरोध करें। शेरखा ने प्रार्थना 
पत्र भेजा कि “में हज़रत फिरदौस मकानी वावर वादशाह को इृपा एवं सहायता से हुकूमत का 
सम्मान प्राप्त कर सका हूँ। बादगाह त्था महमूद, विवन एवं बायजीद में जो युद्ध हुआ, उसमें भेरे 
कारण उन्‍हें विजय प्राप्त हुई॥ थदि बादणाह चुनार मेरे पास रहने दें तो में अपने पुत्र कुतुब खा को 
एक सेना सहित्त सेवा मे भेज कर आज़ाकारिता प्र्दाशत करता रहुगा (” क्योकि इस अभियान 
के समय बहादुर घाह गुजराती के प्रभुत्व के समाचार उन्हे प्राप्त हो रहे थे अत उस समय उन्होने 
(२२५) सधि को ही उचित समझ कर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर छी। शेर खा ने कुतुब खा को 
ईसा खा हाणिव के साथ, जो उसके बज़ोर के समान था, जन्त आशियानी की सेवा में भेज दिया। 
वे वापस होकर बहादुर शाह गुजराती से युद्ध करने में व्यस्त हो गये। सक्षेप में कुतुब खा ५०० 


अश्यारोहियो के साथ हजरत जहाँबानी की रिकाब के साथ रहा किन्तु गुजरात्त से अपने पिता वे 
पास भाग गया। 


शेर शाह द्वारा बद्धाल को विजय 


इस बीच में शेर खा को अवसर मिछ यया। उसने विहार की विक्ायत को साफ कर छिया 
और बंगाल पर चढाई को। बगाछे के अमोरी ने गढी की प्रतिरक्षा का प्रयत्न किया। एक मास तक 
पुद्ध करते रहे, जन्ततागत्वा गढी शेर खा के अधिवार में आ गई। वह बयाले को विलायत में पहुँचा। 
बादशाह महमूद बंगाली मुद्ध की शक्ति न देख कर गौड के किले में बन्द हो गया। शेर खा दीपेकालछ 
तक उसे घरे रहा। क्याकि बिहार के एक जमीदार ने विद्रोह कर दिया था अत वह बिहार की ओर 
वापक्ष चछा गया। झुवास खा एवं अपने अन्य अमीरो को वगाछा की विजय हेतु छोड गया। जब 
अवरोध में अधिक समय छगय गया और नगर में अनाज अप्राप्य हो गया तो सुल्तान महमूद विवश 
हीकरनौका द्वारा हाजीपुर भाग गया । झे र खाँ ने विहार के विद्रोह की और से निदिचन्स होकर सुल्तान 
भहमूद का पीछा किया। उससे युद्ध करके घायल कर दिया और रण-क्षेत्र से भगा दिया। बगाछा 
थेर खा के अधिकार में आा गया। उसन उस राज्य को नववधु को आलिगन किया। 


३१४ मुगुल्ल कालीन भारत--हुमायूँ 


हुमायू' द्वारा छुनार को विजय 


जब जनव आशियानी गुजरात के अभियान से छौटवर आगरा पहुँचे तो शेर ता के विनाश 
को महत्वपूर्ण समझ वर विजयी पताफाओ को चुनार की ओर मोडा । जछाछ खा, जो चुनार के क़ि्े में 
था, गाजी खा सूर एवं एक अन्य समूह को किडे की प्रतिरक्षा हेतु नियुक्त करके स्वयं झारखड की 
पहाड़ियो को ओर चल सडा हुआ। जय चुनार बे किल्ले को घेरे हुये ६ मास व्यतीत हो गये, तो रूमी खा 
नें, जो बादशाही तोपखानें का प्रवन्धक था, नदी में सरकोव तैयार कराये। किला मुगुल सैनिकों के 
अधिकार में आ गया। बादशाह महमूद, जो दोर छा के पुद्ध से घायछ होव र भागा था, उस समय वाद- 
शाहकी सेवा द्वारा सम्मानित हुआ। जन्नत आशियानी दोस्त वेग को किले में नियुक्त करके, शेर खा 
के विरुद्ध रवाना हुये। 
हुमायूं द्वारा गढ़ी पर प्रधिकार 

उसने जलाछ खा, ख्वास खा एवं अपनी अधिवांश सेना गढ़ी की रक्षा हेतु, जा वगाछा की 

सरहद पर है, भेज दी। जम्नत आशियानी ने जहाँगीर कुली बेग एवं अन्य अमी रो को भागे रवाना 
कर दिया। जछाछ खा एवं रदास खा ने, जो गडी में थे, उतसे युद्ध करके विजय प्राप्त कर छी। 
जतत आशियानी पुन सेनायें भेज कर स्वय शीघ्रातिशौश्र पीछे से पहुँचे । गढी विजय हो गई। 
जलाल खा पहले से ही चछ दिया । जब जनत आशियानी ने गढी पार बर छी तो शेर खा गौद 
नगर को खालो करके झारखड की ओर चल खडा हुआ। 


शेर शाह द्वारा रोहतास पर भ्रधिकार 

रोहतास के समीप होने के कारण, उसे घिजय करने की योजना वनाने छगा ताकि अपने परिवार 
को वहाँ छोड कर उनकी ओर से निश्चिन्त हो जाय और राज्यों को विजय एवं जन्नत आशियानी 
से यूद्ध कर सवे'॥ क्योबि उस किले को शक्ति एवं वल से विजय करना किसी प्रकार वृद्धि में न 
आता था, अत उसने छल्ल एवं धूत॑ता का सहारा छिया। उसने अपने आदमी उस ग्रगननचुम्बी 
किले के राजा के पास, जिसका नाम राजा हर किशन था, भेज कर यह वहुछाया कि, “बिहार की 
बिलायते को मेने पूर्ण हप से पराजित कर दिया है और मेरे पास अपार सेना एकत्र हो गई है। 
इस कारण मे बगाछा की विछायत को विजय करना चाहता हूँ किन्तु मुगुलो के निकट होने के 
कारण भे निश्चिन्त नही हूं । इस समय तेरी मित्रता पर भरोसा करके अपने तथा अपने सैनिकों 
के परिवार को तेरे किले में भेज देता चाहता हूँ त्ताकि निश्चिन्त होकर बयाले में प्रविष्ट हो जाऊँ।/ 
राजा ने यह भ्राथंता स्वीकार न की। शेर खा ने दुसरी बार वाकपदु छोगो को राजा एवं उसके 
बकीलो के लिये उपहार देकर भेजा और यह कहलाया कि, “स्त्रियो एवं खजाने के अतिरिक्त कुछ 
और न भजूंगा। यदि हमे बगाछा पर विजय प्राप्तहों जाती है ओर हम कुश्छतापूर्वक घापस आते हैं 
तो तुम्हारी कृपा का बदला उचित रूप से चुका देंगे। यदि मामछा पलट जाता हैं, तो मेरे परिघार 
बाले एवं घन-सम्पत्ति तुम्हारे पास रहेगी न कि मृगुलो के हाथ में जो हमारे प्राचीन शत्रु हैं। 
उस किले के राजा ने इस छोम में कि खज्ञाता म्‌पत में हाथ आ जायगा, यह प्रस्ताव स्वीवार कर लिया। 
शेर खा ने एक हज़ार डोलियाँ उसी प्रकार तैयार कराई जिस प्रकार हिन्दुस्तान में स्त्रियाँ एक 
स्थान को डोछी में वैठकर एव बुर्का ओढ वर जाती हैं। उससे प्रत्येक डोछी में स्त्रियों के स्थान पर 
दो-दो वीर पुरुष बिठछा दिये। ५०० व्यक्तियों के सिर पर मजदूरों की भाँति घन-सम्पत्ति के बोरो 
की रख कर डडें के स्थान पर छडी देकर किले की ओर भेजा। उसने कुछ डोछियो में जो बागे 


युलशन इवराहोमी श्श्प्‌ 


थी, बुढियाँ वैठाल दी थी । उनके साथ ख्वाजा सरा भी थे। राजा एवं उसके सहायक पूर्ण रूप 
से असावयान ही गये और उन्होने जरा भी पूँछ-ताछ न को । वे धंन-सम्पत्ति को अपनी हो समझ 
[कर ऊपर ले जाने में जल्दी करने छगे। जबकि डोलियाँ, जो राजा के सुपुर्द कर दी गई थी, पहुंच 
गई तो डोली में बैठे हुये अनुभवी वीर, जिन्हें राजा स्त्री समझे हुये था, तलवारें खीने हुये वीरता 
पूर्वक दौड पडे । मजदूरा ने ताँवे के पैसे, जो सोने के सिक्कों के समान सिर पर रक्‍खे हुये थे, फेक] 
दिय और छडियाँ ऊपर उठा कर द्वार की ओर छूपके तथा राजा हर किचन एवं उसके विद्वास- 
पात्रा से, जो पूर्ण ऊप से असावधान थ, बुद्ध करन ७ग। इसी बीच में शेर खा, जिसने अपनी सेना 
तैयार कर छी थी और आवाज पर कान ठगाये हुये था, स्वय बादल के समान बड़े बेग से द्वारो तक 
पहुँच गया । जब उसने द्वार खुछादेसा तो वहअपने वहुत से आदमियों के साथ द्वार के भीतरप्रविष्ट 
हो गया। राजा हर किशन ने, जा अपने वुछ विद्वास-पात्रो को लिये युद्ध कर रहा था, जब यह समझा 
कि अब मामछा हाथ से निकछ चुका है तो किले वे पीछ का द्वार खोछ कर बडी कठिनाई से 
अधमरी अवस्था में तेज़ी से वाहुर निकछ गया और रोहतास सरीखा किला, जिसके समान ससार में 
कोई अन्य किला न था, खजानो एवं गडी हुई घन-सम्पत्ति रहित, बड( सुगमता से बोर खा के अधिकार 
(२२६) में आंगया। पिछले वर्षों में खानदेस के हाकिम नसीर खा फारूकी ने भी इसी प्रकार 
छल एव धूत॑ता प्रदर्शित करके अतीर का किला, आसाहार से छीन लिया था। इसमे किसी प्रकार की' 
अतिश्योक्ति नहीं कि रोहतास का किछा इतना दृढ है कि ससार भर के यात्रियों ने इसके समान 
किमी किले की सूचना नही दी है। हिन्दुस्तान के अधिकाँश भधन एंव किले, सकलनकर्सा ने देखे हूँ 
विन्तु रोहतास के समान किला उसने कही नही देखा। सक्षेप में, विहार के किले के उपान्त में यह्‌ किछा 
एक बड़े ऊँचे पंत के नीचे स्थित है। इसको छम्बाई-चीडाई ५ कुराह से अधिक है। पर्वत के 
आँचछ से किले के द्वार तक एक कु रोह का माय औरहू। इस गगन-रूपी किले के अधिकाश भवलों में, 
स्वादिष्ट जछ के चइमे उपलब्ध हैँ अपितु जिस स्थान पर भी बु्वाँ खोदा जाता हूँ तो एक ज्ञिरा" 
अयवबा दस* ज़िरा खोदने के उपरान्त मीठे जल का चश्मा निववल पडता है । जा कोई इस किले का देखता 
हैँ, वह यह कहने पर विवश हो जाता है कि यह ईश्वर को विचित्र कारीगरियों में से है। इसी 
कारण प्रतिष्ठित बादशाहो मे से किसी के साहस का पक्षी उस किले की विजय का उपाय करने की हवा 
में कभो न उडा था किन्तु वह शेर खा के अधिकार में आ गया। अफगान छोगो का साहस बढ़ 
गया। उन्हाने अपने परिवार उस किले मे पहुँचा दिये और किले की प्रतिरक्षा की पूर्ण रूपसे 
व्यवस्था कर छा। 
शेर 
'युवित द्वारा कठिन कार्य बन जाते हूं, 
कुछ समय में वृक्ष पर बहार आ जाती है।' 
हुमायूं को घोसा में पराजय 


५ गनत आशियानी तोन मास तक गौड मे, जिसे पिछले लोगो के ग्रथों में छनौती छिखा 
हि हूँ , ढहरे और आनन्द-मग्रल में समय व्यतीत करते रहे। उस समय यह समाचार प्राप्त हुये कि 
हन्दाल मीर्ज़ा ने आगरा एवं भेवात में विद्रोह एवं विरोध की पताका वहन्द कर दी हैँ और 


२ लगभग एक दाथ। 
३ सम्भवत दो ज़िए से तालये है। 


र्एव भुय्रु कालीन भारत--हु मायूं 
हुमापू द्वारा चुवार की विजय 


जब जन्नत आशियानी गुजरात के अभियान से छौटवार आगरा पहुंचे तो शोर खा के विनाश 
को महत्वपूर्ण समझ वर विजयो पतावाओं को चुनार की ओर मोड । जछाछ खा, जा चुनार के विडे में 
था, गाजी खा सूर एव एक अन्य समूह को किठे की प्रतिरक्षा हेतु नियुक्त वरवे' स्वयं झारखड की 
पहाडियो की ओर चल सडा हुआ। जय चुनार के किले को घेरे हुये ६ मास व्यतीत हा गये, तो रूमी जा 
ने, जो वादशाहो तापखाने का प्रवन्यक था, नदी में सरवोव तँयार कराये | किला मृगुल सैनिको के 
अधिकार में आ गया। वादशाह महम्‌द, जो शेर या वे पुद्ध से घायछ होकर भागा था, उस समय वाद- 
शाह की भेवा द्वारा सम्मानित हुआ। जन्नत थाशियानी दोस्त बेग को क़िले में निभुक्‍त करवे, शेर खा 
के विरुद्ध रवाना हुये। 
हुमायूँ द्वारा गढ़ी| पर श्धिकार 

उसने जाल खा, ख्वास खा एवं अपनी अधिकाँश सेना गढीं की रक्षा हतूृ, जा बंगाछा की 

सरहद पर हूं, भेज दी। जतते आशियानी ने जहाँगीर कुछी वेग एवं अन्य अमी रो का आगे रवाना 
कर दिया। जछाछ खा एवं रवास खा ने, जा गद्दी में थे, उनसे युद्ध वरवे' विजय प्राप्त बर छी। 
जन्नत आशियानी पुन सेताये भेज कर स्वम शीघ्नाततिशीश्र पीछे से पहुँचे । गडी विजय ही गई। 
जलाल सवा पहले मे ही चछ दिया। जब जनत आशियानी में गढी पार कर छी तो झेर खा गोड़ 
नगर को खाली करवे' झारसड की आर चछ खडा हुआ। 


शेर शाह द्वारा रोहतास पर भ्रधिकार 

रोहतास क॑ समीप होने के कारण, उसे विजय करने की योजना बनाने छगा तावि' अपने परिवार 
को वहाँ छोड कर उनकी ओर से निरश्चिन्त हो जाय और राज्या को विजय एवं जन्नत आधियानी 
से युद्ध कर सके। क्योंवि उस क्ठि को झक्ति एवं बछ से विजय करना किसी प्रकार वृद्धि में न 
आता था, अंत उसने छठ एवं धू॑ता वा सहारा लिया। उसने अपने आदमी उस गगत चुम्वी 
किले के राजा के पास, जिसका नाम राजा हर किशन था, भेज कर यह कहलछाया कि, विहार की 
विलायत को मेंने पूर्ण रूप से पराजित कर दिया है और मेरे पास अपार सेना एक्व हा गई है। 
इस कारण में वगाछा की विलायत का विजय करना चाहता हूँ किस्तु मुगुलो के निकट होते के 
कारण मैं निश्चिन्त नही हूँ । इस समय तेरी मित्रता पर भरोसा करके अपने तथा अपने प्लैनिको 
के परिवार को तैरे किले में भेज देता चाहता हूँ ताबि निश्चिन्त होकर बगाले मे प्रविप्ट हो जाऊँ।” 
राजा ने यह प्रार्थेना स्वीकार न की। शेर खा ने दूसरी वार बराकपदु छागा को राजा एवं उमके 
बकीलो के छिये उपहार देवर भेजा और यह कहलाया कि, ' स्वियो एवं सजाने के अतिरिवत कुछ 
और न भेजूँगा। यदि हमे बगाछा पर विजय प्राप्त हो जाती हैँ और हम क्ुशल्तापूर्वक घापस आते हैं 
तो तुम्हारी कृपा का बदछा उचित्त रूप स चुका दगे। यदि मामछा पलट जाता हैँ, वो मेरे परिवार 
वाले एवं घन-सम्पत्ति तुम्हारे पास रहेगी न कि मूगुो के हाथ में जो हमारे प्राचीन शन्‌ हूँ। 
उस किले के राजा ने इस लोग में कि खजाना मुफ्त में हाथ आ जायगा, यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 
शेर सो ने एक हजार डोछियाँ उसी प्रकार तैयार कराई जिम भ्रक्तार हिन्दुस्तान में स्जियाँ एक 
स्थान को डोली में बैठकर एवं वर्का ओढ कर जाती हुँ। उसने प्रत्येक डोछी में स्तिया वे स्थान पर 
दो-दो बीर पुरुष बिठला दिये। ५०० व्यक्तियों के सिर पर मज़दूरों की भाँति घन-संम्पत्ति के बोरो 
को रख कर डड़े के स्थात पर छड़ी देवर किऐे की ओर भेजा। उसने कुछ डोलछिया में जो आगे 
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थी, बुढियाँ बैंठाछ दी थी | उनके साथ सवाजा सरा भी थे। राजा एवं उसवे' सहायक पूण रूप 
से अमाववान हो गये और उन्हानें जरा भी पूंछ-ताछ न को । वे घन-मम्पत्ति को अपनो हो समझ 
[कर उपर छे जाने में जल्दो वरते छगे। जबकि डोलियाँ, जो राजा के सुपुर्दे कर दी गई थी, पहुँच 
गईं तो डोली में बैठे हुये अनुमवी वोर, जिन्हें राजा स्त्री समझे हुये था, तखवारें खीने हुये वीरता 
पूर्वण' दौड़ पड़े । मज़दूरा ने ताँवे के पैसे, जो सोने के सिक्कों के समान सिर पर रक्खे हुये थे, फेंक] 
दिये और छडियाँ ऊपर उठा वर द्वार को ओर लपवे तथा राजा हर क्शित एवं उसके विश्वास" 
पात्रो से, जो पूर्ण हप से असावधान थे, थुद्ध वरन ७य। इसी बोच में शेर सा, जिसने अपनी सेना 
तैयार वर छी थो और आवाज प्र कान लगाये हुये था,स्वय बादछ वे समान बड़ वेग से द्वारो पक 
पहुँचगया। जब उसने द्वार खूछादेसा तो वहअपने वहुत से आदमियों वे साथ द्वार के भीतरप्रविष्ट 
हो गया। राजा हर क्शित से, जो अपने दुछ विद्वास-पात्रो को लिये युद्ध वर रहा था, जब यह समझा 
कि अय मामला हाय से निकछ चुका है तो किछे दे पीछ वा द्वार खोछ कर बड़ी बठिताई से 
अपमरी अवस्था में लेडी से बाहर निकछ गया और राहत्तात सरीखा विलछा, जिसके समान संसार सें 
कोई अन्य किला ने या, सत्रानो एवं गडी हुई घन-सम्पत्ति सहित, बडी सुगमता से शेर खा वे' अधिकार 
(२२६) में ज्ञागया। पिछड़े वर्षों में खानदेस वे हाविम नस्तीर स्रा फाहकी ने भी इसी प्रकार 
छठ एव घूर्वता प्रदर्शित ब-रके असीर का किछा, आसाहीर से छीन छिया था। इसमे किसी प्रकार की 
अनिश्योक्ति नहीं कि रोहतास वा किछा इतना दृढ हैँ कि ससार भर के यात्रियो ने इसवे' समान 
विभी किले को सूचना नही दी है। हिन्दुस्तान के अधिकाँश भपन एवं बिले, सवछनकर्त्ता ने देखे हूँ 
किन्तु रोहतास के समान किछा उसने कहीं नही देसा। सक्षेप मे, विहार वे किले के उपान्त में यह किछा 
एक वडे ऊँचे पर्वत वे तीचे स्थित हूँ । इसको छम्बाई-चौडाई ५ कुरोह से अधिव है। पर्वत के 
आँचछ से किले के द्वार तक एक बु रोह कामार्ग औरह। इस गगत-रूपी किले के अधिकाश भवनों में, 
स्वादिष्ट जड़ के चश्मे उपलब्ध हूँ अपितु जिस स्थान १र भो बुबाँ खोदा जाता हैँ तो एक ज़िरा* 
अथवा दसर* द्िराखोदन के उपरान्त मीठ जल का चश्मा निकल पडता है । जो कोई इस क्विले का देवता 
हैं, वह यह बहने पर विवद्ञ हो जाता है कि यह ईश्वर की विचित्र कारीगरियों में से हैं। इसी 
कारण प्रतिप्टित बादशाहो में से किसी के साहस कय पक्षी उस किछे को विजय का उपाय करने की हवा 
में बभी न उड़ा था किन्तु वह शेर खा के अधिकार में आ गया। अफगान छोंगो का साहस बढ़ 
गया। उन्होंने अपने परिवार उत किले में पहुँचा दिये और किद्रे की प्रतिरक्षा को पूर्ण रूपसे 

व्यवस्था वर छा। 

शेर 
“ुवित द्वारा कठिन वार्य वन जाते है, 
कुछ समय में वृक्ष पर बहार आ जाती है? 
हमायूं को चोसा में पराजय 
जदन आशियानी तौन मास तक गौड में, जिस पिछले छोगा के ग्रयो में छखनोती छिखा 


गया हूँ , ठहरे और आनरद-मगछ में समय व्यतीत्त करत रहे। उस समय यह समाचार प्राप्त हुये कि 
हिन्दाल्ल मीर्ज़ा ते आगरा 


एवं मेवात में विद्रोह एवं विरोध की पताका बलन्द कर दी हैं और 


१ लगमंग एक द्वाथ । 
३ सम्मवत दो डिं से तालय॑ है। 
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अपने नाम का खुत्वा पढवा कर शेख बहलूल की हत्या करा दो हैं। हजरत जहाँवानी जहागीर 
कुलो वेग को ५००० चुनें हुए अश्वारोहियो सहित गौड में नियुक्त करवे लौट पडे। वयोकि बादशाह 
का छश्कर वर्षा एवं कीचड इत्यादि की अधिकता के कारण अव्यवस्थित हो गया था और सैनिकों 
के अधिकाश घोडे नप्ट हो गये थे अत लोग बडी हू दुदंझ्ञा को प्राप्त हो गये थे। शेरखा ने अवसर से 
छात्र उठाते हुए चीटियो एव टिड्डियो से भी दडो सेना छेकर उसवा मार्य रोक छिया। चौमा 
के सर्मीप दोनो सेवाआ का सामना हुआ। वह अपनी सेना के चारो ओर किले का निर्माण करते बैठ 
रहा। पत्र-व्यवहार के उपरान्त उसने शेख खलीछ नामक एक व्यक्ति को, जिसे वह अपना मुशिद 
समझताया,जन्नत आशियानी कोसेवार्म भेजकर,सदेश्ष प्रेषित॒किया कि, “बिहारकी विछायतकों 
गढ़ी तक राज्य केअधिकारियों की सेवा में छोडकर* हज़रत जहाँवानी केनामसे खुत्वा एवंसिकया 
चलवादूंगा।” जब सधि निरचय हो गई तो बादशाही छश्कर वाले अन्य दिनीं की ओर से सतुप्ट 
हो गये और चौसा नदी पर पुछ बेधवा कर नदी पार करने की योजना बनाने छगे। शेरखा ने उन्हे 
असावधान पाकर रात्रि के समय आक्रमण कर दिया और प्रात काल के समीप (९४६ हि०) में 
सुप्तज्जित सेना एंव पव॑त रूपी हाथियों को लेकर युद्ध हेतु अग्रसर हुआ। वादशाही सेनाओ को अपनी 
परक्तितयों को सुव्यवस्थित करने का अवसर न मिछा। पह पराजित हो गईं। जन्नत आशियानी बडी 
ही अव्यवस्थित दशा में आगरा की ओर रवाना हुये। 
शेर 
“हर साल पत्थर से मोती नहीं निकलते, 
कभी ससार वा काम संधि से बनता हैँ और कभी युद्ध से। 


शेर णां का शेर शाह फी उपाधि घारण करना 

शेरखा लौटकरबगालापहुंचा। जहाँगीर कुछी बेगने, उन सैनिको को लेकर, जो वहाँ थे, 
कई बार उससे युद्ध किया। क्योकि उनमें शक्ति नथी मत वे शेर खा की तलवार का भोजन बन 
गये) शेर खा ने अपनी उपाधि शेर शाह रख कर अपने नाम का खुत्बा एवं सिक्का चछवा दिया। 
टूसरे वर्ष बडे ऐश्वयं एवं वैभव से आगरे की ओर रवाना हुआ। 


हुमायूं फी क़नोज को पराजय 

ऐसे अवसर पर जब कि अपरिचित को भी परिचित बन जाना चाहिये, कामरानमीर्जा जन्नत 
आशियानी की सेवा से पुथक्‌ होकर छाहीर पहुँचा। चग्रताई अमीर इस करण कि बादशाह 
तुर्कमान राफजियों को आश्रय प्रदान करते एवं उनका आदर सम्मान वरते थे, जैसा कि उल्टेल 
हो चुका हूँ, विश्वास-घात एवं विरोध करने रंगे थे। इसके बावजूद जन्नत आाशियाती आगरा से कन्नौज 
की ओर रवाना हुपे और गगा नदी पार की। उठ अवसर पर मुगुछ लश्कर की संख्या १ छाल 
एवं अफगानों की सेना में ५० हजार अश्वारोही थे। संक्षेप में, १० मुहरंम ९४७ हि० (१७ मई 
१५४० ई०) को मुगुछ सेना ने प्रस्थान कर दिया। वे पडाव करना चाहते श्रे कि शेर शाह पव्षितयाँ 
सुब्यवस्थित करके युद्ध हेतु उद्चत हो गया। मुगुल् सेना युद्ध क्‍ये बिना पराजित हो गई। जन्नत 


१ शुद। 
२ यद वत्तय रष्ट नदीं । 
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आहियानी ने नदी में घोड़ा डाल दिया और बडी कठिनाई से बाहर निकछ कर छाहौर की ओर 
रबाना हुमे। 


हुमायूं का सिन्‍्ध की झोर प्रस्यात 


जब शेर शाह ने छाहौर तक उनकापोछा क्यातोवे सिध की और चक्त दिये। शेर शाह 
ने खशाब तक उनका पीछा विया। इस्माईछ खा, गाजी सा, फतह खा विलोच दौदाई ने, जो 
विलोचो ने समृह का सरदार था, पहुँच कर शेर शाह रे भेंट की। शेर शाह से नन्दना की पहाड़ियों 
एवं बाछनाथ के पर्वतीय क्षेत्र का। निरीक्षण क्रवे जिस स्थान पर किछे को आवश्यकता थी, बहाँ 
किले का निर्माण वराया और उसवा नाम रोहताध रखखा। 


नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं बादशाह को एराक से काबुल 
को वापसी, उस क्षेत्र की ईश्वर को कृपा से 
पूर्ण रूप से विजय, हिन्दुस्ताव में पुन. प्रवेश 
एवं उसे अपने अधिकार में करना 
बहराम भोर्जा द्वारा हुमायूं का विरोध 


(२३६) जैसा कि उल्लेस हो चुवा है जब बैरम खा तु्कमान हज़रत जन्नत भाशियानी 
मे! आदेशानुत्तार कज़वीन से पीछाक बैदार नवी अजेहिस्सछाम, जो अवहर एंव सुत्तानिया के 
अध्य में है, पहुंचा तो वहाँ से उनके पत्र वा उत्तर, जिसमे उनके आगमन पर उन्हें बधाई दी गई थी 
एव भेंट की इच्छा प्रकट की गई थी, छाया। जन्नत आशियानी उस और रवाना हुये । जमादी-उल- 
अव्वछ ९५१ हिं० (जुछाई-अगस्त १५४४ ई० ) में ईरान के वादशाह शाह तहमास्प विन शाह इस्माईछ 
सफवी से भेंट की । ऐसे अतिथि के छिये जिस प्रकार वा आतिथ्य आवश्यक था, शाह ने वैसी ही व्यवस्था 
बराई। एक दिन शाहें ने वार्ता के मध्य में पूँछा कि “शक्तिहीन शंत्र, की विजय का क्या कारण 
था?! जनत आशियोनी ने बहा कि,  भाइया का विश्वासघात।” हज़रत शाह ने कहा, “भाईयों 
के साथ इस प्रकार का व्यवहार न ब्रना चाहिये जैसा कि आपने फ्रिया।” जब भोजन का दस्तरख्वान 
कूगा तो शाह तहमास्प का भाई बहराम मीजी, जो घहाौँ हाथ बौघे बडे अदव से खंडा था, तइत' एवं 
आपताबा' लेकर हज़रत शाह के हाथ पर पानी डालने छगा और समस्त सेवकों की भाँति सेवा करता 
रहा। उस समय हजरत शाह ने जनन आशियानी की और मृख करके वहा, “भाइयों को इस प्रकार 
रखना चाहिये ॥7 वहुराम मीर्जा इस बात से वडा खितर हुआ और जब तक हज़रत्त जन्नत आशियानी 
एुराक में रहे, उसने शत्रुता की छम्राम अपने हाथ से न छोडी और बहुत से छोगो को अपनी ओर 
मिल्ठा छिया। जब कभी उस अवसर मिलता, वह चिन्ताजनक बाते कहा करता था। उसने दछीछो 
हरा शाह के हृदय मे यह बात आरूढ वर दी कि, यह उचित नही कि साहब किरानड की उत्तान 
हिन्दुस्तान में, जो कि ईरान का पडोसी (देश) है, राज्य करती रहे।” सक्षेप में, हुजरत शाह जब तक 


है एक भरकार का गदरा धाल। 


३ झुक प्रकार का लोटा जिसमें दस्ता द्वोता है 
३ हौमूर। 


२१८ मुपुद् कालीन भारत--हुमाय 


यीरपक फ्रैदार नयी बजैहिस्सछाम में रहे जन्नत आशियानी की प्रसन्नता हेतु तीन बार घेरे के 
शिप्र वी व्यवस्था कराई और प्रत्येफ़ बार हजरत जनत आश्षियानी को शिकार खेलने वा बष्ट 
दिया सद॒परान्त वैरम सा वा अनुमति दो। उसके बाद वहराम मीर्जा एवं साम मीर्ज़ा को आदेश 
दिया। तदुपरान्त अमीरा एयं सैनिको यो आदेश हुआ। उन छोगो ने श्रम एवं नियम से द्वुत- 
गामी घादा एवं सिह झत्री बुत्तो द्वारा शित्रार बरना प्रारम्भ वर दिया। तलूवारो, बाणों एवं 
भा द्वारा जगछ फो पुओ से रिवत कर दिया। शिय्ार की मूमि, शिवार ये अत्यधिव' रक्त द्वारा, 
बदरायाँ वे छाठ वे समात हो गई और वठोर पत्यर अनार बे” दानो वे समान याजूत की तरह हो 
गये। 

शाह तहमास्प वा हुमापूं से रप्ट होना 


जर ये कववीन लौटे ता जैसा कि उल्ठेस हू चुवा है, बहुराम मीर्जा एव (घाह वे अन्य) 
विश्यासपात्रों ने अनुचित शब्दों द्वारा, हव॒रत शाह को विरोधी बना दिया। न्नत आशियानी भी 
भममभीत हो गधे किन्तु इस मिसरे ने अनुसार 
मिसारा 
“जय बुद्धिमान पक्षी जाड में फेस जाय ता उसे सहनशीछता से वाम छेना चाहिये।' 
ये बैरम खा वी प्रार्यना पर अयधिर नरमी एवं सम्नता प्रदर्शित वरते थे। उठ अवसर पर 
(२३७) घाट नरमास्प की बहिन सुल्ताना बेगम, फ़ाज़ी जहाँ क़जवीनो, नाजिर दीवान एवं हमौस 
नूहरीन, यो शाट पे विश्यायल्याज थे, मिछ मर इस बाय वा प्रयत्न बरने छगे वि ये हजरत धाह ये' 
हृग्प पे! पूष्ठ से क्राय में अधर मिटा दें। इस परारण एए दिन एवास्ध में सुल्ताना 
बेगम में अपर निया कर ह॒यरत शाह वी सेवा में जन्नत आशियानी वी यह रुपाई पढ़ी: 





स्थाई 
*टम है हृदय से अठी को संतान वे दास, 
दूँ गंदा प्रमन्न अडी या स्मरण परने। 
मयोवि विक्ाया* के रहस्य अठी द्वारा प्ररट हुये, 
एम प्रो हूँ हमेशा नाद अठीरे वा सुमिर्ता 
हुगरा सार मर राई मुझ्र प्रमप्न द्वों गपे। उड्ीते बहा कि, “यदि हुमायूँ बादशाह इस बात वी 


है 8४९ ऋषरा बदुष बड़े !टर रन्त होने दवा झात, झा उनएः ८६ । 
३ ४६ प्रा का जाय के एऑओ मे बहा प्ररजब है। शस्ये दहन अर में मदापता ह दायना को उन्‍गे है भोए 
गक्ता इग लोच हर दे ब्य में २। परदिएर दै। 
दुएे शोर मे दृदान इन रो, जो शारयर नए ब्ों $ स्प्मी हैं, 
के धमाल कप मे 
वे स्सार दुख ए रविन्श रौध्राल्टीपदुर मरे है, 
इस झुश्म्मनर हो नह्बूरत श4 भारती विश्ार्र 0चारडा) में । 


युलुशने इबराहीमी २१९ 


प्रतिज्ञा करें कि वे अपने अधीनस्थ राज्य के प्रदेशों वे मिम्वरो* को मासूम इमामोरे के नाम से शोभा 
देंगे तो में उदको सहायता देकर उन्ह उनवे पूर्वजों के राज्य में भेज दूँगा।” सुल्ताना बेगम ने 
जनत भाशियानी को यह संदेश भेजा। हजरत जन्नत आशियानो ने उत्तर में कहछा भेजा कि 
“बाल्यावस्था से इस समय तक मेरे हृदय में हजरत मुहम्मद वे वच्च का प्रेम भार है। चंगताई 
अमीरो के विरोध एव मीर्जा कामरान की रुष्ट।ा का कारण यही प्रेम है ।” हजरत शाह ने बैरम सता 
को एकान्त में बुलवा कर हर प्रकार की बातें की। 
शाह तहमास्प का हुमायूं की सहायता करना 

जब उपर्युक्त बातो से उनके क्रोध की पूछ वा अन्त हो गया तो उसी दरवार में यह निश्चय 
किया कि बुदाग खा काचार, जो प्रतिष्ठित अमोरा में से था, उनके कनिष्ठ दूध पीते पुत्र शाहज्ञादा 
मुराद का अतावक हो और १० हजार अश्वारोहियो सहित जन्नत आशियानी के साथ उनके 


१ मस्जिद का मच! 
२ शीभ्ा लोग अपने श्मा्मों को मासप्त मानते हैं, अर्थाद्‌ उनते कमौ कोई अपराध नहीं हो सकता। उनके १२ 
इमार्मों का क्रम इस प्रकार है 
इज़रत भनी के वंशज एवं १२ इमाम 
(१) दृत्रत अची (६६१ ६०) 


(२) भल-इसन (३) अल हुेन (ए८० ३०) 





(६६६ ६०) (४) अली जैनुल भावेदीन (७१२ ६० लगमग) 
अल-हसन जद: न-ः 


| दम 42032 (७३११ ६०) 
सतत अल-सादिक (७६५ ३०) 
(कल चिैज- 
जो (७६३ ६०) मुहम्मद (७३२ ६०) इस्माईल (७६० ई०) (७) मूसा अत को (७६६ ६०) 
(८) अली अल रिज्ञा (पर८ हैं०) 
(&) मुहम्मद अल-ब्जवाद (८३५ ६०) 
(१०) अली अल-हादी (८६८ ई०) 
(११) अल-इसन अल अस्कपी (८७४ ६०) 
(१२) मुहम्मद अल मुनतज्ञर 


अल-मददी' ई० 
नोद --को८्ठ में झृत्यु तिथि दी गयी है । (अपील 


22 मुगुछ कालोन भारत--हुमाय,, 


भाइयों को दड देकर काबुल, कन्धार एव वदस्शौ को विजय कर दे । हजरत शाह ने उन्ही दिनो में समस्त 
शाही असवाव सुव्यवस्यित करके जगत आनियानी को विदा कर दिया किन्तु हजरत जनत आशियानी 
ने कहा कि, “भेरा जो चाहता है कि में तबरेज़ एवं अर्दवेल की भी सैर करलूँ। उन स्थानों की सैर 
करके एवं शेख सफो तथा उनकी सम्मानित सतान की पवित्र आत्माओं से सहायता माँग कर 
अपने उद्देश्य की ओर प्रस्थान बरूँ ।” हज़रत शाह ने इस प्रस्ताव को स्वीकर वरवे उन महालों 
के हाकिमो को अनुलघनीय फरमान भेज दिये किये छोग उनके प्रति आदर सम्मान प्रदर्शित करने में 
अपनी ओर से कोई कमी न करें। हज़रत जहाँवानी उन स्थानों की सैर एवं पूज्य मशायख 
(के मकब रो) की जियारत के उपरान्त शाहजादा मुराद तथा किजिलवाश अमीरो के साथ इमाम रिजा 
के मशहद" के मार्ग से कन्धार को ओर रवाना हुये। स्वेप्रथम गरमसीर के किले वादशाही दौघान के 
अधिकार में आ गये। वहाँ जतत आशियानी के नाम का खुत्वा पढवा दिया गया। अस्करी मीर्जा को 
इस बात की सूचना प्राप्त हुईं । शाहजादा मुहम्मद अकबर वो, जो निष्ठुर चाघा द्वारा वन्दी था, 
मी्ज़ा कामरान के पास काबुछू भेज दिया और स्वय किले को प्रतिरक्षा वा प्रवन्ध करवे, कन्‍्धार वे' 
किले में बन्द हो गया। जप्नत आशियानी बुदाग खा क़ाचार के साथ वहां पहुँचे । ७ मुहरंभ 
९५२ हिं० (२१ मार्च १५४५ ई०) को किले को घेर छिया। 
हुमायूं का फ़न्घार विजय करना 
जब अवरोध में ६ मास लग गये, तो जनत आशियानी ने बेरम खा तुकंमान को राजदूत 
बनाकर, कामरान मीर्जा के पास काबुछ भेजा। मांग में हज़ारा कोम थालो ने रास्ता रोक छिया। 
घोर युद्ध हुआ। बैरम खा तुकंमान विजय प्राप्त करके, कामरान मीर्जा की सेवा में पहुँचा और 
आज्ञाकारिता एवं भवनों तथा किले को समाप्त करने के विपय में वार्ता की! जब उसकी बातो 
का कोई प्रभाव न हुआतों उसने छौट कर वामरानमीर्ज़ा की हीन दशा के विषय में निवेदन किया। 
किजिछ्वाश सेता अवरोध के अधिक दित तक चल जाने एवं चगताई उलूस के सहायता न करने के 
कारण बडी दुखी हुई | उसी समय मुहम्मद सुल्तान मीर्जा, उलुग़ मीर्जा, कामिम हुसेन मीर्जा, मीर्जा 
मीरक, शेर अफगन बेग, मुनइम खा का भाई फब्वीछ बेग, कामरान मीर्जा वे पास से भाग वर जन्नत 
आशियानी को सेवा में पहुँच गये। किले के प्रतिप्ठित लोगो का एक समूह भी वहाँ से निकछ कर 
सेवा द्वारा सम्मानित हुआ। अस्वरी मीर्जा ने व्यादुल होबर अमान माँग ली और अमीरो के साथ 
अत्यधिक छज्जा प्रदर्शित करता हुआ पहुँचा और किला समर्पित कर दिया। क्योकि शाह की सेवा में 
यह निश्चय हुआ था कि क़त्घार का किला शाहेज्ादा मुराद के अधीन रहेगा अत हजरते जनतत 
आशियानी ने, शाहजादे को किला प्रदाव कर दिया। झाहजादा, बुदाग खा काचार, अवुलछ फतह सुल्तान 
अफ़शार, मुफ्ी दछी सुल्तान शामलु शीत कतु होने के कारण, किले के मीतर प्रविष्ट हो गये । शेष 
किजिलबाश अमीर घापस चले गये। चगताई उछूस किजिल्वाशा को किला समर्पित करने पर बडे 
रप्ट हुये। क्योकि उस शीत ऋतु भ उनके पास कोई सुरक्षित स्थान न था, अत अधिकाश लोग 
भाग कर काबुछ चले गये। अस्करी मीर्जा भी विद्रोह करने के उद्देश्य से भाग गया। कुछ छोग 
उसका पीछा करने के लिये रवाना हुये और उसे वन्दी बना छाये। हजरत जन्नत आशियानी काबुल 


की ओर रवाना हुये। 


१. मराइद, जहां इमाम रिज्रा का रौजा है। 


गुलशन इबराहीमी र्र१ 


हुसापूं का शम्घार के किले पर पधिरुए जमाना 

इसी बीच में शाहजादा म्‌ राद अपनी स्वाभाविव' मृत्यु से मर गया। हजरत जनत आऑशियानी 
ने मार्ग से वापस होकर किला वापस लेने का सकलप कर छिया। वुदाग खा काचार को सन्देश भेजा 
कि, “कन्धार का विछा कुछ समय के लिये हमें जम्थायी रूप से सौंप दिया जाय। काबुल एवं 
बदरुशाँ विजय करने के उपरान्त हम तुम्ह पुन वापस बर दें गे। बुदाय्र खाने यह वात स्वीकार न की । 
हजरत जनत आशियानी चुप हो गये । वैरम खा तुकंमान, उलुग़् मीर्जा, एबं हाजी मुहम्मद खा 
सैगुप्त रूप से कह दिया कि किले को विजय का उपाय करना चाहिये। एक दिन ऊंट की एक कितार, 
जिसपर चारा छदाहुआ या, नगर में छाई जा रही थी। हाजी मुहम्मद खा अवसर पाकर उस कितार 
की आड मे द्वार तक' पहुंच गया। द्वारपालो ने रोका। उसने उन लोगो की तलवार द्वारा ह॒त्या 
क्र दी। उसी समय बैरम खा तुकंमान, एवं उलुग़ मीर्जा भी अपनी सेना सहित पहुँच कर किले में 
प्रविष्ट हो गये। बुदाप़ खा बाचार ने,जो पूर्ण रूप से असावघान था, युद्ध बरने की शवित न देख 


कर एराक़ चले जाने की अनुमति माँगी। जन्नत आशियानी बैरम खा का कन्धार की हुकूमत 
सौंप कर काबुछ विजय का सकहल्प करके रवाना हुये। 


हुमापूं हएश| काबुल को विजय 


इस अवसर पर बावर बादशाह का भाई, मीर्जा यादगार नासिर मीर्जा घाह हुसेन अरगून 
की मिप्ठुस्ता एवं उसके दुव्यंवहार के कारण भाग कर कावुछ पहुँचा और मोर्जा हिन्दाल वे साथ 
उनको सेवा में उपस्थित हुआ। जब वादशाह ने काबुल दे बाहुरमीर्जा कामरान के लश्बर के सामने 
पडाव कर दिया तो नित्य प्रति उसकी सेना वा कोई न कोई समूह पहुंच कर स्वामी-भक्ति 
का प्रदर्शन किया करता था यहाँ तक कि कपछान वेग भी, जो मोर्जा कामरान वे प्रतिष्ठित अमी रो में 
से था, बादशाह की सेना में जा गया। कामरान मीर्जा व्यावुल हाकर सूर्यास्त के समय काबुल वे क्ले 
(्‌ २३८) के अरक में प्रविष्ट हो गया। क्योकि हजरत जनत आशियानी उसी समय किले के समीप 
पहुँच गये अन वामरान मोर्ज़ा अपने ठहरने को विनाश का द्योतत समझ कर, गणनी की ओर भाग 
गया। जनत भाशियानी ने हिन्दाछ मोर्जा का उसकापोछा करने वे लिये नियुवत्त किया और स्वय 
उपर्युक्त ब॒पं की १० रमज़ाव* को किल्ले में प्रविष्ट हा गये। शाहज्ञादा जरालुद्दीन मुहम्मद अकचर, 
जिसकी अवस्था चार वर्षवी थी,वेगमो वे साथ बादशाह की सेवा में पहुँचे। यूग यह गीत गाने छगा 


शेर 


“मिस्र का वादशाह* ईर्प्यालु भाइयो को निष्ठुरता वे बारण, 
कुर्ये की गहराई से निवछा और चन्द्रमा की ऊँचाई को पहुँचा।' 
उस विजय को तारीख वा मिसरा यह हूँ 
मिसरा 
“व्रिना युद्ध किये काबुछ वा राज्य उससे ले छिया। 


२ २० रमजान ह५२ हिं० (१५ नवम्बर १५४४ हैं०) । 
२ थुयूफ पेयम्वर जिल्‍्दें उनके भाइयों ने ईध्याविश हुये में ढरेल दिया था और जो बाद में मिस्र के वादशाद हो गये । 


श्श्र मुयुद्द कालीन भारत--हुमायूँ 
सीर्ज़ा कामरान का सिन्ध पहुँचना 


हे मीर्जा कामरान की जव गजनी में कुछन चली तो वह हजाराछोगो वैमध्य में जमीनदावर 
पहुँच गया। जब उन लोगों ने भी उसे स्थान न दियातो वह मीर्जा शाह हुसेन अरगून वे पास भवकर 
चला गया। उसने अपनी पुत्री का विवाह मोर्जा कामरान के साथ कर दिया और सहायता के लिये 
तैयार हो गया। मीर्ज़ा जाहिर में तो आराम से किन्तु वास्तव में पहुयन्न एवं विद्रोह कौ योजनाये 
बनाने में समय व्यतीत्त करने छगा। 


शेर 
“जाहिर में तो वह छोगो से बातचीत किया करता था, 
किन्तु उसका हृदय दुसरे स्थान पर गिरवी था।' 


हुएायूं का बददशां पर भ्राक्रमण 


जनत आशियानी ने शाहजादे को मुहम्मद अली तगाई की अतालीकी में काबुल में छोड कर 
स्वयं ९५३ हि० (१५४६-४७ ई०) में वदरुश्जाँ विजय का सकल्प क्या। प्रस्थान के समय, यादगार 
नासिरमीर्जा, जो कई वार विरोध क्रचुका था, पुन भागने की योजनायें बनाने छगा। जन्नत आशि- 
यानी को जव इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उसकी ह॒त्या करा दी। जव वे हिन्दूकुश वे पीछे से 
होते हुए तीरगराँ में उतरे तो मीर्जा सुलेमान वदरुशाँ की सेना सहित मुकाबले के छिये पहुंचा और 
पहले ही आक्रमण में भाग गया। तदुपरान्त जनत आशियानी ताछीदात की और रवाना हुये। कुछ 
समय के लिये वहाँ रुग्ण हो गये। दो मास के उपरान्त वे स्वस्थ हो गये | जो उपद्रव एवं अशान्ति उठ 
खडी हुई भी, वह शान्त हो भई। उस समय जोछी वगम" का भाई ख्वाजा मुअक्जम, संवाभा रशीद 
की, जो उसके साथ एराक से आया था, कुछ कारणों से हत्या करके कावुछ भाग गया। बादशाह के 
भादेशानुस्तार उसे वहाँ वन्दी बना छिया गया। 


कामरान का काबुल पर दूसरी बार श्रधिकार 

मीर्जा वामरान को जब हजरत जनत आशियानी वे वदरुशां चले जाने के समाचार प्राप्त 
हुये तो वह गूरबन्द की ओर शीत्रातिशीघ्र अग्रसर हुआ। माय में उसे व्यापारी सिले | उससे उतकी 
अधिकाश धन-सम्पत्ति पर अधिकार जमा लिया और गजनी पहुँच कर, दुप्टो की सहायता से शहर के 
हाकिम जाहिंद वेग की' हत्या कर दी और धावे मारता हुआ काबुल की और रवाना हुआ। ग्राते- 
काल वे समीप जब बिले का द्वार खोछा गया तो वह नगर में प्रविष्ट हो गया और विले मे 
पहुँच गया। मुहम्मद अली तगाई की, जो हम्माम में था, बन्‍्दी बना कर हत्या करा दी । फज्रीछ वेग 
एबं मेहर वकीछ दर को अधा बनवा दिया। झाहजादा एवं अन्त पुर वालो को मुअविबिलौर 
को सौंप दिया। मौर खलीफा कै पुत्र हसामुद्दीत की भी हत्या कटा दो। कहा जाता है कि बिल 
दिन प्रात काल मीर्जा किले में प्रविष्ट हुआ, काजी मुहम्मद असस, जो बाबर बादशाह का 
मसखरा था, उससे मिला। मीर्जा ने उससे पूँछा, “कैसे गया और कै से जाया २” हाजी जे उत्तर दिया 
कि, “आप रात्रि के प्रारम्भ में गये और प्रात काल वापस जा गये” और यह शेर पढा 


३ हमीदा बानो बेगम । 
२ चन्दौशूद के रक्षक । 


शुलशने इबराहोमी श्श्रे 


शेर 
“आश्ा की सुबह जो परोक्ष के परदे में एकन्तवास क्ये थी, | 
उससे वह दो विःबाहुरआ जाय कारण कि अधेरी रात वा वाय॑ समाप्त हो गया । 


हुमायूँ का मोर्जा कामरान के सेनिकों से युद् 


जब यह समाचार जपन आशियानी वे शुभ कानो तक पहुंचे, तो उन्होंने सन्धि करवे 
बदल्शां वा राज्य सुछेमान मोर्जा एव कन्यार* का राज्य हिन्दाल मीर्जा को प्रदान कर दिया और बाबुल 
की और रवाना हुये। जूुहाव' एवं गूरवन्द बे समोप वामरान मौर्जा वे छश्वर का जहाँ वह मार्ग रोके 
हुये पा, छिन्न भिन्न बरके देहे अफग्ार्नाँ में प्रविष्ट हो गये। वहाँ शेर अफयन बेग एव मीर्जा की समस्त 
सेना एकत्र होकर युद्ध कौ पतावा वरन्द किये थी। वहाँ भी वह पराजित हुई और शेर अफगन 
मारा गया। जन्नत आशियानी ने काबुछ के समीप पडाव वर दिया। नित्यअ्रति युद्ध होता था । 
उन्ही दिनों में एक दिन मोर्जा कामरान को समाचार प्राप्त हुये वि एवं बहुत बडा कारवाव अमुक 
स्थान पर पहुँच गया हैऔर उसके पास अत्यधिवघोडे है। मीर्जा ने शोर अछी को, जो उसवा बडा 
ही बीर एवं उत्दृष्ट अमीर या, अपने अविवाश अमीरो के साथ इस आद्यय से मेजा कि कास्वान 
को नगर वे भीतर छे आयें। बादशाह का यह समाचार प्राप्त हो गये। थे शीघ्रातिश्ीध्र ब्विले के 
समीप पहुँच गये और आने जाते बामायं पूर्ण रूप स बन्द कर दिया। शेर अछी ने छौटने पर स्थिति 
को पलटा हुआ देस कर, युद्ध की पक्ति जमा दी और बादझ्ाह कै आदमियों से युद्ध करवे भाग खडा 
हुआ। उसी समय भोर्ज़ा सुलेमान बदरुशाँ से एवं मो उल्ग बेग एवं कासिम हुसेत सुल्तान, एव 
बैरम खा तुर्कमान के सेवकों वा एक बढुत्त वडा समूह हजरत जनत आशियानी भी सेवा में 
पहुँच गया। कराचा खा एवं बावूस बेगर भी किले से भाग कर बादशाह से मिस गये। मीर्जा ने 
ब्याकुल होकर बावूस वेग वे तीन पुत्रो को, जा किले में थे, दारुण पोडा देकर मार डाला और विंले 
की दीवार से वीचे फेंकः दिया। कराचाखा को किले नी दीवार पर दुढ॑तापूर्वव बंघवा कर 
लूटकवा दिया। कराचा खरी ने किले के समीप चिल्ला वर कहा कि, "यदि मेरा पुत्र मारा गया 
तो मीर्जा कामरान एवं अस्करी भीर्जा मारडाजे जायेंगे।” जब मीर्जा प्रत्येक दिशासे निराश 
हो गया तो रात्रि में किले की दीवार में छेद करके बाहर भाग गया। 
हुमायूं का फायुल पर पुन, भ्रधिकार, सोर्जा कामरान का अदझ्शा विजय करना 


बादशाह ने पुन किले पर अधिकार जमा लिया। मोर्जा काबुल पव॑त वे आँचछ में प्रविष्ट 
हो गया। हज़ारा छागों के एक समूह से उसकी मृठभड हो गई। उसके पास जां कुछ था, 
यहाँतक किजो वस्त्र वह पहिने हुये था, वद्ध भी उन छोगाने छीन छिये। अन्त में जब उन्हें ज्ञात हुआ 
कि वह मोर्जा कामरान है दो उन्हाने उसको सहायता करने उसे उसके आदमियो वे पास, जो गूरबन्द 
में थे, पहुँचा दिया। मीर्ज़ा वहाँ भी न ठहर सका और वल्ख चछा गया। वहाँ के हाकिम पीर मुह- 
मस्मद खा ने उसकी सहायता हेतु प्रस्थान बरदे गूर एवं वकुछान पर अधिकार जमा ल्थि और 


१ “कुदुक्' होना चाहिये। देखिये अकबर नासा भाग १,ए० २६० “क्रुनदुज, अन्द्रराव, खुसत, कमइदे तथा ग्री 
एवं उसके झास पास के स्थान मौर्जा हिन्दाल कौ जागीर 


गगीर मैं प्रदान किये गये ।” (रिज़वो , मुगुल कालोन 
भारत--हुमायूं, १० २१३६ ) । 
२ मूल में 'मानूत नेग' । 


श्श्४ भुगुल्त फालीन भारत--हुमायं, 


उन्हे मीर्जा को सौंप दिया। मीर्ज़ा सेवा एकत बरके वदझुशँ की विजय हेतु रवाना हुआ। मीर्जा 
सुलेम्नान एवं उसका पुत्र मीर्ज़ा इबराहीम मीर्जा कामरात वर सामना ने कर सके और 
कोझाव की और चछे गये। 
क़राचा खां इत्यादि का हुमायूं से एयर होना 

उस समय कराचा खा, बाबूस वग एवं अन्य अमीर ऐसी आश्यायें करने छगे जिनवा पूरा 
होता सम्भव न था। उन्ही आश्याजों में ख्वाजा गाजी वीर की हत्या एवं उसके स्थान पर ख्वाजा 
(२३९) कासिम की नियुक्ति थी। यह उन लोगो की वडी ही अनुचित माँगें थी। जब जनत 
आशियानी के हृदय को यह वात अच्छी न लगी तो उर्युक्त अमीर उनका साथ छोड कर मीर्जा 
अस्वरी के साथ बदस्झाँ की ओर चल दिये। जनत आशियानी न स्वय उनका पीछा किया। जब उन्हे 
वे लोग न मिले तो वे लौट आये और मीर्जा इवराहीम विन मीर्जा सुलेमान एव मीर्ज़ा हिन्दाल वे नाम 
उन्हे बुलाने वे! छिये फरमान भेजे! मीर्जा इबराहीम दरवार की ओर रवाना हुआ। कमर अली 
सन्‍्काई की, जो भागे हुये अमी रा की ओर से मार्ग में स्थान ग्रहण किये हुये बादशाह के लश्कर के 
समाचार उन लोगो को भेजा करता था, हत्या कर दी और वाबुल पहुंच कर पादशाह की सवा द्वारा 
सम्मानित हुआ। मोर्जा हिन्दाल मार्ग में शेर अछी को बन्दी बना कर उनके समक्ष छाया। 


सीर्जा कामरान की पराजय 

क्योवि' कामरान मीर्जा कराना खा को विश्म में छोड कर स्वय तालीकान चला गया था अत्त 
जनत आशियानी ने हिन्दाछ मीर्ज़ा एव हाजी मुहम्मद कोक़ा को एक सेना सहित मुन्कल्ा * की भाँति 
किइम की ओर रवाना कर दिया। कराचा खा ने मीर्ज़ा को वास्तविक स्थिति की सूचता दे दी। 
बह शीघ्रातिशीघ्र किर्म पहुँच गया। जिस समय हिन्दाल मीर्ज़ा वे तालोकान नदी पार कर छी थी 
और उसके आदमी छित-भिन्न हो गये थे, वह पहुँच गया और उसने युद्ध करके उस पराजित 
करदिया। मीर्जा हिन्दाछ के असबाव को लूट लिया। इसी वीच में जनते आशियानी नदी त्तटपर 
पहुँच गये। मीर्जा कामरान मुकाबछा ने कर सका और तालीकान की ओर भाग गया। उसने जो 
बुछ छूदा थाऔर उसके पास जो कुछ या, वह सब नष्ट हो गया । दुसरे दिन वह तालीकान के 
किले में वन्‍द हो गया । बयाकि वह ऊज्ब्रेको द्वार सहायता की और से निराश था, अत मीर्जा सुलेमाव 
को मध्यस्थ बनाकर मक्का जान की अवुमति माँगो। हज़रत जत्त आशियानी ने उसकी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली । 
सीर्ा कामरान तथा हुमायूं को सन्धि 

कामरान मीर्ज़ा एवं अस्करी मीर्जा किले वे बाहर निकले और मकके मदीने की जियारत के 
उद्देश्य से दस फरसख तक गये। उन्हें इस वात्त की बल्पना न थी कि हज़रत जन्त आशियानी उनका 
पीछा करने के लिय सता न भेजेंगे। जब उन्होंने कोई सेना न भेजी तो वे लोग उनकी इस दया को 
देख कर बडे छज्जित हुंय और उनकी सेवा करने के उद्ृश्य से वापस छौढे। जन्नत आशियानी 
ने बहुत से मीर्जाओ को उनके स्वाग्रतायं मेजा। उसके अ्रति अयधिक कपा दृष्टि प्रदर्शित करते हुए 
कौलाब की अक्ता उसे प्रदान करके उन्हे उनकी जागीर को जाने की अनुमत्ति दे दी। वे वापस होकर 


१ सेना का अग्रनदल । 


गुलशने इबराहौमी श्र 


गबुल पहुंचे। फाहनामे* के हाशिये पर, जिसे उन्होंते बैरम खा तुकंमान के पास क़न्धार भेजा, 
हूं शेर, जिनकी रचना उन्होंने स्वय की थी, अपने हाथ से छिख दिये: 
पच्च 

“पुन परोक्ष से विजय प्रकट हुई, 

जिससे मित्रो का हृदय खिल उठा। 

इंदबर को घन्य है वि हम पुन प्रसत हैं, 

अपने मित्रो एव दोस्तो का मूख देख कर हंस रहे है । 

शत्रुओं को हमने असफल देखा, 

विजय के उद्यान के मेवे चुने । 

आज का दिन नवरोज़ का दिन हूँ, 

मित्रो के हृदय को आज कोई चिन्ता नहीं। 

मित्रों का छृदय सदा प्रसन्न रहे, 

मित्रो को एव प्रदेशों में कोई दुख न रहे। 

आनन्द मगल के समस्त साधन एकत्र हैं, 

हृदय में मिलने की आकाक्षा है। 

मित्र के सौन्दर्य के कव दशन बरूंगा में, 

मिछन के उद्यान से फूछ कब घुनूँगा में । 

कान प्रसन्न ह। तेरी वार्ता से, 

नेत्रो को प्रकाश मिले तेरे दशन से। 

आमने-सामने खुश-खुश, 

बैें हम प्रसन एवं बिना किसी चिन्ता के। 

तदुपरान्त हिन्दुस्तान के कार्य की चिन्ता करें 

सिंध के राज्य को विजय का सकलप करें। 

प्रत्येक वर्द द्वार सुछ जाय, 

जो हमारी इच्छा हो, उससे अधिक हो जाय। 

हम युग एवं ससार में जो भी चाहे, 

उसके विपय में जिवरील फिरिशता आमीन कहे। 

है ईइवर! मुझे प्रदान कर, 

दोवो छोको को विजय 


३ विजय पत्र। 
२ तकी ओरौददी के फ़ारसी कवियों की जीवनिों के सकलन भ्ररझातुल श्रारेकोन में निम्नांकित शेर भौ है $ 
जब अपने कार्यो की व्यवस्था कर चुऊे, 
कश्मीर खव॑ पव॑र्तों कौ सैर करें । 
(बाकपुर पटना के पुस्तकालय की फारसी इस्तनिपियों की सूची भाग ७, ० न॑० ६्८५ ६८६, ढा० दादी 
इसने - 7#8 एं॥ (४० 0:छव॥ श पक्का अब, 9. 45)।॥ 
नर 


श्र घुगुल फालोन भारत-हमापूं 


यह दवाई भी तत्वाछ रचना वरवे' उस (पद्र) के हाशिये पर लिख दी * 
रुबाई 


“है वह, जो दुसी हृदय का साथी है, 
जिस प्रजार कविता करने धाले की साथी उसकी कविता की प्रवृत्ति होती है। 
में तेरी स्मृति बिना एक क्षण भो क्दावि नही रहता, 
क्या तू भी मेरी याद में इसी प्रकार दुखी है?” 
वैरम पा तुकमान ने भी उत्तर में इस वाई की रचना करके (पत्र) छिखा 
स्बाई 
हे बह! जो ईश्वर की छाया हूँ, 
तेरी जितनी भी प्रशसा को जाय तू उससे श्रेष्ठ है। 
जब तू जानता हूं कि तेरे बिना कैसे वीतती है, 
तो तु क्यों पूछना है विः वियोग में मेरी क्या दशा है ।' 


हुमायूं फी घल्ख में भ्रसफलता 

क्योंकि उन्हे ऊजवे को द्वारा अत्यधिक कप्ट प्राप्त हुये * थे, अत्त वे प्रतिकार हेतु हिन्दाल मीजा 
एवं सुलेमान मोर्ज़ा के साथ ९५६ हिं० (१५४९ ई०) म बल्ख को ओर रवाना हुये। कामरान मोर्जा 
एवं अस्फरी मीर्जा वे पुन विद्रोह कर दिया और वे सेवा में उपस्थित न हुये। यद्यपि इस बात्त की 
शका थी कि मीर्जा काबुछ पहुँच कर उपद्रव न खडा कर दे, पादशाह अपना सकलप न त्याग वर बल्ख 
कै समोप पहुचे । णाह म्‌ हम्मद सुल्तान ऊज्येक ३,००० अश्वारोहियो सहित युद्ध हेतु अप्रसर हुआ, 
किन्तु ठहर न सका। दूसरे दिन पीर मुहम्मद ख।, अब्दुछ अजीज खा वल्द अब्दुल्लाह खा एवं हिसार* 
के सुल्तान जो कुमक हेतु आये थे, ३००० अश्वारोहियो३ सहित पादशाह से प्‌द्ध हेतु बढे । सुलेमान 
मोर्जा वे हिन्दाल मीर्जा एव हाजी मुहम्मद सुल्तान ने उनको सेना के अग्र भाग को पराजित कर दिया। 
पीर मुहम्मद खा ऊश्बेक एवं उसके साथी यह देख कर लौट गये। सूर्यास्त वे समय वे नगर में 
प्रविष्ठ हुये। चगताई सेना जो मौर्जा कामरान के ने आने के कारण अपने परिवार की ओर से चिन्तित' 
थी, उस रात्रि मे जिसकी प्रात को सतिक व्यवस्था के अनुमार वल्ख पर नि सन्देह विजय प्राप्त 
हो जातो,एक्न्र हुई औरउसने निवेदन किया कि बत्ख नेदो को पार करना उचित नहीं। यह उचित 
होगा कि गज दर की और जा वर छश्वर के छिये काई दूढ स्थान निश्चित वर छिया जाय और बत्ख 
वालों को सात्वना देकर बिना युद्ध किये अधिकार में कर छिया जाय। जब उन्होन अत्यधिक आग्रह 


१. मूल में यद वावय इस प्रकार दै, “च्‌ अद्ध बैस्स खा तुकमान व ऊज्ञवक झनवा तश्वौश रसौदा बूद””, इसका अर्थ 
यह हुआ, “क्योंकि बैरम खा तुकेमान से ऊठ़ब॒क को नाना प्रकार के कष्ट पहुँच थे ।”” बैरम खा से ऊज़देकों का 
सघर्ष कभी नहीं हुआ झत. एक से दूसरे करो कष्ट पहुँचने का कोई प्रश्न नहीं। सम्भवत “अज्ञ वैरम झा 
तुर्बमान”' (बैस्म खा तुर्मान से) छापे की भूल से जुड़ गया है, अत अनुवाद इस दाक्‍्य के भनुसार किया गया 
है, “चू व ऊत्तवर्त अनवा तख्ौरा रसीदा बुइ”। 

२ मूल में ॥५4० खज्ञार अथवा खिंज्ञार या खुज्ञार। 

2 मूल में 'सी इज्नाए (३०,०००)! किन्तु सम्मवत सिद हज़ार अथवा तौन हज़ार! । 


* शुलशने इवराहोमो श्र 


(२४०) किया तो जन्नत आशियानो ने विवश होकर प्रस्थान कर दिया। व्याकि गज दर्रा बाबुल 
की ओर है, और मित्र एवं झत्रु, जिन्हे पराम्ं की सूचना न थी, यह समझे कि वे वापस हो रहे हैं, 
वे शोध्रातिशोत्र काबुल की ओर रवाना हो गये। ऊज्वेक लोगो का दिल वढ़ गया। उन्होने 
मिलकर पोछ किया। उन्होंने सुलेमान मीर्जा एवं हसन कुछी सुल्तान को जो मुगुछठ सेना के पीछे 
के भाग को रक्षा हेतु नियत्रत थे, पराजित कर दिया और वादशाही सेना में पहुंच गयें। हजरत 
जन्नत आशियानी ने पलट कर स्वथ्॒ एक व्यक्ति को, जो सव के आगे था, भाले द्वारा घायल करे 
घोडे से मिरा दिया। मोर्जा हिन्दाल, तरदी बेग एव तोलक खा कूचीन ने भी वीरता प्रदर्शित करने में 
कमी न की किन्तु खगताई सेना ने छित-भिन्न हो जाने के कारण उन्हे कोई सफलता न हुई । 
हमायूं को क्रिबचाफ़ में पराजय हे 
पादशाह काबुल की ओर रवाना हुये और मोर्ज़ा कामरान को हटाने का प्रयत्न करने छगे। 
मोर्जा का एक सर्वोत्तम सेवक अछी बेग विरोध करने छगा। सुछेमान मीर्जा एवं हिन्दाल मोर्जा 
को भी किश्म एवं कन्धार से (हजरत जन्नत आशियानी ने) उसके विरुद्ध नियुवत किया। मीर्जा 
पादशाही बैभव को त्याग कर जूुहाक, वासियान एवं हज्ारा से होता हुआ सिन्ध जानें के विपय में 
सोचने छगा। पादशाह ने उसके विरुद्ध एक सेना भेजी । कराचा खा एवं काप्तिम हुसेन खा इत्यादि 
ने, जो पुन हज़रत (जन्नत आशियानी के पास) जा गये थे, मीर्जा को गुप्त रूप से सदेश भेजा कि 
“चुनी हुई सेना, जुहाक एवं वामियान जा चुकी है आप किवचाक दरें के मार्ग से इधर आ जायें । हंस 
लोग आप हो के हूँ ।” वह्‌ उन छोगो के कहने से वामियान का मार्ग छोड कर व्रिवचाक पहुँचा। 
परादशाह वहाँ पहुंचे। कराचा खा एवं उसके मित्र, यद्ध के समय मोर्जा (कामरान) से मिल गये। 
पादज्ाह थोडे से आदमियो के साथ दृढ रहे। घोर युद्ध हुआ। पीर मुहम्मद आखूता, एवं अहमद वल्द 
मोर्जा कुलो मार डाले गये। हजरत जतत आशियानी वे ,जो स्वय युद्ध कर रहे थे, सिर पर तलवार 
का घाव छगा। उनका घोड़ा भी घायल हो गया। उन्हाने भाछे द्वारा अपने पास से शत्रुओं 
को हटा दिया और जुद्ाक एवं बरामियान बी ओर रवाना हुये। 


कामरान का काबुल पर तोसरो बार भ्रधिकार 


मीर्जा पुन काबुल पर अधिकार जमा कर मफल हो गया। जत्रत आशियानी बदरुशां की ओर 
चले गये। एक कारवान से, जिसके पास घोडे एव माछ असवाब वडी सरया में थे, ऋण के रूप में धोडे 
एवं भ्सवाव लेकर छश्कर वाला को बॉट दिये। श्गहवुदाग, तोलक खा कूचीन, मजन्‌ खा एवं कुछ 
अन्य छोगा को, जो सव मिछा कर १० व्यक्षित होते थे, समाचार लाने के लिये काबुछ्ल की ओर भेजा । 
तोलक खा के अतिरिक्त कोई भी छोट वर न आया। हजरत जनत आशियानी ने प्राचीन सेवकों 
को इतध्नता पर आशचयं प्रकट किया। जब सुलेमान मोर्जा, इवराहीम मोर्जा एवं हिन्दाछू मीर्जा 
अपनी सेनाओ सहित पहुँच गये तो वे चार दिन उपरान्त कायुरू वी ओर रवाना हुये। 
भोर्जा कामरान का पलायन 

मोर्जा ने आगे बढ़ बरपजहीर नदो के त्तट पर युद्ध किया और पराजित हुआ। अपने सिर 
एवं दाड्ो के वा कटवाकर कहलन्दरों के वेश में हिन्दूकुश पंत के बाँचछ एवं छमग्रान की ओर 


भाग गया। भागते समय मोर्जा अस्करी बन्दी बना लिया मया। कराचा झा मार डाठा गया। 
जेप्नत आश्वियानी विजय एवं सफलता प्राप्त बरके कावुछ पहुंचे। 


कामरान का भ्रफप्रानों को सहायता से पदक 
एक वर्ष आनन्द-मंगछ में ब्यतोत कस्ते रहे। दूसरी बार जब विद्रोही सैनिक मौर्जा (वाम- 


र्रप सुगुल कालोन भारत-हुमायूं 


"रान) के पास पहुँचे तो उसकी सेना की सरुया १५०० हो गई। हाजी मुहम्मद खा एवं बाबा कश्का 
भी आज्ञा प्राप्त किये बिना गजनों चले गये। हज़रत जन्त आशियावी ने तैयारी करके मीर्ज़ा पर 
चढाई की। वह महमन्द, खलोल एवं दाऊद जई अफगानों त्तथा छप्तगानात के मछकान के साथ 
नीलाब की ओर भाग गया। बादशाह कांबुर पढुँचे। मीर्जा कामरान पुन अफगानों के पास पहुँच 
कर पड़्यत्र रचने छगा। जतत आशियानी ने उसपर पुन चढ़ाई की और बैरम खा तुर्कमान को 
लिखा कि वह गज्जनी पहुँच कर, हाजी मुहम्मद खा का उपचार बरे | हाजी मुहम्मद खा ने मीर्जा 
(कामरान) के पास सन्देश भेजा कि, “आप गज्ञनी पहुँच जायें, दास आज्ञाकारी हूँ।”मीर्जा (काम- 
रान), जो छलमगान से पेशावर भाग गया था, वगश एवं गिरदोज्ञ के मार्ग से गज़नी की ओर रवाना 
हुआ किन्तु उसके पहुँचने के पूर्व वैरम खा तुक मान गजनी पहुँच गया और उसे दिछासा देकर काबुल 
लाया। मोर्जा कामरन विवश होकर पुत्र पेशावर चलछा गया। जन्नत आशियाबनों कांबुछ लोद 
आये। हाजी म्‌हम्मद खा झका के कारण पुन गज़नी भाग गया। वैरम खा पुन गज़ती पहुँचा 
और उसे दिछ्लासा देकर काबुछ छाया। उस समय उन्होने मीर्जा कामरान के एयानी भाई" मोर्जा 
अस्करी को, मीर्ज़ा सुलेमाव के पास इस आशय से भेज दिया कि वह उसे बल्ख के मार्ग से मक्का भेज 
दे। अस्करी मीर्जा उस घाटी में, जो शाम एवं मददीने के मध्य में है, ९६९ हिं० (१५५३-५४ 
ई०) को मुत्यु को प्राप्त हो गया। उसके एक पुत्री थी जिसका विवाह जलारुद्वीन मुहम्मद अकबर 
पादशाह ने यूसुफ खा मशहदी से कर दिया था। 


हिन्दाल मीर्ज़ा की हत्पा 

कामरान मीर्जा वादशाही प्राप्त करने का छोभ सिर से न निकाछ कर अफगानों के पास 
सेना एकत्र कर रहा था अत जनत आशियानी ने सर्वप्रथम हाजी म्‌हम्मद खा की, जो पड्यन्न की. 
जड था, हत्या करा दी और मौर्ज़ा को दड देने को ओर आकृष्ट हुये। खैबर के समीप मीर्जा (कामरान 
ने अत्यधिक अफगानों सहित बादशाह के शिविर पर २१ जीकाद ९५८ हि (२० नवम्बर १५५१ 
ई०) की रात्रि में छापा मारा। हिन्दाल मोर्ज़ा शहीद हो गया। जब अभागे मोर्ज़ा को भाई को हत्या 
के समाचार प्राप्त हुये, तो वह कुछ न कर सका और वह वापस हो कर अफाानों के पास चला 
गया। जनत आशियादी ने मीर्ज़ा की पुत्री रुकय्या वेगम को हिन्दाछ मोर्जा के छाव छश्कर के साथ 
शाहदादा जछालुद्वौन मु हम्मद अकबर को प्रदान वर दिया। उसकी अक्ता में गजनी को भी प्रदान कर 
दिया और वे स्वय अफगानो के निवास-स्थानों की ओर अग्रसर हुये। इस बार उन्होंने महमन्द एंव 
ख़लीछ उलूस की बहुत वडी संख्या की हत्या करा दी और उनकी बडी बुरी दक्षा कर दी। 


मोर्डा कामरान का बन्दी घनाया जाना 
अफगानो ने जब यह देखा कि उन्हें हानि एवं खराबी के अतिरिक्त कुछ नहीं प्राप्त होता 
तो उन लोगों ने मोर्जा (कामरान की सहायता) को ओर से हाथ खीच लिया। वह विवश होकर 
हिन्द पहुँचा और सलीम शाह से (सहायता की) प्रार्थना की। सलीम शाह न उसके प्रति उचित 
व्यवहार न करके जब उसे वन्‍दी बनाने का सकर्प किया तो वह भाग खडा हुआ और नगरकोट नै 
(२४१) राजा के पास शरण छी। क्योकि सलीम शाह मोर्जा को राज्य का दावेदार समझता था 


३ एक पिता एवं एक माता का पुत्र । मौर्ज़ों कामरान एवं भौर्जा झखरी दोनों बावर एवं गुलरुव बेगम के पुत्र थे। 
हिमीदा बानो बेगम : हुमायूं तामा (लन्दन १६०२ ६०) १९० &, रिज़िवो : सुगुल कालीन भारत-बावर, 
पृ० ३२६०ु । 
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अत वह उसके पीछे ९६० हि० (१५५५ ई०) में पजाव के राजाओं के विरुद्ध रवाना हुआ। मीर्जा 
भयभीत होकर नगरकीट से सुल्तान आदम ववखर* के पास पहुंचा । सयोग से उन्हीं दिनो में मीर्जा हंदर 
दुगछात ने कश्मीर के ज़मीदारों को उद्दडता वे कारण जनत आाशियानी के पास उनकी शिकायत्त 
भेज कर उनसे पघारने का आग्रह किया था। जनत आशियानी नीछाव नदी पार बरके हिन्द मे 
प्रविष् हो गये । 

भीर्ज्ा कामरान का अन्घा बनाया जाना 


सुल्तान आदम ने भय कै कारण मीर्जा की रक्षा करते हुए, जनत आशियानी का इस विषय में 
लिख भेजा अत उनके आदेशानूसार मुनइम खा सुल्तान आदम के पास पहुँचा और मीर्जा को ले 
आया। तदुपरान्त चगताई उलूस ने, जो मीर्जा (कामरान) के पड्यत्र एव युद्ध के कारण व्याकुछ हो 
चुके थे, निवेदन किया कि, “हमारे एवं हमारे परिवार का जीवन मीर्ज़ा कामरान की हत्या पर 
निर्भर है।” पादशाह अपने अत्यधिक सौजन्य एवं अपनी कृपा के कारण उसकी हत्या कराने पर 
राजी न हुये किन्तु अमीरो वी तसल्ली के लिये उसे अन्धा बना देवें की आज्ञा दे दी। मुहम्मद 
मोमिन फरन्खुदी मे इस मिसरे से तारीख निवाली 


मिसरा 
"उसने आकाश कौ निप्ठुरता के बारण नेत्र बन्द कर छिये। 
जव जन्नत आशियानी मीर्जा से भेट करने पहुँचे तो मीर्जा ने कुछ बढ कर स्वागत किया और 
यह कितआ पढा 
कितना 

“सुल्तान के एश्वर्य एव वैभव में कोई भी कमी न हुई, 
जब उसने ग्रामीण की झोपडी की ओर छृपा की। - 
ग्रामीण की टोपी सूर्य तक पहुँच गई, 
जव उसके सिर पर तेरे सरीशे सुल्तान ने छाया डाली 


जतत आशियानी न इतना अधिक विकाप किया कि वात न कर सके। वे उठ6 खडे हुए और 
अत्यधिक शोक प्रकट करते रहे। 


भीर्शा फामरान का सक्‍का को प्रस्थान एवं मृत्यु 


मीर्जा हज की अनुमति लेकर सिन्ध के मार्ग से मक्का पहुँचा। अपनी पत्नी को, जो मोर्जा 
शाह हुसेन अरगून की पुत्रीथी, अपने साथ छे गया। तीन हज करने के उपरान्त ११ जिलहिज्जा 
९६४ हि० (५ अक्तूबर १५५७ ई०) को वही मृत्यु का प्राप्तहों गया और मज़की में दफन हुआ। 
प्च्च 
"इस ससार में स्थायित्व का खज़ाना नही, 
इस हड्डी में वफादारी का गूदा नहीं। 


२ घक्करा 


२३० मुगुछ कालीन भारत--हुमायूँ 


समस्त ससार चाहे पुराना हो चाहे नया, 

नष्ड हो जायेंगे और मिट्टी में मिछ जायेंगे।' 
मौर्या फामराद फा परिवार 

भीर्जा कामरान के तीन पुत्रियाँ यी और एक पूत्र। पुत्र का नाम अबूछ कासिम मीर्जा था । 
जछालुद्टीन मुद्ृम्मद अकबर पादशाह ने ९६४ हिं० (१५५६-५७ ई०) मे उसे स्वालियर के किले 
में बन्दी बना दिया। जब वे खान जमाँ पर आक्रमण करने जा रहे थे, उसकी ह॒त्या का आदेश दे दिया। 
जब उसकी हत्या हो रही थी तो उसने यह शेर, जो उसी की रचना है, पढा 
शेर 
है आकाश! मेरी हत्या करने में इतनी शीघ्रता स काम न ले, 
में तेरे अत्याचार ही से मर जाऊँगा, तू घबडा मतत।' 


सक्षेप में, मी्जा कामरान की एक पुत्री का विवाह मोर्जा इयराहीम हुसेन विन सुल्तान म्‌हम्मद 
से हुआ था। उससे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम मुज़फ्कर हुसेन रवखा गया। एक अन्य 
कय विवाह मोर्जा अब्दुरंहमान मुगुछ और एक का विवाह शाह करश्थुद्वोन मशहदी रिजवी से हुआ। 


हमायू का कष्मोर पर आकसण करने का असफल ,प्रयत्त 


जव पादश्ाह, कामरान मोर्ज़ा के उपद्रव की ओोर से निश्चिन्त हो गये तो उन्हे कश्मीर जा बर 
उसे अपने अधिकार में करने को इच्छा हुई । क्योकि सछीम शाह पजाव पहुच गया था। अत चग- 
ताईं अमी रो ने इसका समर्थन न क्या और कहा, “हमारे वश्मीर में प्रविष्ट हो जाने पर यदि अफ 
गान लोग हमारे वाहर निकलने का भाग रोक देगे तो वडी कठिनाई थढ जायगी'”। पादशाह ने 
यह बात स्वोकार न की और कश्मीर को ओर प्रस्थान कर दिया। अमीरो ने उतका साथ न दिया 
और काबुछ की ओर चल दिये। जतत आशियानी भी विवश होकर काबुल की ओर रवाना हुये । 
नीलाव पार वरके विकराम के किले का निर्माण कराया और सिकन्दर खा ऊग्रबेक को सौप कर 
काबुल तथशरीफ ले गये। शाहजादा जलालुद्वोन मुहम्मद अक्वेर को ख्वाजा जछालुद्दीन महमूद 
बजीर के साथ यज्ती भज दिया। ९६१ हिं० (१५५३ ५४ ई०) में शाहब्वादा मुहम्मद हकोम का 
काबुल मे जन्म हुआ। उसका हाछ, जलालुद्दोन मुहम्मद अकबर पादशाह के इतिहास के साथ छ्खिा 
जायगा। 


हुमायू का क़म्पार पहुँचना 

इस बप दुष्टों की चुगली के कारण जन्नत आशियावी बेरम खा दुक्मान की ओर से रुष्ट 
हा गये। इस भय से कि कही वह किजिलबाशो से एक ही धर्म के अनुयायी होने के वारणन मिल 
जाय, उन्होने कन्‍्थार पर चढाई करदी और ग्रज़नी के मार्ग से उस ओर रवाना हुये। बरम खा 
तुकंमान, जो इस अपराध से मुक्त था और लेश मात्र को भी इस मामले से जिसका कोई सम्बन्ध 
न था, हजरत जनत आयियानी के प्रस्थान के समाचार सुनकर अपने ५-६विशेष व्यक्तियों सहित 
स्वायत करके सैवा में उपस्थित हुआ एवं उत्तम पेशकश प्रस्तुत की। जब हज़रत जनत आशियाती 
को यह ज्ञात हुआ बिजों कुछ शत्रुओने कहा हैं, वह केवल झूठो छाछन एवं आरोप हैं तो बैरम खा 
को सास्त्वना दैकर दो मास तक कब्पार में आनन्द मगछ मनाते रहे और स्वाथियों को ताडना दी। 
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बैरम खा के प्रति नाना प्रकार की हपा प्रदर्शित करते हुए उसे सम्मानित किया । वैरम खा ने निवेदन 
किया कि, “कन्धार की हुकूमत मुनदम खा अथवा किसी अन्य को सौंप कर मुझे अपनी रिकाव का 
सेवक बना लें।” उसकी प्रार्थना स्वीकार न की गई। किन्तु विदा होते समय उस सम्मानित्त जान घी 
प्राथंना पर वे अली कुछी सीस्तानी के भाई वहादुर सा का ज़मीनदावर की अक्ता देकर उस ओर 
छोड गये और काबुछ की ओर छौट गये। 


हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने को हुमापूं को तेयारो 


इसी बीच में देहली एवं आगरा के कुछ आदमियों के प्राथंना-पत्र प्राप्त हुये कि सलीम झाह 
की मु ध्यु हो गई हैँ। अफगान मछिव' एवं खान एक दूसरे वे झन्‌ हैँ और विराध की तलवार मियान 
से निकाछ कर अवसरतथा विना अवसर कै आपस में मारकाट किया करते हूं । इस समय अवसर हूँ। 
आप अपने पूर्वजों के राज्य की ओर घ्यान देकर उसे अपने अधिकार में कर ले। वयोवि पादशाह के 
पास हिन्दुस्तान पर घढाई करने कय सामान ने था, अत वे चिन्तित रहते थे। एक दिन वे सैर व 
शिकार हेतु सवार हुए और अपने विश्वासपात्रों से कहा कि', “हिन्दुस्तान की विजय हेतु में फाछ* 
निकाल्ता हूँ । तीन व्यक्ति जो एक दुसरे के वाद दृष्टिगत हागे, उनसे उनके नाम पूँछ कर फाछ निका- 
हूँगा। सक्षेप में, प्रथम व्यवित जो मिछा, उससे उसका नाम पूछा । उसने अपना वाम दौलत रथाजा 
(२४२) बताया। थोडो दूर जाने के बाद एक ग्रामीण मिला। प्रश्न करने पर उसने अपना ताम 
मुराद5 झ़्वाजा वत्ताया। इस पर हज़रत जनत आशियानी ने कहा, ' क्या अच्छा होता जो तीसरे व्यक्ति 
का नाम समादत्त४ झूवाजा होता ।” सयोग से वुछ क़दम आगे जाने के बाद एक आदमी मिला जिसका 
बही नाम था।५ जतत आशियानी प्रसत हो गये ओर उसे देवी खुशखबरी समझे। 


हुमायू झा हिम्दुस्तान की ओर प्रस्थान 


यद्यपि उनके पास १५ हज़ार अइ्वा रोहियो से अधिक न थे, और अफ़गानों के छश्कर में १ 
छास और दो छाख अश्वारोही बताये जाते थे, वे हिन्दुस्तान के छिये रवाना हो गये! शाहूजादा 
मूहम्मद हकीम मोर्ज़ा को मुनइम खा की अतालीको में काबुल में छोड वर, स्वय आकाँक्षा की रिकाब 
में पाँव रख कर सफर ९६२ हि० (दिसम्बर १५५४०/जनवरो १५५५ ई०) में रवाना हुये। पेशा- 
चर में वेरम खा तुकंमान ने आदेचानुसार दोरो एवं अनुभवी योद्धाओ को, जो उसवे पूर्वजा के 
समय से उसको सेवा में थे, अपने साथ लेवर बड़े वैभव से सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य 
प्राप्त किया। जतत आशियानी ने नीझाव का पार किया। वेसस्‍्म खा को सिपहसालार का पद 


शबुन। 

दौलत का भय राज्य होता है। 
अमिलापा। 

प्रताप । 


कानूने हुमायूनी के अतुमार यद घटना इमायूँ के मिद्ासनारोदण के पूव॑ की है जबकि वे अपने पिता बावर के 
7 में काछुच में थे (स्वन्दमीर. क़ामूने हुमायूनी कलकत्ता १६४० ई०, पृ० ३२ ३४, सिजवी सुणुल 
पर भारत-हुमामूं भाग १, एृ० ३८७ ३८८)। हुमाव्‌ ने सिंदासनारोहण के पश्चात्‌ अपने राज्य के समस्त 
सेयों को तौन समूहों में विमानित किया. (१) भदले दौलत (र) अदने समाइव (३) झदते सुराद। 
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१३३ मुगल काछीव भारत--हुमायूँ 


प्रदान किया। खिद्ध खां, तरदी वेग खा, सिकन्‍दर सुल्तान, अछी कुली सीस्तानी एवं अन्य सरदारों 
की साथ करके मुन्क़ल्म के रूप में आगे मेजा। तातारखा अफगान, जो रोहतास के किले का, जिसका 
निर्माण शेर शाह जफग्रान ने कराया था हाक्मि था, अपने आप में मुकाबले की शवित ते देख कर 
देहली की ओर भाग गया। 


हुमाय' को सेना की सफलता 


जन्नत आशियानी निरन्तर यात्रा करते हुए लाहौर पहुँचे । जो अफगान अमीर वहां रक्षा हेतु 
तियुवत थे, वै बिना युद्ध किये ही भाग खडहुये। पादशाह बिना क्सीसघर्ष के नगर में प्रविध्ट हो गये । 
वेरम खा तुरकंमान मुन्कला के अमी री के साथ सिन्ध पहुँचा और उस क्षेत्र को बिता चछवार अथवा 
भाला चलाये अधिकार में कर छिया। उस क्षेत्र की प्रजा एवं ज़मीदारो ने आध्ञाकारिता स्वी- 
कार कर छी। जब समाचार प्राप्त हुये कि अफगानों का एक समूह शहवाद्ध खा एवं नसीर खा 
के अधीन दीपाछूपुर में एकत्र हो गया हूँ और युद्ध करना चाहता हूँ तो जन्नत आशियानी ने शाह 
अबुछ मआली को, जो तिरमिज्ञ के सुचिदो में सेथा और “पुत्र” की उपाधि द्वारा सुशोभित था, 
अली कूली खा सीस्तानी के साथ उनके विनाश हेतु नियुक्त विया। उस सेना ने अफगानी से युद्ध 
करके उन्हे पराजित कर दिया। उनकी धन-सम्पत्ति एवं उन्ते परिवार को नष्ट भ्रप्द करके वे 
लौट आगे। सिकन्दर शाह ने वातारखा एवं हेवत खा अफगान को ३० हजार अश्वारोहियो सहित 
चगताई लश्कर से पुद्ध करने के छिये अत्यधिक सामान एव तैयारी के साथ नियुक्त किया। बेंरम 
खा तुर्कमान शन्रुओ की अधिकता के बावजूद मिसकोच युद्ध हेतु तैयार हो कर सतलज नदी के पार 
हुआ और उनके विद्ध प्रस्थान कर दिया। सूर्यास्त के समीप मचवारा* नदी के समीप शन्‌ के छश्कर 
के समक्ष पड़ाव कर दिया। शीत ऋतु के कारण अफग्रान छोग अपने ख़॒मो के सामने अत्यधिक आग 
जछाये हुये जागने छगें। बँरम खा को जब इसका पता चला तो वह प्रसन्न हां गया। बिना किसा 
को सूचना दिये हुये अपने विशेष सेवकों में से १००० अश्वारोहियो को लेकर दात्रु के छश्कर 
के समीप पहुंचा और अफग्रानो को, जो अग्नि के प्रकाश में दिखाई पड़ रहे थे, वाणों का छक्ष्य बना 
दिया। उन छोगो में कोछाहछ मच गया। अफगानो ने, जो वुद्धि की कमी के छिये प्रसिद्ध हैं, 
प्रकाश वढाने के लिये, जितवी छकड़ी एवं जितना चारा छश्कर में था, सब का सब एकबारगी 
जला दिया। मुगुझ छोग और भी प्रसन्न हो गये और उन्होदे बाण चछाने में काई कसर न उठा 
रखों। इसी बीच में अलो कुली खा सीस्तानी एवं कुछ अन्य सरदार अवगत होकर शाप्रातिथोप्र 
बैरमख्ा के पास पहुँच गये और प्रत्येक दिश्वासे बाण चछाने में व्यस्त हो गये। अफग्रान छोग व्याकुल 
हीकर युद्ध के बहाने से सवार हुये भौर शिविर से निकछ कर देहलछो के मार्ग की ओर चल खड़े हुय। 
छित्न-भिन्न होकर प्रत्येक किसी व किसी दिश्वा को चछ खड़ा हुआ । तात्ार खा एवं हँवत खा अफ- 
ग्रान क्षण भर ठहरे। जब उन लोगो ने अपने भादमियो को अत्यधिक अस्त-व्यस्त देखा तो वे भी घोड़े, 
हाथी एवं असवाब छोड़ कर भाग खड़े हुए। मुगुछ लोग अफग्रानो के अस्त्र-शस्त एवं असवाब 
लूट कर अत्यधिक समृद्ध तथाप्रसन् होयगये। बेरम खा ने हाथी जन्नत आशियानी के पास छाह्दौर 


३१ यदद नाम रफष्ठ रूप से मूल में नहीं छुपा दै भर 'मचत्रारा' तथा “बंचवारा दोनों दी पढ़ा जा सझवा है। 


भुलझने इबराहोमी श्श्३े 


मेज दिये और स्वय माचोवाडा* में पडाव किया। चग्रताई अमीरो को आगे रवाना कर दिया। 
उन लोगों ने देहलो के उपान्त तक छापे मार मारकर बहुत से परयने अधिकार में कर छिये। हजरत 
जनत आशियानी ने इस विजय से प्रसन्न होकर वेरम खा तुकमान को खाने खानाँ के खिताब 
एवं 'यारे वफादार रे व 'हमदम गमगुसार॑ कै की उपाधि द्वारा सम्मानित क्या। उसके झबको वे नाभ 
चाहे वे साधारण छोग थे और चाहे सम्मानित, चाहे तुर्क थे और चाहे त्ाजीक, सकका, फर्राश, बाव- 
रचो, ऊँट वाले सभी पादझाही दफ्तर में लिख छिये गये और उन्हें उनत्ि भाप्त हुई । उनमें से थोडे 
से खान व सुल्तान होकर ससार के प्रतिप्ठित छीगी में सम्मिछित हो गये 


सिकन्दर कौ पराजय 


तातार खा एंव हँवत खा अफग्रान की पराजय के उपरान्त सिवन्दर शाह ने अफग्रान अमीरो 

से साथ देने के विषय में शपय ली और ८० हजार अश्वारोहियो, अत्यधिव' तोपो एवं प्रसिद्ध युद्ध वे 
हाथियों को लेकर युद्ध हतु निक्‍्छा और युद्ध के उद्देश्य से पथाव की ओर रवाना हुआ। बैरम खा तुके- 
मान ने नवश्नहरा* पहुंच कर उसे दृढ वदा छिया। जब सिक्न्‍्दर शाह ने नवशहरा से कुछ दूर पर पडाव 
क्र दिया, तो वैरम खा ने छाद्ौर प्राथना पत्र भज कर हज़रत जन्नत आशियानी से पधारने का आग्रह 
किया। हज़रत जनत आशियानी उत्ह्ृप्ट पताकाओ का लेकर नवशहरा पहुंचे और क्विले में प्रविष्ट 
हो गये। कुछ दिन तक दीना ओोर से युद्ध-प्रिय एव यत्र प्राप्त करने वे इच्छुक रण-क्षेत्र मे निकल कर 
पौरुष एवं वीरता प्रदर्शित करते थे। अन्ततागत्वा अन्तिम रजब" को शाहज़ादा जछालुद्वीव मुहम्मद 
अकबर की क़रावछी९ की वारो थी, अफग्रान लोग १ क्तियाँ सुव्यवस्थित व रके पादश्याही युद्ध हेतु उच्चत 
हो गये। चग्रताई सेना भी युद्ध हृतु पूर्ण रूप से तैयार हाकर शाहज़ादे की सेवा में उपस्थित हुई । 
(२४३) एक आर से वैरम खा तुकंमान एवं उसके सहायको एवं परिजनों ने और दूसरी ओोर से 

सिकन्दर खा, अब्दुल्लाह खा ऊजवेक, शाह अबुछ मआाली, अछी कु ली खा सीस्तानी, बहादुर खा एव 
तरदी वेग खा ने चिंगरैश्ञी प्रथानुसार आवमण किया और ऐसी वीरता एवं पौरुष का प्रदर्शन 
किया जो मनुष्य के सामथ्यं दे वाहर है। ईश्वर की छृपा से अफग्रान लोग पराजित हो गये। सक्षेप 
में, सिकन्दर शाह सिवाछिक को पहाडियो की ओर भाग गया। हजरत जन्नत आशियानी के आदे- 


शानुसार, सिकन्‍दर खा ऊज्बेक एवं अन्य खान छोगा ने देहली एवं आगरा पहुँच कर उन्हें अपने 
अधिकार में वर छिया। 


जतन आश्वियानी ने शाह अवुल मआली को पजाव का शासन-प्रवन्ध सौप कर सिकनन्‍्दर झाह 
स॒ युद्ध करने के छिये नियुवत क्या और स्वय रमजान मास० में देहछी पहुंच कर< राज्यों को दान 


इसे 'माचौवारा' 'माद्चौवारा! एवं 'मालौवाढा? भी लिखा गया है। लुधियाना जिशा (पजाब) कौ समराला 
तहसील में ३०१५४! उत्तर तथा ७६०१२: पूर्व में, समराला से ६ हथा लुधियाना से २७ मौल पर। 
निष्ठावानु मित्र । 
दु ख दद॑ का साथी मित्र। 
मसावलपुर (पद्भाव) में 
२० जून १५५४ ३०। 
पहरे ६ 
रमजान। 
शावान ६६२ हि० (जून-जुलाई १५५५ ६०) 
३० 


गे ढ न्‍ बा मे आर 


श्रे४ड मुगुछ पालीन भारत--हुमायूं 


करने वाले" की महान्‌ अनुवम्पा से हिन्द वे राज्य वे, जो समस्त ससार वै मुस का तिछ है, बादशाह 
बन गये। बैरम खा तुकंमान को अकता एवं शाही दृपाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित किया। परदी 
बेग सवा देहली वा हाविम बन गया। सिकन्दर खा ऊद्वेवा को आगरा की हुकूमत प्राप्त हुई । 
अली कुंछी सता सोस्तानी, मेरठ एवं सम्बठ वा हाकिम होकर उस आर चछ दिया। बैरम खा ने 
इस विजय हेतु इस रुवाई की रचना की 

रुवाई 


“बुद्धि के मुशी ने सोमाग्य वी प्रार्थना की, 
मौर्जूं तवा* से इन्शाये सुसन5 माँगा। 
हिन्दुस्तान की विजय जा छिसी, 

तो 'झमझशीरे हुमायूँ* से तारीस माँगी।” 


क्याकि शाह मबुछ मआलो उन अमी रो से जो बुमक हेतु नियुक्त थे, उत्तम व्यवहार न बररता 
था अन सिउन्‍च्दर शाह नित्य-प्रति शक्तिशाली होत्ता जाता था। जन्नत आद्ियानी ने बैरम खा वो 
शाहजादा जलाहुद्वीन मुहम्मद अववर का अताछीद नियुक्त करवे' उनवे साथ सिवन्दर शाह ने विनाश 
हेतु रवाना किया। उन्ही दिनो में वम्बर दीवाना नामक एक व्यवित ने सम्वछ मे विद्रोह करके 
दाआब में उत्पात मचाना प्रारम्म बर दिया था, अत अलछो कुलछी सौसतानी न उसपर आहसण परके 
उसका सिर ५ रबो-उलत-अव्वछ ९६३ हिं० (१८ जनवरी १५५६ ई०) का दरवार में भेज दिया। 


इ्वमापू की मृत्यु 
उस मास की ७ तारीख” को सूर्यास्त वे समीप जनत आशियानी वितावखाने के काठे पर पहुँचे 





३ परमेश्वर । 
२ झविता करने की प्रवृत्ति । 
३ कविता करने की योग्यता । 
४. ०० )४+०.. (हुमायूँ की तलवार) 
+ (रौन) ३०० 
/. (मीम) ० 
«८ (शीन) ३०० 
जे) २० 
) (९) ३०० 
*. (हि) भर 
/. (मी) 8 
) (झलिफ) र्‌ 
७. (ये) है 
3. [वाव) ्‌ 
०७. (नून) ० 
ह्द्र 


५. ७ खी-उल अबन ६६३ दि (२० जनवरी २५४६ ३०)।॥ 


ु 


गुलझने इबराहीमो श्र५ 


और वहाँ कुछ क्षण बैठे रहे। उतरते समय अज्ञान देने वाले ने अचानक सायकाल की नमाज़ की 
अज़ान देना प्रारम्भ कर दिया। हजरत जन्नत आशियानी नमाज़ की बाँग के प्रत्ति सम्मान प्रदर्शित 
बरने एवं उसे दुहराने के उद्देश्य से दूसरे जीने पर बैठ गये। उठते समय डडे पर टेकः एगा कर 
उठना चाहा। डडा फिसलछ गया और पादशाह सीढी से पृथक्‌ होकर भूमि पर आजा रहे। निक्‍्टवर्ती 
लोग व्याकुछ होकर उन्हे दौछतखाने के भीतर ले गये। वे वेहोश हो गये थे। कुछ देर बाद होश में 
आकर बातचीत की । चिकित्सक चिकित्सा करने छूगे किन्तु कोई छाभ नहुआ। उस मासकी ११ 
तारीख को सूर्यास्त के समय उनकी आत्मा का हुमा, पवित्रता ये” घासले की ओर उड़ गया*। 
यहूँ मिसरा उस घटना की त्तारीख है 


मिसरा 
नहुमायू बादशाह कोठे से गिर पडे ।३ 


नई देहली में यमुना तट पर दफन हुये। ९७३ हि० (१५६५-६६ ई०) में उनकी कब्र पर 
शाहाना गुम्बद का निर्माण कराया गया! हिन्दुस्तान एवं काबुछ में मिछावर उन्होंने २५ वर्ष बाद- 
शाही की। उनकी अवस्था ५१ वर्ष वी थी। वे बडे ही वीर, दानी एवं उदार थे। उन्हे गणित में 
अत्यधिक कुशलता प्राप्त थी। वे आछिमो एवं योग्य व्यवितयों को अपनी गाष्ठी में रखते थे। 
उनके दरवार में सबंदा विद्त्तापूर्ण समस्याओं का उल्लेख हुआ करता था। वे स्वंदा वजू किए 
रहते थे भौर बिना वजू के ईश्वर का नाम न छेते थे। इस प्रकार एक दिन मीर अब्दुल हुई सद्र 
को अब्दुछ कहकर बुलवाया। जब धजू कर छिया तो मीर से कहा कि, “क्षमा करना, में वजू न किये 
था। हई ईश्वर का नाम है, अत तुम्हारा पूरा नाम मेने न लिया।” उनका डील डीछ उत्तम एवं 
रुग गेहुवाँ घा। वे हनफी धर्म का पाछन करते थे किन्तु मीर्जा कामरान एवं कुछ चगताई अमीर 
उन्हें शीआ समसते थे । इसका कारण यह था किः उनकी वाल्यावस्था से ही णब वे शाहजादे थे, एराक 
एवं खुरासान वाछों का एक समूह, जो अहले बेतरईं से प्रेम करते थे, उनके पास 
एकत्र हो गया था । उन्हे आश्रय प्रदान होता रहता था। बेरम खा तुकंमान, जो 
उनका मुसाहिब एवं मित्र था, इमामियाँ"॥ मजहव को मानता था। जब वे पादक्षाह हुये 
तो उन्हाने किजिलवाशा एव एराक वाला में से बहुत वडी सख्या को आश्रय देकर सम्मानित क्या । 
बहा जए्ता है कि का्णल मीजर उनसे धर्ष बे लिएय में सबेंद चाद-चिवाद किया करता चा। 
एक वार जव कि शेर शाह के भय से वे सव छाहौर में एकत्र थे, दोनो भाई सवार होकर क्हीजा रहे 
थे। एक बुत्ता पाँव उठा कर एक क़त्र पर पेशाब करता हुआ दिखाई पडा। मीर्जा ने कहा, ' ऐसा 
ज्ञात होता है कि यह कब्न वाछा राफजी$ है।” पादश्ाह ने वहा, “हाँ! ज्ञात्त होता हैकियह कुत्ता 


११ रबी-उन-भव्वल ६६३ हि० (२४ जनवरी १५५६ ३०) । 

मूल को आ्राप्त दो गये । 

“हुमायू बादशाइ अज् बाम उच्ताद ०७७ /७ )) इ+७७ (छ। 
हज़रत मुहम्मद के घर वाले, हदरत झलौ एवं हज़रत फ्रातेमा कौ सतान । 
शीत, १२ इसा्मो का भनुयावौ | 

शौझा। 


कक # 0 ० 


१३६ मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


त मुन्नी है।” इस प्रकार दोनो भाई एंक दूसरे के प्रति व्यग्य किया करते थे किन्तु वास्तव में वे इस 
[कार की बातें कामरान मीर्जा को जलाने एवं बेरम खा तुकंमान तथा अन्य अधिकारियों के मतो- 
बनोद के छिये क्या करते थे। वे नि सन्देह हनफो थे। उतके दीवान वे शेर थोडे-धोडे दिखाई 
डरे है। यह शेर उन्ही की रचना है - 

ग्रद्धल 


“मेरे वब्याकुल हृदय से उसके अत्याचार का बाण पार हो गया, 

मुझ जैसे प्रेमी में उसके शोक का आनन्द नही रहा। 

यदि वह आशिको की हत्या की इच्छा बरे, 

तो मुझे उसकी कृपा एवं उसकी सहृदयता पर आश्चर्य न होना चाहिये। 
उसके सम्मान के काबे के समीप किसको पहुँचने का साहस हो सकता है, 
कि जिवरीछ की भी उसके काया त्तक पहुँच नहीं। 

यदि तू आदििको को पूछने वे छिये कुछ कदम बढाये, 

सहस्रो प्रिय प्राण तेरे प्रत्येक कदम पर न्योछावर है ।* 


ग़द़ल 


"प्रसन्नता का वह समय जब म॑ तेरा ध्यान किये हर समय बैठा रहा, 

बडे प्रेम से तेरे सरो सरीखे डील डौछ की खोज इधर-उघर करता रहा। 

मुझमें दोप मत निकाल यदि मैंने तेरे केशो को बिखरा हुआ बताया, 

तेरे केश की लट की व्याख्या करेते करते मेरा हृदय भी बिखर गया। 
(३४४) उसकी कली की प्रशसा में एक अक्षर भी न कह सका, 

होठो को उस विषय में बात करने से सर्वदा बाँधे रहा। 

ईइवर की शपथ है कि हुमायूँ मिलन के समय इतना अचैत था, 

मित्र से वार्त्ता करते समय अपने आप का भूछ गया था।' 

ग्रद्चल 

तेरे इश्क का दाग मेरे छलछाट पर हैं, 

तेरे होठो का छाछ, मेरी अंगूठी का नगीना है। 

जव से में धूल के समान तेरे द्वार पर बैठा, 

आकाश के कोठ की पीठ मेरे छिये भूमि बन गई हं। 

जहाँ कही भी कोई बादशाह या झाहल्ादा है, 

इस समय वह मेरा तुच्छ दास है। 

तेरे गुलाब सरीखे चेहरे वे पृष्ठ पर कस्तूरी के समान छकीर, 

मेरे लिये कुरान की कृपा सम्बन्धी आयतो* के समान है। 


आयन करान रारीफ़ का दाक्य । 


गुलशने इबराहीमी २३७ 
शेर 
“मरे पास कारून* के खजाने के समान वहते हुये आंसू है, 
थैली में अफीम गुछगूनार के समान रखता हूँ। 


१ एक बहुत बड़ा धनवान्‌ जो भत्यन्त कृपण था और अन्त में अपने घन सद्दित पृथ्वी में समा यया । 
३२ मुद्द पर मलने का झुगंधित गुलादी पाउडर ॥ 


२४० मुगुल कालीन भारत--हूंभायूं 


की इस लहर से आशा रखने बालो को तृप्त कर दिया और ससार वालो के दामन में आशा का खजाना 
डाल दिया। एक विद्वान ने इस दान की तारीख “कश्तिये जर*” के अक्षरों से निकाली | जब से वे 
सिहासतारूढ हुये, वे राज्यो को विजय करने, प्रजा के उद्धार, भाइयो को प्रोत्साहन देने एवं 
सेककी को आश्रय प्रदान करने में व्यस्त रहने छगरे और प्रत्येक के मवाजिवर एवं मन्तव में उसकी 
योग्यतानुसार वृद्धि कर दी। काबुल एंव कन्धार मीर्जा कामरान को जागीर मे प्रदान किये। मीर्जा 
अस्क्री को सम्भल की सखार,मोर्जा हिन्दाल को अछ्वर की सरवपर एवं बदरु्शां मीर्ज़ा सुलेमान 
(२२) को प्रदान किये। मुहम्मद ज़मान मीर्जा इब्से बदी उज्जमान भीर्जा इब्ने सुल्तान हुसेन मीर्जा, 
जो हजरत फिरदोस मकानी का दामाद था और जिसके लकाट से फप्ताद के चिह्ध दृष्ट्गित 
होते थे, सिहासनारोहण के प्रारम्भ में सेवा हेतु कटि-बद्ध हो गया। 
कालिजर विजय 

सक्षेप में ५-६ मास उपरान्त उन्होंने भाग्यशाली पत्ताषाएँ काछिजर की विजय हेतु 
घछन्द की। उस किले का अवरोध करके, अल्प समय में किले वालों की दुर्दशा कर दी। कालिजर 
के हाकिम ने विवश होकर विनयपूर्वक १२ मन सोना एवं अन्य भाल असवाब पेशकश ने' रूप में 
भेजा और आज्ञाकारिता एवं अधीनता प्रदर्शित की। हजरत जन्नत आशियानी ने कछृपापुर्वेक एव 
अत्यधिक उदारता प्रदर्शित करते हुए उसे किला प्रदान कर दिया। 


अपग्रलनों से युद्ध 

बहाँसे वे चुनारई के किछे की विजय हेतु रवाना हुये | यह क्रिछा सुल्तान इवराहीम के 
अधिकार में था और जमाल खा खासा खेल सारग खानी उसकी प्रतिरक्षा करता था। सुल्तान 
इबराहीम की दुर्घटना के उपरान्त जमाल खा की आम का प्याछ्ा भी उसके कृतघ्न पुत्र की अल्पदर्शिता 
के कारण भर गया। शैर खा के विद्रोह एवं पश्यत्र का वह प्रारम्भिक वार था। उसने जमाछ खा 
की पह्ती छांडमुल्क को, जो रूप-रग एवं गुणों में सर्वश्रेष्ठ थी, चिकनी चुपडी बातो द्वारा अपनी 
पत्नी वना लछिया। इस उपाय से उसने किला अपने अधिकार में कर लिया। सक्षेपर में, जब शेर 
खां को हजरत जन्नत आशियानी के आक्रमण की सूचना मिली तो वह अपने पुत्र जछाछ खा 
को अपने विश्वास-पात्र बे एक समूह के साथ किले में छोड कर स्वयं वहाँ से चछा गया 
और अवुभवी राजदूतों को हज जन्नत आशियानी की सेवा में भेज कर प्रार्थंथा कराई 
कि, “यदि हजरत इस क़िले का आक्रमण त्याग दें, तो में अपने एक पुत्र का आपकी सेवा में 
भेज दुगा। धह्‌ सबंदा आपकी सेवा में रहेगा ।” हजरत जन्नत आशियानी ने समय की आवश्यकता पर 
ध्यान देते हुए उसकी प्रार्थना स्वीकार कर छी। उसने अब्दुरंशीद नामक अपने पुत्र को उदकी 
सेवा में भेज दिया। यह पुत्र सवंदा उनकी सेवा में रहता धा। जिस समय सुल्तान बहादुर से युद्ध 
हेतु विजयी पताकाओ ने मालवा को ओर प्रस्थान विया और सुल्तान बहादुर से युद्ध छिद्या तो वह 
अंभागा भाग्यशाली छईकर से भाग कर अपने पिता के पास चला गया। 


३१ सोने की करती | 
३ चेतन। 
है विचसन की रचामरी के झवुवार आदर का मन रेड दौड़ तवा प्राएव के अजुसार र८ पौड का था 


४. मूल में 'जनादा' तया 'चनादा! । 


ईक़बाल नामये जहाँगीरी भाग॑ शड१ 


९३९ हिं० (१५३२-३३ ई०) में अफगानों के समूह मे से विबन एवं बायज़ीद ने विद्रोह 
एवं उपद्रव प्रारम्भ कर दिया । हजरत जन्नत आशियानी ने उनसे युद्ध हेतु भाग्यशाली पताकाये चलढू्द 
की। बायजीद रण-क्षेत्र में मारा गया। विबन उन लोगो के साथ, जो वच रहे, भाग खडा हुआ। 
जौनपुर एवं उसके अवोनस्थ स्थान सुल्तान जुनैद वरछास को प्रदान करके वे राजधानी वापस चले 
गये । 
सुल्तान बहादुर दरा संधि 

९४० हि० (१५३३-३४ ई०) में बहादुर शाह गुजराती ने अनुभवी राजदूता वे! हाथ 
तुहफे एवं उपहार सम्मानित दरबार में भेज कर निष्ठा एवं मेल जोल पैदा करने का सिलसिला 
शुरू किया। हजरत जर्त आशियानी मे प्रेम एवं मित्रता सम्बन्धी पत्र भेज कर उसके हृदय को 
सतुष्ठ कर दिया। 
दीन पनाह का बसाया जाना 


उसी वर्ष देहछी के समीप ममुना तट पर उन्होने एक नगर की नीव रबखी और उसका नाम 
दीन पनाह खखा। एव विद्वान ने उसकी तारीख “शहरेवादक्षाहेदीन पनाह*” के अक्षरों सै लिकाली | 
मीर्जाओो, का विद्रोह 


उन्ही दिनो में मुहम्मद जमान मीर्जा एव मुहम्मद सुल्तान मीर्जा अपने पुत्र उलुग मीर्जा सहित 
पिद्रोह्दी हो गये और कतघ्नता प्रकट करने छगे। हजरत जन्नत आशियावी ने उस ओरप्रस्थान किया 
औरगगा नदी के त्तट पर भोजपुर" के उपान्त मे भाग्यशाली पताकायें बलन्द की। यादगार नासिर 
मोर्ज़ा को एक भारी सेना देकर नदी वे' पार उनसे युद्ध वरने के छिये भेजा। ईईवर की ४पा से 
विजयी सैना को विजय प्राप्त हो गई। मुहम्मद जमान मीर्जा एवं मुहम्मद सुल्तान मीर्जा दोनो 
वन्दी बना छिये गये। हजरत जनत आशियानी ने मुहम्मद जमान मीर्जा को बन्दी बना कर ब्याना 
के किल्ले में भेज दिया। उन दोनो व्यकितिया के नेत्रो मे सछाइयाँ फिरवा दी गई। मुहम्मद शमान 


मोर्जा जाली फरमान अपने रक्षको को दिखा कर विछे से भाग गया और सुत्तान बहादुर वे पास 
गुजरात पहुँचा। 


अल्प समय में ईश्वर की पा से हिन्दुस्तान के अधिकाश राज्य, जिन्हे हजरत फ्रिदौस 


मकानी समय के अभाव के कारण विजय न कर सके थे, हजरत जन्नत आशियानी के अधिवार में 
नो गये । 


मीर्ज़ा कामरान का काबुल से पंजाब पहुँचना 


जब हजरत फिरदौस मक्तानी के निधन के समाचार मीर्जा कामरान वो प्राप्त हुये तो बह 
म्धारमीर्जा अस्करी को सौंप कर हिन्दुस्तान की ओर इस आदय से चछ खडा हुआ विः सम्भवत 


१ 'पम कै रहक बादशाद का नगर! । ह 


३ उत्तर प्रदेश के फ़रेख़ाबाद जिग्रे का एक प्राम जो २३०१७ उत्तर दया ७६ 2४३१० पूर्व में फ्इगढ़ के दच्ि 
दर हर के दक्षि 
६ मौल पर रिथित है। के मर क इ 


डे१ 


हा 


र४२ मुगुल्ल शा्लीन भारत--हुमायूं 


हाथ पाँव मार वर कोई काम बना छे। उन दिनो पजाव वा झासन-प्रबन्ध मौर यूनुस अछो वे 
अवीन था। मीर्जा वे' हिर्तेपियों में परामर्श के उपरान्त निश्चय क्या कि प्रिले पर आक्रमण 
करवे मौर यूतुस अछी से किछा छोनने में अत्यधिक वष्ट वा सामना बरना पडेगा। उसने धूतंता 
वा जारू विछा कर एक रात्रि में बराचा बेग को बहुत डॉटा फ्टकारा। वह टगरी रात्त में अपने 
सैनिकों सहित मीर्जा वे शिविर से भाग बर छाहौर पहुंचा। मीरयूनुस अछी ने सहृदयता प्रदर्शत 
करते हुए उसे अपने पास स्थान दे दिया और प्राय अपने निवास-स्थान पर बुछाकर उसवे साथ 
समय व्यतीत विया करता था। कराचा बेग अवसर की प्रतीक्षा किया वरता था, यहाँ तर कि एक 
रात्रि में जब मीर मदिरा के नशे में सो गया तो बराचा वग ने अवसर पावर मीर्जा को वन्दी बना 
छिया और छाहौर के जिछे के द्वार अपने आदमिया वो सौंप वर शीघरातिक्षीध्र मीर्ज़ा वो बुलवाने 
वे छिये आदमो भेजे। मीर्ज़ा, जो इस समाचार वी प्रतीक्षा दर रहा था, इसे बहुत बडा सौभाग्य 
(२३) समझकर शीघ्रातिशीघ्र पहुँच गया और नगर पर अधिकार जमा छिया। मौर यूनुस अली 
को वन्दीगृह से निकाछ कर क्षमा याचना की और वहा, “यदि आप यहाँ रहे ता छाहौर वा शासन- 
प्रबन्ध उसी प्रकार आपने अधीन रहेगा।” मौर आज्ञा लेकर हजरत जम्मत आशियानी वी सेवा में 
चला गया। मीर्ज़ा ने अपने आदमी पजाव वे परगनों में नियुक्त वर दिये और सतलज नदी, जो 
लुदियाना नदी कहलाती हुँ, के तट तव' वे स्थान अपने अधिकार में वर लिये। सम्मानित दरबार में 
प्रार्थना पत्र भेज वर, पजाव वा सूबा प्रदान किये जाने की प्रार्थना की। हजरत जन्नत आशियानी ने 
अपनी व्यक्तिगत अनुवम्पा एवं हज़रत फिरदौस झवानी वी शिक्षाओं पर ध्यात रणते हुए पजाव 
का राज्य उसे प्रदान कर दिया । मी्ज़ा इस सुखद समाचार से बडा प्रसन्न हुआ और उसने 

शृतज्ञता प्रकट बरते हुए उचित पेशवद उनकी सेवा में भेजी। वह सवदा पत्र व्यवहार करता रहा। 

हजस्त जनत आशियानी की प्रशसा में ग्रजछो को रचना करवे अपने निप्ठावान्‌ बम से लिखा 

करता था। उन्ही गजछो में से एक बार उसने उनकी सेवा में यह गज़छ छिखी थी 


ग्रज्नल 


*ईइनर करे लेरा सौन्दय नित्य-प्रति बढ़ता रहे, 
ईश्वर करे तेरा भाग्य महान्‌ एवं शुभ रहे। 

जो घूल तेरे मार्ग से उठे, 

बह मुझ दुखी वे नेत्रो वा प्रकाश वत जाय । 

जो धूछ लैछा के मार्ग से उठती है, 

उसका स्थान मजनूँ वे नेत्रा में होता है। 

जौ कोई तेरे घारो ओर परवार की भांति न फिरे, 
वह इस क्षेत्र से बाहर चछा जाय। 

है कामरान! जब तक ससार कायम हैं, 
ससार की वादशाही हुमायूं के अधीन रहे।! 


हज़रत जनत आशियानी ने जब इस गजल वा अध्ययन किया तो उसे हिसार फीरोज्ा प्रदान 
करके उत्कृष्ट निशान" भेजा। 


१ एरमान से तालय॑ है। 


इकबाल नामये जहाँगीरी भाग १ रड३ 


९३९ हि? (१५३२-३३ ई०) में मीर्जा अस्क री कावुछ से आ रहा था! मार्म में हज्ाराछोगो 
से युद्ध करवे पराजित हुआ। मीर्जा कामरान को यह वात अच्छी न छगी। उससे कन्धार लेकर उसने 
ख़्वाजा वर्लां बेग को प्रदान कर दिया | जिन दिनो रुवाजा कछाँ वेग कन्धार में था स्वर्गीय शाह 
तहमास्प के भाई साम मीर्जा ने अपने अतालीक एवं सिपहसालार अगरवार? खा के बहवाने से 
कन्धार पर आक्रमण कर दिया। (वाजा वर्लाँ वेग किठे की दृढ़ता का प्रयत्न करके किले में बन्द हो 
गया। कामरान मीर्जा छाहौर से किजिल्वाशों से युद्ध वरने के छिये रवाना हुआ। कन्धार के समीप 
वीरतापूर्वक युद्ध क्या ) णेगरवार सवा रफ-द्षेत्र में भाग्य के पे में वन्दी होकर मार दाल्य गया। 
साम मोर्जा पराजित होरर बडी ही शोचनीय दशा में शाह के पास पहुँचा। 


भाग्यशाली सेना का बंगाला विजय हेतु प्रस्थान 
एवं राजबानी को वापसी 


जब उनका पवित्र हृदय ममाछिके महरूसार की ततन्सीक एवं जब्त से निश्चिन्त हो 
गया तो ९४१ हि० (१५३४-३५ ई०) में उन्होंने बगाछा विजय हेतु प्रस्थान क्या । जव उन्हाने 
काछवी के क्षेत्र में कनार नामक कस्बे में पडाव किया तो उनके सम्मानित कानों तक यह बात 
पहुँची कि सुल्तान बहादुर चित्तोड के विले का अवरोध विये हुये हैं और उसने तातार ख़ा के 
अधीन एक बहुत बडी सेना ममाल्कि महरूसा में भेज दी हूँ और सर्वनाशकारी बस्पनायें 
उसके मस्तिप्क में चक्कर छगाया करती हैँ। हजस्त जनत आशियानी ने अपने जागरूक प्रताप वी 
प्रेरणा एवं निष्ठावान्‌ सेवकों के परामर्श से दाइछ ख़िछाफ़ा की ओोर वापसी वा डक्य बजवा 
दिया। 


सुल्तान बहादुर द्वारा चिद्रोह 
सक्षेप में, सुल्तान बहादुर ऐश्वय वे असवाव के बाहुल्‍य, सेना बी अधिकता एवं वीरता के 


अभिमान के कारण वेवल गुजरात की सल्तनत से सतुप्ट न रह सका और यह भूछ गया कि चीछ 
कौवे हजरत हुमायूं पादशाह के राज्य की हुमा का मुकावछा नही वर सकते। वह सवेदा देहछी 
की राजघाती (के विजय) को भाकाक्षा क्या करता था। इस समय जब कि सातार खा उसकी 
सेवा में उपस्थित हुआ और झूठी बातों से उसकी दुष्कल्पनाओ को उत्तेजित कर दिया, उसने 
सोचा कि गुजरात का छह्वर विजयी सेना के वीरो का मुकाबछा नही कर सकता । यह उचित होगा 
कि छाछच देकर एवं धन-सम्पत्ति लुढा कर मुगुछो को मिला छूँ। इस मिथ्यापूर्ण कल्पना वे 
अपीन उसने खज़ानों के भुह खोल दिये और छछ वपट वा जार फेठा दिया। रूगमग १०,००० 
इृतध्तो को अपना सेवक वना लिया! इसी बीच में मुहम्मद ज़मान मीर्जा, यादगार बेंग तगाई 
के सेवकी से, जो उसवे रक्षक थे, मिलकर व्याना ने वन्दीगृह से भाग निकछा और गुजरात चछा गया । 
सुल्तान बहादुर ने मोर्ज़ा के आगमन को एक उत्तम सयोग समझ कर, उसके साथ बडा हो सुन्दर 
व्यवहार किया और उसको प्रोत्साहन देने छगा। 


१ हमे 'भश्ववार खा' भौ फ्मा जा सकता है। 
३ अपौनरध राज्यों 
३ शामन प्रवन्ध। 


श्डं४ड मुणुल कालीन भारत--हुमायूं 


हजरत जनत आशियानी ने उसे पत्र छिखा कि “इससे पूर्व तुमने स्वय निष्ठा एवं मित्रता 
वा सिझसिछा शुरू किया था और एकता के स्तम्भो को प्रतिज्ञा एव वचन द्वारा दृढ़ क्या था, अत 
यह उचित होगा कि कुछ कृतध्न, जो हमारी सेवा से भाग कर तुम्हारे पास चले गये हूँ, या तो 
हमारे दरबार में भेज दो और नही तो अपने राज्य से निर्वासित कर दो ।” सुह्तान बहादुर ने उत्तर 
में छिखा वि,“यदि कोई सम्मानित व्यक्ति हमारी शरण में आ जाय और उसे आश्रय प्रदान कर दिया 
जाय तो यह वात प्रेम एवं निष्ठा के प्रतिकूल न होगी । इस प्रकार सुल्तान सिकन्‍दर लोपी वे" 
समय में यद्यपि उनमें एवं सुल्तान मुजफ्फर" में बडा मेल जोल था किन्तु सुल्तान सिकन्‍्दर का भाई 
सुल्तान अछाउद्दोत एवं उसकी कौम वे बुछ अन्य छोग किन्ही वारणा से उससे रप्ट होकर गुजरात 
चले आये और सुल्तान मुजप्फर ने उन्हें आश्रय प्रदान किया तथा सहृदयता प्रदर्शित की परन्तु 
इससे उनकी मित्रता को कोई हानि नही पहुंची ।” हजरत जप्नत आशियानी ने इसी आशय का चेता- 
घनी युक्‍त पत्र पुन छिखा और उस भाग्यशालों पत्र में यह दो शर छिसे 


चद्य 
“हे! जो हृदय से इस वात्त की डीग मारता है कि प्रेमी है, 
लाखो आशीर्वाद हो, यदि तेरी जबान तेरे दिछ का साथ दे रही हो ।' 
शेर 
“मित्रता का वृक्ष छगा ताकि हादिक इच्छाओं में फछ आ जाय, 
दबा का पौथा उ्वाड डाल, कारण कि इससे अगणित कध्ट होते है ।' 
“सक्षेप में यह कि या तो उन तिरस्कृत छागा को हमारी सेवा में भेज दिया जाय अन्यथा 
(२४) उन्हें प्रोत्साहन एवं आश्रय देना बन्द करके अपने राज्य में स्थान न दो। इतिहासा से ज्ञात्त 
हुआ होगा वि जब ईलदरिम वायजीद फिरग्रियो से युद्ध वर रहा था, तो हजरत साहव कि रानी स्वय 
उससे युद्ध करना न चाहते थे किन्तु जब करा यूसुफ तुबंमान एवं सुस्ताव अहंझद जछायर भाग कर 
रूम के कसर के पाप्त चले गे तो हजरत साहव किराती ने कई बार कृपा-युवत पत्र छिख कर उत 
लोगों को आश्रय प्रदान करने से रोका। जब कसर उनके कहने पर सौभाग्य की और प्रेरित न हुआ 
तो उनसे जो कुछ हो सकता था, उन्होने किया।” किन्तु सुल्तान बहादुर ने अपनी सर्वेनाशकारा 
कल्पनाओ तथा अपने असयमी विचारों वे कारण बड़े कठोर एवं अशिप्ट उत्तर छिसे। तातार 
खा के वहकाने एव पहयत्र वे' कारण छ्कर की तैयारी करने छगा। गुजरात के ८ कराड' प्राचीन 
सिक्के, जो देहलो के प्रचछित ४० करोड के वरावर होते हूँ ,त्तातार खा का देकर रणथम्बार जे किल्ले 
में इस आशय से भेज दिये कि तातार खा के परामर्श से नये सैनिकों वे वेतन पर व्यय किये जायें। 
उसने तातार खा के पिता सुल्तान लोदी को एक बहुत बडी सेना सहित काछिजर की 
और उस दिद्ञा में अज्ञाति उत्पन्न करने व उद्दश्य से भेज दिया । बुरहानू लमुल्क मुल्तानी एव गुजरातियी 
के एक समूह को नागौर की ओर इस आशय से नियुक्त किया कि उस मार्ग से पजाब की सीमा पर 
पहुँच कर उपद्रव मचाये। उसने इस असम्भव वल्‍्पना से वि इससे विजयी सेना में घबडाहड पँछ जायगी 


१ सुल्तान बहादुर का पिता । ह 
+ प्कबर नासा भाग ३ में २० करोई' (५० १२० ) [रितिदी सुझुल कालोन भारत--हुमाबूं भाग २, 


बृ० ३ज। 
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अपनी रैना छित्न-भिन्न कर दी। उसके वुछ दुरदर्शी निष्ठावानों ने समझाया कि अपनी सेना को 
छित्र-भिन्न कर देना उचित नही और अपनी समस्त सेना को साथ लेकर एक स्थान पर जाना बृद्ध 
के अनुवूछ है, किन्तु इससे कोई छाभ न हुआ। वह स्वय चित्तौड के किले पर विजय प्राप्त करने 
के उद्दृश्य से रवाना हुआ ताकि छश्बर को अधिक सहायता पहुंचा सके और इस प्रकार किछा 
भी विजय कर छे। * 
सुल्तान अलाउद्दोन का सक्षिप्त हाछ इस प्रकार हूँ. वह सुल्तान सिकन्दर लोदी का भाई 
और सुल्तान इवराहीम वा चाचा था। उसका नाम आम खा था। मुल्तान सिकन्दर की मृत्यु वे 
उपरान्त उसने सुल्तान इबराहीम के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सरहिन्द के क्षेत्र में अछाउद्दीन 
की उपाधि घारण करके सल्तनत का दावा करने लगा और युद्धश्रिय अफग/नो वी एक सेना लेकर 
आगरा वी और रवाना हुआ। सुल्तान इवराहीम भी शिवार के उद्देश्य से वाहर निवला। होदछ"* के 
समीप दोनो सेनाओं का युद्ध हुआ। क्‍्याकि सुल्तान अछाउद्दीन में पवितर्याँ सुब्यवस्थित करके युद्ध 
करने की शक्ति नथी अत उससे रात्रि में छापा मारा किन्तु सफ्छता नप्राप्त कर सका और वापस 
होकर काबुल चछा गया। तातार खा गुजरात पहुँचा। सुल्तान बहादुर ने उसे आश्रय प्रदान क्या । 
अछाउद्दीन हजरत फिरदौस मकानी वे साथ-साथ हिन्दुस्तान पहुँचा। इबराहीम के युद्ध में दह उनके 
साथ था। हिन्दुस्तान की विजय के उपरान्त हजरत फिरदौस मानी ने अछाउद्दीन की दुष्टता 
से अवगत हाकर उसे वदखु्शाँ भेज दिया । अफगान व्यापारियों की सहायता से क्छिये जफर से 
भाग कर अफगानिस्तान पहुँचा और वहाँ से विछोचिस्तान और विलोचिस्तान से गुजरात । 
सक्षेप में, जब सुल्तान बहादुरने सेनायें रवाना वी तो तातारखा ने खज़ाने के म्‌ह खोल दियेऔर 
सेना एकत्र करने छमा। अफगानो इत्यादि में से लगभग ४० हजार अश्वारोही सेवा मे रख छिये 
और धुष्टता के पाँव ममाल्कि महरूसा वी सरहद की ओर बढाये और ब्याना पर अधिकार जमा 
हिया। जब वाक्षपो वे! समीप यह समाचार शुभ काना तक पहुँचे तो उन्होंने वापसी की छगाम 
मोड बर झत्रुओं पर आक्रमण करना निश्चय कर छिया। जब वे दारुछ खिछाफा आगरा पहुँचे 
तो मीर्जा अस्करी, मोर्ज़ा हिन्दाल, यादगार नासिर मीर्जा, क/सिम हुसेन सुल्तान, मीर फकीर अली, 
जाहिंद वेग, एव दोस्त वेग को १५००० अश्वा रोहियो सहित तातार खा से युद्ध हेतु नियुवत्त बिया। 
जैसे हो विजयी सेना झत्रुओ की सेना बे समीप पहुंची, तो जो लोग नये-नये उसकी सेवा में प्रविष्ट 
हुये थे और जिन्होंने घन सम्पत्ति ले लो थी, वे पूथक्‌ हो गये और कुशछता का मार्ग ग्रहण कर छिया। 
इस प्रत्रार अल्प समय में अधिकाश छोग भाग गये। झरने झने शत्रुओं की सेना में ३००० अश्वा- 
रोही रह गये। क्याकि तातार खा अत्यधिव आग्रह बरके इस महान्‌ कार्य की ओर आहप्ट हुआ था, 
और अत्यधिक धव-सम्पत्ति व्यय करा दी थी, अत वापस होकर म्‌ हू दिखाने वा उसमें साहस न 
रहा। विवश होकर प्राण से हाथ घोषर मदराएल3 में मुद्ध प्रारम्भ वर दिया। अपनी शवित भर 
प्रयत्न क्या यहाँ तव कि उसवे अधिवाथ आदमी मारडाले गए और अन्त मे वह स्थय मारा ग्रया । 


जो वच गए वे वडी कठिनाई से भाग सवे । इस सेना की पराजय से अन्य दोनो सेनाये आप ही आप 
छित्न-भिन्न हा गईं। 


१ प्राईने झक्षबरी के भनुसार झागरा यहे कौ सदाए नामक सरकार में, देइली से दड्षिय में ८० मौल पर । 
है अन्य रपानों पर कब्र भधवा फख झच्चे!। 


३ सम्मवत आ्ाईने भ्रक्वरों का मदलाएर”, भागरा के दछ्धिय में, व्याना के समौप | 


र्४३ सुगुछ कालौच भारत-हुमायूं 


भाग्यशाली पताकाओं का गुजरात की विजय और सुल्तान बहादुर 
की पराजय हेतु बलन्द होना एवं उन्त प्रदेशो 
की समुद्र तक विजय 


क्योकि सुल्तान वहादुर ने वचन एवं प्रतिज्ञा भग करके धृप्टता के पाँव सयम के बाहः 
निकालकर ममालिके महरूसा मे सेनाये नियुवत् करके अभात्ति उत्पन्न करदी थी, अत हजरत जप्तत 
आशियानी ने जमादी-उल-अब्यछ ९४१ हि० (नवम्वर १५३४ ई०) मे प्रताप की छग्राम गृजरात 
(२५) के प्रदेशो के विजय हेतु मोडी और विजयी सेना सहित माछवा के मार्ग से प्रस्थान 
किया। जब रायसेन के किले के समीप उनका पडाव हुआ तो किले वालो ने प्रार्थना पत्र भेजा 
कि “हम लोग बादशाह के दास हूँ। जैसे ही सुल्तान का काम पूरा हो जायगा, किछा आपका हैं 
जायगा" ४” वास्तव में उनका उद्देश्य इससे कही उच्च था, और किले काया अधरोध करने से समय 
हाथ से निकल जाता अत उन्होने उन छोगो की प्रार्थना स्व,कार कर ली और माछवा की और 
रवाना हुये। उस समय सुल्तान बहादुर चित्तोड के किले का अवरोध क्ये था।इस समाचार से 
चिन्तित एवं व्याकुल होव र वह अपने हितपियो के परामर्श से अवरोध को त्याग कर किछेके पाससे 
ह॒ठ जाना चाहता था। सद्र खा नें, जो उसके प्रतिष्ठित अमीरो में से था, और बुद्धि एवं योग्यता 
में अन्य लोगा से श्रेप्ठ था, निवेदन क्या कि, “क्लाश्ीघप़ ही विजय हो जायग्रा। हम लोग 
इतना कप्ठ उठा चुके हैँ। यह उचित होगा कि किले को विजय करके यहाँ से प्रस्थान करे और 
बादशाह को पत्र लिख दें कि इस्लाम को प्रथानुस्तार यह उचित नही कि ऐसे समय में जब वि हम 
काफिरो से इस्लाम के छिय युद्ध क्र रहे है, आप मुसलमान बादशाह होकर एव ईश्वर का भय तथा 
हजरत मुहम्मद की शरा के प्रचार करने वा दावा करने के बावजूद, हमारे ऊपर आत्रमण बरें। 
इसके बाद भी यदि बादशाह हमारे ऊपर आत्रमण करता हूँ तो फिर इस्छाम के लिये जो युद्ध हम कर 
रहे है, उसे ध्याग कर उससे युद्ध करने एर हम विवश होगे ।” घुल्तान को यह राय पसन्द था गई) 
उसने इसी आशय का पत्र भेज दिया। हजरत जनत आशियाती ने अत्यधिक साहस एवं शक्ति के 
बाहुलय के बावजूद सुल्तान की प्रार्थना स्वीवार वर छी और उत्तर में छिख भेजा, “तुम निश्चिन्त 
होकर अपने कार्य में व्यस्त रहा और इस ओर से किसी प्रकार की चिन्ता एवं भय मत करो) जब 
तक तुम किला विजय न कर छोगे हम तुमसे युद्ध हेतु अअसर न होगे।” वे स्वयं अपने सौभाग्य 
एवं प्रताप के साथ बडे अराम से धीरे-धीरे उर्ज॑न तशरीफ ले गये। 


जब ३ रमजान ९४१ हिं० (८ मार्च १५३५ ई०) को सुल्तान वहादुर में चित्तीड वा विछा 
विजय कर लिया और उस कार्य को ओर से निश्चिन्त हो गया तो विजयो सेना से युद्ध हेठु अग्रसर 


१ यह वातय भरपष्ट है। अरुधर नापा भाग १ में इस प्रफार है : “किला पाइशाद का है और हम पादशाह के 
दास हैं। जब उस समस्या का जो झुल्तान बदादुर के कारण उत्पन्न हुई है समाधान हो जायगा यह क्विला झापके 
किस काम आयेगा ?”” (अकबर सासा भाग ३, ए० १३०, रिद्वी : सुगुल कालीन सारत-हुमार्यू माग १, 


«.. ० १६) । 
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हुआ। हजरत जनत आशियानी भी ससार विजय करने वाली सेनाओ सहित अग्रसर हुये। मदसौर* 
परमने के समीप, जो माछवा की विछायत के अघीन है, एक झोठ के, जो छम्बाई-चौडाई में नदी के बरा- 
बर है, दोनो तट पर सेनाओ ने पडाव कर दिया। दोनो ओर से हिरावलो* ने सधर्प एव प्रयत्न प्रारम्भ 
कर दिया। बचका बहादुर एवं कुछ पादशाहो हिरावछो ने सैयिद अली खा एवं खुरासान खा 
से, जो सुल्तान बहादुर के हिरावलो में सर्वश्रेष्ठ थे, युद्ध किया। दोनो ओर वालो ने चीरता वा 
प्रदर्शन क्या। क्योकि विजयी सेना के साथ सौभाग्य भी था, अत शन्‌ पराजित हो गये। ताज खा 
एवं सद्र खा ने, जो सुल्तान वहादुर के अमीर! में सर्वश्रेष्ठ थे, यह बात उचित समझी कि, “हम छोगो 
ने अभी-अभी चित्तौड पर विजय प्राप्त की है। हमारे आदमियों के हौसले बढे हैँ। अविरम्ब 
युद्ध कर देना चाहिये।” सुल्तान के मीर आतशरउ रूमी खा एवं अन्‍य लोगों ने औचित्य इसमें देखा कि 
#इतने बडे तोपखाने एवं आतशवाजी* के सामान वे होते हुए स्वयं तछ॒वार चछाना सावधानी की 
दृष्टि सै उचित नही। यह मुनासिव होगा कि लश्कर के चारो ओर जराबो" वा क्श्ा तैयार कर लें। 
अराबो के चारो ओर खाई खुदवादे। सर्वप्रथम दूर से हानि पहुंचाने वाले अस्त्र शस्त्र द्वारा पादशाही 
लश्कर को परेशान कर दें । तदुपरान्त बाण एवं तलवार का युद्ध अपने हाथ में है ।” अन्त में इसी के' 


अनुसार निर्णय हो गया। कुछ दिन इसी प्रकार व्यत्तीत हो गये। युद्ध प्रिय योद्धा दोनो ओर से निक्छ 
कर युद्ध करते थे और प्राय शत्रु पराजित होते थे। 


एक दिन बादशाह की ओर के वीर एवं यक्‍का जवान5 मदिरापान वे' समय अपनी अपनी 
योग्यतानू सार दीरता एवं पौरुष के विषय में बातें कर रहे थे। इसी दोच में एव मस्त ने कहा 
“पिछले छोगा के विपय में वार्त्ता,वातीवी दुकानदारी है। अपने साहस के अवुसार इस समय वीरता 
का प्रदर्शन करना चाहिये।” इसपर क्सी को आपत्ति प्रकट बरने का अश्ूसर न रहा। एगभग 
२०० व्यक्ति, जो उस गौप्ठी में उपस्थित थे, अस्त शस्त्र घारण करके शत्रु वे लश्कर वी ओर 
अग्रसर हुये। सुल्तान बहादुर का एक अमीर एगभग ४००० सद्यस्त्र व्यवित्यों को छिये शिविर 
का पहरा दे रहा था। उन छोगो के पहुंचते ही युद्ध की ज्वाछा भडकः उठी। विजयी सेना बे 
वीर अपने प्राणों से हाथ घोकर एक दूसरे से बढ़ जाने वा प्रयत्न करते हुए युद्ध करने छगे। गज- 
रात बाछे मुकाबछा न कर सके और भाग खडे हुए और जराबो तक पहुच कर छगाम खीची। 
वोस्ता की मदिरा के नदी में मस्त यह समूह विजय एवं सफछता प्राप्त करने छोट आया और 
अपने स्थान पर पहुच कर पूर्व की भाँति विजय वे प्याले वे नशे में आनन्द-मगछ मनाने छगा। 
(२६) इस जाकमण से भुजरात बारे इतने मयमीत हो गये कि वे अरावो के थाहर न निकठते 
थे। हजरत जनत आशियानी ने चारा और इस आशय से सेना नियुवत्त कर दी कि दे अनाज वे 


१ २४“ उत्तर तथा ७५९४ पूर्व, सिवाना नदी के, 
पश्चिम में लगभग ८० मील पर्‌ है । 

सेना का अप दल । 

होएखाने का मुख्य अधिकारी 

गोजा बारूद तपा भग्नि के अन्य यंत्र । 

होप कौ गाढ़ियाँ 

भहरी के भनुरूप । 


जो सिपरा नदो वौ एक शास्रा है, तट पर उज्मैन के उत्तर- 


मी मद नह खा खण 


१४८ मुयुंह कालीन भारत--हुमायूं 


यातायात का मार्ग रोक दे और सुल्तान के छझ्कर में खाद्य सामग्री न पहुँचने पाये। अल्प समय में 
घोरअकछ पड गया। रमज़ानको ईद बे दिन (१ शव्वाल ९४१हि०/५अग्रेछ १५३५ ई०) को 
मुहम्मद ज़म्ान मीर्जा ५००-६०० व्यक्तियों को लेकर वीस्तापुर्वक् अराबों के किछे के बाहर 
निकला। विजयी लश्कर से भी कुछ लोग साहस के मैदान मे पौरष के कदम जमा कर युद्ध करने 
छगे। तीन बार गुजराती वाण चलछा-चलछा कर भाग खडे हुए। इस युवित से वे पादशाही रूश्वर 
को तोपखाने के समीप खींच ले गये। तोपे चछा दी। उस दिन बुछ सैनिकों को हानि पहुँची। 
और उन्होंने निष्ठा के खुले हुए मार्ग में अपने प्राण न्‍्योछावर कर दिये । हजरत जत्तत आशियानी 
को नक्षत्रों के चवकर का पूर्ण ज्ञान था। १७वें दिन मुहुतं का पता छगाकर उन्होंने आदेश दिया 
कि सुल्तान बहादुर के शिविर में पहुँच कर सुल्तानी युद्ध क्या जाय। उस दिन से निष्ठाबानो 
के हृदय को शक्ति प्राप्तहोने छगी। गृूजरात वाले भयभीत एवं आतक्ति होने छगे। यहाँ तक कि 
देवी सहायता से रविवार २१ शब्वाल (९४१ हि०/२५ अप्रेछ १५३५ ई०) की राति में सुल्तान 
बहादुरने रवय घबड़ा कर आदेश दिया कि समस्त तोप एव देगो* में वाहूद भरवाकर आग छगा दी 
जाय और. उन्हे तोड डाला जाय । जब रात हो गई तो वह स्वय खान्देस के हाकिम मीरान मुहम्मद शाह 
फ,रूकी एवं ५-६ अन्य ब्यवितियों सहित्त सरापरदे* की दराज़ से निकला और धोखा देने को छिये 
आगरा की ओर रवाना हुआ और फिर मन्दू की ओर चल खडा हुआ। सद्र खा एवं एमादुछ मूल्क 
खासा खेछ दोनो २०,००० अश्वारोहियो सहित सीधे मार्ग से मन्‍्दू की ओर रवाना हुये। मुहम्मद 
जमान मीर्जा अपमानित एवं तिरस्वृत्त होकर बुछ लोगो वे साथ इस आशय से छाहौर की ओर 
रवाना हुआ कि सम्भवत वहाँ उपद्रव एव विद्रोह की अग्नि भडका सकेंगे। 


उस दिन गुजरातियों के छश्कर में बडा भयकर झोर गुरू होने छगा, यहाँ 
तक कि राज्य के सहायकों को बहुत समय तक तथ्य का ज्ञान न हो सका। हज़रत 
जतत आशियानी सभस्त विजयी सेना को लेकर अस्त्र-शरत धारण कराये रात भर 
खडे-पड़े सूर्योदिय की प्रतीक्षा करते रहे। जब मूर्य उदय हुआ तो प्रताप की सुबह की प्रतीक्षा 
बरने वालो को ज्ञात हुआ कि परमेश्वर की महान्‌ अनुकम्पा से विजय एवं सफलता का समीर 
प्रताप की पताका के फरहरे पर प्रवाहित ही गया हूँ। सुल्तान बहादुर अत्यधिव' निराश होकर 
भाग खडा हुआ और मनन्‍्दु की ओर चछ दिया। विजय के मंदान के वीर सुल्तान के शिविर में प्रविष्ठ 
होकर छूट मार करने खगे। अत्यधिक छूंट वी धन-सम्पत्ति एवं हाथी घोडे राज्य के सहायवों 
के अधिकार में आ गये। खुदवन्दा खा, जो सुल्तान म्‌झफ्फर का घद्धीर था और गुरू भी, वन्दी 
बना छिया गया। हज़रत जन्नत आशियानी ने उसे बादशाही इपाओ द्वारा सम्मानित किया और उसे 
अपनी सेवा में रव छिया। यादगार नासिर मौर्जा, कासिम हुसेन सुल्तान एवं हिन्दू वेग को (शत्रुओं 
का) पीछा करने के छिये नियुक्त किया। सद्र खा एवं एमादुलछ मुल्क सीधे मार्ग से धोश्नातिशीध्र 
यात्रा करते हुए मन्‍्दू के किछे में पहुंच गये। सुल्तान बहादुर १४वें दिन अपरिचित मार्ग से एवं 


१ तोपों से तालयं दै। 
२ शा खेमा। 


इकबाल नामयें जहांगीरो भाग १ श्थ९ 


अत्यधिक कठिनाइयाँ झेलता हुआ मन्दू के किले तक पहुँचा और जोछी महेसुर* तामव द्वार की 
ओर से किछ्े में प्रविष्ट हो गया । हजरत जहाँवानी भी तेजी से यात्रा करते हुये विजयी सेना के साथ, 
जो पौछा करने के छिये नियुक्त हुई थो, पहुच गये और स्वय नाछचार में पडाव किया। रूमी खा 
सुल्तान बहादुर की सेवा से भागवर, हजरत जन्त आश्वियानी की सेवा द्वारा सम्मानित हुआ। उसे 
खिलअत एव इनाम द्वारा सुशोभित किया गया। प्रसिद्ध हैँ कि जब सुल्तान वहादुर चित्तौड के 
किले का अवरोध वर रहा था, ता उसने रूमी खा को, जो विले पर विजय प्राप्त करने की क्एा एवं 
तोप चलाने में बडा दक्ष था,इस बात का आश्वासन दिलाया था वि, यदि किछा त्तेरे उत्तम प्रयत्न 
से विजय हो जाय तो तुझे इनाम मैं दे दिया जायगा।' इस आशा में उसने जाव तोड कर 
सेवा की। किला विजय करने की सामग्री, सावात, सुरग इत्यादि की बडे परिश्रम से व्यवस्था को। 
विजय के पश्चात्‌ सुल्तान ने अपने वचन का पाछन वरना चाहा विन्‍्तु राज्य के उच्च पदाधिकारियों 
ने इसे उचित न वताया। यद्यपि सुल्तान उसे नाना प्रकार सप्रोत्साहन देता एव क्षतिवी पृत्ति करता 
किन्तु वह अत्यधिक रुप्ट होने बे वारण झगुता पर बटिवद्ध हो गया। उसने गुप्त रूप से हजस्त 
जनत आशियानी के पास प्रा्थना-पत्र भेज वर उन्हे सुत्तान बहादुर से युद्ध बरने के छिये प्रेरित 
क्या। जब दोनों सेनाओं का सामना हुआ तो वह हजरत जन्नत आश्षियानी को सुल्तान के छदकर 
की सूचना भेजा करता था। क्‍्याकि सुल्तात को उसपर पूर्ण विश्वास था अत्त बहू उसके परामर्श 
के अनुसार कार्य करता रहता था। वह उस ऐसी बातें सिखाता जो विजयी लश्कर के हिंत्त में तथा 
गुजरात बाछो के घिनाश का कारण होती थी। 


(२७) सक्षेप में, हजरत्त जन्नत आशियानी ने आदेश दिया वि' छश्कर किले के चारों भोर 
पड़ाव कर दे किन्तु मन्दू का किछा वडा छम्वा चौडा और उसका धरा इतने कोसो का है 
कि वह यथारूप घेरा न जा सका। इसी बीच सुल्तान ने सधि की वात प्रारम्भ बरके सन्देश 
भेजा कि गुजरात एवं चित्तौड, जो हाछ में उसवे अधिकार में आये है, उसके अधीन रह और मन्दू, 
प्राछवा की विदायत सहित उनके सेवकों के पास रहे। इस प्रव।र हजरत वाददशाह की ओर से 
मौलाना पीर अलो और सुल्तान बहादुर की ओर से सद्र खा ने एक साथ बैठ वर यह निदचय किया 
कि उपर्युकत्त शर्ते पर सधि हो जाय। हजरत वादशाह किछे का अवरोध त्याग बर खिलाफ्त वे 
पिहासन पर आरूढ हो और सुल्तान बहादुर गुजरात चछा जाय। अन्त में उसी रात्रि में किले वेः 
रक्षवा परिश्रम करते-करते थक जाने के कारण अखादछाए़ी, की लिदा, खें सो; णणे कौर शियोी। रेल: 
के बीरो में से कुछ लोग, जिनकी सख्या छग॒भग २०० थी, काबू पाकर सीढियो एवं रस्सियों द्वारा 
किल्ले पर चढ गये और किले का द्वार, जो उस ओर था, खाल दिया। घोडो को भीतर छे जाकर 
सवार हो गये। इसी बीच में बहुत से सैनिकों को सूचना मिल गई ; वे द्वारसे विलछे में प्रविष्ट 
हो गए। उत् मोद्ें का प्रयन्ध मल्लू प्रा के, जिसकी उपाधि कादिर शाह थी, अधीन था। उसे इस वात 
को सूचना मिंख गईं। वह घोडा भगाता हुआ सुल्तान की सेवा में पहुँचा। सुल्तान सो रहा था। 


१ अकबर नामा में 'घोली मदेवर' ; झाईने प्रक्वरों के भनुमार माइ 
भारत--हुमायूं भाग १, ४० २३) । 
२ झाईने क्राबरो के अनुसार यद मांडू की सरकार का 
टू एक महा है। मालवा के सु्तानों ने इस स्थान को + 
भव्यपिक रमणोक एवं द्ृदयग्रादी बनाने का प्रयल किया घा। 00323 
डर 


का एक मद्गात । (रिज्रवी : सुगुल कालीन 


२५० मुगुद्ध कालीन भारत--हुमायूँ 


कादिर शाह की आवाज़ से जाय उठा। घवडा वर भाग सडा हुआ। मा में भूपत वल्द सिलहदी, 
जो उसके दरबारिया में से या, २० अश्वारोहियं। सहित उसके पास पहुँच गया। जब वह सरे 
मैदान के द्वार* पर पहुंचा तो विजयी सेना के सैनिकों में से छयभग २०० अश्वारोही सामने आये। 
सुल्ताम ने स्वय सवृप्रथम उनपर आक्रमण क्या। कुछ छोगो ने उसका साथ दिया। सेना वो फाड 
कर, कादिर शाह एव एक अन्य सेवकः सहित वहू निकछ गया। सुगर वे किले में, जो मस्‍्दू वे 
किले के मध्य में हूँ, पहुँच कर घोडो को रस्सिया से वाँध कर नीचे उतार दिया और स्वयं 
बडी वठिनाई से उतर कर गुजरात की ओर चल दिया । काम हुमेव सुल्तान किले के 
समीप अपने आदमियों सहित घोड़े पर सवार खड़ा था। सुल्तान वे एक सेवव' नें, 
जिसका नाम छूदी था, जौर जो हाल ही में कासिमहुसेन वा सेवक हुआ था, सुल्तान को पहचान वर 
ख़ान से कहा कि सुल्तान जा रहा हैं। उसन युद्ध का साहस न किया। प्राचीन सेवक हान के वारण पूर्ण 
उपेक्षा की । सुल्तान अपने आधे प्राण छे कर चाम्पानीर के क्ले तक भागता चछा गया और कही 
न रुका। मार्य मे १५०० व्यक्ति सुल्तान से मिल गये। जब वह किले मे प्रविष्ट हुआ, खजाने एव 
उत्तम बस्तुओ में से जो कुछ वह छे सवा, उसे बन्दर द्वीप४ भज दिया। 


सक्षेप्र में, जब विजयी सेना के वीर तेज़ी दिखा कर मन्‍्दु के किछे के ऊपर पहुँच गये तो उस 
दिन प्रात काछ निश्चित समाचार न प्राप्त हो सके। दो घडी दिन उपरान्त भाग्यशाली सेना के 
किले में प्रविष्द होने एवं किले की विजय के समाचार प्राप्त हुये , हजरत जन्नत आशियानी सफल 
होकर देहली द्वार से किले में प्रविष्ट हुए। सद्र स्ला यद्यपि आहत हो चुका था किस्तु फिर भी अपने 
समस्त आददमियों सहित, घर के द्वार पर उद्दृडता प्रदर्शित करते हुए युद्ध करता रहा। अन्ततोगत्वा 
छाग उसके घोड़े की छगाम पकड़ करसुगर वी ओर है गये। वहाँ पहुचकर उसन किला बन्द कर 
लिया। बहुत से लोग उसके साथ चले गये। सुल्तान आछम भी सद्र खा के साथ चला गया। 
ससार को विजय करने बाठी सेनामेंतीन दिन और रात त्व किले को छूटती रही। तदुपरान्त उप्हाने 
आदेश दिया कि चौथे दिन छोग छूट मार न करें। उन्हाने अनुभवी विश्वास-पात्रा को सद्र खरा एवं 
सुल्तान आलम के पास भेज कर म्‌क्ति दिछाने वाले परामश्शों द्वारा, उनके शक्ति हृदय को शान्ति 
प्रदान कराई और वे संवा में छाये गये। क्योकि सुल्तान आलम बाई बार फितना व फसाद कर 
चुका था इसछिये उसकी पे (एंडीकी नस) क्ठ्वायर उसे मुक्त कर दिया गया। सद्र॑ख़ा को 
उन्हाने शाहाना ृपाआ द्वारा सम्मानित करके अत्यधिक आश्रय प्रदान क्या। 


तीन दिन उपरान्त वे किछे से उत्तर कर १०,००० बअतुभवी सशस्त्र अश्वारोहियो सहित 
शीक्रातिशीक्ष यात्रा करते हुए गुजरात की आर रवाना हुये। छश्कर ने विपय में आदेश हुआ कि वह 
पोछे पोछे आता रहे। जब भाग्यशालों सेना चाम्पानीर पहुँची तो उन्हाने एमादुछमृत़्कः के हौज 
के समीप जिसकी परिधि तीन कुराह है और जो प्रिपछा द्वार की ओर स्थित है, झुक कर 
सेनाआ को सुव्यवस्थित किया। सुल्तान बहादुर यह समाचार सुनकर किछषे को दुढ बनाने के 


१ सम्मवत बढ़ द्वार जो मेंदान की तरफ था। 
अबुन फ़्जल ने इस सिद्धत का बडे उत्साद से अचार किया है छवि प्राचीन सेवक का निछावान्‌ दोना आवश्यक 


नहीं । (रिज़दी ; सुगुल कालोन भारत--हूमायूं भाग १, एृ० २४) । 
३ डियु। 
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उपरान्त स्वय दूसरे द्वार से, जो शुन तछाव को ओर हूँ, निकछ कर कुझछतापूर्वक वम्बायत्त) 
(२८) की जोर चछ खडा हुआ) उसवे आदेशानुसार नगरर में आय छगा दी गईं। उस समय हजरत 
जहाँवानी ने पधार कर आदेश दिया कि आग छुपा के जछ द्वारा वुझा दी जाय। मीर हिन्दू बेग को 
सेना के अधिकाश भाग ने' साथ चाम्पानीर के क्षेत्र में छोड वर छगभग १ हज़ार अश्वारोहियो सहित 
दे सुल्तान वहादुर वे पीछे तेज़ी से रवाना हुये। सुल्तान कम्बायत पहुँचा। १०० युद्ध के जहाज, 
जिन्हे उसने फिरग" से युद्ध हेतु तैयार कराया था, जरवा डाले और दीप की ओर चछ दिया। उसे 
भय था वि वही विजयी सेता उन जहाज़ो पर सवार होकर उसका पीछा न करे । अन्त में हजरत 
जनते आशियानी उसी दिन वम्बायत पहुंचे। समुद्र तट पर भाग्यशाली शिविर छर्गे। वहाँ से 
उन्दौने सुल्तान का पीछा वरने के छिय एक्सेना भेजी। जब सुल्तान प्ीघ्रातिशीघ्र दीप में प्रविष्द 
हो गया तो विजयी योद्धा दीप वे' आस पास से अत्यधिव छूट की धन-सम्पत्ति छेवर वम्बायत 
की ओर छौट आय। उन भाग्यशाली दिनो में उस जम सरीखे वादझ्ाह को ईइघर की इपा से 
असरुप विजयें प्राप्त हुईं। उनवे नित्य प्रति उनत प्रताप वे कारण मालवा एवं गुजरात वी विलायतें 
राज्य के सहायका द्वारा विजय हो गयी। 


सक्षेप में, जब हजरत जनत आशियानी ने तेजी से यात्रा करते हुए कम्वायत वे क्षेत्र में 

अपने ऐश्वर्य की पताकायें बएत्द वी तो 'मछिव अहमद छाद एवं रुवत दाद" ने, जो सुल्तान बहादुर 
वे अमीरो में से थे और कोछियो के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस भूभाग के कीश्यों एव 
गवारा के समूह से मिलवर यह निश्चय क्या कि क्योबि उनकी रिवाव के साथ बहुत कम 
आदमी रह गये है, अत अवसर पाकर रात्रि में छापा मार बिन्‍्तु जिसके प्रताप की देख रेख ईश्वर 
की प्रतिरक्षा कर रही हो और जागरूक सौभाग्य जिसका पहरेदार हो उसे इन दुष्कल्पनाओ से 
क्या हानि पहुंच सकती है। राक्षेप में, एक वुढिया को इस वात का ज्ञान प्राप्त हो गयया। उसने शाही 
सरापरदे के समीप अपने आप को पहुँचा दिया। दरवार के एक विश्वासपात्र से अत्यधिक आग्रह 
किया कि, “मे कुछ निवदन करता चाहती हैँ । उसे विना विसी मध्यस्थ के शाही कानो तक पहुं- 
चारऊँगी ।” जब हजरत जनत आशियानी से इस विपय में निवेदन क्या गया तो उन्होंने उसे 
उपस्थित होने की अनुमत्ति दे दी। बृद्धा ने रात के छापे की योजना के विपय में निवेदन विया। 
हैजरत जनत आशियानो ने पूछा, “यह निष्ठा तेर हृदय में कहाँ से आ गई।” उसने निवेदन क्या कि, 
मैरा धुन प्रतापी रिकाब वे! एक सेवक वे पास वन्‍्दी है। में चाहती हूँ विःइस सेवा वे बदले में उसे 
भुबन करा लूँ। यदि यह बात झूठ निकठे तो भेरी तथा मेरे पुत्र दोनों की हत्या करा दी जाय।” 
3228 आदेशानुसार उसके पुत्र को उपस्थित क्या गया। दोनो को एक विश्वासपान के सुपुद 
क्र दिया गया। सावधानी की दृष्टि से विजयी सेना को तैयार करने वे स्वयं वाहर निक्‍छे 
और एक कोने में खड़े हो गये। रात के अन्त मे प्रात काछ के: समीप ५-६ हजार भीछो एवं कोछियो 


ख़म्बायत अथवा कैम्बे । 
चाम्पानौर में 

पुत्ंगालियों । 

डियु। 

कुदध पोयियों में खून दाऊद । 


और मा आ 0 


र५२ मुगुल कालोद भारत--हुमायूं 


ने सौभाग्य के सरापरदे पर आक्रमण कर दिया। हजरत जतत आशियानी एक उंचाई पर सड थे। 
गँवारो ने पखिविर को नध्ट श्रप्ट कर दिया। अधिकाश उत्तम ग्रथ जो सर्वदा स्वर्ग रूपी दरवार में 
रहते थे और जिन्हे नि सकोच आध्यात्मिक म्‌साहिव कहा जा सकता है, उस रात्रि मे नप्ट हो गये। 
उन्ही में मौछाना सुल्तान अली के हाथ जय लिखा हुआ सचित्र 'तीमूर नामा' था जिसवे चित्र 
उस्ताद वहजाद ने बनाये थे। । अव यह हज़रत खाकानी * ने वित्तावखाने में मौजूद है। जब भाग्यशाली 
सुबहे प्रताप के उदयाचछ से उदय हुई तो विजयी सेना के वीरा ने उन दुप्टो पर आक्रमण बसे 
प्रत्येक को पराजित एवं छित्न-भिन्न वर दिया। वादशाही कोप को अग्नि धधक उठी। बग्वायत वो 
जछा डालने एवं नप्ट भ्रष्ट बर देने का आदेश दे दिया गया। उस वृद्धा को सतुप्ट करके उस 
तथा उसके पुत्र को मुक्त कर दिया। 


दो दिन उपरान्त वे चाम्पानीर की ओर वापस हुये । चार मास तवः उस किले क्या अवरोध 
विये रहे। इख्तियार खा, जो नरियाद मामक कस्व वे काजियो के वच्च से था और अपनी योग्यता 
के कारण (सुल्तान बहादुर) का विश्वाम-पाभ हो गया था, ने किले को प्रतिरक्षा का अत्यधिक प्रयत्न 
किया। यद्यपि वह किले को प्रतिरक्षा वडो रावधानी से कर रहा था, किन्तु पवत के दरों में से जहाँ 
से वुक्षी एवं कॉटेदार झाडियों की अधिकता के कारण बडी वठिनाई से पैदछ याभ्रा की जा 
सकती थी और अर्वा रोहियों का तो कोई प्रश्न ही न था, कुछ छकडहारे एवं मजदूर अपने लाभ के लिये 
मांग निकाल कर, अवाज एवं घी-्तेश' किछे वे नीचे ल जाते थे और बिठे वाले रस्रियाँ नीचे 
छटका कर उन वस्तुआ को ऊपर खीव लेते थे। जब अवरोध का काफा समय हो गया तो हज़रत 
जहाँगानी एक दिन सवार होकर किलेके चाराओरसंर करने छग और क्सी एसे स्थानवों सोज 
वर रहेथे जहां से सैनित्र (किठे में) प्रविष्ठ हों सके। अचानक हापोछ क्‍्ये ओर से जो उद्यान 
था कुछ छोग, जो अनाज एवं घो-्तेल बेच कर लौटे थे, दृष्डिगत हुये। उनके बिपय में पूछ-ताँछ 
बरने का आदेश हुआ। उन्होंने बताया कि, “हम छक्डहारे हैँ।” क्यादि' उनके पास कुल्हा्ड, 
कुद्दाछ इत्यादि जो इस वारय॑ हेतु आवश्यक हू न थी , हज़रत ताड गय कि थे ठोग झूठ बोछ रहे 
(२९) है। उन्होंवे उनको चेनावनी देने हुए पट्टा कि, “जब तय सघ ने बालोगे बादशाही दड से 
मुक्त नही हो सकते ४” घिवश होवर उन्होंने सच बात स्वीकार कर लछो। उन्हाने आदेश दिया, 
कि, “आगे आगे चल कर वह स्थान दिखाआ।/ जर वे वहाँ पहुँचे ता वहाँ की ऊंचाई वा भली भौति 
लरोक्षण विया। पता चए। वि उढ़ स्थाल ७० गज ऊेचा और यडढ| ही अखम्तठ है ५ बह ऐे 
पहुचना बड़ा कठिय है। सम्मानित आदेझश्ञानुसार ७०-८० लाहे वे खूंटे छाये गय। एक गज वी 
दूरी पर दायें वायें दोवार में ठोक दिये गये। आदेश हुआ विः साहसी बीर हाथ फंक्ते हुए चढ़ 
जाय। ३९ व्यवित चढ़ चुवे' थे विः हज़रत जन आदियानी ने स्वयं चढने या सवल्प किया। 
बैस्म सा ने निवेदन विया कि, “आप इतना ठहर जाय कि जा जवान मार्म में हे, वे ऊपर पहुँच 
जाय ।” यह कहकर यह स्वय वोरता प्रदर्शिन वरता हुआ बडा | वैरम स्रा वे पोछे हज॒स्त जभत 
आशियानो स्वयं वीरता को उस वलत्दी पर चढ़ गये। जाटिरो गणना वे अनुसार हतस्त 


१ लोमूर नामा लेखक भदुरुताइ द्ातिकी जो अदुरंहनान तामी का मागिनेय था । इस विपत्र में डा० सकी 
पस्ताइ कौ सूत री समौरा के निए देखिये, मुगुल फालीन भारत--हुमायूं माप १, ६० २६। 
३२ झकगर। 
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जूतत आशियानी ४१वें ये। उस समय उन्होंने स्वय खडे होकर छगभग ३०० जवानों कोइस मां 
से ऊपर खीच छिया। उन्होने आदेश दिया कि मोर में सूचना करा दी जाय कि विजयी सेना प्रत्येक 
दिद्ा से किछे पर आक्रमण करके यूड्ध छेड दे । (किछे के) भीतर वाछे इस ओर से असावधान होकर 
विजयी सेना को पोछे हटाने के लिये अग्रसर हुये । अचानक ३०० जवानों ने उनके पीछे से पहुच कर 
उन लोगों पर बाणो की वर्षा प्रारम्म करदी। जब किले वालो को ज्ञात हुआ कि हजरत जहाँवानी 
स्वय प्रताप की वलन्दियो एवं विजय के जीनो पर चढ गये है तो उन छोगा में से प्रत्येव हताश होकर 
तथा वार्य त्याग कर, कसी न क्सी कोने में चछा गया। इस्तियार खरा एक छोटी सी पहाड़ी पर, 
जो किले के मध्य में थी और जिसे मूलिया कहते थे, चछा गया और किला वन्द कर छिया। दूसरे 
दित अमान माँग कर सेवा में उपस्थित हुआ और उनकी शरण में दु्घंटनाओ के कप्ट से मृकत हो गया । 
अनुभव एवं शासन प्रवन्ध की योयत्ता के साथ-साथ उसे सभी विद्याओ का, विद्येप रूप से हिन्दिसा१, 
गणित एव ज्योतिष का, बडा अच्छा ज्ञान था। कविता, मुअम्मा* एवं अन्य मूड विद्याओं से भी अवगत 
था। उस्ते दरवारियों एवं मुसाहिवों में स्थान प्रदान कर दिया गया और विश्वासपात्रो में सम्मिछित 
हो गया। एक विद्वान ने इस विजय की तारीख,  अव्यल हफतये माहे सफर” से निकार्ली। 
जव गुजरात की विलायत महेन्द्री नदी तक' राज्य के सहायको वे! अधिकार में आ गई 
और उस ओर पादशाही अमोरोएव सुल्तान वहादुर के सेवका में से कोई न रहा तो उस क्षेत्र 
की प्रजा ने सुल्तान को प्रार्यता-पत छिखा कि विलायत का महसूछ अदा करने का समय आ गया। 
यदि दरवार से कोई आमिल नियुक्त हो जाय तो हम छोग जो मालयुजारी अदा करनी हूँ, उसे अदा 
करदें। सुल्तान ने अपने जिस सेवक से भी इस विषय में कहा कसी ने साहसपूर्ण उत्तर न दिया। 
एमादुछ' मुल्क ने राहुस के कदम बढा कर इस सेवा के छिये इस झतत पर प्राथंना की वि कार्य की 
आवश्यकतानुमार एवं समय के औचित्य की दुष्टि से जहाँ भी और जितना भी वह विछायत 
से कसी को दे, उसगे बाद में इस विपय में पूंछ-ताँछ न को जाय। उस समय वह २०० अदश्वारोही 
लेकर अहमदाबाद की ओर रवाना हुआ। मार्ग में जो व्यदित जिस चीज से भी सतुप्ट होता, वह 
उमे नि सकोच दे देता था। इस उपाय से उसवे अहमदाबाद पहुंचने तव' उसके पारा १० हजार 
अद्वारोही एकत्र हो गये। जिस किसी वे' पास भी दो घोडे होते उसका वेतन वह एक छाल तन्वा 
गुजराती कर देता। अल्प समय में उसकी सेना में ३० हज्ञार अश्वारोही हो गये । जूनागड का हाक्मि 
मुजाहिंद जाई भी १० हजार अश्वारोहियो सहित उससे मिल गया। हजरत्त जमत्त आशियानी ने यह 
समाचार पाकर तरदी वेग खा को चाम्पानीर के किले मे छोड दिया और स्वयं अहमदाबाद की ओर 
रवाना हुये। जब महेन्द्रो नदी के तट पर उनका पडाव हुआ तो एमादुछ मुल्य' भी धृप्ठता के 
कदम वढा कर अग्रसर हुआ। जब शाही सेना एक मज़िल कूच करती तो वह भी करता। नरियाद 


संख्या, गणित। 

ऐसे शेर जिनमें कोई समस्या अथवा पदैली होती है। 

सफर (६४३ ह्वि०) का प्रयम सुप्ताइ (२० २७ जुलाई १५३३ है०) । 
प्रकाशित पोथी में 'महामिद खां । 


ब्दू व्म हक ४ 


स्प्रे मुगुल कालीन भारत-हृमायूं 


कस्बे तथा महमदायाद" के मध्य में मीर्जा अस्वरी से, जो हिरावछ था और वई मजिछ आगे यात्र| 
कर रहा था, उसवा मुकायला हुआ। घोर प्‌ द्ध हुआ। जिस समय उसने मीर्जा अस्करी की बड़ी 
कठिनाई में डाल दिया था, यादगार नासिर मीर्ज़ा, वासिम हुसेन सा, हिन्दू वेग एवं एक बहुत वर्ड 
संख्या में अन्य छोग पहुँच गये। इन छोगो कै पहुँचने एवं ससार को विजय करने वाली वादशाहं 
सेना के आगमन वे' समाचार से दनुओ वे पाँव उसड गये अत हरवते मज़यही९ करवे भाग ख् 
हुपे। वयोदि' यादगार नासिर मीर्ज़ा सबवे' बागे था अत युद्ध वा बोझ उसपर पडा। आलम पे 
लोदी एवं शत्रुओं में से बुछ अन्य छोगाने घोर प्रयत्त फ्रिये यहाँत्तक विः एमादुछ मुल्व' अपमरी 
अवस्था में निवछ भागा। विजयी सेना में से शुजाअत खा का पिता दरवेश मुहम्मद उस यु 
में मारा गया। दिल्तु झत्रुआ में से छमभग ४०० व्यवित मार डाछे गये। हजरत जश्नत आशियानी ने 
ख़दावन्द प्वा से पूछा कि, “अब और युद्ध को शका है अथवा नहीं।” उसने निवेदन किया, 
(३०) “यदि वह सफेद दाग वाला दास अर्थात्‌ एमादुर मृत्कः स्वय इस युद्ध में था तो फिर अन्य 
युद्ध ची शा नही) यदि वह स्वय न था तो युद्ध सम्भव हू ।” बाद में कुछ अवमरे छोगो से, जो छाथों 
में घायछ पड़े थे, निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि, “यह सेना एमादुछ मुल्क के अधीन थी ।” दूसरे 
दिन उन्होने प्रस्थान किया और भाग्यशालों पताक्‍ाओं वा पड़ाव कॉँकरिया हौज5 के किनारे 
हुआ । मीर्ज़ा अस्क्री ने निवेदन दिया कि, “यदि समस्त छश्वर वाले नगर में प्रविष्ठ हो जायेंगे 
तो सर्व क्षाधारण को बडा कष्ट होगा।” उन्होंने आदेश दिया कि, ' यसावलर लोग नगर के द्वारो पर 
खडे हो जायें । मीर्जा अस्व्री एवं उसवे स्रादमिया के अतिरिवत्त कोई भी भीत्तर न प्रविष्ट हो। 
वे स्वव रवाना होकर सरकीज" के समीप जा बड़ा ही हृदय ग्राही स्थान हैँ उतर पडे। तोपरे 
दिन दरवार वे विश्वासपात्रों का छेकर नगर में पधारे | 


उस समय गुजरात के शासन प्रवन्ध बी ओर ध्यान देकर, मोर्ज़ा अस्क्री को अहमदाबाद में 
नियुक्त कर दिया । हिन्दुगेग को एवं संता सहित उसकी सहायता हेतु नियुवत्त किया। पटन यादगार 
नासिर मीर्जा को प्रदान किया। वरीज, नौसारी एवं सूरत का वन्‍्दरगाह कासिम हुसेत को, कम्बायत 
एव बरौदा दोस्त बेग ईशा आका को और महमूदाबाद मीर काचक वहादुर को प्रदान किये। गुज- 
रात की बिछायत के शासन प्रवर्ध की ओर से निश्चिन्त होकर वे वन्दर दीप की ओर रवाना हुये। 

झा में राजवानी से निष्ठावानों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये कि उत्हृष्ट पतावाओं वे दूर के 
प्रदेशों में चछे जाने के कारण इस क्षेत्र के विंद्रोहियों ने विद्रोह हेतु सिर उठा दिया हैँ और पदूयत्र 
एवं उपद्रव प्रारम्भ वर दिया है। माछवा से भी समानार प्राप्त हुये कि सिकन्‍्दर खा एव मल्लू खाने 


१ श्कबर नामा में मदमूदाबाद', भरदमदावाद के दद्दिण पूर्व में और नरियाद से ११ तथा अटमराबाद से १० 
मील दूर । (रि्की सुगुल कालीन भारत--हुमायूं भाग १, १० ३५) । 

२ ऐसा प्रयल जो जिबद दोते समय बचने के लिये जानवर करते हैं ! 

३. यह भहमदाबाद के उत्तर में दै। इसे “होने कृत” भो कहते हैं और १४४२ ई० में यह तैयार हुआ था। यई 
७२ एकड की परिषि में या। (29849 6बटला/॥27, 9५, ए ॥7) । 

४. निम्न वर्ग के अधिकारी जो चोबदार के समान समाचार लाने, प्रतिरद्धा व दरबार में अनुशासन रखने का 
कार्य करते थे, पदरेदार। 

४ भद्मदाबाद से लगभग ५ मौल पर । 


इकबाल नामये जहाँगीरी भाग ९ श्५५ 


विद्रोह कर दिया है और सरकार हडिया के जागी रदार भहतर जम्बूर पर आक्रमण कर दिया है। 
वह अप्नी धन-सम्पत्ति ठेकर उज्जैन चला गया। जितने से निक इस विलायत में विभिन्न स्थानों पर 
नियक्‍त थे, अपनी जागीरी एवं थानो को छोड कर उज्जैन में एकत्र हो गये। पद्यत्रवारियों ने एवं 
बहुत बड़े समूहको लेकर उज्जैन का अवरोध कर लिया। उज्जैन का हाकिम दरवेश अछी विताब- 
दार* बन्दूक द्वारा घायल हाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अन्य कोगो ने जा किले मे बन्द थे अमान 
माँग कर समपेण कर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि, “मी्जा जस्करी को उन संभस्त छोगो 
सहित जो कुमक हेतु नियुक्त है, गुजरात में छोड वर मालवा को राजधानी बनायें ताकि उस 
प्रदेश वा घिद्रोह शान्त हो जाय और गुजरात्त की विकायत भी, जो हाल में विजय हुई है, सुशासित हो 
जाय और राजवानी के आस पास का विद्रोह भी पादझा ही सेना वे समाचार से दव जाय। इस उद्देश्य 
से वापस दोबर उन्होंने कम्बायत में पदाव दिया। वहाँ से बरौदा, बरौज होते हुए सूरत पहुँचे 
हाँ से असौर एवं बुरहानपुर की सैर हेतु रवाना हुपें। बुरहानपुर मे सात दिन ठहर कर 
भाग्यशाली पताकाये मन्‍्दू के किछे पर बलन्द की। विंजबी सेना के पहुँचने वे कारण ईष्यॉल्‌ 
समय भे अभार्ग लोगो ने समूह पर फूट का पत्थर फेका और अपने सकलल्‍प के सिर पर पराणय की 
धूल डाल कर उममे मे प्रत्येक कसी न किसी कोने में धुस गया । इंस कारण कि मात्तवा की विछायत 
ऐसा उयान है जहा सबंदा बहार रहती है, उन्हें उस देश को जल-वायु पसन्द आ गई और भाग्यशाली 
रिकाब के अधिकाश सेवकों को उस क्षेत्र मे जागीरे प्रदान करके उन्होंने युग वाछो के छिये 
सफलता एवं इच्छाओं की पूर्ति के द्वार खोल दिये) 

मोर्शा अस्करो का गुजरात त्यागना 


मीजी अस्करी ते तीन मास तक गुजरात में सफछता एवं ऐश्वर्य वे साथ व्यतौत्त किये किन्तु 
राज्यों बे विजय करते की ओर बहुत कम ध्यान दिया। अमीर छोग, जिनके स्वभाव पड्यत्र एवं 
कृतष्न॒ता से परिपूर्ण थे, एक्सा वो स्पाग वर अपनी मनमानी करने छगे। शत्रुओ को इस वात की 
सूचना मिझ गई। अमीरो की पाररपरिक झमुता को देवी सयोग समझ कर सर्वप्रथम खान जहाँ 
झोराजी एवं रूमी खा ने, जिसका नाम सफर था, और जिसने सूरत के किले का निर्माण कराया था, 
मिलकर क/पिम हुसेन खा ऊजजेक के सम्बन्धो अब्दुल्लाह सा से नौसारी छोन छिया। अब्दुल्लाह खा 
उस क्षेत्र को छोड कर वरीज+ पहुचा। इसी बीच में शत्रुओं ने सूरत के वन्दरगाहु को विजय कर 
लिया। खान जहाँ खुश्को के मार्ग से और रूमी सा युद्ध के जहाजी पर तमूद्र के मार्ग से 
बरीज पहुँचे। कासिम हुस्ेन खरा मुकाबछा न कर सका और चाम्पानोर के भागे से मीर्जा 
अल्करी एवं हिन्दू चेंग के पास अहमदाबाद कुमक छाने के उद्देश्य से चछा गया। सैयिद 
इस्ह्माक ने, जिसे सुल्तान बहाडुर ने झिताब खा की उपाधि प्रदान की थी, क्म्बायत को अपने 
अधिकार में कर लिया। इसी बीच में यादगार नासिर मोर्जा, मौर्या अस्करो के चुशवाने प्र परत से 
अहमदाबाद चला गया । दरिया खा एव मुहाफिज्ध खा ने जो रायसेन के मार्ग से निकलकर सुत्वान 


३ पुरतकालयाध्यत! 
२ भड्टीचा 


१५६ मुगुल कालीन भारत--हुमायूँ 


बहादुर के पास दीप जा रहे थे, पटन को खालो पाकर अपने अधिकार में कर छिया। अमौरो की 
फूट एवं सूझ बूझ के अभाव वे वारण, यह नौबत आ गई। इसो बीच में मोजा अस्वरी वा एक 
सेवन गजन्कर ३०० अशारोहियो सहित उससे पृथक होकर सुल्तान बहादुर के पास चए ग्या। 
(३१) उसके पृथक्‌ होते का कारण यह हूँ कि एक रात्रि में मी्जा अस्करी ने मदिरापान की गोप्ठी 
में नशे में किसी बात वे प्रमग में कह दिया कि 'हम बादशाहै जिट्टल्लाह हैं।” गजन्फर ने जो कि 
मीर्ज़ा का कुपु ल्ताश एवं महदों कासिम खा वा भाई था, धीरे से वहा, ' है तो, किन्तु आपे में नहीं 
हूँ।” उसके समीप जो उठे थे हसने छगे। मीर्जा को जब हसने का कारण ज्ञात्तहुआ तो बह बडा 
रुप्ट हुआ और उद्े वन्‍्दो बता दिया। कुछ दिन उपरान्त उथ बन्दो गृह से मुबत होकर सुल्तान बहा- 
दुर के पास पहुचा और उत्ते अहमदावाद पर आक्प्रण करने वे छिये प्रेरित किया। सुत्तान के हितै- 
पियो वे भी प्रार्थना-्पत्र निरन्तर प्राप्त होने छगे कि यह आने का समय है। सुल्तान का 
साहस बढ गया। बहू अहमदाबाद वी ओर रवाना हुआ। जब उसने सरकीज वे समीप पठाव विया 
तो भीर्जा अस्करी, यादगार नासिर मीर्जा, हिन्दु वेग, एवं कासिम हुसेन खा ने छगभग २०,००० 
अश्वारोहियो सहित असावछरे के पीछ सुल्तान वे सगक्षा पहुचकर पडाथ कर दिया, किन्तु एकता वे' 
अभाव, अल्पर्दाशिता, एव सूझ बूझ की केमो वे कारण विता युद्ध किये वे चाम्पापौर की ओर चल 
खड़े हुये) सुक्तान बहादुर का साहस बढ गया और उनका पीछा करने के छिये अग्रसर हुआ। 
सैंग्रिद मुधारक वुजारी, जो सुल्तान की सता के अग्र भाग में था, पादशाहो छश्कर वे पास पहुँच गया। 
यादगार नासिर मीर्ज़ा ने, जो सेना के पिछले भाग में था, पलट कर वीरतापुर्वक युद्ध क्या। सुर्तान 
की सेना के अग्र भाग के बहुत से आदमी मारे गये। मीर्जा के हाथ में घाव छगा। शत्रु महमूदाबाद 
पहुच गये। मीर्जा वापस होकर शाह छद्कर से मिल गया। क्याकि मौर्जा अस्करी हताश हो 
बुक था, अत वह पि सकोच महेन्द्री नदी वे पार हो गया। सेना के बहुत से आदमी मप्ड हो 
गये। सुल्तान भी नदी-तठ तक पहुँच कर ठहर गया। जब मीर्जा चाम्पानीर पहुचा तो तरदी बेग 
खाने निवछ कर अतिथि-मंत्वार विया। दूसरे दिन मीर्ज़ाओं ने तरदी वेग खा को सन्देश भेजा 
कि "हम लोग बडी ही अव्यवस्थ्रित दक्षा में आये ह। छश्कर हमसे भी अधिक परेशान हैँ। सहा- 
यत्ता के रूप में कुछ घन भेज दा ताकि ऊश्कर का देकर एवं साँस सीधी करने भत्रु से युद्ध हेतु 
रखाना है।। इस स्थान से मन्दु तव' दूत्त को पहुंचने में ६ दिन रूमते हूँ । हम वास्तविबः स्थिति की 
दरवार में सूचना कय रहे है। वहाँ से जो भी नादेश हो!” तरदी बेग खा ने यह वात स्वीकार 
ने को। मोर्जाओं ने विचार-वितिमय वे उपरान्त यह निश्चय विया कि त्तरदी वेग खा को बन्दी 
बना लेना तथा किले के समस्त खजाने पर अधिकार जमा लेना चाहिये और मोर्जा अस्करी वो 
बादक्षाह बना दिया जाय। यदि हम बहादुर पर विजय प्राप्त कर छेते हूँ तो अच्छा है अन्यथा 
हजरत जनत आशियानी को मालवा की जउन-वायू पसन्‍द आ गई है। राजवाती के क्षेत्र रिक्त हू 
इन खजानो एवं सेना को लेकर उस ओर जाकर पहले से ही अपना काम वना ले। तरदी बेग सा 
किले से निकल कर मीर्जाओं के पास जा रहा था कि मार्ग में उसे यह समाचार प्राप्त हुये। वह किले 


१ बादशाह, ईश्वर की थाया। 
२ सरकौज के समीप ॥ 


हृकबाल मामये जहाँगोरों भाग १ श्५७ 


में बापस चला यया । मौर्जाआ को उसने सन्देश भेजा कि “ठुम छोगा का यहाँ रहना उचित नही ।” 
मी्जाआ ने सन्देश भेजा कि “हम भो चेडे जाना चाहते हूँ। तुम यहाँ आ जाओ। थो कुछ हमें 
कहना है कहकर एंव परामर्श करके तुमसे विदा हो जायेग।” तरदी बेग खा को मी्ज़ाओं की सिथ्या- 
पूण कल्पनाआ का ज्ञान था। उसने उत्तरकी ओर ध्यान न दिया। तो चला दी। मीर्जाओं ने 
बहाँ से सफल होकर प्रस्थान कर दिया। अपनी दुष्कल्पनाआ में मस्त दासुलखिछाफा की ओर 
रवाना हुये। जब तक विजयी सेना चाम्पानीर के क्षत्र में रही, सुल्तान महेन्द्री नदी, जो चाम्पानीर 
से १५ कुरोह पर है, पार करने का साहस न कर सका। जब उसे मीर्जाओं के आगरा को ओर चले 
जाने क समाचार प्राप्त हुये तो वह नदी पार करके चाम्पानीर के विरुद्ध पहुंचा। तरदो बेग खा 
किले को दृढता पृव किले की प्रतिरक्षा की सामग्री के उपलब्ध होने के बावजूद समस्त खज़ाना 
छोड कर मन्दु म हजरत जन्नत आशियानी की सेवा में पहुँचा और मीर्जाआ के पद्यभ्र की सुचना 
दौ। हजरत जगत आशियानी इस भय से किमीर्जो छोग कही पहिले से दारलखिलाफा में पहुंच 
कर उपद्रव न खा वर दें, चित्तोड के माग से बडी तेज़ी स रवाना हुआ) इस यात्रा में बादशाही 
लश्कर को अत्यधिक कठिनाई उठानी पडो! अत्यधिक व्यावुछता एवं घबडाहूट में उन छोगा ने 
घाटों चाँदा पार की। सथोग से मीर्ज़ा छोगो की चित्तौड के समीप शाही छएइकर से भेट हा गई। 
वे विवश होकर सेवा में उपस्थित हु ये। हज़रत जन्नत आशियानी ने अपनी स्वाभाविक अनुकम्पा 
के कारण उनको दुष्टला को ओर दृष्टि न डालकर बादशाही कृपाआ द्वारा सम्मानित किया। 


समय को एक अन्य झत्रुता, जिसके कारण हजरत जत्त आशियानी दाएइछखिलाफा को आर 
रवाना हुये और ऐसे प्रदेश का छोड दिया, यह थी कि मुहम्मद सुल्तान मीर्जा एवं उसके पुत्र 
पछूग मोर्जा ने इस समय अपमान के कोने से निकलकर विद्राहू कर दिया था और विछग्राम" परगने 
पर आक्रमण करके कतौज चले गये। जिन्हाने इससे पुव भी विद्वाह कर दिया था विन्तु जिन लोगों 
बा उन्हें अस्वा बनाने का जादेशहुआ था वेयातो साववानी-पूर्वक कार्य न कर सके और या उन्होने 
जज बूझकर उपेक्षप वो थी। खूसरो कुकुल्ताश बे'पुत्रा ने,जा बहा थे, अमान माँग वर कमौज उन्हे 
समदित कर दिया। मोज्जा हिन्दाल उन हतध्नो सेयुद्ध करने के लिये आगरा से निकछा और विछम्राम 
कै क्षेत्र में गया नदी पार करके उसने उनसे युद्ध विया और उन्हे पराजित वर दिया। पिजयी' सेना 
(३२) उनका पीछा करतो हुयी अवध तक पहुंचा। वहाँ उलुग बेग मीर्ज़ा एवं उसके पुत्र पुन 
एकत्र होदर युद्ध हेनु निकले । इसी वीच में भाग्यथाली सेना कै दाइलखिलाफा वापस आने के समा- 
चार प्राप्त हुये। शत्रु पुन युद्ध करके पराजित हुये। मोजों हिन्दाल विजय एवं सफलता आ्प्त 
बर्ते वापस हुआ और उत्कृष्ट चौवट का चुम्वन वरवे मम्सानित हुआ। 


जव सम्मनित्त लश्कर आगरा पहुँच गया तो बोजागढ का हाकिम भूपाल राय मन्‍्दू वे क्ले 
को खाली पाकर उसमें प्रविष्ट हो गया। कादिर शाह भी उसके पीछे मन्‍्दु पहुँंचा। मीरान मृहम्मद 


१ दरदोई (उत्तर प्रदेश) झिते का कस्बा, जो भव उस जिने कौ तदसौल भी है। यह भर्दांस २७०१८ उत्तर एवं 


देशा तर ८००२ पूऱ में गंगा तट पर रियत है। यह इएोई से १६ मौल दक्तिय में दै। (076 0कट6- 
#त्द5, सिंऊाए०, 4904, 9 770)॥ 


डरे 


रेप८ मुपुल् कालीन भारत--हुमायूँ 


फारूफी भो बुरहानपुर से पहुँचा। सुल्तान बहादुर ऊगभग दो सप्ताह चाम्पानीर में रहा और 
पुत्र दीप चछा गया। जो आश्चयंजनक घटनायें घटी उनमें से एक यह हूँ कि सुल्तान बहादुर 
जब पराजित होकर दीप पहुँचा था तो उसने बन्दरगाहो के अमीरछ उमरा' वज़्रे फिरंगर के 
पास राजदूत भेज वर कुमक भजने की प्राथंता को थी। इस समय जब कि मीर्जा अस्करी 
गुजरात को छोड कर चला गया ओर सुल्तान चाम्पानीर से दीप पहुँचा तो वज़रे युद्ध वे 
जहाडो एवं सैनिकों सहित समुद्र के मार्य से दीप नामक बन्‍्दरगाह में पहुंचा और उसे समस्त 
स्थिति का ज्ञान प्राप्त हुआ। वह सोचने छगा कि, 'क्याकि सुल्तान को अब हमारी सहायता की' 
आवश्यकता नही अत सम्भव है कि जय हम उससे मेंट बरें तो वह विद्वासधात कर दे।” उसने 
अपने आवको रुग्ण बता कर सुल्तान के पास आदमी भेजे और कहछाया कि,"आप के बुछाने पर भाया 
हैं। जप में स्वस्थ हो जाऊँगा तो आपकी सेवा में था जाऊँया।” सुल्तान सावधानी के मार्ग को छीड 
कर ३ रमज्ञान ९४३ हि० (१३ फरवरी १५३७ ई०) को दिन वे अन्तिम पहर में कुछ छोगो के 
साभ जहाज पर सवार होकर वज्रे के कुशछ समाचार पूंछनें रकाना हुआ। पहुंचते ही से 
ज्ञात हो गया कि उसने वीमारो का केवल बहाना किया है। घह अपने आगमन पर पहणताप 
करते हुमे तत्वा॥ उठ खडा हुआ। फिरग्रियों ने सोचा कि "जब ऐसा शिकार जाल में फ्रेस गया 
है। अवसर है कि उससे कुछ बन्दरगाह पसूछ कर डिये जायें।" बज़रे ने उसका मार्ग रोक कर 
निवेदन किया कि “आप क्षण मर ठहर जायें ताकि कुछ उपहार प्रस्तुत किये जा सकें।” सुल्तान 
ने उसको बाता में न आकर कहा, पीछे से भज देना” और घवडाहट में अपने जहाज को ओर 
रवाना हुआ। फिरग के काजी 3 ने आगे बढ कर उसे रोक छेना चाहा। सुल्तान ने अपनी मर्यादा को 
ढेस छगते हुएं देखकर तलवार खीच छो और उसके दो टुक्ड कर दिये। (तदुपरान्त) अपने 
जहाज में कूद गया। फिरग के जहाज दूर-दूर सडे थे। उन्हावे निकट आकर सुल्तान के जहाज को 
घेर छिया। युद्ध होने छवा। सुत्तान बहादुर एवं रूमो खा जल में कूद पडे। रूमो खत को एक 
फिरगी ने, जा' उसका परिचित था, हाथ पक़ड वर अपनों ओर खीचे छिया। सुल्तान विनाश के 
समूद्रे में डूब गया। सुल्तान के साथी भी बिनाश के समुद्र मे फस गये। इस घटना की तारीख 
“फिरगियाने बहादुर कुश*”” के अक्षरों से निकाली गडे। कुछ छागो का मत हूँ कि वह निकछ कर 
मुक्ति के तट पर पहुचा और बहुत समय तेक गुजरात एवं दबिन में लोगा में उसके प्रकट होने 
की चर्चा होतो रहा। एक वार दक्ति में एक व्यक्ति प्रकट हुआ। निद्ञामुणमुल्क मे स्वीकार 
किया कि वह सुल्तान बहादुर हैँ। उसने उसके साथ चौगरान" खेछा। उसके चारा ओर भीड एकत्र 
हो गई। निम्रामुछमुल्क ने इस भीड के भय से उसकी हत्या करा देनी चाही। वह उसी रात्रि में 
निजञामुछ मुल्क के सरापरदे स गायव हो गया। छोगा का विश्वास था कि निजामुल मूल्क ने उसकी 


बन्दरगाह की मुख्य अधिकारी । 

पुतंगाली वाइसराव। 

सम्मवत्र मेनुएल डा सोसा (१[८7०८ ७८ 8००५७), डियु का गवर्नर । 
“बद्वादुर के इत्यारे किरंगी! | 

पोतो। 


कह न" 4० ०0 
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हत्या करा दी | मौर अबू तुराव*, जो शोराज़ निवासी एवं गुजरात के प्रतिष्ठित छोगो मे से था, 
कहा करता था किमुल्ला कुतुब॒द्दोन शो राजी, जो सुल्तान का गुरू होता था और जो उन दिनो दक्नि 
में था, शपथ छेकर कहता था कि वह नि सन्देह सुल्‍्दान बहादुर था। उसने उससे कुछ ऐसे विपया 
पर वार्ता को जिनका सम्बन्ध सुल्तान तथा उससे था और क्सी को उनका ज्ञान नथा किल्तु 
उसने ठीक-ठीक उत्तर दिये। 

सक्षेप में, जब सुल्तान उस दित जछ में डूब गया और उससे सम्बन्धित लोग उसका ज्ञोक 
मताने छगें तो मुहम्मद जमानमीर्जा ने धर्तता की दृष्टि से सुल्तान के शोक मे नीले बस्तर धारण कर 
डिये और सुल्तान की माता से 'पुत्” का सम्बन्ध जोड लिया। गुजरात के खज़ाना मैं से थोडा सा 
मोर्जा म्‌ हम्मद ज़मान को प्राप्त हो गया और कुछ फिरगियो ने अपने अधिकार में कर लिया और 
कुछ नप्ट हो गया। मौर्जा कमी तो फिरगियो से सुत्तान के खून का दावा करता और कभी उन्हे अपार 
घन सम्पत्ति गुप्त रूप से इस आशय से भेजा करता था कि वे उसके नाम का खुत्वा पढवा दे। 
यहाँ तक कि कुछ दिन तक मस्जिदे सफा में उस इतघ्न वे नाम का ख त्वा पढा गया । कुछ समय तक 
बह इसी प्रकार धूर्ततापूर्वक जीयन व्यत्तीत्त करता रहा। त्तदुपरान्त एमादुछ मुल्क ने उसपर चढाई 
की और उसे पराजित कर दिया। उस समय विवश एवं लज्जित होकर उसने हज़रत जहाँवानी 
को धौखट पर दोनता का मुख खखा १ इसका सक्षिप्त उल्लेख उचित स्थान पर होगा। 


हज़रत जन्नत आशियानी की विजयी सेनाओं का वगाल की 
ओर प्रस्थान, उस प्रदेश की विजय, राजधानी को 
चापसी तथा इस बीच भे जो घटनायें घटी 


जब हजरत जत्त आशियानी दारुछ खिछाफा में पहुँचे तो जिन छोगो ने आसपास विद्रोह 
एव उपद्रव मचा रकसा था, उन्हें उनकी कुकृतियों का दड मिल गया और उन्होंने अपनी दुष्टता 
(३३) के कारण उचित रूप से चेतावनी प्राप्त कर छी। ममालिवों महरूसा के निकट तथा दूर 
के स्थान पुन धान्ति एवं अमन चैन द्वारा दृढ हो गये। उस समय ससार को शोभा देने वाले भत ने 
यह योजना वनाई कि वे पुन गुजरात पहुंच कर इस वार उस विस्तृत विायत को अपने अनुभवी 
एवं वोर निष्ठावानों के सुपुर्द करके, उस स्थान की व्यवस्था एवं यहाँ के शासन प्रवन्ध की और से 
निश्चिन्त होकर, राजधानी में छोट आयें। इसी वीच में शेर खा अफगान के विद्रोह एवं पूर्व के 
क्षेत्र में उत्तात के समाचार राज्य के फर्श पर खडे होने वालो को #त हुये। वगाछा की विजय की 
छवि, जो गुजरात पर आक्रमण के पूर्व ससार का दर्शन कराने वाछे हृदय के दर्पण में प्रतिविम्दित- 
हुई पी, पुन प्रकट होने छमी। वगाए। पर आक्रमण वी तैयारी करने बा सम्मानित आदेश हुआ। 
इस समयशेरखा वासक्षित्त हाल एवं उसके विद्रोह का विवरण रचना वात्रम स्थापित रफने के 
लिये परमावश्यव' हूँ ॥ 


र्‌ अल बनी बिन बूतुदुद्दौन शुतुल्नाइ, तारोखें गुजरात? का लेखक । (मनूदित ग्रयों कौ समौचा 
| 


३६० मुगुल कालोन भारत--हुमायूं 


शेर शाह वा नास फरीद था। उसका पिता हसन विन इबराहीम शेरा खेल, यूर कौम के अफ- 
गावों में से था। इवराहीम सवंदा घोडो का व्यापार क्या वरता था। नारनोछ के अधीनस्थ शमेछा 
नामक स्थान में वह निवास वरता था। हसन ने थोडी बहुत्त योग्यता पंदा करके व्यापार से सैनिक 
जोयन प्रारम्भ कर दिया। बहुत समय तक वह राय साल दरवारी क, जिसे हजरत खाकानी वी सेवा 
में उल्वप्ट पद प्राप्त है, दादा रायमलछ के सेवकों में सम्मिलित रहा। वहाँ से सहसराम जावर 
नसीर खा नोहानी के पास, जो सुल्तान सिकन्‍दर छोधी के अमीर! मे से था, नौदर हो गया। अपनी 
बाये कुशलता के कारण वह अपने समकाछोनों से वहुत बढ़ गया। जब नसोर खा को मृत्यु हो 
गई तो वह्‌ उसके भाई दोछत खा का नौकर हा गया। वहाँ से वह विवन के सेवका मे, जो सिकत्दर 
के अमोरो में से था, सम्मिल्ति हो गया। शर्ने शर्ने वह श्रेप्ठ लोगो में हा गया। उसका पुत्र फरोद 
उससे रुष्ट होकर पृथरू हो गया। वह बहुत समय तक ताज खा छोदी की सेवा में रहा। बूछ समय के 
लिये अवध में वह कासिम हुसेन खा ऊज्ञवेक का सेवक हो गया। तदुपरान्त सुल्तान जुनैद वरलास वा 
सेवक हो गया। एक दिन सुल्तान जुनं द किसी कार्य से उसे एवं दो अन्य अफगानों को जा उसवे 
सेवक थे, हज़रत फिरदौस मकानी की सेवा में ले गया । हजरत फिरदौस मकानी न अपनी 
आन्तरिक बुद्धि से उसके हृदय को बात जान ली और सुल्तान ज्‌ नैद से कहा कि, “इस अफगान अर्थात्‌ 
फरीद के नेत्री से ऐसा ज्ञात होता है कि यह उत्पात मचायेगा। उसे वत्दी बना छेना चाहिये। उन 
दो अन्य अफगाना को आश्रय प्रदान करना चाहिये।” फरीद को भी हज़रत फिरदौस मकानी की 
दृष्टि से शका हो गई। इससे धू्व॑ कि सुल्तान जुन॑द बरछास उसे अपने आदमियो को सापे, वह अपने 
पिता वे पास भाग गया। इसी बीच में उसके पिता की मृत्यु हो मई और उसे अत्यधिक धन सम्पत्ति 
प्राप्त हुई | सहसराम वे क्षेत्र में जोन्द* के जगलछो में जो रोहतास के परगने में है, डाका एवं लूढ 
मार प्रारम्भ कर दो। शर्तें शने उसके पास सेना एक्ज हो गई। वह हर रोज़ किसी न विसी 
परगते पर छाप्य मारता एवं डाके डालता था। जब सुल्तान बहादुर गुजराती को इस बात वा पता 
चला ता उसने उसके पास काफी धन मार्ग व्यय के रूप में भज कर उसे अपने पास वुलवाया। 
उसने वह धन सेना एंव उसकी तैयारी पर व्यय वर दिया और सुल्तान वे पास कोई बहाना छिक्ष कर 
टाल गया। अल्प समय में दुष्ट प्रवृत्ति के एव लुटेरे बहुत बडी सख्या में उसके पास एकत्र हो गये। 
संयोग से विह्वार के हाक्मि की, जो नोहानी अमीर था, मृत्यु हो गई। कोई ऐसा न रहा जो उस प्रदेश 
को अपने अधिकार में एवं सुव्यवस्थित रख सकता। शर खा अपने आदमिया सहित शोध्रातिशोप्र 
यात्रा करताहुआ विहार में प्रविप्ट हो गया। अत्यधिक घन-सम्पत्ति अपने अधिकार में करके वह पुन 
अपने स्थान को छौट गया। इस वार उसने और भी शक्ति प्राप्त कर छो। उसने उनुगबेग मीर्जा 
पर भी, जिसकी जागीर सरय्‌ नदी के समीप थी, भाकृपण करके विजय प्राप्त कर ली। वहाँसे उस 
बनारस नगर पर आक्रमण किया। क्योकि उसने अत्यधित सेना एवं सामग्री एकत्र कर ली थी, अत 
बह पुन पठना पहुँचा और विहार प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया। वगाला को सरहद पर स्थित 
सूरजगढ वे छश्कर से युद्ध करके उसे विजय कर लिया और उस क्षेत्र पर भी अपना अधिकार जमा 


१ आगरा मैं। 
२. प्रकबर मामा भाग १ में 'जौन' | (रिलवी सुगुल कालोन भारत-हुमाय, भाग १, १० ४६)। 
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लिया। एक वर्ष तक बगाछा के हाक्मि नसीव शाह से युद्ध करता रहा। दीघं वाल तक गौड का 
अवरोध किये रहा। 


एक विचित घटना इस प्रकार है कि शेर खा ने एक ज्योतिषी वी प्रशसा सुनी जो राजा 
उडीसा के पास था। उसने किसी को भेज वर उसे वुलवाया ताकि उससे भविष्य का ज्ञान प्राप्त 
करे। राजा ने उसे अनुमति न दो किन्तु ज्योतिषी ने उसे सिख भेजा कि वह एक वर्ष त्तक बगाला 
पर अधिकार नही प्राप्त कर सकक्‍ता। अमुक तारीए को अधिकार प्राप्त हो जायगा। उस दिन एक 
घडी के लिये गगा नदी पार करने के योग्य हो जायगी। सयोग से जैसा कि उस बुद्धिमान्‌ ने छिखा था, 
वही हुआ। 


(३४) जिन दिनो हजरत जहाँवानी जतत आश्षियानी भाछवा एवं गुजरात वी विजय 
में व्यस्त थे , शेर गाह ने उत्तम अवसर पाकर, ससार को विजय करने वाले छश्कर की धापसी तक, 
ऐडवर्य एवं राज्यों को विजय करने की सामग्री एकत बर लो और वहुत बडी सख्या में छोगो को 
इकट्ठा कर छिया। यहाँ तक' शेर खा वा प्रारम्मिक' सक्षिप्त हाछ छिख्ा गया। उसका शेप हाल 
अपने स्थान पर लिखा जायगा। 


सक्षेप में, जब उन्होंने वगाला पर आत्रमण की तैयारी का आदेश दिया तो मीर फक्र अली 

को, जो हजरत फिरदौस मकानी के अमोरो में से या, देहलो के शासन प्रबन्ध हेतु नियुक्त विया। 
दारछ खिलाफा आगरा की हुकूमत मीर मुहम्मद बछरुशी को प्रदान हुई । हजरत जत्त आशियानी 
के चाचा का पुत्र यादगार नासिर मीर्ज़ा कारूपी को, जहाँ उसकी जागौर थी, विदा वर दिया गया। 
नूरुद्दीन मुहम्मद मोर्जा, जिसका विवाह जन्तत आशियानी वी वहिन गुलरग बेगम से हुआ था, और 
जिमकी पुत्री सझोम सुल्तान वेगम है, उनके आदेशानुसार कनोज को रक्षा हतु नियुकत हुआ। जो 
घड़ो ज्योतिषियों ने उस्त आकाश की नींव वाछे वादशाह कै प्रस्थान हेतु निश्चित की थी, उसमें 
बगाले को विछायत को विजय एवं शेर खा के विद्रोह के दमन हेतु विजयी पत्राकाओं का प्रस्थान 
हुआ। थे अपने अन्त पुर एवं परिजना के साथ नौका पर सवार होकर नदी के भार्ग से रवाना हु ये। 
भोर्जा अस्व॒री एवं मीज़ों हिन्दाल का साथ चछने की अनुमति प्राप्त हुई । सम्मानित अमीरो में मीर्जा 
इंवराहीम बेग चायूक, जहाँगीर कुली वेग, खु क्रो वेग कुकुल्ताद, तरदी बेग खा, कू ज वेग, त्रदी वेगखा 
इनावा, व राम खा,कांसिमहुमेव खा ऊज्बेक, बूजक वेग, ज्ाहिद बेग,दोस्त बेव,वेंग मीरक, हाजी 
मुहम्मद (पुत्र) बाया कश्का, यावूटव वे गे, निहाल वेग, रोशन वेग, मुगुछ वग एवं बहुत बडी सख्या में 

अन्य (अभीरा) को उनवो सेवा में (प्रस्थान करने का) सम्मान प्राप्त हुआ। विजयी सैनायें तरी 

एवं खुश्को वे मार्ग से विभिन्न दशे एवं सम्हो में यात्रा करने छगी । हजरत जन्नत आशियानों 

कभी नौका पर और ब'भो घोडे पर सवार हौकर चुनार के किछे नव, जहाँ, शेर खा था, पहुंचे। क्योकि 

आपरा में हरा जतत आशियानों वो बहिन मासूम सुल्तानत्रे यम से ,जो मीर्जा मुहम्मद जमान की पत्नी 

यो, उसके अरराध क्षमा कराबे, सात्वना का फरमान गुजरात भिजवा दिया था, अत मीर्जा इस 

अयमर पर अयधिय छज्जा एवं पश्चाताप प्रकट बरता हुआ पहुचा। हजरत जन्नत आशियानी ने 

अपली, ब्यविनमत इंपाओ के कारण, मोर्जा वे अपराधों की यूदी पर क्षमा वे अक्षर छिस दिये और 

प्रतिष्ठित अमीरों वा एक समूह उसने स्वागत हेतु भेजा। उप यथादी दुरी रह गई तो उनके 

आदेशादुसार मोर्जा अम्ब॒री एवं मोर्ज़ा हिन्दाल भी स्वागत्‌ हेतु अग्रसर हुये। मीजा अस्क्री मे 


श्ष्र भुगुल् कालीन भारत--हुमायूं 


तस्ल्रीम का हाथ सीने तक एव मीज़ा हिन्दार ने तस्लीम का हाथ सिर तक ले जाकर सम्मान प्रदर्शित 
किया। वे आदर-पूर्वक उसे शाही शिविर में छे गये। उस दिन वह आदेशानुसार अपने खेमे में ठहरा 
रहा। दूसरे दिन वह जमीन वोसी* का सम्मान प्राप्त करके शाही कृपाओ द्वारा सुशोभित हुआ। 
एक दरबार में दो बार विश्ञेप खिछअत, येटी, तलवार, एवं घाडा प्रदान करके उसके सम्मान में वृद्धि 
की गई। 


सक्षेप मे, शेर खा विजयो पनाकाओ के पहुँचने के पूर्व, चुनार का किला अपने पुत्र कृतुब खां 
को सौंप कर एवं उसे दृढ़ करके वगाछा वी ओर चछ दिया और उस प्रदेश को युद्ध वरके अपने 
अधिवार में कर छिया। अपारधन सम्पत्ति एव अत्यधिक असवाब उसके अधिकार में आ गये। जब 
सम्मानित सेना चुल्एर के समीप पहुंची तो उन्होंने उस किले को विजय करने का सकल्प कर लिया। 
रूमी खा मीर आतशने , जो मदसौर की विजय वे' उपरान्त सुल्तान वहादुर से पुथक्‌ होकर दरबार के 
सेवको में सम्मिलित हो गया था और जो इस कछा में अद्वितीय था, नौक्षाओ पर सावात तैयार करके 
एव खुडकी में सुरगें छगवा कर, उनमें आग एगा दी। जब किले में हुलचछ मच गई तो शेर झञाह का 
पुत्र कतुब खा वहाँ से भाग खडाहुआ। सारे किछे वाले अमान माँग कर बाहर निकले और किला विजय 


ही गया यद्यपि हजरत जव्नत आशियानी ने रूमी खा के वचन स्वीकार करके, क्छे वालो को जिनकी 
सज्या १० हजार थी, क्षमा कर दिया था किन्तु मुईद बेग दूल्दी२ ने, जो दरवार के विश्वास्तपात्रो 
में था, कहा कि उन छोगो के हाथ काट छिये जायें और ऐप्ता जाहिर किया कि यह बादशा ही आदेश 
है। हजरत जनत आशियानी को यह वात पसन्द न आई। उन्होने उसे अत्यधिक बुरा भला कहा। 
रूमी खा को शाही कृपाआ द्वारा सम्मानित किया गया और उसकी चीरता के पुरस्कार स्वरूप 
चुनार का किला उसे प्रदान करके उसके सम्मान में बुद्धि कर दी गई। अल्प समय में छोग उससे 
ईर्ष्या करने छगे और उसे विप देकर मार डाला। जव उनका सम्मानित हृदय किले के अभियाव 
को ओर से निश्चिन्त हो गया तो उन्हाने वगाला पर आत्रमण बरने का सवल्प कर लिया। उस समय 
बगाछा का हाकिम नसीव शाह 3 घायछ होकर ससार को शरण प्रदान करने वाले दरबार में पहुँचा 
और शेर खा के विशद्ध फरियाद को। न्‍्यायकारो बादशाह ने उस उत्पीडित को श्ञाही कृपाओ द्वारा 
प्रोत्साहन प्रदान किया और बगाले का राज्य दिला देने को आशा द्वारा उसे सात्यना दी। यह 
(३५) घंटनावगाला पर आत्रमण करने एवं उसे विजय करने के सकलप के सम्बन्ध में और भी सहा 
य्रकहुई । जब आकाश स़रोखे खेसे पटला नयर में छगे, तो निष्ठावानों ने निवेदन किया कि “वर्षा 
ऋतु आ गई हूँ। उस प्रदेश मे वर्षा की अधिकता एवं सैलाव के उग्र होने के कारण, अइवारोहियो 
क्य पार करना बडा कठित है। यदि सावधानी की दु.प्टि से कुछ दिन इसी ओर ठहर जायें तो यह 
बात राज्य के हित्त में होगी।” वगाछ के वालो नतीव शाह ने अपन स्वार्थ वी दुष्टि से निवेदन किया 
कि“अभी तक्शेरखा उस प्रदेश में दुढ़तापूर्वक शासन नहीस्थापितकर सका है। उसपरआक्रमण 
करना उचित हूँ ताकि उसे सुगमतापूर्वक पराजित क्या जा सके।” हजरत जनत आशियानी 


१ धरतौ-चुम्बन। है 
झकबर नामा में 'मुरेंद देग दूल्दाई' । [रिजवी : सुग्रल कालोत भारत-हुमाये, भाग १, ए० ४४] । 


५4 
३ सम्मवत नसीरुद्दीन नुसरत शाह मे तात्ययं है (होड़ीदाला, ए० ४४५१) । 


इकबाल नामये जहाँगीरी भाग ६ $६ृ३ै 


यादों उस उत्पीडित की सालवना हेतु और या इस परामर्श कै कारण जो देखने में उचित प्रतीत्त होता 
था, स सार को विजय करने वाछी पताकाओ की वलन्द वरके भागलपुर" की ओर रवाना हुये। वहाँ 
से मीर्जा हिन्दाल को ५-६ हजार अद्वारोहियों सहित गगा नदी के पार कराया ताकि वह नदी 
के उस और यात्रा करे । मुगेर* के समीप गुप्तचरो ने निवेदन क्या वि शेर खा के पुत्र जछाछ खा ने, 
जिसने अपने पिता की मृत्यु वें उपरान्त सलीम सा को उपाधि धारण को, ख्वाप्त खा, बरमज़ीद, 
सरमस्त खरा, हेवत खा एवं बहादुर खा को छेक्र गढी कस्बे को, जो बगाएछे के द्वार के समान हूँ, दूढ 
वनाछिया है। वास्तव में शेर खाने विजयी पताकाओ कै प्रस्थान के समाचार पाकर यह उचित समझा 
कि जब उत्कृष्ट सेना दगाला की विलायत मे प्रविष्ट हो जाय तो गह झारखड के मार्ग से विहार की 
विलछायत में पहुच कर विद्रोह एवं उपद्रव की पताकाये बलन्द करदे ताकि वगाछा का खजाना भी 
सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाय और राज्य के सहायको को चिन्ता एव परेशानी हो। उसने जलालू 
खा को इस आशय से गढी भेज दिया वि वहूबादणाही आदमियों को कुछ दिन तक राके रहे ताकि 
बह स्वयं शान्तिपुर्वक निकल जाय। उसमे जछाछ खा को चेत्तावनी दे दी थी कि यदि वादशाही 
सेना गढी के समीप पहुँच जाय तो वह यथा सम्मवपुद्ध न करे और उससे ३ कसी न किसी प्रकार मिल 
जाने का प्रयत्न करे । सक्षेप में, जब सम्मानित कानो त्तक यह समाचार पहुँचे ती इवराहीम बेग 
जाबूक, जहागौर कूली बेग, बैराम खा, निहाल वेग, रोशन वेग, गुग अछी एवं दचका वहादुर को 
५-६ हजार व्यक्तियों द्वारा उसके विदद्ध नियुक्त किया। जल्यछ खा अपने पित्ता के परामश के 
विर्द्ध युद्ध हेतु अग्रसर हुआ। क्योकि वादशाही आदमिया ने सेन'ओ की सुव्यवस्था एव युद्ध की तैयारी 
न की थी, अत व्याकुछ होकर उन लोगों ने दुढ़ता को लगाम हाथ से छोड दी किन्तु बैराम खा ने 
शत्रुओं की सेना पर कई बार आक्रप्रय करके वीरतापूर्वक युद्ध किया परन्तु असावधानी एवं अभि- 
मान वश सेना की सुब्यवस्था न करन के कारण उसकी व्यवस्था एवं दृढ़ता भी छित भिन हो गई 
ओऔर विजयी सेता को वडी हानि हुई | अलो खा महावनी, हँदर वर्शी त्तथा सेना के कुछ अन्य 
प्रतिष्ठित छोग शहीद हो गये। इस चिन्ताजनव समाचार को पाकर हज़रत जन्नत थाशियानी ने 
स्वय ज्ोध्रातिशीत्र प्रस्थान क्या। उस समय समुद्र को शोभा देने वाली नौका, जो विशेष रूप 
से शाही सवारी के छिये तैयार की गई थी, कहुरूमाम* में डूब गई। जैसे ही सपार को विजय करने 
बालो सेनायें अफगाना के समीप पहुच्ी जलाछ खा पलायन कर गया और अपने प्राण कुशछतापूर्वक 
बचा छे गया। हजरत जतत आियानी ने मोर्जा हिंन्दाछ् का तिरहुत एवं पुरनिया को जा उसका 
जायीर में दिये गये थे इस आशय से विदा कर दिया कि वहा जाकर अपने आदमियों की व्यवस्था 
कुरक उस मार्ग से वगारा में प्रविष्ट हो जाय । वे स्वथ निरन्तर याता करते हम एँँदा की राजधानी 
का आर रवाना हुये और ईश्वर की कृपा से ९४५ हि. (१५३८-३९ ई०) में वगाला" को विजम 


२५११४ उत्तर तथा ८७“ धूव्व॑ गया नदी के दायें तट पर, बिद्वार का एक डिवीज्ञन तथा जिला। 
२५१३३! उत्तर तथा ८६०२८ पूबे, गया नदी के दछ्चि यो तट पर बिद्वार में । 

शेर शाद्व से । 

कहलगाव अथवा छालगोंग, भागनपुर में २४”१६* उत्तर दक्ष व १४ यूवें, यया दे दक्तिणौ तद पर । 


इस रथान पर केवल 'गोड़' से तापपये है। “गौड,” पूर्वी बधाल तथा झासाम के माल्दा डिले में २४१५४ उत्तर 
प्रथा ८्ूक' पूदु सें बगाल कौ मध्यकालीन राजधानी । 


ला 


रद मुगुल फाछौन भारत--हुमापूँ 


कर छिया। शेर खा समस्त अफयानों सहित बगाला का उत्तम स्ज़ाना छेक्र झारकड के मार्ग से 
रोहतास की ओर चल दिया और युक्त द्वारा उस किले को विजय कर छिया। 

इस घटना का सक्षिप्त उल्लेख इस प्रवार है कि जब वह रोहतास के समीप पहुचा, जो वा 
ही विश्ञाल एव ३ढ किला है, तो किले के हाकिम राजा चिन्तामन ब्राह्मण के पास आदमी भेज कर 
उसे अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न आरम्म कर दिया। उससे निवेदन कराया कि, “आज हमें काम 
पड गया है । हमारे सामने एक महान्‌ उद्देश्य है। यदि सहृदयतापूर्वक आप हमारे एबं हमारे 
साथियों के परिवारी को अपने किले में स्थान दे दें ताकि हम छोग निश्चिन्त हो कर युद्ध कर सके तो 
हम अवश्य ही आपके अत्यन्त आभारी हांगे। सक्षेप में, सरल स्वभाव के राजा कौ अपटूयी द्वारा 
उन्होंने चकमा दे दिया। जन उसने शेर खा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो उसने ६०० 
डीलियाँ एकन कराई। प्रत्येक डोले; मे दो सशस्त जवान बैंठाल' दिये। डोछियो वे दोनों ओर 
कनीज़ो को नियुक्त कर दिया। इस युक्ति से १२,०० सदस्त आदमी किले में प्रविष्ट बरा दिये और 
किला अपने अधिकार में कर छिया। अपने तथा अपने सैनिकों के परिवार एवं बगाला से जो धन- 
सम्पत्ति छाया था उसे वही छोड़ कर उस ओर से निश्चिन्त होकर, अत्यधिक' सेना सहित राज्यी 

(३६) को विजय +रने के छिये कटिवद्ध हो गया और बगाछ के यातायात का मार्ग रोक दिया। 


हजरत जनत आशियानी को बगाछा को जल वायु पसन्द आ गई। वे आनन्द मंगल की 
मसनद पर आरूड हो गये और अमोरो को उनको इच्छानुसार जागीरे प्रदान करवे उन्‍्ह विदा कर 
दिया। परगनों की समृद्धि, धन-सम्पत्ति की अधिकता, एवं सुख चैन की सामग्री वे वाहुल्य ने उन 
लोगो को असावय'न बना दिया और गफलत के साधन एक्श्र हो गये। शत्रु को कोई महत्व न 
देकर, प्रष्पेक किसो न कसी कोने में निड्िचन्त होकर बैठ रहा। इसो समय मौर्जा हिन्दाल पंड्यन- 
कारिया एवं उपद्रव तथा उत्पात मचाने वाला के वहकाने से दुष्कल्पनायें अपने मस्तिष्क में छाकर, 
बिना अदिश के अपनो जागोर से राजवानी आगरे की ओर चला गया। यद्यपि उन्होंने उसे समझते 
हुये पत्र लिखे किन्तु उनसे कोई छाम न हुआ। अपने सकलल्‍प को छगाम न मोड कर वह दाएल 
खिलाफा चला गया भोर वहाँ विद्वोह के विचार व्यक्त कर दिये। शोर खा अवसर से लाभ उठा 
कर बनारस पहुचा और उसे अपने अधिकार में कर छिया। बनारस के हाकिम मीर फज्ली की हृत्या 
करदो। वहाँस वह जीनपुर पहुचा। शाहम खा के पिता बावा बेग जछायर ने जौनपुर वे किल को 
दुढ बनाने का प्रयत्न किया । सवाग से इवराहीम बेग जाबूक का पुत्र यूसुक बग अवब से जनत आशियानी 
को सेवा में उपस्थित होने के उद्देश्य सेजा रहा था। जौनपुर में वह वावा वेग से मिठ् गया। वह सबंदा 
जीनपुर के आस पास करावली किया करता था। जलाल खा २-३ हज़ार व्यक्तियों सहित शी प्र/ति- 
शीघ्र यात्रा करता हुआ उसके पास पहुँच गया। वह भी युद्ध हेतु तैयार हो गया और शन्रुओ की सेवा 
को अधिकता पर ध्यान दिये विना वीरतापुर्वेक युद्ध करके उसने मृत्यु का प्याला पी छिया। झत्रुआ 
ने दुसरे दिम जौनपुर पहुच कर उसे घेर छिया। वावा वेग जलायर ने किछे कौ प्रतिरक्षा में बडे 
पौद्षप का प्रदर्शन किया, और मोर्जाओं एवं अमीरो को इस विपय में छिख भेजा, तथा दरबार में 
लगातार प्र(येता-पत्र भेजे। मोर फऋ्र अली देहकी से आगरा पहुचा और उत्तम उपदेशा द्वारा मीर्जा 
हिन्दाल का आगरा से जौनपुर की ओर प्रस्थान करने के छिये तैयार किया। मुहस्भद बस्यी को इस 
बात के लिए वैयार किया कि वह यथा सम्भव मीर्जा के आदमिया को सहायता करे। वह स्वय 
इस आशय से काछपी वो ओर रवाना हुआ कि यादगार नासिर मीर्जा को मोर्जा (हिन्दाल) वे पास 
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पहुचा दे और बड़ा के क्षेत्र मे मोर्ज़ा लोग आपस में मिलकर झत्रुओं से युद्ध वरने के छिये प्रस्थान 
बारें। इसो बोच में खुसरों वेग वुकुल्ताश, हाजी मुहम्मद बावा कश्का, जाहिद बेग, मीर्ज़ा नज़र एव 
अन्य बहुत से लोग बगाछा से भाग कर मीर्जी नूरुद्दीन मुहम्मद के पास, जो कन्नौज में था, पहुँच गये। 
उसने इन छोगों के आगमन के विषय में मीर्जा हिन्दाढ को लिसा और उन्हे प्रोत्साहन प्रदान करने 
को प्रार्थना की। मोर्जा हिन्दाल ने ह्था-बुक्‍्त पत्र मुहम्मद गाजी तृगवाई के हाथ भेज दिये। 
उसते अमी रो वे आगमन वै विपय में यादगार नासिर मीर्ज़ा एवं मीर फरव* अली को भी छिस भेजा । 
अमर छाग भो्जी वे आदमियो के पहुचने वे पूर्व पोल जलालो को और चछ पड़े थे। मीजी ने 
दुत भाग में सूचना पाकर उसके पास पहुँचे । पश्यत्रकारी नमक-हरामों ने साफ-साफ वह दिया 
कि, “हमारा मुह अब पुन बादशाह कौ सेवा का नहीं रहा। यदि मौर्जा हिन्दाछ अपने नाम का 
खुत्वा पढ्वादे तो उनकी सेवा में सम्मिछित हो जायें अन्यथा हम मीर्जा कामरान की सेवा में जाते हैं ।/ 
मू हस्मद गाडी तूगवाई ने पहुचचर अमीरो का सन्देश गुप्त रूप से पहुचाया और कहा, जय 
इस समय दी में से एवं बाय परमावश्यता हैँ। या तो आप अपने नाम का खुत्वा पढवा बर अमीरो 
को सम्मानित करें और या किसी बहाने से उन्हे वनन्‍दी वनवा दे” मौर्ज़ा हिन्दाल ने, जिसके हृदय 
में हमेशा ही यह असम्भव विचार रहता था, अवसर से श्यभ उठा वर उन नमकहराभ भभागा को 
इस मिथ्या-पूर्ण संकल्प से बुछझवाया। जब बनारस एवं जौनपुर त्ी पराजय तथा मीर्जा हिन्दाल वे” 
विद्रोह के समाचार हजरत्त जन्नत आशियानी को ज्ञात हुये तो उन्होनें श्लेस फूछ वो जो हिन्दु- 
स्तान वे मशायख> में सर्वश्रेष्ठ थे और जिनका वे अत्यधिक मदर सम्मान वरते थे, मीर्जा हिन्दाल 
को भाग्यशारी उपदेश्ों द्वारा दुष्वल्पनाओं से रोकने और अफगाना के बिनाश हेतु प्रेरित करने के 
उद्देश्य से उसके पास भेज दिया । जब शेख आगरा पहुचा तो मोर्जा उसका स्वागत करने उन्हें 
अपने स्थान पर छे गया। शेख ने तकंप्रू्ण एवं उसके हित से सम्बन्धित बातो से मोर्ज़ा वो उस 
सकलप से रोक कर जिस उद्ृबय से वह रवाना होने बाछा था, उसकी ओर प्रेरित क्या। 
दूसरे दिन मुहस्‍्मद वस्यी को बुछूवए वर उसने? आदेश दिया कि जो कुछ नकद घन एव 
अमवाय उपरब्ध हो उन्हे सुव्यवस्थित करने मीज़ा को यात्रा को तैयारी करे। मुहम्मद बस्शोीं 
नें निवेदन क्या, “यथ्रपि नकद धन नहीं है किन्तु अन्य असवाब वडी सरया में है। ईइवर 
ने चाहा तो इच्छानुसार व्यवस्था वार दी जायगी।” क्योकि भाग्य इन उपायो के विरद्ध था, 
अत सप्रोग से उन्ही तीन चार दिलो में मीर्जा नूह॒हीन मुहम्मद कच्नौज से वडी तेजों से यात्रा वरता 
हुआ पहुचा। जो अभाग अमीरो का उद्देश्य था और जिसे मीर्ज़ा स्वय हृदय से चाहता था 
उध्के अन्त करण के दर्पण में अकित करा दिया। उसने ४ भ्हस्मद तूगबाई को पुन अमीरो वे पास भेज 
बार उन्हें सात्वगा दिलाई। अमीरा ने अपने दुर्भाग्य के कारण सन्देश भेजा दि, “मदि आप इ' 
संकल्प पर दूढ हूं तो शेख फूछ की जिसे वादणाह मे भेजा हे खुटम खुल्ला हत्या ब्रा दें ताकि 


१ उसे 'मौर फक्रु अनौ' एव 'मौर कख्थ भलौ! दोनों लिखा गया है । 
२ सूक्षियों। 

हे शेख फूल 

४. मीर्जा दिन्दाल | 


दे 
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सभी खास व आम को आपके विचारों का स्पष्ट रूप से ज्ञानहो जाय। उस समय निर्िचन्त होकर 
हम छोग सेवा करेगे।” मीर्जा नूरदीन म्‌हम्मद ने मोर्जा हिन्दाल के आदेशानूसार शेख क। उस 
(३७) रेगिस्तान में, जो वादशाही उद्यान के समीप है, शहादत के शरवतत द्वारा तुप्त कर दिया। 
तदुपरान्त अभागे अमीर मीर्जा वी सेवा में उपस्थित हुये । एवं अशुभ घडी में मीज हिन्दाल के नाम का 
खुत्वा पढवा दिया गया। मीर्जा हिन्दाछ की माता दिछदार आगा एवं अन्य बेगमों ने उसे बहुत 
कुछ समझाया किन्तु कोई छाम न हुआ। इस घटना बे' उपरान्त जब मीर्जा अपनी माता वे पास पहुचा 
तो उसने देखा कि वे नीछा वस्त्र धारण किये हँ। मीर्जा ने पूछा, ' ऐसे खुशी वे अवसर पर इस 
रुग वा वस्त क्‍यों घारण क्या?” उस बुद्धिमान्‌ स्त्री ने दुरद्शिता की दृष्टि से वहा, “तू अभी 
बारूक एवं मूर्ख है। तूने कुछ अभागे नमक्हरामां वे कहने पर इतनी बडी भूछकी है और अपने 
आप को विनाश के भवर में डाल दिया है। शोक के वस्त्र तेरे कारण धारण किये हैँ।” उस समय 
मुहम्मद वरशी ने आकर कहा बि, शेख की तो आपने हत्या करा दी अब मेरे विपय में वया सकोच 
है?” मोर्जा ने उसे दिलासा देकर अपने साथ ले लिया। जब यादगार नासिर मीर्जा एवं मोर फर्म 
अली ने यह कप्ट दायव' सभाचार सुने तो वे काठपी वे क्षेत्र स श्योध्रातिशीघ्र देहली पहुँचे और 
किले की दुढता तया नगर को प्रतिरक्षा का प्रय्॒त्त करने छगे। मीर्जा हिन्दाल ने यह समाचार सुने 
तो अमीरा से परामर्श करके देहछी की ओर रवाना हुमे। आस पास से अधिकाश जागीरदारा ने 
उपस्थित होकर मीर्जा से भेंट की। वह निरन्तर यात्रा करता हुआ देहतो पहुचा और उसने किले का 
अवराय बार छिया। यादगार नासिर मीर्ज़ा एव मोर फर्म अली ने किल की प्रतिरक्षा वा प्रवन्‍्ध 
बरके भी्ज़ा कामरान को इस विपय में छिखा ओर इस उपद्रव एवं अशान्ति को दवाने की प्रार्थना 
को। मीर्ज़ा वामरान छाहौर से रवाना हुआ । जब वह सोनपत" नामक कस्बे में पहुचा तो मौर्जा 
(हिन्दाल) क्रय को पूरा किये विना आगरा की आर चला गया। मोरफस्थ अठी मीर्जी की सेवा में 
उपस्थित हुआ। यादगार नासिर उसी प्रकार किल में रहा। मीर फस्य अली ने मीर्जा को ग्रम्भीर 
परामर्श दे कर आगरा की ओर रवाना कर दिया। मौज हिन्दाल आगरा को छोड कर अलवर चजा 
गया। मीर्ज़ा कामरान आगरा में पहुच कर ऐद्वर्य एव वेभव के शिहासन पर आरूढ हुआ। उसने 
दिछदार बेगम से प्राथना वी दि, “वे मोर्जा हिन्दाल का दिलासा देवर अछवर से ले आये त्ताकि 
सकोच समाप्त हो जाय ।” वेमोर्ज़ा को अलवर स छाई और उसकी गरदत में कपड़ा डालकर मीर्जा 
कामरान से भें ट कराई। मोर्जा ते उसके प्रति इृपाधूर्वक व्यवहार किया। दुसरे दिन अमी रो के अप- 
राध क्षमा करके उन्हे अभिवादन करने की अनुमत्ति दी। उस समय मीर्जाओ ने मिलकर दोर शाह 
से युद्ध करने के उद्देश्य से यमुना नदी पार की किन्तु इस सेत्रा को सम्पन्न बरने का सौभाग्य न 
प्राप्त हो सबा। 
सक्षेप में, जब बगाला की विछायत में ससार को विजय करने वाले लश्कर का पदाव हो गया 
और वहाँ की जल वायू सम्मानित हृदय के अनुकूछ हो गई ता अमोर एवं वजौर शासन प्रवन्ध की 
ओर बहुत कम ध्यान देते थ। उन दिनो हजरत जत्त आशियानी का स्वभाव इतना नाजुक 
हो गया था कि कोई भो क्‍ठोर वात न तो खुल्लम खुल्ला कह सकता था और न सवेत्त से अपितु 


१ २६१ उत्तर दथा ७७? पूर्व, भ्रम्वाला-कान्का के रैल के मार्ग पर देदलौ के उत्तर में र८ मौल पर। 
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अभौरो को कोरनिश एवं अभिवादन वा अवसर बिरले हो प्राप्त होता था। शेर झाह के विद्रोह 
एवं हिन्दुस्तान को उयल पुथल के वएरण मार्ग बन्द हो गये थे और भाग्यशाली लश्कर मे ठीक- 
ठीक समाचार न पहुँचते थे। यदि सयोग से पहुँच भी जाते तो उन्हे ठीक से बताया न जाता था। 
जय अत्यविक कठिनाई हो गई तो दुछ निप्ठावानों ने वास्तविक स्थिति का उल्लेख विया। हजरत 
जपत आशियानी ने राज्य वे उच्च पदाधिकारियों के परामश्श से वर्षा ऋतु के जल की अधिवता एव 
सैलाब को तेजो के बावजूद दारछखिलाफा आगरा की ओर वापसी का दृढ़ सबलप कर लिया। 
उन्होंने बगाला का राज्य जाहिंद बेग को देना चाहा विन्‍्तु उसने रवीकार न किया एवं ऐसे 
विचार प्रदरशित करते हुए जिनका पूरा होना असम्भव था, दुर्भाग्यवश भाग खडा हुआ और मीर्जा 
हिल्दाछ के पास पहुचा। हझुरत जतत आशियानी ने बगाछा की हुकूमत जहाँगीर क्ठी वेग को 
प्रदान करके पताका, नककारा एवं आपतावगीर* प्रदान करते हुये आदेश दिया वि' यदि सयोगवश 
आवश्यकता पड जाय तो सल्तनत वे लिये जो चीजें आवश्यक हूँ उनका प्रयोग वर छे। सम्मानित 
अमीरों के एव बहुत बडे समूह को उसकी कुमक' हेतु छोड कर दारलखिलाफा की मोर छौटे। 


शेरश्ाह उन्कृष्ट लश्कर को वापसी एवं मोर्ज़ाओं वे दारुलखिलाफा आगरा से प्रस्थान के 
समाचार पाकर, जौनपुर का अवराध त्याग कर रोहतास की ओर रवाना हुआ और यह निश्चय किया 
कि यदि सम्मानित पताकाये उससे यद हेतु रवाना हो, तो यद्ध न करके झारसड के मार्ग से पुन वगाला 
चछा जाय। यदि हजस्त जन्त आशियानी दाएढ खिलाफा जा रहे हो तो मार्ग मे जहाँ उसका बस चले, 
सम्मानित शिविर में पहुच कर रात्रि में छापा मारे। जय्र सम्मानित छश्कर नरहन* पहुचा तो शोर 
भाह शाही लश्कर को कमी एवं अव्यवस्था से अवग॒त होकर शेरक३ हो गया और अत्यपिक तैयारी 
(३८) करवे एवं सेना का छेक्र वोसता के पाँव आगे बडाये। बादशाही छश्वर के समीप 
पहुंच कर अवसर की प्रतीक्षा करने छया दि जब कभी अवसर मिले एवं अपने में शक्ति पाये तो 
रात्रि में छापा मारे । इब्ने अली व राव बेगो ने मोर्जा मुहम्मद जमान द्वारा घास्तविक स्थिति का उल्लेख 
क्या। यद्यपि सम्मानित लश्कर गगा नदी पार कर चूका था किन्तु राज्य वे शुभ चिन्तव' श्वर की 
अव्यवस्था एवं स्थानों वी खराबी के कारण युद्ध न करना उचित न समझते थे। उन्होंने वर्ड बार 
निवेदन क्या कि उचित यही हूँ कि राजवानी पहुच कर कुछ दिन यात्रा वे वष्दों से आराम करे। 
तदुपरान्त नई शक्तिशाली सेना लेकर राज्य के झत्रुओ के विनाश हेतु रवाना हो। हजरत जनत 
आशियानो ने घोष एवं कोप की अधिकता के कारण समय के औचित्य एवं सैनिकः झवित की और 
ध्यान न दिया और झत्रु को सेता की अधिकता पर ध्यान न देकर उससे युद्ध हेतु अग्रसर हुये। 
जो कुछ अनादि काछ से भाग्य में छिख दिया गया हूँ वह अवश्य ही समय पर सम्पन्न होता हैँ और 
उसे रोकने के छिये कोई प्रयत्न एवं कोई उपाय छामदायक नही होता। उस पादशाह ने अपनी 


१ चत्रा 

३ कु इस्तलिपियों में पतिखुट', कितु दोनों में से कोई ठीक नहीं। दोनों व अनुसार 
का पु | डुत दूर पूर्व में थे। प्राइस के गए 
'इजुद' । उसका विचार है कि यह पटना होगा। चामसे को इस्तलिपि के का छे नोट के अनुसार 

पुरनिया' । सम्भवत यही टीक दै। (बेवरिज, १० ३४१ नोट न० २)। 

छोटा शैर । इस रद्द का प्रयोग दर शाद के नाम वो अतुरूपता से किया गया है। 


२६८ मुगुल्ल कालोन भारत-हुमायूँ 


बुद्धिमत्ता एव राज्य वे यहायका की सुझ-बूझ के बावजूद, जो बात उस अवसर के लिये उचित बी, उस 
ओरध्यान न दिया और शश्रुओ वी ओर अग्नस्तर हुये। ऐसे कठिन अवसर पर हजरत जन्नत आश्ियाबी 
के भाइयों में से जिसमे से प्रत्येक वे! पास इतनी अधिवा सेना एवं झवित थी वि बह राज्य वे 
शत्रुओं को सप्ट बर सकता था, बिसी को भी आपस वी फूट एवं अल्पदर्शिता वे वारण साथ देने 
बाग सौभाग्य नप्नाप्त हुआ। यद्यपि हजरत जन्नत आशियानी ने भाग्यशाली पत्रो द्वारा उनवा अत्यपित 
पथ-प्रदर्शन किया किन्तु वे ऐसे बहाने बना देते जिनका कार्य से कोई सम्बन्ध न होता था। इस 
प्रवार उन्होंने यह सौभाग्य न प्राप्त विया। विहिया नामक ग्राम में, जो भोजपुर वे समीप हैं, भर 
स्रा से उनका मूकावछा हुआ। कर्मनास नामवा नदी दोनों सेनाओ वे मध्य में थी। हजरत जब्त 
आशियाती ने पुछ यववा बर नदी पार वी। सेना को वमो एवं शत्रुओं की अधिकता है बावजूद, 
स्वदा विजयी सेना वे करावलछ युद्ध में विजय प्राप्त करते थे और अफगान छोग मारे जाते थे। 
जय म्‌काबछा बहुत समय तर होता रहा तो झर झाह ने पूर्तता का जाख व्रिछा वर अपने शिविर 
असयाब, सामान प्यादो, एव बोझ ढोने बाड़े पशुआ को (घाही छश्तर) वे सामने छोड दिया और 
बह स्वयं अश्वारोहियों वा लेबर कुछ पोछे हट वर उतर पड़ा। पादगाही एश्बर वीइप चाल 
कय कोई पता न चछा, यहाँ तक विः एक रात में (शाही सेना) का अपने वश्ष मैं देस कर उमने 
आक्रमण वर दिया। प्रात वाछ जय पादशाहे! आदमी पूर्ण रूप से असवाधान थे, वह झाहो 
एक्ट मैपीछे से प्रकट हो गया। उसने अपनी सेना को तीन भागा में विभाजित कर दिया था। 
एक अपने अथीन, दूसरी जाटाछ खा वे और तीसरी स्वास खरा वे अबीन थी। पादशाही 
आदमियो को घोड़ो पर जीन बाँयने एवं अस्त्र-्शस्थ घारण वरने का अवसर ने मिश। 
हजरत जप्नत आशियानी भाग्यवी लौटा एवं वह स्थिति देख कर चकित रह गये। व्यावि अब 
उपाय का कोई अवरार ने रह गया था, अत उनके विस्मय में वृद्धि हीती गई। उ्योबीच मर 
वाया बेग जलायर, तरदी बेग१ एवं कूज येग सेवा में उपस्थित हुये। हजरत जश्न आशियानी ने 
स्वय कुशंठाापुर्वण सवार होफर उनसे कहां, 'शाप्न जाकर हाजी बर्गम को हे आओ ॥7 जब वे 
रारापरदे वे द्वार पर पहुँचे ता वहाँ अफगानों की भीड़ हे युद्ध करने छगे। जब तब उनके प्राण रह 
वे वीरतापुर्वक युद्ध करते रहे और शहीद हो गय। मीर पहलवान बल्खी नें भी की शक 
साथ सरापरदे ने” समीप प्राण न्‍्मोछावर कर दिय | हजसत जन्नत आशियानी के कुछ निप्ठावान्‌ 
उनके घोडे की छग्राम पक्षड वर उन्हें बाहर निकाल छाये। उस समय श्र झा के आंदमिया ने 
छनदय पीछा करने की अनुमति चाही किन्तु उसने यह घृष्टता स्वाकार न वी। वहँस्‍्वय सवार होकर 
संरापरदे कै द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ छोगो को उसके चारी ओर प्रतिरक्षा हँतु नियुक्त करदिया 
ताकि असयमी छोग धुप्टता के पाँव ते बडाने पायें। भाग्य में जो कुछ छिखा था उतके तथा 
दुर्घटनाओं के कारण जब तक वे वहाँ रही, श्र शाह उनकी सेवा को विन तीर 
आदसपूर्वक व्यवहार करता रहा। दूसरों पराजय के उपरान्त जय हजरत जनत आशियानी गे 


»* बिल्तु 

है भ्रक्वर नामा में भो बह स्पष्ट नदी । उत्तमें इस प्रकार है, “बावा जलायर, तददी बेग 3-४ कत 
शुद्धि पत्र मैं केदल बावा जनावर एवं हूच बैग ! यही ठीक है! भ्रकबर नामा की उच इसी र्णिं 32200 
एव कूच बेग को एक दो व्यक्ति बताया गया है। [रिजवी सुयुल कालीन भारत-हुमाव भाव 


इकबाल नामये जहाँगीरो भाग १ २६९ 


की बिछायत में पहुँचे तो अत्यधिक रक्षा एव परदे पर ध्यान देते हुये, अन्त पुर की सेविवाओं के साथ 
पालकियों पर सवार करके नीछाव के पार भेज दिया। 


सक्षेप में, जब हजरत जनत आशियानी पुल पर पहुँचे तो उसे टूटा हुआ पाया। विवश होकर 
घोटे पर सवार नदो में कूद पडे। सयोग से घोडे से पृथक्‌ हो गये। निजाम नामक सवका ने तैर कर 
उन्हू मुक्ति के छठ पर पहुचाया। उन्होने उससे पूछा, “तेरा वया नाम हूँ ?” उसने बताया वि 
निव्राम । उस नाम से फाछ निकाछ कर कहां कि, “यदिइस बार ईश्वर की दृपा एवं भाग्य के 
(३९) प्रकाश से पुन कुशछतापूर्वक सिहासनारूढ हो गया तो इस सेवा के बदले में तुझे आध दिन की 
बादशाही प्रदान वरूंगा।” यह दु्घंटना ९ सफर ९४६ हि० (२६ जून १५३९ ई०) को चौसा वे 
घाट पर दुर्भाग्यवश्ष घटी। 


[माय फा आगरा पहुंचना 


मीर्जा म्‌ हम्मद ज़मान, मौलाना मुहम्मद फरगली, मौछाना कासिम अली सद्र, मौलाना जलछाल 
तत्तवी एवं बहुत से अमीर तथा विद्वान्‌ मृत्यु के समूद्र में डूब गये। हजरत जनत आशियानी ने 
मोर्जा अस्क्री एवं थोड़े से अन्य लोगो के साथ बडी तेजी से यात्रा करते हुये दारछखिछाफा 
आगरा में पडाव क्या। मीर्जा कामरान ने सेवा में उपस्थित होते वा सम्मान प्राप्त किया। कुछ दिन 
उपरान्त मीर्ज़ा हिन्दाछ उसके त्या अपनी माता वे” मध्यस्थ बनने के कारण रूज्जा प्रदर्शित 
क्रता हुआ चौखट का चुम्बन करके सम्मानित हु आ। हजरत जनत आशियानी न अपनी स्वाभाविक 
कृपा एवं समय को आवश्यकतानुसार उसके अपराध क्षमा कर दिये और कोई पूंछ ताछ न की। 
अपनी अपार हृपाओ द्वारा उसके व्याकुछ हृदय को सतुप्ट कर दिया। 


अपोकि दुर्भाग्यवज्ञ अचानक' ऐसी घटना घट गई जिसकी कसी को वल्पना भी ने थी 
और उन्हें असफलता का मुह देखना पडा, हजरत जन्नत आशियानी उसका उपचार करने एवं 
उस हानि को पूर्ति करने का प्रयत्न क्या करते थे। उस समय वह सक्‍का उनके बचन की आशा में 
राजयानी में उपस्थित हुआ। सहृदयता एवं उपकार के सिंहासन पर बैठने वाले की दूरदर्भीय दृष्टि 
जब उस दरिद्र सक्‍का पर पडीतो उन्होंने स्वयं राजसिहासन से उत्तर कर उसे उसके छिये खाली 
कर दिया और आधे दिन तक उसे राजसिहासन पर आर्ढइ़ खखा। उसका सम्मान नीमरोज* वेः 
बादशाह के समान कर दिया और उसे भासन करने का आदेदा दिया। उस समय उसकी भआज्ञाओं के 
मुख का दरिद्रता को धूल से साफ करके नकद एव अन्य धन सम्पत्ति तथा मददे मआझय उसवे सामथ्य 
से अधिक उसे प्रदान को। सक्षेप में, जब हज़रत जनत आशियानी राजबानी में पहुंचे तो जो हानियाँ 
हुई थी उनके उपचार में व्यस्त हो गये। घर शाह उसो स्थान से लौट कर वगाठा की ओर अग्रसर 
हुआ। उसने वगाले में जहाँगीर क़ुली ख़ासेयुद्ध वरवे उसे पराजित वर दिया। जहाँगीरक्लो वेग 
से अपनी शक्ति से अधिर प्रयत्त एवं सधर्प क्या तथा वीरता एवं पौरुष प्रदर्शित क्‍्या। क्योकि 


३ नीमरीप का अर्थ मध्याइ अथवा दिन का झाषा माग झोता दै। नौमरोज़, सीसतान के प्क प्रान्त का भौ नाम 
हैं! दूये को भी नौमरोज़ कद्दत हैं। क्यों कि बह आये दिन के लिये बादशाइ बनाया यया था, अत. हैेखक ने 
अत कन्नत का अनुकरण करत हुये देसे शद्ध का प्रयोग किया है जिसके कई अर्थ नस्ल सकते है। 


२७० मुगल फाल्ीन भारत-नहुमायूं 


कार्य इस सोमा को पहुँच चुका था कि उसका उपचार सम्भव न था, उसने ज़मीदारों के पास 
शरण ले ली। शेर शाह ने वचन बद्ध होकर तथा प्रतिज्ञा करके उसे बुछझवाया और बहुत्त वडी सद्या 
दे माथ उसकी हत्या करादो। उस प्रदेश पर अधिकार जमा छिया। उसदे छोटे पुत्र कुतुव सा ने 
बहुत वडी सेना सहित काछपी एवं इठावे में उपद्रव मचाना प्रारम्भ कर दिया। हजरत जगत 
आशियानी ने यादगार नासिर मोर्जा, कासिम हुसेन खा ऊन्रय्रेक एवं सिकन्‍्दर सुल्तान को, जो उस क्षेत्र 
में मोर्जा कामरान को ओर से था, अफगानो से युद्ध हेतु नियुवत किया। कुतुव खा ने उनके मुकाबले 
पर पहुँचकर युद्ध प्रारम्भ कर दिय।। विजयी सेना के वीरो ने घोर युद्ध करके ईइवर की कृपा 
से विजय प्राप्त कर लो। कुतुव सा अफयानों की एक बहुत बडी सख्या के साथ रफलन्षेत्र में 
मारा गया। 


हज़रत जनत आशियानी ने, जो इन दिनो आगरा में थे, मीर्जा कामरान को यद्यपि बड़े ही 
उपदेश दिये और बडे तर्कपूर्ण इग से एकता, मे जोज़ एवं सगठिन रहने की और प्रेरित किया किन्तु 
ऐसे अवसर पर जब कि हृदय से विरोध करते हुये भी, जाहिरी मेल जोल राज्य के हित में परमा- 
वश्यक था, उसने साथ देना स्वोकार न क्या। अपने ८००० उत्तम" अश्वारोहियो के साथ सहायता 
करने के सौभाग्य की ओर से उपेक्षा की। वीमारी का बहाना वना कर, छाहौर जाने का विचार प्रकट 
किया और अपने स्वामी, आश्रयदाता तथा बडे भाई से, जो कि पिता के समान होता है, ऐसे अवसर 
पर पृथक हो गया। अपने प्रस्थान के पूर्व ख्वाजा करा बेग को एक बहुते बडी सेना के साथ छाहौर 
भेज दिया। क्योकि उप्तने स्वव एक अशुभ वात अपनी जवान से निकाली थी, उसे जी शीर्ण 
रोग छग गये। वह झुवाजा कला शेग के पीछे स्वयं छाहौर चल दिया। सबसे विचित्र बात तो यह हैं 
कि तारीजे रज्ञीदी के लेखक मीर्जा हैदर बिन म्‌ हम्मद हुसेन गू रगान को, जो हज़रत फिरदौस मकानी 
की खालछा का पुत्र और उस समय के उच्च अधिकारियों में से था, अपने साथ चछने के छिये प्रेरित 
किया। मीर्जा हँदर ने भो मोर्जा बामरान की रुग्णावस्था का वहाना प्रस्तुत करके हजरत जन्नत 
आशियानी से प्रस्थान करने की अनुमति चाही। हजरत जतत आशियानी ने माहस प्रदर्शित वररते हुये 
कहाकि, “यदि तुम्हे रिश्तेदा री का ख्याल हैँ तो वह दोनों ओर से समान है। यदि प्रेम एवं निष्ठा 
क्या विचार हं तो तुम स्वय यह भाव भेरे प्रति अधिक प्रदर्शित कर चुके हो । इसके अतिरिक्त 
ऐसे अवसर पर जब कि मर्यादा एवं इज्जत का श्रश्न है और हम शतु से युद्ध करने जा रहे हैं 
तथा पौर्प प्रदर्शित करने वा समय है, तुम्हारे जैसे मित्रो एवं सम्बन्धियों का पृथक्‌ होना उचित 
(४०) नहीं ज्ञात होता। यदि मोर्जा कामरान ने लाहौर को सुरक्षित समझ रबखा हूँ तो यह उसकी 
बहुत घड़ी भूल हैँ। यदिइस वार भी कोई दु्घंटना घट गई तो पूरे हिन्दुस्तान में शान्ति के लिये 
कोई कोना न मिलेगा और शेर शाह के उन्हे छाहौर में छोडने का कोई प्रश्न नही। यदि हमारी विजय 
हो जाती हू तो फिर तुम छोग हमें क्सि प्रकार मुह दिखा सकोगे और ऐसे जीने पर मर जाने 
को प्राथमिकता दोगे। जिम किसी ने मोर्ज़ा कामरान को यह राय दी हैँ उसने यातों विश्वासघात 
क्या हैं और या पायछान में मूठ की हूँ।” सक्षेप में, मौर्जा हँंदर ने अपने जागरूक भाग्य वे 
बारण हजरत जन्नत आशियानी वा साथ देता स्वीवार वर छिया और इस वात पर दृढ हो गया। 
सोर्जा कामरान ने अपने ३,००० आदमियों को मीर्जा अब्दुल्छाह मुगुछ वे नेतृत्व में हजरत जन्नत 


६ पझ्कुबर नामा में २०,०००, सम्मवत- इफवाल नामा में बिस्त (२०) की जगई दश्त (८) छप गया है। 


इकबाल नामये जहांयीरौ भाग है १७६ 


आशियानी की छेवा में नियुक्त कर दिया। उसे स्वयं साथ देने का सौभाग्य न प्राप्त हुआ और वह 
छाहौर चला गया। 


शेर खां से जन्नत आशियानी का पुन. युद्ध 
और दुर्भाग्यवश जो घटनायें घटी 


जितने समय तक जत्त आश्िियानी राजवानो आगरा में रहे सवंदा सेना एक्न करने, हानियों 
की पूर्ति एवं रूश्वर की व्यवस्था में तल्लोन रहे, किन्तु भाई लोग सगठन एवं निप्ठा के अभाव के 
कारण ऐसे अवसर पर अपनी सेना सहित सहायता के सौमाग्य से वचित रहे। हजरत जयत आशियानी 
सेना की कमी एंव शत्रुओ की अधिकता वे बावजूद शेर थाह से युद्ध हेतु रवाना हुये। जब वे भोजपुर 
पहुँचे तो शेर खा एक बहुत वडी सेना सहित गया नदी के उस ओर विजयी सेना के समक्ष पहुँच गया। 
हजरत जनत आशियानी ने अल्प समय में भोजपुर की अपार नदी पर पुछ बनवा कर उसे पार करने 
का सकक्‍हृप किया। छगभग १४० यवका जवान उत्साह-पूवक वे जीन के घाडो पर सवार हो गये 
और नदो मे कूंद पडे और समुद्र में चक्र छगाने वाछे घटियाछा की भाँति नदी को पार करवे 
शग्रुओं की सेना पर आक्रमण किया। राज्य के शवुओ की बहुत बडी सस्या का युद्ध वी अजि में 
जाकर जो लोग वच रहे उन्हे पराजित कर दिया। वे छोग पुछ के मार्ग से वापस होने के छिये 
अग्रसर हुये किन्तु जब वे पुल के समीप पहुँचे तो अफगानो को एक सेना ने गर्दवाज़ नामक हाथी 
को, जो चौसा के युद्ध में पढडा गया था, पुल को ओर पहुचा कर उसे पुछ तोडने वे” छिये वढाया। 
इसी बोच में वादशाही लश्कर से एवं तोप चछाई गई जिससे हाथी के पाँव टूट गये। शत्रु की सेना 
तत्काल पराजित हो गई । वे योद्धा पीश्प प्रदर्शित करवे कुशल्तापुवक छौट आये। राज्य के 
सहायक नदी वे किनारे-किनारे कन्नौज को ओर के प्रस्थान को उचित देख वर, निरन्तर यात्रा 
करने हुये रवाना हुय । मार्ग मे जब शत्रुओ की नौकायें दुष्टिगत हुईं तो उनके उपर तोप चछादी। 
अफग्ानो को बडी नोका दूठ गई। सक्षप में, एक सास तक कक्नौज के समोप दोनो सेनाओ कय 
मुबाबल्य हुआ। अन्त में मुहम्मद सुल्तान मीजा एवं उसवे पुत्र उछुग मीर्जा तथा दाह मीर्जा, जो 
इससे पूर्व विद्रोह कर चुके थे, और हजरत जनत आशियावी ने अपनो स्वाभाविक कृपा वे कारण 
जैसा वि सक्षिप्त रूप से उल्लेख हो चुका हैँ जिन इनब्नों का क्षमा कर दिया था, इस समय अपने 
दुर्भाग्य कै कारण पुन भाग खडे हुय और अत्यधिक मार्ग-भ्रप्दो के पय प्रदर्शक वने। हजरत जन्त 
आशियानी ने औचित्य की दृष्टि से यह निर्णय किया कि नदो पार करके चाहे जो कुछ हो यूद्ध 
करना चाहिये ताकि जो कुछ भाग्य वा छिखा हे, वह प्रकट हो । अत पुछ तैयार वरने उन्होने नदी पार 
को। छश्वर के समक्ष खाईं खुदवा वर तापखाने को ग्राडियो को सामने छगवा दिया। मो 
वाट दिये गय। शेर खा ने भो सामते खाईं खुददा वर पडाव कर दिया। रोजाना दोतो ओर से 
अनुभवों वोर निक्‍्छ-निकल कर वोस्तापूर्वक युद्ध वरते थे। इसी दीच में सूर्य कक राशि में प्रविष्ट 
ही गया। वर्षा वो अधिरता के कारण जिस भूमि पर आपयाश्ष रूपी शिविर भे वहाँ इतना कीचड 
हो गया कि चलना कठित हो गया। विवश होकर राज्य बे सहायको ने यही उचित्त समझा कि 
गन मम 
आयूरे वे दिन (१० मूहरंम ९४७ हि.[ १७ मई १५४० ई०) सेनाओ को सुव्यवस्थित 
खरे खड़ हो जायें। यदि शत्रु खाईं से निकले दो युद दरें अन्यथा जो स्थान निदिचत हुआ है, वहाँ 


ईछ्रै मुर्ुल्त काछीन भारत--हुमार्पूँ 


पड़ाव करे। १० मुडरंम ९४७ हि० (१७ भई १५४० ई०) को वे इस उद्देश्य से सवार हुये। मुहम्मद 
स्रान रूमी, उस्ताद अलो कली के पुत्र, उस्ताद अहमद रूमी, एवं हुसेन ख़छफात ने, जो वोपखाने के 
(४१) प्रवधक थे, अराबो को निश्चित नियमानुसार जजीर से जकडवाकर सामने क्या। मध्य 
भाग को हजरत जनव आशियानी के व्यक्तित्व द्वारा शोभा प्राप्त हुई ) भीर्जा हिन्दाछ को 
(मध्य भाग के) आगे रखा गया। मीर्जा अस्करी दायें बाजू में तथा यादगार नासिर मीर्जा बायें 
बाजू में नियुक्त किये गये। मीर्जा हैदर ने अपने इतिहास मे छिखा हूँ वि उस दिन हजरत जतत 
आशियानी ने मुझ अपने वायी ओर स्थान प्रदान क्या था। मेरे स्थान से मध्य भाग के वायें बाजू 
तब, २७ तृकदार अमीर" खडे थे। शेरखा भी अपनी सेना को भौच दलो में विभाजित प्रके तिक्ला) 
दो दल, जो सब में बड़े थे, खाईं के भीतर* खडे हुये ओर तीन दछ शाही सेना को ओर अग्रसरहुये। 
जलाफ सा, सरमस्त खरा एवं समस्त न्याजी छाग्र मीर्जा हिन्दाछ के समक्ष पहुंचे । मुब्रारिज्ञ पा, 
बहादुर खा, राय हु सेन जछवानी ने यादगार नासिर मीर्जा एवं कासिम हुसेन खा का मुकावछा किया 
झवास खा, बरमजीद गोर एवं कुछ अन्य छोग मौर्ज़ा अस्करी के समक्ष पहुँचे / सर्वप्रथम मौर्णा 
हिन्दाल' एवं जलाछ खा में युद्ध प्रारम्म हुआ। घोर युद्ध होने लगा। जछाऊ खा घोड से भूमि पर 
ग्रिर पड़ा। वादशाही सेना के बाये वाजू ने अपने शतुआ को ढकेल बार उनके मध्य भाग तक 
पहुचा दिया। दीरखा यह हाछ देख कर स्वयं बहुत बडी सेना लेकर तेजी से युद्ध की और अग्रसर 
हुआ। अफगावों के आक्रमण के आवक से अधिकाश अमीर युद्ध किये बिना भाग संडे हुये। हजरत 
जन्नत आशियानी ने स्वयं दो बार शनुओ को सेना पर आक्रमण करके घोर प्रयत्न किया। ईंप 
प्रकार उनके हाथ से दो भाले टूट गये) क्योकि मामला हाथ से निकछ चुका था, बत कुछ निष्ठावाधू 
उनके घोडे की छगाम पक्‍ड कर जबरदस्ती (रण क्षेत्र के) बाहर निकाल छाय। चुछ इृतघ्न एंव 
उपस्ार मे मानते वाले जिन्‍्हाने कायरता एवं दु साहस के कारण युद्ध न किया और रण-क्षत्र से भाग 
गये थे,गगा तट तक जो छगभग (एक) फरसख होगा, घोडा भगाते चले गये और छूगाम न खीनी 
क्योकि वे हृताश हो चुके थे, अत सि सकोच सदी में कूद पड़े और वहुत बडी सख््या में छाग निर्ल- 
ज्जता के भमुद्र में डूब गये। हजरत जनत आशियानी हाथी पर सवार होकर नदी के पार ही गये 
और नदी-तट पर हाथी से उतर कर निकलने का मार्ग ढूँढ रहे थे। क्योकि किनारा ऊँचा था, निकलता 
सम्भव न था। एक सैतिक चहाँ पहुच गया और उसने उतका हाथ पकड़ कर उन्हे ऊपर खीच लिया। 
हजरत जन्नत आशियानी ने उसका नाम एवं जन्म स्थान पूछा। उसने अपना नाम झम्सुई।न मुहुम्भद 
एवं जन्म-स्थान गजनी बताया, और कहा, “में मीर्ज़ा कामरान का सेवक हूँ” हजरत जन्नत 
आशियानी ने उसके प्रति कृपा करने का बचन देकर उसे संस्मानित किया। इसो बीच में मीर्जा 
क्यमरान के एक प्रतिष्ठित अमोर मुकदम बेग ने, वादशाह को पहचान कर अपना घोडा प्रस्तुत बर 
दिया। हुशसस जनत आशियानी ने सवार होकर आगरा को ओर प्रस्थान क्या। मार्ग में मीर्जा छोग 


१ पता वाले भ्रधोंद्‌ प्रतिष्छित भमौर | हर 
३ भ्रकबर नामा भाग १ मैं 'बेहने सन्दक (खन्दक के बाइर)'। [ टिवदी - मुगुल कालीन भारत-हुमाय 


आग १, ६० ८5१ )। 
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उनके साथ हो गये। जव वे वधमका पुर" नामक स्थान पर पहुंचे तो उस कस्बे के निवासी धृष्टता 
प्रदर्शित करते हुये, वादशाही आदमियो में जिसे पा जाते उसकी ह॒त्या का प्रयत्त करते थे। जब हअरत 
जनत आशियानी के कानो तक यह बात पहुँची तो उन्होंने मीर्जा अस्करी, यादगार मासिर मीर्जा 
एव मीर्ज़ा हिन्दाल को आदेश दिया कि उन हरामखोरों पर आक्रमण करके उन्हे दड दें। मीर्जा 
अस्करो प्रस्थान कै समय खडा हो गया। यादगार नासिर मोर्ज़ा ने उसके घोड़ो को छडी से मारते 
हुये कठोरतापूर्वक कहा, “तुम लोगी की फूट के कारण कार्य इस दद्या को पहुंच गया। तुम्हे अभी भी 
चेतावनो नही हुई ।” यादगार नासिर मीर्जा एवं मोर्जा हिन्दाल आज्ञा का पालन करते हुये उस 
समूह की ओर रवाना हुये। गेवारों की सख्या छगभग ३ हजार थी। घोर युद्ध हुआ। गंवारों की 
बहुत बडी सख््या मार डालो गई।” मीर्जा छोग उन्हे दड देवर छौट आये। मीर्जा अस्करी ने याद- 
गार लासिर मोर्ज़ा की शिकायत की। जव उनसे वास्तविक स्थिति का उल्लेख हुआ तो उन्होंने उसके 
प्रति अत्यधिक फ्रौध प्रदर्शित क्या । 


हजरत जन्नत आशियानी ज्षीघ्रातिशोप्र यात्रा करते हुये आगरा पहुँचे । दूसरे दिन पृज्य 
मौररफी उद्दोनके,जो सफवो सैयिद एव बड़े बुद्धिमान्‌ तथा प्रतिभाशाली थे, निवास-स्थान पर पहुँचे 
और उनसे परामर्श किया। मौर ने निवेदन किया कि “उसके विचार के दर्पण में स्थिति का मुख 
सद्देश्य के विदद्ध दृष्टिगत होता है *। कुछ दिन तकयुग की झत्रुता एवं चक्कर छगाने वाले आवाश 
के कुचक का मुकाबछा करना चाहिये। अब समय नही रहा। विचार-विनिमय के उपरान्त उनके 
औचित्य को दशशानें वाछा मत इस बात पर दृढ़ हुआ कि छाहीर की ओर प्रस्थान किया जाय। यदि मौर्जा 
कामरान इस स्थिति में भी अस्ावधानी की निद्रा से जाग कर साथ देने का सौभाग्य प्राप्त करने 
के छिये कटिबद्ध हो जाय तो जो हानि हुई है उसका यथा रूप उपचार हो सकता है।” इस उद्देश्य से 
वे छाहौर की ओर रबाना हुये। मोर्जा अस्करी सम्ब॒ल एवं मीर्जा हिल्दाल अछवर को, जहाँ उनकी 
जागोरें धी, रवाना हुए। जब सम्मानित लश्कर देहछी पहुँचा तो सेयिद कासिम हुसेन सुल्तान एवं 
येंगे मौरक ने रकाव चूमने का सौभाग्य प्राप्त किया। हज़रत जन्नत आशियानी की सेवा में बहुत 
(४२) बडी सेना एक हो गई। उस मास को ८ तारीख को वे देहली से रवाना हुए । २२ तारीख 
को रोहतक कस्बे में मोर्जा हिन्दाल एव भोर्ज़ा हैदर साथ हो गये। रोहतक के किछे बालों ने नगर 
कै द्वार को बादशाह के आदमियो के लिये बन्द कर छिया। हजस्त जन्नत आश्षियानी के आदेशानुसार 
अल्प समय में उन्हे दड दे दिया गया। १७ सफर (९४७ हि०/२३ जून १५४० ई०) को सरहिन्द में 
पडाव हुआ। मौरफस्म अछो उस मास को २० तारीख (२६जून १५४० ई०) को मूत्युको प्राप्त 
ही गया। 


१ यह नाम स्पष्ट नहीं। सम्मवतः भोगाँव, परगना तथा दहलौल भोगाँव, झिला मैनपुणे (उत्तर प्रदेश) २७९१७ 
उत्तर तथा ७३९१४ पूर्व | (098४4 ठब्टथ/हथ5, चैगांएएप०, ४०, 37, ७, 96) । 
भर्थांद सफलता दृष्टिगठ नदीं“दोती । 
प मुइरंम ६४७ हि० जो भशुद्ध दै। प्रकबर नामा में (२० सुहर्ंभ” (२७ मई १५४० ई०) ही टीक है। 
२२ मुदरेंम ६४७ दि० (२६ मई १४४० ई०)। 
३ 


जद हम मरे 


रेछड४ मुर्ुुल्ल कालीन भारत--हुमायें, 


हुमायूं का लाहौर पहुंचना 


जव उत्तृष्ट सेना छाहौर कै निकट दौलत खा को सराय के समौष पहुँची तो मीर्जा कामरान 
स्वरागत्‌ हेतु आकर सेवा मे उपस्थित हुआ। झ॒वाजा दोस्त मुशी के उद्यान में, जो छाहौर के अत्यम्त 
हृदयग्राही स्थानों में था, हजरत जन्त आशियानी ने पडाव क्या। मीर्जा हिन्दाछ ने मीर्जा कामरान 
के दीवान स्वाजा गाजी के उद्यान में स्थान ग्रहण क्या। उनके पीछे, मीर्जा अस्करी सम्बछ से 
आकरमोर बरी बेग कै धर में ठहरा। इसी समय भाग्यशाली शम्सुद्दीन मुहम्मद गज़नवी, जिसने नदी 
चद पर हजस्त जन्नत आशियानी का हाथ पक्डा था, पहुँचा और चौखट चूमने का सम्मानप्राप्त 
क्िया। उसके प्रति अत्यधिक कृपा प्रदर्शित को गई। 
जव तक बे लाहौर में रहे, सबंदा अमीर एवं भाई छोग, उनकी सेवा में उपस्थित होकर 
परामर्श एवं जो कुछ उचित समझते उसके विपय में विचार-विनिमय करते थे। शिक्षा की सामग्री 
के उपलब्ध होने, आकाश की ओर से चेतावनियाँ प्राप्त करने एवं फूट का दुष्परिणाम भोग लेने के 
बावजूद वे अपने अनुचित व्यवहार को न त्यागते और सचेत न होते थे तथा हृदय से एकता एव 
संगठन का प्रयत्न न करते थे। यद्यपि परामशंगेप्ठियाँ आयोजित होती और सगठन एवं मेल जौछ 
के विपय में छोग प्रतिज्ञा करते तथा वचन वद्ध होते किन्तु हृदय के थाणी का साथ न देते के 
कारण कोई भी छाभ न होता था। प्राय झवाजा अब्दुल हक का भाई रवाजा खावन्द महमूद भी अबुछ 
बका एवं समस्त प्रतिष्ठित त्था सम्मानित छोगइन गोषप्ठिया में उपस्थित हाते थे और जोबुछहोता 
उसके साक्षी रहते थे । यहाँ तक वि' एक दिन समस्त मीर्जाओं एवं अमी रो ने उपस्थित होकर संगठन 
एव मेल के विषय में प्रतिज्ञापत्र छिखा और राज्य के समस्ते प्रतिष्ठित एवं सम्मानित्त व्यक्तियों ने 
सौभाग्य वे उस दस्तावेज पर अपनी गवाहियाँ लिखी। जब यह दस्तावेज तैयार ही गया तो परामर्श 
होने छगा। हजरत जन्नत आशियानी ने हर विपय पर उत्तम उपदेश एवं विचारपूर्ण वाक्य प्रस्तुत 
किये और कहा कि, “हाछ हो में फूट के कारण सुल्तान हुसेन मीजो की सतान पर जो कुछ बीती वह 
अत्यधिक चेतावनी एवं शिक्षा का विपय हूँ कारण वि' इतने दृढ़ राज्य एव सेना वे वाबजूद उन्होने 
खरासान परीखा समृद्ध राज्य पारस्परिक फूट के कारण नष्ट करा दिया। बदीउज्जमान मीर्जा 
के अतिरिक्त, जो भाग कर रूम" चछा गया, मीर्जा के समस्त पुत्रों को शाही बेग खा ने अपमानित 
करके एवं बडी दुर्दशा को पहुँचा दर मार डाछा। खेदे हू कि हिन्दुस्तात का विद्याछत राज्य, 
जिसे हजरत फिरदौस मानी ने सहख्तो कठिनाइयो एवं परिश्रम के बाद विजय क्या था, तुम 
लछोगा की फूट के कारण अफगानों वे अधिकार में आ जाय। इसका छाछन कयामत तक हँमारे 
सिर पर स्टेगा। इस समय भली-भाँति विचार करके इस विषय में उचित कारंवाई वरनी चाहिये।' 
किन्तु वे लोग सचेत न हुये । मीर्जा कामरान ने कहा कि “मेरी समझ में यह आता हूँ कि बादशाह एव 
समस्त मोर्जा लोग थोडे से आदमिया के क्षाथ कुछ दिन पर्वृतो की घाटियों एवं दृढ़ कन्दराआ में 
समय व्यतीत करें। में लागो के परिवार वालों को छेरर काबुरू चला जाऊँ। उन्हे एवं सुरक्षित 
स्थान पर ण्हुँचा कर लौट आऊं । उस समय जो कुछ उचित हो उसपर पूर्ण शक्ति से आचरण 
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किया जाय। मोर्जा हिन्दा्छ एव यादगार नासिर मीर्जा ने कहा, “अभी हमारे त्था अफगानो वे युद्ध 
में देर है। यह उचित होगा कि हम बक्कर वै क्षेत्र में पहुंच कर उस प्रदेश को अपने अधिकार में 
कर लें और अपनी स्थिति सुधार कर गुजरात की विजय हेतु प्रस्थान करें। जब यह दोनो प्रदेश विजय 
हो जायेंगे और साधन एक हो जायेंगे तो हिन्दुस्तान पर भली-माँति विजय प्राप्त हो जायगी 
मौ्जा हैदर ने कहा, “सरहिन्द पर्वत से सारग के पव॑त्त* तक वे आँचलो को दृढ़ बनाकर आप लोग 
पडाव बर दें। में इस वात की प्रतिज्ञा करता हूँ कि थोडी सी सेना से दो मास में वइमीर विजय कर 
ऊूँगा। जब कश्मीर विजय हो जाय तो परिवार घालो को वहाँ भेज दिया जाय कारण कि उससे 
अधिक सुरक्षित स्थान कोई ओर नही है । शेर खा को यहाँ पढ़ें चने मे चार मास छग जायेंगे। भरदूनो 
एवं जत्रंजनो* से, जिनपर उसकी शवित का आधार हूँ, वह पवव॑त में प्रविष्ट नही हो सकता। अल्प 
समय में वह नप्ठ भ्रष्ट हो जायगा।” वयोकि उनकी वाणी उनके हृदय का साथ न दे रही थी, अत 
कोई निर्णय न हो सका और गोप्ठी विर्साजत हो गई। यशथ्ेषि इस प्रकार थी बातें होती थी, बिन्दु 
कोई बात निश्चय न होती थी। मीर्ज़ा कामरान, जिसकी प्रूरी इच्छा यह थी वि सभी छोग इघर- 
उधर छित्र-भित हो जायें और वह स्वय कावूछ पहुंचकर एक कोने में शान्तिपूर्वक' जीवन व्यतीत 
करे, जवान से तो हाँ में हाँ मिलाता था विन्तु हृदय से कोई उचित बात न होने देता था, यहाँ तक 
(४३) कि उसने अपने सद्र, काज्ी अब्दुल्लाह को गुप्ध रूप से भेर शाह के पास, जिससे उसने 
मेल्ल जोल दृढ़ कर छिया था, इस आशय से भेजा कि वह उससे प्रतिज्ञा एवं वचन ले के। 
इस प्रकार वह शबत्र्‌ की सहायता से अपनी इच्छा की पूर्ति का प्रयत्न करने छगा। पत्र का साराश 
इस प्रकार है -'पजाव मेरे पास रहने दो ओर मुझे अपना समझो ताकि हम छोग मिछकर वादशाह 
को हिन्दुस्तान से निकाल दें।” 


शरश्ञाह देहूलछी पहुँच गया था। वह आगे बढ़ने में सकोच कर रहा था कौरण कि वह 
सोचता था कि भाइयो के एकत्र हो जाने वे कारण बहुत वडी सेना जमा हो गई है। कही ऐसा 
न हो कि' उसके अग्रसर होने से ववा बनाया काम विगड जाय। इसी बीच में अब्दुत्छाह पहुँच गया। 
शेर शाह ने उसका बडाही उत्तम स्वागत्‌ किया। भाइयां की फूट दे खुखद समाचार से उसका साहस 
बढ़ गया। उसने मीर्ज़ा की इच्छानुसार उत्तर लिखा और अपनी ओर से एक घूर्त को (मीर्जा 
के दूत के) साथ करके मीर्जा के पास भेज दिया ताकि वह वास्तविक स्थिति एव सेना की सख्या इत्यादि 
का पता छगा कर छौट आये, ओर स्वय भी साहस में वृद्धि हो जाने के कारण अग्रसर हुआ। 
मोर्जा कामरान ने शेर जाह के दूत से छाहौर के उद्यान में भेट की। उसने उस दिन एक्सभा आायो- 
जित की और हज़रत जहाँवानी को भी आग्रह करवे वहाँ छाया। दूसरी वार अल्पदर्शी एवं इत्तप्त 


३ सारण किसी स्थान का नाम नहीं अपितु नमक की पद्ाडियों के एक क़दीले का नाम है। मुस्दान सारग झुल्तान 
भादम का भारे था। उसकी सृथु शेर शाद के समय में दो गई दोगो कारण कि कामरान को इमायू के पास 
भादम ने भेजा था। भोजों दैदर का विचार था कि सुपुल सिख से कश्मीर तक का नौचे का भाग अर्थाद्‌ 


सरहिन्द (ददिण-पूर्) से रावन्िंडी (उत्तर-' अधि रे 
३ तोप की गाडियों हे हब रकम 


है एक प्रकार कौ तोप। 


ग 


२७६ मुगल कालोन भारत--हुमायूं 


मी्जा ने झूठे लोभ के कारण उस्ती अभागे* को शेर शाह वे पास भेजा। उसने शेर शाह से सुल्तानपुर* 
नदी के तट पर भेंट की और उसे नदी पार करने का और भी साहस दिला दिया। 

मूजफ्फर तुक मान ने, जो करावली हेतु नियक्त हुआ था, सुल्तानपुर नै पास से आकर निवेदन 
किया कि, “दत्रु की सेवा ने नदी पार कर छी। मेरे भतीजे जुनेद वेग की हत्या कर दी है।” क्योकि 
हजरत जनत आशियानी को मीरा कामरान के विश्वासघात एवं समस्त भाइयों की फूट का हाछ 
ज्ञात हो गया था अत वे विवश होकर छाहौर नदी३ पार करके निरन्तर यात्रा करते हुये चनाव 
नदी की ओर रवाना हुये। मीर्जा छोग भी साथ हो छिये ! क्योकि हज़रत जनत आशियानी ने कश्मीर 
जाने का दुढ सकत्प कर लिया था अत उन्हाने एक सेवा मीर्जा हँदर के साथ करके उसे अपने प्रस्थान 
के पूर्व कश्मीर की ओर भेज दिया। इसका कारण यह हूँ कि मोर्जा कामरान, साम मीर्जा से युद्ध हेतु 
कस्मार जाते समय मीर्जा हेदर को छाहौर का झासन प्रवन्ध करने के उद्देश्य से वहाँ नियुवत कर 
गया था। झवाजा हाजी, अब्दाछ भाकरी, रेकी चक एवं क्इमौर के अमीरो का एक समूह वहाँ 
के हाक्मि के प्रति विद्रोह करके, छाहौर के क्षेत्र में इस आशय से आ ग्रये थे किः मौर्जा हँदर से 
परिचय के कारण, मी्ज़ा कामरान से सेना छेकर, कश्मीर विजय करे। मीर्जा हंदर ने यद्यपि 
अत्यधिक' प्रयत्त किया किन्तु उसकी यह इच्छा पूरी न हुई। जिस सम्रय मीर्जा कामरान, मीर्जा 
हिन्दाछ के विद्रोह कै कारण, आगरा चला गया था, मीर्ज़ा हँदर ने अत्यधिक प्रयत्न करके, राजधानी 
से मौर्जा कामरान के एक अधिकारी बावा जूचक के अधीन एक सेवा इस आशय से भेजी कि वह 
कबमीर के अमीरो से, जिनका ऊपर उल्लेख हो चुका हू, मिलकर कश्मीर को अधिकार में कर 
ले। वावा जूचक ने जाने में इतना विछम्ब किया कि चौसा-घाटी की पराजय के, जो कयामत 
तक स्थायी रहने वाले राज्य के छिये बहुत वडा धक्का थी, समाचार प्रसिट्ध हो गये। वावा जूचक 
ने अपने विचार त्याग दिये। कश्मीर के अमीर नवशहर एवं राजोरी तथा पव॑त की घाटियों में 
समय व्यतीत करने छगे। वे लोग मोर्जा हँदर बेग को सवदा कश्मीर विजय हेतु प्रेरित करते 
हुये पत्र छिवा करते थे) मोर्ज़ा इन पत्रों को ह्रत जन्नत आशियानी को दिखा दिया करता था। 
हज़रत जन्त आशियानी के उदार हृदय मे कश्मीर की सेर की इच्छा बढ़ने छलगी। इसी बीच में 
मोर्जा हैदर को नवशहर को ओर झोघ्रातिशीघ्र प्रस्थान करने का आदेश हुआ और यह निश्चय हुआ 
कि यदि कश्मीर के अमीर लोग उसकी सेवा में उपस्थित हा तो वह सिकन्‍दर तौपची को, जो उस 
भूभाग का जागीरदार हूं, अपनी सहायता हेतु लेकर आगे रवाना हो। जब घह कश्मोर के समीप से 
पर्व॑तों में पहुँचे, तो अमीर ख़्वाऊा कलाँबेग कुमक हेतु पहुँच जाय। जब स्थाजा कर्लां बग के पहुँचने 
के समाचार उन्हे प्राप्त होगे तो वे स्वव रवाना हो जायेगे। हजरत जनत आशियानी चनावें 
नदी तट पर पड़ाव क्ये हुये थे कि मो्ज़ा कामरान तथा मोर्ज़ा अस्करी, रवाजा अब्दुछ हक एवं 
रुवाजा खावन्द महमूद के साथ कावुल की ओर चल दिये। मुहम्मद सुल्तान मीर्जा, उछुग मीर्जा एवं 
शाह मोर्जा, मुल्तान के क्षेत्र से, यह शोबमय समाचार पाकर सिघ नदी तट पर मीर्जा कामरान के साथ 


२ रद 
श ब्याम नदी। 
है रावी नदौ। 
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हो लिये। मोर्जा हिन्दाल, यादगार नासिर मीर्जा,एवं कासिम हुसेन सुल्तान ने (जनत आश्चियानी से) 
निवेदन क्या कि, यहाँठहरता औरमीर्जा हैदर के समाचार की प्रतीक्षा करना सावधानी वी दृष्टि 
से ठोक नही कारण कि शत्रु सेना सहित निय्ट पहुँच गया है। हमारे आदमियो की स्या वडी 
कम और वे बडे हतोत्साहित है। यह उचित होगा कि हम सिन्‍्ध वी ओर प्रस्थान करें।” सक्षेप 
में, अत्यधिक आग्रह के उपरान्त वे लोग हजरत जनत बआशियानी को सिन्‍्ध की ओर ले गये। रुूघाजा 
ब्छाँ वेग सियाछकोट से प्‌थक्‌ होकर मीर्जा के पीछे चछ दिया। सिवन्‍्दर तोषची भी मीर्जा हँदर 
(४४) के साथ न गया और स्वय सारग के पर्वत की ओर चला गया। 


हुमायूं का सिनन्‍्ध पहुँचना 


रजव ९४७ हिं० (नवम्बर १५४० ई०) में हजरत जनत आशियानी मीर्जाओ के प्रयत्न से 
पिन्य की भर रवाना हुये। कुछ मजिल के उपरान्त, हिन्दाल मीर्जा एवं यादगार नासिर मीर्जा ने 
बेग मीरक के बहकाने से विद्रोह कर दिया और वे छोग उनसे पृयक्‌ हो गये। इसी बीच में का्जी 
बब्दुल्छाह भो कुछ अफगानों सहित पहुँच गया। मौर्जा हिन्दाल के करावछ उन लोगो को बन्दी 
बनताक्रमोर्जा के पास छे गये। समस्त अफगानो को हत्याकर दी गई। दुष्ट अब्दुह्छाह, मौर बावा 
दोस्त को सिफारिश से दड से मुक्त हो गया। मीर्जा लाग २० दिन तक चिन्ता के रेगिस्तान में 
भटकते रहे। उनकी समझ में न आता था कि क्या करें और कहाँ जायें। हज़रत जन्त आश्चियानी, 
दश्त के मार्ग से दक्‍कर की ओर जाना चाहते थे। अनुमान एवं अन्दाज से यात्रा बरते थे। शेर 
भाह ने अपने दास सवास को बहुत वडो सेना सहित हजरत जन्नत आश्वियानी का पीछा करने के 
लिप्रे नियुकत कर दिया था। बह अत्यधिक' सेना एवं पूरी तंयारी के बावजूद युद्ध की धृष्टवा न 
करता था। हजरत जत्त आशियानी जिसमज़िल से कूच कर जाते, वह वहाँ उतर पडता। इसी बीच 
में नक्कारे का शोर सुनाई दिया।पूछ ताँछ के उपरान्त ज्ञात हुआ कि मीर्जा लोग २-३ बुरोह पर चले 
आ रहे हूँ।मौर अब्ुछ बका, जिसने मीर्जा कामरान से पश्रक्‌ होवर इस यात्रा में सेवा का सम्मान 
प्राप्त कर छिया था, हजरत जन्नत आशियानी के आदेशानुसार मीर्जा छोगों के पास पहुँचा साकि उन्हें 
उतम शिक्षायें देकर सौभाग्य के पथ पर लाये और उनको सेवा में उपस्थित करे । मोर आदेशानुसार 
मीर्जा छोगो वी सौभाग्य वा माय दिखा बर अपने साथ शाया। उच्च में सैयिद मुहम्मद बाकिर 
हैसेनी, जो हथेरत जन्त आशियानी के सम्मानित दरवार वा मुमाहिव था, मृत्यु की प्राप्त हों गया। 
हजरत जप्नत आशियानी के सत्य को पहचानने वाछे हृदय को इससे वडा धवका पहुंचा। जब वे 
वस्णु ऊपाह के, जो प्रतिष्ठित जमीदारो में था, वतन वे” समीप पहुँचे तो बेग मुहम्मद वव।वछ एव 
गिजिक वेग के हाथ उसते पास प्रोत्साहन युक्त फ़रमान एवं खिछअत भेजे त्या उसे खाने जहाँ 
की उपाधि, पदावा एवं नकक्‍कारा प्रदान वरने का आश्वासन देरर, शाही शिविर में अनाज प्रेपित 
करने एवं सेवा करने का आदेश दिया। उसने दूतो का स्वागत्‌ बरवे आज्ञाकारिता प्रदर्शित की। 
यद्यपि घौंखट के चुम्दन के सौभाग्य हेतु वह वडिन्वद्ध न हो सका किन्तु शाही आदेशानुसार उचित 
पेजक्श् दरार में भेजे एवं व्यापारिया को अनाज तथा खाद्य सामग्रों सम्मानित छदकर में ले 


३ व६ भपिकारी जो बाइशाए के मोजन का भगन्प करता था) 


२७८ मुग्रुंछ कालीन भारत--हुमायूं 


जाकर बेचने के लिये प्रेरित कर दिया। उसने अत्यधिक नौवाओं की व्यवस्था कर दी जिनपर 
पादशाही आदमी, नदी पार करके वक्‍कर की ओर रवाना हुये। 


२८ रमजान ९४७ हि० (२६ जनवरी १५४१ ई० ) को उत्कृष्ट पताकायें वक्‍वर के क्षेत्र में पहुँ 

वे लुहरी* नामक कस्बे में, जो वक्‍तर के किले के समक्ष हूँ, उतर पडे। मीर्जा हिन्दाछ ने ४-५ कुरोह 
आगे पड़ाव किया । यादगार नासिर मोर्जा ने भो नदी के उस ओर शिविर छगाये। सुल्तान महमूद 
बक्‍्करी, जो मौर्जा शाह हुसेन अरगून के सेवको में था, वक्‍कर वी विलायत्त को नष्ट-भ्रप्ट करवे किले 
के भीतर प्रविष्ट हो गया। नौकाओ को किले के नीचे खीच छिया और किले को प्रतिरक्षा का प्रयत्त 
करने छगा। मीर्जा शाह हुसेन मीर्जा शाह बेग अरगून का पुत्र था। जब हजरत फिरदौस मकानी ने 
उससे कन्‍्धार छीन छिया, तो वह ठट्टा एवं वक्‍कर कै क्षेत्र में पहुंच गया और उस राज्य को अपने 
अधिकार में कर लिया। हजरत जनत आशियानी ने लूहरी कस्बे से सुल्तान महमूद के पास 
प्रोत्ताहन-पुक्त फरमान भेज कर चौधट चूमने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिये प्रेरित क्या। उसने 
उत्तर में निविदन किया कि, “में शाह हुसेन का सेवक हूं । जब त्तक वह सेवा में न उपस्थित हो मेरा 
आगमन सेवा एवं नमकझवारी के नियमानुसार उचित नहीं।” उसने इस प्रकार के बहाने बनाये। 
हजरत जब्त आशियानी ने उसके वहानो को स्वीकार करते हुये अमीर त्ताहिर सद्र एव मीर समन्दर 
को, जो उनके विश्वास पात्र थे, मीर्जा शाह हुसेन के पास ठट्ठा भेजा। मीर्जा ने राजदूतो का निष्ठा- 
पूर्वक स्वागत्‌ किया। शेख पूरान की सतान बख्र मौरक को, जो उसके प्रतिष्ठित अधिकारियों में 
था, राजदुत बताकर उचित पेशकश सहित जनत आशियानी के राजदुतो के साथ दरबार में भेज 
कर प्रार्थना कराई कि, “बवकर की विलायत का महुसूल बडा कम है। राज्य के छिये यह उचित 
होगा कि आप जाजकानर को विलायत में, जो समुद्धि, इपि की अधिकता एवं स्थान की विशालता 
से सुशोभित है, चले जाये और उस स्थान को अपने अधिकार में कर छें। में भी निकट हूँगा 
(४५) और बादबाही सेना भी कुछ दिन तक निश्चिन्त होवर समय व्यतीत करेगी। जब हजरत 
बहा होगे तो में भो सेवा का सम्मान प्राप्त कर छूंगा। त्तदुपरान्त साधारण से प्रयत्न से गुजरात 
प्रदेश आपवे' राज्य के सहायको के अधिकार में आ जायगा। जब इतना हो जायगा तो हिन्दुस्तान के 
राज्या पर भी इब्छानुसार विजय प्राप्त हो सकेगी।'” हजरत जनत आशियानी इन बातों से समझ 
गये कि मीर्जा शाह हुसेन छल एव धूर्तता प्रदर्शित कर रहा है और उसकी बाते सत्यता के प्रबाश 
से शून्य है। उन्होने मीर्जा हिन्दाल को पातर के क्षेत्र में नियुक्त किया और वे स्वयं ५-६ मास तक 
लुहरी में इस आशय से ठहरे रहे कि सम्भवत ठदूटा का हाकिम सौभाग्य की ओर प्रेरित हो जाय 
और काम आगे बढ़े! इस बीच में वे स्वय पातर एवं मोर्जा हिन्दाल के पड़ाव पर पहुंचे। वही 
९४८ हि० (१५४१ ई०) में मरियम मकानी से विवाह किया और वह समय निकट आ गया जब 


१ यहाँ रोहरो से तापय॑ दै। रोहरी सककर जिले का ताल॒का है और २७९४ तथा २७१४० उत्तर एवं ६८"३५" 
तथा ६६९४८' पूर्व में स्थित है। रोहरी क़्स्बा २७१४१” उत्तर तथा ६८*५६ पूर्व में सिन्च नदी के बोच भगवा 
पूर्वी तर पर स्थित दै। (7४6 कीकला्ं ठब्टबबढा थी उदबाव, एणे अंडा, एए 309-370) 

२ जाजकान अथवा चाचकान, या दाजगान, टट्टा के पूर्व, रन के पश्चिम में सिन्ध नदी की शास्था पे (फ्रैपा- 
शर्ड. जैगिःणाए८ थी ८ ए5४ 80 5छन्‍े। (मानचित्र) | अकबर के समय में यद सुदरान सहे कौ सरकार 
थी। इसमें ११ मदाद थे और इसका राजस्व ११,७८४, ५८६ दाम था । 


इंक़याल मामय॑ जहाँगीरो भोग ६ २७९ 


कि सौभाग्य वे आवाश से महत्वावाक्षा वे सूर्थ बा उदय हो और हिन्दुस्तान वार विशाछ क्षेः 
अस्तित्व वे यश से सम्मानित हो। 


सक्षेप में, जब उन्हें ववकर में निवास क्रते-यरते अधिव' समय व्यतीत हो गया, तो शर्ने श्ने 
अनाज मेंहगा हो गया। जमीदारो ने साथ सामग्रो पहुंचाना बन्द वर दिया। मीर्जा हिन्दाछ याद 
गारनासिरमीर्जा के परामर्श एवक्टाचा सा बे, जोमीर्जा वामरान थी ओर से कन्धार का वालो 
था,प्रेरित वरने परवन्धार को ओर चछा गया और यादगार नामिर मोर्जा वे पास आदमी भेज कर 
अपने प्रस्थान एवं उसके बुलाने से सम्बन्धित सूचना भेजी। इस कारण हज़रत जन्नत आशियानी 
स्वय मौर अवुछ बवा वे खेमे में तशरोफ छे गये और बुजुर्गाना विचार-विनिमय वरने के उपरान्त 
बड़े सम्मान से मोर को यादगार नासिरमोर्जा के पास द्रृत बना वर भेजा ताबि' भाग्यज्ञादो उपदेश 
द्वारा वह मौर्जा को जाने से रोते । मोर्जा नदी पार बरवे यादगार नास्िर मीर्जा वे पास पहुँचा 
और गम्भीर बातो द्वारा मीझों को उसइरादे से रोका और यह निदचय वराया कि वह इन मिध्या 
पूर्ण बिचारों को त्याग बर, निप्ठा एवं सेवा वे” मार्ग पर दुढ रहे और यह शर्त रवली वि यदि 
हिन्दुस्तान विजय हो गया तो तीन भागा में से एक भाग मोर्जा वे अधीन रहेगा और अगर वे कावुछ 
तशरीफ छे गये तो गज़वों, चर्स एवं छोहगढ़ नामव' स्थान उसके अधीन रहेगे। जिस समय मीर 
दूत के कततंब्य पूरे बरके' सेवा में उपस्यित होने के उद्देश्य से वापस हो रहा था, वषकर के बिले मे 
आदमियों ने अवगत होतर मौर की नौया ने विदद्ध कुछ छोगो को भेजा। उन छोगों ने मौर पर 
बाणों की वर्षा कर दी। मोर के कुछ घाव छगे। दूसरे दिन वह मुत्यु वो प्राप्त हो गया। हजरत 
जप्तत आशियानी वा इस दुर्घटना पर बडा शीत हुआ। उन्होंने वहा कि, “पिछले और अगले 
बष्ट एंव ओर तथा मोर वे निघत वा शोक एवं ओर अपितु यह उनसे बह़वर हूँ ।" 


७-०६ दिन उपरान्त यादगार नासिर मोर्जा ने नदो पार वरके सेवा में उपस्थित होने वा सौभाग्य 
प्राप्त विया। इसबोच में उन्होंने शेख मीरक को,जोठदू्टा दे हाकिम वे पास से आया था, विदा वर 
दिया और मोर्जा झाह हुसेन को फरमान छिल्ला वि, “यदि सच्चाई से एवं निप्ठा-पूर्वक वह सेवा में 
उपस्थित होवर उचित सेवाये सम्पन्न करे तो जो कुछ उसने छिखा हूँ, में स्वीकार कर लूंगा।” 
क्याकि मोर्जा शाह हुसेन टाछना एवं समय गुजारना चाहता था, अब उसकी वार्ता बे' छछाट 
से सत्य को झछक दिखाई न पडो। हजरत जन्नत अशियानी वक्‍कर को विछायत को, जिममें समृद्धि 
एवं अनाज वी अधिकता वे कारण अत्यधिक महसूल प्राप्त होने वाछा था, यादगार नासिर मीर्जा को 
प्रदान करवे' स्वव उंदूटा की ओर रवाना हुये। सहसवान ने! किले के समीप मुनइम खा का भाई 
फरजीछ वेग, शाहम खा वा वडा भाई तरसवेग एवं कुछ अन्य छोग, जो कुछ मिलाकर २० व्यक्ति 
थ्रे,वौया पर सवार होकर च5 जा रहे थे कि कुछ छोगो ने झिछे से निकल कर उनपर आतज्रमण कर 
दिया। विजयो सेना के वीर नौका से निवले और उन्होने शत्रु पर आत्रमण कर दिया | झत्र्‌ भाग खडे 
हुये और किले मे प्रविष्ट हो गये। पादशाही आदमियों में से भी कुछ छाग किले के भीत्तर प्रविष्ट 
हो गव। उनकी पीठ पर सहायता हेठु छोग न थे, अत वे छूट मार करके शाही शिविर में लौट 
ओय॑े। हजरत जनत आशियानी ने सहसवान के किले का जवरोध कर लिया। ठदूठा के हाकिम 
ने शिविर के चारो ओर आदमो नियुक्त वरके अनाज एवं खाद्य सामग्री वा पहुंचना रोक दिया! थे 
अनाज सम्मानित शिविर में न पहुंचने देते ये। जब अवरोध में बहुत समय छग गया तो अनाज की 
कभी एवं खाद्य सामग्री को मंदगाई वे' कारण छोग के दृढ़ता के पाँव अपने स्थान से हिल गये। 


र८० सुरुंड कालौन भारत--हुमायूँ 


(४६) अधिकँश लोग भाग खडे हुये यहाँ तक कि प्रतिष्ठित ठोगो में मोर ताहिर सद्र, स्वाजा गयासु- 

दीन जामी एवं मौछाना अब्दुछ बाको, इतघ्नता वे मार्ग पर अग्रसर होकर मोर्जा शाहहुसेन के 
पास चले गये। मोर वरका, मीर्जा हसन, जफर अलो बल्द शरफ अली वेग एवं ख्वाजा मूहिब्ब अली 
बदरुशो, यादगार नासिर मोर्जा कै पास चले गये। सम्मानित्त वानो तकः यह वात भी पहुची कि 
मुनइम खा, फजील बेग एवं कुछ अन्य छोग अपनी युशछता के हेतु पृथक हो जाना चाहते हूँ । 
हजरत जन्नत आश्षियानी ने सावधानी को दुष्ट से मुनइम खा वो, जो उन छोगो का सरदार था, 
बनन्‍्दी बना दिया। 


यादगार नामिर मीर्ज़ा का सक्षिप्त हा इस प्रकार है। जब हजरत जनत आशियानी उसे 
बक्कर एवं छुंदरी भें छोडे गये तो किछे बाला ने मीज़ा पर दो बार अचानक आत्रमण किये। 
मीर्ज़ा की ओर से अत्यधिक पौरुष का प्रदर्शन किया गया। मुहम्मद अली कावूची एवं शोर दिछ दोनों 
बीरत[पूर्वक युद्ध करते हुए शहीद हुये। तौसरी वार ववकर वे” आदमियों ने नौकाओ से निक्छ कर 
रण-क्षेत्र में युद्ध को पक्तियाँ सुव्यवरिथित की। इस बार ठट्ठा वाठो में से छगभग ३०० व्यक्ति मार 
डाछे गये। जब मीर्जा शाह हुसेन ने देखा कि वह शक्तिद्वारा सफठ्ता नही प्राप्त कर सकता तो उसने 
घूर्तता से बम लेना निश्चय किया। उसने अपने मुहरदार बावर कुछी को मीर्जा कै पास भेज कर 
सन्देश प्रेषित क्या कि, में बुद्ध हो गया हूँ। मेरे कोई पुत्र नही जिसे में अपना उत्तराधिकारी बना 
सक्‌। में अपनो पुत्री का विवाह तुझसे कर देना चाहता हें और यह्‌ राज्य एवं इसका खज़ाना 
तुझे प्रदान कर दंगा। अब मेरी अवस्था का भन्‍्त है। में तेरे साथ मिलकर गुजरात पर आक्रमण 
करूंगा और हम मिलकर उस राज्य को भी अपने अधिकार में कर छेगे।” (यादगार नासिर) मीर्जा 
अपने सरल स्वभाव के कारण इन झूठी बातो से चकमे में आ गया और ऐसे अवसर पर अपने वडे 
भाई एवं आश्रयदात्ता के प्रति इततघ्नता प्रकट की। 


सक्षेप में, जब शाही शिविर में खाद्य सामग्री का अत्यधिक अभाव हो गया तो हज़रत जनत 
आशियाती ने यादगार नासिर मोर्जा कै पास आदमी भजे कि वहूठट्टा के हाकिम की सेना के, जो 
भांग रोके हुये है,विदद्ध पहुंच जाय ताकि बादगाही आदमी इस कठिनाई से निवलछ सर्वे। यद्यपिमीर्जा 
का हंदय दोरगी एवं विश्वासधात द्वारा मछिन था, किन्तु ऊपर से दिखाने वे' लिये अथवा इस 
विषय में मसलहत की दृष्टि से उसओर पेशखाना* छे गया। किन्तु उसी विचार से टाल मठोछ एव 
देर करने छग 8 हक्च॒रत बतत आशियाती ने शेस अब्दुछ एफूर ताक एक व्यक्त को, जो तुकिस्तान 
के मशायख की सन्‍्तान से था, और हजरत जनत आश्षियानी का मोर माल था, मीर्जा के पास इस 
आशय से भेजा कि वह प्रयत्त करवे मीर्ज़ा को झीघ्र छे आय। उस अभागे न जाकर उद्देश्य के 
विएद्ध, मोर्जा के मिथ्या-पूर्ण विचारो एवं उसकी आन्तरिक दुष्टता को और भी अधिक उत्तजित 
कर दिया। उसने मीर्जा से इतनी अनुचित बातें कही कि वाह्य रूप से जो व्यवहार बह कर रहा था, 
उसमें भो विध्व पड गया। उसने पेशखाने को वापस मेंगवा छिया और व्यर्थ के वहाने बना दिये। 
हज़रत जन्नत आशियानी ने अपने सत्य को पहचानने वाले हृदय द्वारा समझ लियावि समय उसी 
प्रवार प्रतिकूछ है। कोई काम नही वन पाता | किछे के समीप ठहरना उचित न देख कर १७ ज्ीकाद 


१ खेमे, ढेरे जो सेना के मुख्य शिविर के भागे भागे भेजे जाते हैं। 


इकबाल नामये जहांगीरी भाग १ २८१ 


(४ मार्च १५४२ ई०) को लुहरो एवं ववकर वी ओर छोट गये। इस बोच में यादगार नासिर मीर्जा ने 
यह दुष्टता प्रदर्शित को कि उसने गन्दुम एवं हाछा गामवः व्यक्तियों को, जो बडे निष्ठावान्‌ जञमीदार 
थे और जो नौकाओ वा प्रवन्ध कराने इत्यादि के सम्बन्ध में उचित सेवायें सम्पन विया नेरते थे, 
बन्‍्दी बना बर ठट्ठा वे हाक्मि वे' पास भेज दिया; उसने उन छोगा वी हत्या करा दी। यद्यपि 
(यादगार नासिर) मीर्जा इतने अधिक अनुचित का वरता रहता था विन्तु हजरत जनत आशियानी 
सदंदा उसके श्रतिइस आशय से उत्तम व्यवहार किया करते थे कि सम्भवत छज्जित होकर वहेउसका 
उपचार कर सके । जव उत्कृष्ट सेना लुहरो के क्षेत्र में पहुँची दो यादगार बासिर मीर्जा शर्म 
का परदा उठा बर अपनी सेना सहित युद्ध हेतु निवछा। हाशिम बेग, जो मीर्जा के उत्तम विश्वासपात्रो 
में था,इस कुकर्म की सूचना पाकर मोर्जा वे पास पहुंच गया और मोर्जा वे घोडे की छयाम पकड कर 
उसे नाता प्रकार से डांट फटकार करके और गम्भोर वातें कहवर छोटा छाया और छूहरी वन्दरगाह 
हे गया। उस समय कासिम हुसेन सुल्तान एवं कुछ अन्य छोग निष्ठा वे' विरुद्ध कार्य बरते हुये, 
यादगार नासिरमोर्ज़ा के पास चढ़े गये। क्याकि भाग्य में यही छिखा था कि कुछ समय त्तक उनके 
उद्देश्य की पूर्ति का मुख छिपा रहे, वे इस प्रदेश में कोई सफलता न प्राप्त १र सके। यद्यपि उनके भाई 
एंव सम्बन्धी युग द्वारा मार खाते रहते थे, किन्तु वे सचेत न होते थे और विश्वासघात्त एवं दुर्भाव- 
नाआ को न त्यागते थे। उनके कुछ दासो ने, जिनके पास सेवा एवं सहायता करने के अतिरिक्त कोई 
अन्य कार्य न था, निवेदन किया कि, “क्योवि राय मालदेव है पाससे सवदा निष्ठा एवं सेवा प्रदर्शित 
करने से सम्बन्धित पत्र आया करते हूँ, अत उचित यही है कि उसकी ओर प्रस्थान करके कुछ समय 
उसके राज्य के क्षेत्र में व्यतोत क्या जाय। सम्भवत उसे उत्तम सेवा का सोभाग्य प्राप्त हो सवे' 

(४७) और भाग्यशाली रिकाब में रहकर उचित सेवायें सम्पत्त कर सके । शर्ने शर्व॑ निष्ठावानो 
की हादिक' इच्छा की पूति का कोई न कोई उपाय हो जायगा ।” इस कारण उन्होने अपने सकलप की 
लगाम उस ओर मोडी और कपा युक्‍त फरमान इबराहीम ईशक आगा के हाथ इस आशय से 
यादगार नासिर मोर्जा के पास भेजा कि सम्भवत घह अपनी दुष्टता त्याग कर साथ देने का सौभाग्य 
प्राप्त कर सके । उस पत्र में यह शर छिखा 

झेर 
“हे चन्द्रमा सरोखे कपोला वाले, अन्य छोगा का नेत्र एवं दीप, 
में जल रहा हू। तू दूसरों के घाव का वव तक मलहम वना रहेगा।' 

उपयु कत उपदेश के वावजूद वह निप्ठुर इृतध्नता प्रदर्शित करता रहा और मीर्जा शाह हुसेन के 
चक्मे में आकर झूठे छोभ में फंस गया त्या लूहरी में ही 5हर गया और उनकी सेवा से वचित रह्‌ 

गया। 

भालदेव के राज्य की ओर प्रस्यात एवं बापसी 


वे विवश होकर २१ मुहरंम ९४९ हि० (१७ मई १५४२ ई०) को उच्च कौ ओर रवाना हो 
गये और वहाँ से राय माछदेव कौ विछायत की ओर सकल्‍्प वी छगाम मोडी। जब भाग्यशाली 
छश्कर बोकानर कै क्षेत्र में पहुंचा तो दुरदर्शी निप्ठादानो ने निवेदन किया कि, ' यथ्यपि माछदेव 
निप्ठा एव सेवा का भाव प्रदर्शित किया करता है किन्तु सावधानी एवं सतकंता को न त्यागता 


चाहिये। कही ऐसा न हो कि वह विश्वासघात कर दे । इस कारण उन्होने मौर समन्दर को 
हम - छा 


२८० मुगुंद कालौन भारत--हुमायूं 


(४६) अधिराॉश छोग भाग खडे हुये यहाँ तक कि प्रतिष्ठित लोगो में मीर ताहिर सद्र, ख्वाजा ग्रयासु- 
द्वीन जामी एवं मौलाना अब्दुल वाको, इतघ्नता के सार्ग पर अग्रसर होकर मोर्जा झाहहुसेन के 
पास चले गये। मोर वरका, मीर्जा हुसन, जफर अलो वल्द शरफ अछो वेग एवं ख्वाजा मुहिब्ब अछी 
वदरुशो, यादगार नासिर मोर्ज़ा के पास चछे ग्ये। सम्मानित्त कानो त्तक यह वात भी पहुची कि 
मुनइईम खा, फड्ील वेग एवं कुछ अन्य छोग अपनी कुशलता के हेतु पृथक हो जाना चाहते है। 
हजरत जन्त आश्षियानी ने सावधानी की दुड्टिट से मुनइम खा को, जो उन छोगो कय सरदार था, 
बन्दी बना दिया। 


यादगार नामिर मीर्जा का सक्षिप्त हाल इस प्रकार है। जब हज़रत जनत आशियानी उसे 
वक्‍कर एवं छुदरी मे छोडे गये तो किले वालो ने मीर्ज़ा पर दा वार अचानक आक्रमण क्ये। 
मीर्जा की ओर से अत्यधिक पौरुष का प्रदर्शन क्या गया। मुहम्मद अछी काबूची एव शेर दिछ दोनो 
बोस्तापूर्वक युद्ध करते हुए शहीद हुये। तीसरी वार बवकर कै आदमियो ने नौकाओं से निक्‍्छ कर 
रण-क्षेत्र म॑ं युद्ध की पक्तियाँ सुव्यवस्थित की । इस बार ठट्टा वालो में से छयभंग ३०० व्यवित मार 
डाले गये। जब मोर्जा शाह हुसैन ने देखा कि वह शक्तिद्वारा सफलता नही प्राप्त कर सकता, तो उसने 
घ्‌रतत॑ता से काम लेना निश्चय क्या। उसने अपने मुहरदार बाबर कूली को मीर्जा के पास भेज कर 
सन्देश प्रेषित क्या कि, में वृद्ध हो गया हूँ। मेरे कोई पुत्र नही जिसे में अपना उत्तराधिकारी वना 
सब । मे अपनों पुत्री का विवाह तुझसे कर देना चाहता हें और यह राज्य एवं इसका खज़ाना 
तुझे प्रदान कर दूंगा। अब मेरी अवस्था का अन्त है। में तेरे साथ मिलकर गुजरात पर अक्रमण 
करूँगा और हम मिलकर उस राज्य को भी अपने अधिकार मे कर लेंगे।” (यादगार नासिर) मीर्जा 
अपने सरल स्वभाव के कारण इन झूठी वातो से चकमे में आ गया और ऐसे अवसर पर अपने बडे 
भाई एवं आश्रयदाता कै प्रति इतध्नता प्रकट की। 


सक्षेप में, जब शाही शिविर में खाद्य सामग्री का अत्यधिक अमाव हो गया तो हजरत जनत 
आशियाती ने यादगार नासिर भीर्जा के पास आदमी भेजे कि वहुठट्टा के हाविम को सेना के, जो 
माय रोके हुये है,विदद्ध पहुँच॒जायसाकि बादणाही आदमी इस कठिनाई से निकल सकें। यद्यपिमीर्जा 
का हुंदय दोरगो एवं विश्वासघात द्वारा मछिन था, किन्तु ऊपर से दिखाने के छिये अथवा इस 
विषय में मसलह॒त की दुष्टि से उसओर पेशखाना' छेगया। किन्तु उसी विचार से टाल मठोल एवं 
देर करने छगा। हजरत जतत आशियानी ने झेख अब्दुछ गफूर नामक एक व्यक्ति को, जो तुविस्तान 
के मशायख को सल्वान से या, और हजरत जनत आशियानी का मीर माछ था, मीर्ज़ा के पास इस 
आशय से भेज। कि वह प्रयत्त करके मोर्ज़ा को शीघ्र के आये। उस अभागे ने जाकर उद्दृश्य वे 
विरुद्ध, मोर्जा के मिथ्या-यूणें विचारो एवं उसको आत्तरिव दुष्टता को और भी अधिक उत्तजित 
कर दिया। उसने मीर्जा से इतती अनुचित बातें कही कि वाह्य रूप से जो व्यवहार बहू कर रहा था, 
उसमें भी विध्न पड गया। उसने पेशखाने को वापस मेंगवा छिया और व्यर्थ के बहाने बना दिये। 
हजरत जन्नत आशियानी ने अथने सत्य को पहचानने वाछे हृदय द्वारा समझ छिया कि समय उसी 
प्रकार प्रतिवूछ है। कोई काम नही वन पाता किले के समीप ठहरना उचित न देख कर १७ जीक़ाद 


३ खेमे, ढेर जो सेना के मुख्य शिविर के थागे थागे भेजे जादे है । 


हृक़बाल नामये जहांगौरी भाग १ २८१ 


(४ भा १५४२ ई०) को छुहरी एवं वक्‍कर की और छोट गये । इस बोच मे यादगार नासिर मीर्जा ने 
यह दुष्टता प्रदर्शित को कि उसने यनदुम एवं हाला दामक व्यक्तियों को, जो बडे निष्ठावान्‌ जमीदार 
थे और जो नौकाओ का प्रवन्ध कराने इत्यादि के सम्बन्ध में उचित सेवायें सम्पन्न किया करते थे, 
बन्दी बना कर ठट्ठा के हाकिम के पास भेज दिया। उसने उन छोगो की हत्या करा दो। यद्यपि 
(यादगार नासिर) मीर्जा इतने अधिक अनुचित कार्य करता रहता था किन्तु हजरत जम्ते आशियानी 
सर्वंदां उसकेप्रतिइस आशय से उत्तम व्यवहार किया करते थे कि सम्भवत छज्जित होकर वहंउसका 
उपचार कर सके । जव उत्कृष्ट सेना छुहरो के क्षेत्र मे पहुंची तो यादगार नासिर मीर्ज़ा धर्म 
का परदा उठा कर अपनी सेना सहित युद्ध हेतु निकछा। हाशिम बेग, जो मीर्जा के उत्तम विश्वासपात्रो 
में था,इस कुकर्म की सूचना पाकर मीर्जो के पास पहुँच गया और मीर्जा के घोड़े की रपाम पकड कर 
उसे नाना प्रकार से डाँठ फटकार करके और गम्भीर बातें कहदुर छौठा छाया और लुहरी बन्दरगाह 
ले गया। उस समय कासिम हुसेन सुल्तान एवं कुछ अन्य छोग निष्ठा के विरुद्ध कार्म करते हुये, 
यादगार नासिर मौर्ज़ा वे' पास चले गये। क्याकि भाग्य में यही लिखा था वि कुछ समय तक उनके 
उद्देश्य की पूर्ति का मुख छिपा रहे, वे इस प्रदेश में कोई सफलता न प्राप्त कर सके। यद्यपि उनके भाई 
एव सम्बन्धी युग द्वारा मार खाते रहते थे, किन्तु वे सचेत न होते थे और विश्वासंघात एवं दुर्भाव- 
नाओ को न त्यागते थे। उनके कुछ दासो ने, जिनके पास सेवा एवं सहायता करने के अतिरिक्‍त कोई 
अन्य कार्य न था, निवेदन किया कि, क्योंकि राय मालदेव के पास से सवंदा निष्ठा एवं सेवा प्रदर्शित 
भरने से सम्बन्धित पत्र आया करते हूं, जत उचित यही है कि उसवी ओर प्रस्थान करने कुछ समय 
उसके राज्य के क्षेत्र में व्यतीत किया जाय। सम्भवत॒ उसे उत्तम सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो सके 
(४७) और भाग्यगालो रिकाब में रहकर उचित सेवाये सम्पन्न कर सके | शने शने निप्ठावानों 
की हादिक इच्छा को पूर्ति का कोई न कोई उपाय हो जायगा ।” इस कारण उन्होंने अपने सकल्प की 
लगाम उस ओर मोदी और छूपा युक्त फरमान इबराहीस ईशक आगा के हाथ इस आदाय से 
यादगार नापिर मोर्जा के पास भेजा कि सम्भवत वह अपनो दुष्टता त्याग कर साथ देने का सौभाग्य 
प्राप्त कर सके । उस पत्र में यह शेर लिखा 
शेर 
हे चस्धमा सरोखे कपोलों वाले, अन्य छोगो का नेत्र एव दीप, 
में जल रहा हू। तू दूसरो के घाव का बव तक मलहूम बना रहेगा।' 

उपयुक्त उपदेश के वावजूद वह निप्दुर इतघ्नता प्रदर्शित करता रहा और मीर्जा शाह हुसेन के 

चतमे में आकर झूठे छोम में फेस गया तथा लूहरी में हो ठहर गया और उनकी सेवासे वचित रह्‌ 

गया। 

भाजलदेव के राज्य को ओर प्रस्थाव एवं चापसोी 


वे विवश होकर २१ मुहरंम ९४९ हि (१७ मई १५४२ ६०) को उच्च को ओर रवाना हो 
गये और बहाँ से राय माछदेव की विछायत की ओर सवल्प की कृगाम मोडी। जब भाग्यशाली 
छदकर बोकानेर के क्षेत्र में पहुंचा तो दुरुद्शी निप्ठायानों ने निवेदन क्या कि, “यद्यवि माहदेवः 
निष्ठा एव सेवा का भाव प्रदर्शित किया करता है किन्तु साववाती एवं सत्कंता को मे त्यागना 
चाहिये। कही ऐसा न हो कि बह विश्दासधात कर दे ।” इस वारण उन्होंने मीर समन्‍्दर थे 
३६ 


इंटर मुपुछ्त फाज़ीन भारत-हुमापूँ 


“मालदेव वे पाय इस आदाय से मेजा दि वह उसके हृदय वी बात वा पता छगा बर छौद आयगे। उसने 
यापेंस आयर निवेदन जिया कि “यद्यपि यह निप्ठा एवं स्वामीमवित का दावा बरता हूँ किन्तु 
उसकी बातो में कोई तथ्य नहीं।” इसी बीच में मालदेव वा एव विश्वासपात्र सवाई नागौरी 
व्यापारी वे रूप में सम्मानित शिविर में पहुँचा और बहुमूल्य हीरे को जो सुल्तान इवरा हं।म पर विजप 
के उपरान्त उन्होने प्राप्त किया था,त्य करने वा प्रयत्न विया। हज़रत जप्ततजाशियानी ने क्ट्ावि 
/इस व्यापारी को समझ दो विद्म प्रकार थे वहुमूरय जवाहर कही परयद्वारा प्राप्त होते है। या हो 
ये तव्यार द्वारा मिछ सबते हँ और या उच्य साहस वाले बादशाहा वो छा द्वारा प्र/प्त हो सकते 
है ।” उसधू्त के ध्यवद्वार से वे और भी सतर्ग हा गये और समन्दर वी सूझ-यूध की प्रशंसा वी। 
उन्होने गायधानी की दूष्टि से रापमए सूनी को माछदेव वे पास भेजा लावि।चह अपनी। बुद्धि 
से जो कुछ समझे/ यह सिवेदन बरे । यदि एिपना उचित न हो तो रवेत द्वारा सूचना कर दे । 
माछदेव की निप्ठा या भूचर सवेत यह निश्चित हुआ कि उसका दूत अपनी साँचों अगुयों को 
एवं साथ पकड ले और शत्रुता एवं पड़्यत्र यो इंगित वरने थे छिये घह वेवछ अपनी व निष्टिका 
वो पएडे। उत्शप्ट सेना फ़तीदी नामय' बस्ये से, जा माछदेव के निवास-स्थान जोधपुर से ३० 
यू रोह पर हूँ, दो तीन मशिल आगे बढ़ यर बूछे जोगी पर पडाथ डाठे थी,"कि रायमछ सूनी थे 
दूत ने थर्टाँ पहुँच पर अपनी घनिष्टिवा पवडी। इस सवेत से निश्चय रूपसे ज्ञात हो गया वि उस 
अमागे पा क्या उद्देश्य है। उसने एवं सेना को उनके स्थांगत्‌ हेतु लियुबत बर दिया हूँ जौर उसवे 
मत्तिष्य' में बड़े हो वुत्सित विचार हैँ। विवज्ञ होवार उन्हाने अपने सवस्प बी छगाम फ़ठौदी 
मी और मोडी। 

साक्षेप में, उन असफछताओं वे दिनों में निप्ठायाम्‌ छोग जो विचार वरते उसका परिणाम 
उछटा ही होता था। जब राय माठदेव की दुर्भावनाओ एवं उसे पड्यत्र का उन्हें विश्वास हो 
गया तो त्तरदी बेग सा, मुनदम सा एव कुछ अन्य सेवको की आदेश दिया विजागे जावर उन दुप्ठों को 
रोके और यदि असने में झवित पायें त्तो उनपर आप्रमण भी बरे। हजरत जन्नत आशियानी अपने कुछ 
सच्चे प्राण-उत्सगें बरने वालो एवं अन्त पुर वी बेगमा सहिते चछ पडे। विजयी सैनिषों में शेख 
अली बेग जदायर, तरसून वेग वलद वावा जछायर, फल बेग एव कुछ अन्य लोग थे जो बुछ मिलावर 
३७० होते थे। बुछ दास, घागिद पेशा एवं अहठ़े रआदत'* के समूह में से मुल्ला त्ताजुद्दीन एव मौलाना 
औद ज्योतिषी विजशी रिकाव ऐ सागप थे ) जब उत्हृष्ट सेना फलौदी शो प्रस्थान करके स्रातलर्म)र पहुँ दी, 
तो मालछदेव वे आदमियों को एक्सेना प्रकट हुई ॥ जो अमीर इन नीच कागो वो रखने वे 
छिये नियुक्त हुये थे, वे मार्ग भूछ कर अन्य दिशा को निकल गये। हज़रत जन्नत आशियानो ने अपने 
(४८) दुढ़ता के पाँव जमा वर तथा ईइवर वो सहायता पर भरोसा करने, स्त्रियों की सेविकाआ 
थे घोटे छेकर, उनके धोडे युद्ध बरने वालो को दे दिये। उन्होंने सेना के तीन दस्ते बनाये। शसत 
अछोी वेग ने तीन-चार अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने भाइयों के आगे बढ़ कर शत्रु की सेना पर, जो एक 

* खबरे सांग॑ में प्रविष्द ही गयी थी, आक्रमण किया। उनपर आक्रमण करते ही उन्हे पराजित कर 


१ विद्वान लोग भले सप्राइत मैं सम्मिलिग होते थे। [उचन्दमीर : क्लानूने हमायुनी (क्लक्ा १६४० ई०) 
पृ० ३४३ स्ज़िबी : मुंगुर कालोन 'भारत--हुमापूँ मांग ९१ ६० ३८८] । 


इक़यातः नामपे जहागोरो। भागा ३ ८३ 


दिया। शत्रुओं में से कुछ छोग मारे गये। ईश्वर को था से विजय प्राप्त हो गई। हजरत जनत 
भआाशियानी ईश्वर वे प्रति इतज्ञता प्रकट बरदे' जैसलमोर के क्षेत्र वी ओर रवाना हुये! इस पडाव 
पर जो अमोर मार्ग भूछ गये थे, उन्होने भी सेवा का सम्मान प्राप्त किया। जैंसछमीद का, ग़्यू, 
जिसका नाम छौन करण था, अपने दुर्भाग्य के वारण युद्ध एव दत्रुता हेतु तैयार हो गया। उसने 
जलाशय पर इस आशय से पहरा बैठा दिया कि जब उत्हृष्ट छश्कर वे” पशु रेगिस्तान वे कष्ट 
सहते हुये प्यासे वहां पहुँचें तो जल के अभाव वे' कारण नष्ट हो जाय। प्राण न्‍्याछावर करने वाले 
बीरो ने पौरष प्रदर्शित करते हुए उन अभागो को तखवार द्वारा जलाक्षय से भगा दिया। वहाँ 
से वे अमरकोट के किले को ओर रवाना हुये। 
हुमायूं फा अमरकोढ पहुंचना 

जमादी-उलछ-अव्वल मास (९४९ हि०/अगस्त-सितम्बर १५४२ ई०) में खाद्य सामग्री ने” 
अभाव एवं जछ वे अध्राष्य हाने के कष्ट भोगते हुये उस दुढ किले में पहुँचे जो ऐश्वर्य के सूर्य 
का आकाश एवं प्रताप के नक्षत्र के उदय होने का स्थान था। किले वे हाकिम ने, जिसका नाम राणा 
प्रशाद थां, उत्हृष्ट सेना की घूछ को अपने सम्मान के सिर का आभूषण समझ कर, उत्तम सेवायें सम्पन 
की। वयाकि हजरत जन्नत आशियानी आगे प्रस्थान करना चाहते थे एवं ख़ाबाने अकबर तथा न्‍्यायी 
साहिब क्िरान* के जन्म का समय निकट आ गया था, और भाग्यशाली हौदज के ले जाने में कठिनाई 
थी अत उन्होने स्वय प्रस्थान वरवे' मरियम मकानी को कुछ प्राचीन निप्ठाबानों बे! साथ उस भाग्य- 
शाली किले में ईश्वर के सुपुर्द करदिया। _ रवियार ५ रजव ९४९ हि० (१५ अवतूबर १५४२ ई०) 
को. अकपर का जन्म हुआ। हज़रत जनत आशियानी दूसरी बार माछदेव के राज्य की ओर इस 
आशय से आहृप्ट हुये कि सम्भवत वह इस बार पिछले अपराधों की क्षति की पूर्ति कर दे । 
उपपिशाच सरीले व्यक्तिने इस बार भी निप्ठा-पुवंक व्यवहार न क्या। विवश होकर हजरत जनते 
आश्िियानी अपने हितैपियों को प्रार्थवा पर सिन्ध प्रदेश बी ओर अग्रसर हुये। 
हुमायू का सिन्‍्ध दो ओर प्रस्थान 

जय उत्कृष्ट लश्बर उस क्षेत्र में पहुँचा तो ज्ञात हुआ कि अरगूनो ने जून नामक करे में 
सेना एकत्र कर रक्‍्सी हूँ और युद्ध करना चाहते है। हजरत जन्त आशियानी ने शेख अछी वेग जछायर 
को कुछ प्राण न्‍्योछावर घरने वाले वो रो वे साथ आगे भेजा और स्वय उनके पीछे रवाना हुये। 
शेख अली वेग ने थोड से आदमियो की सहायता से बीरतापूर्वक युद्ध किया और उन श्वृतघ्नों की 
सेना को छितर भित्र कर दिया। जून नामक कस्वे में सम्मानित होदज अमरकोट के किल्ले से पहुँच गया 
ओर हजरत जन्नत आशियानी के नेत्रो को ईश्वर द्वारा पोषित उस नूर के दर्शन से प्रकाश जप्त 
हो गया। क्योंकि यह कस्वा सिन्ध नदी के त्तट पर स्थित्त है और ताजगी, सौन्दय, व॒क्षों, नहरो, मेवों 
एवं फला के कारण अन्य कस्वो से श्रेष्ठ हैं अत थे कुछ दिन तक वहाँ ठहरे रहे विन्‍्तु जितने समय तवः 
वे वहाँ ठहरे रहे, सबंदा अरगूना से युद्ध होता रहा। निप्ठावानों की कमी एवं झजुओ की अधिकता 


२ झुखद सस्ग का स्वामी । तौमूर की उपाधि साइव किरान थी । 
२ इमोद वानों की सवारी । 


*ईंटेर मुगल कालोन-भारत-हुमायूँ 


“माछदेव के पास इस आशय से भेजा कि वह उसके हृदय को वात का पना छगा कर छौद आये। उसने 
बोस आकर निवेदन किया कि यद्यपि वह निष्ठा एंव स्वामोभवित् का दावा करता है किन्तु 
उसकी बातो में कोई तंस्य नेही।” इसी वोच में मालदेव का एक विश्वासपात्र सकाई नागौरी 
व्यापारी के रूप में सम्मानित शिविर में पहुँचा और बहुमूल्य हीरे को जो सुल्तान इबराहँ।म पर विजय 
के उपरान्त उन्होने प्राप्त किया था,क्रप करने का प्रयत्न किया। हज़रत जन्नतआशियानी ने कहयकि 
“इस व्यापारी को समझा दो किद्सप्रकार के वहुमूल्य जवाहर कही ऋ्रयद्वारा प्राप्त होते है। या तो 
बे तलवार द्वारामिल सकते हँ और या उच्च साहस वाले वादशाहो की इपा, द्वारा प्राप्त हो सकते 
हैं।” उस घूर्त के व्यवहार से वे और भी सत्तर्व हो गये और समन्दर की सुझ-वू्त की प्रशसा की। 
उन्होंने सावधानी की दृष्टि से रायमल सूनी को माछदेव के पास भेजा ताकि वह अप्रनी।बुद्धि 
से जो कुछ समझे, बह निवेदन करे । यदि छिखना उचित्त न हो तो सकेत द्वारा सुचना कर दे । 
मालदेव की निप्ठा का सूचक सकेत यह निश्चित हुआ कि उसका दूत अपनी पाचों अगुछ्तियों को 
एक साथ पकड ले भौर शत्रुता एवं पडयत्र को इंगित करने के छिये बह कैवछ अपनी कनिष्टिका 
को पढ़ड़ें। उत्कृष्ट सेना फलीदी नामक कस्बे से, जो मालदेव के निधास-स्थान जोधपुर से ६० 
बूरोह पर है, दो तीन मंजिल आगे बढ कर कूठे जोगी पर पडाव डाले थी,'कि रायमछ सूनी के 
दूत ने घहाँ पहुँच कर अपनी कनिप्टिका पकडी। इस सबेत से निश्चय रूप से ज्ञात हो गया किउस 
अमभागे का क्‍या उद्देश्य हैँ। उसने एक सेवा को उनके स्वांगत्‌ हेतु नियुवत कर दिया हूँ और उसवे' 
मस्तिष्क में बडे ही कुत्सित विचार है । विवश होकर उन्होंने अपने सबल्प की झूगराम फलौदी 
की ओर मोडी। 


सक्षेप में, उन असफछताओ के दिनों में निप्ठाचान्‌ छोग जो विचार करते उसका परिणाम 

"उछटा हो होता था। जब राय 'मारदेव की दुभविताओं एवं उसके पड्यत्र का उन्हे विश्वास हो 
गया तो त्तरदी बेंग सी, मुनइम खा एव वुछ अन्य सेवको को आदेश दिया कि आगे जाकर उन दुप्ढों की 
रौकें और यदि अपने में शक्ति पायें तो उनपर आक्रमण भी करे। हजरत जनत आशियानी अपने कुछ 
सच्चे प्राण-उत्मर्ग करने वालो एवं अन्त पुर की वेगमो संहित चछ पडे। विजयी सैनिकों में शेख 
अछो बेग जलायर, त्तरसून बेग वलद वाया जलायर, फज्जीछ वेग एव कुछ अन्य छोग थे जो कुल मिलाकर 
२० होते थे। कुछ दास, झागिद पेशा एवं अहले सआदत* के समूह में से मुल्ला ताजुद्दीन एव मौाना 
चाँद ज्योतिषी विजयी रिकाव के साथ थे । जब उत्डृष्ट सेना फलौदी से प्रस्थान वरवे सातलमीर पहुंची, 
ती माछदेव के आदमियो की एक सेना अ्रक््ट हुई । जो अमीर इन नीच छोगो को रहते के 
छिये नियुक्त हुये थे, वे मार्ग भूछ कर अन्य दिश्या को निकछ गये। ह॒श्वरत जन्नत आशियानी ने अपने 
(४८) दुढ़ता के पाँव जमा वर तथा ईइबर की सहायता पर भरोसा करने, स्ियों की सेविकाओं 
के घोडे लेकर, उनके घोड़े युद्ध बरने वालो को दे दिये। उन्होने सेना के तीन दस्ते बनायें। शेख 
अलीबेग ने तोन-चार अस्य व्यक्तियों द्वारा अपने भाइयों के आगे बढ़ कर शत्रु को सेना पर, जो एक 
* सबरे भाग में प्रविष्ट हो गयी थी, आक्रमण क्यां। उनपर आक्रमण करते हो उन्हे पराजित कर 


१ विद्ञानू लोग भदते सआाइत में सम्मिलित दोते थे। [सवन्दमीर : क्ानूने हुमाथुनी (कलकत्ता १६४० ०) 
पृ० ३५३ ऐज़िदी : मुंगुद वालीन भारत--हुमायूं भाग १) ४० १८८] । 
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दिया। शत्रुआ में से कुछ छोग मारे गये। ईश्वर की इया से विजय प्राप्त हो गई। हजरत जन्नत्त 
आशियानी ईइवर के प्रति इृतजञता प्रकट करवे' जेसलमोर के क्षेत्र वी ओर रवाना हुये। इस पड़ाव 
पर जो अमोर मार्ग भूछ गये थे, उन्होने भी सेवा का सम्मान प्राप्त किया। जैसलमीद का, रायू, 
जिसवा नाम छौन करण था, अपने दुर्भाग्य के वारण युद्ध एव झयत्रुता हेतु तैयार हो गया। उससे 
जलाशय पर इस जाश्षय से पहरा बैठा दिया कि जब उल्हृप्ट छश्कर वे पशु रेगिस्तान वे कष्ट 
महते हुये प्यासे वहाँ पहुँचे तो जल के अमाव के कारण नष्ट हो जाय। प्राण न्‍्योछावर करने बाड़े 
बीरो ने पौरुष प्रदर्शित करते हुए उन अभागो को तलवार द्वारा जछाश्य स भगा दिया। वहाँ 
सै वे अमरकोट के क्छे की ओर रवाना हुये। 


हुमायू का अमरकोट पहुँचना 


जमादी-उछ-अव्वल मास (९४९ हि०/अगस्त सितम्बर १५४२ ई०) में साथ सामग्री वे' 
अभाव एवं जछ वे अग्राप्य होने वे कष्ट भोगते हुये उस दृढ़ किले में पहुंचे जो: ऐश्वर्य वे सूर्य 
का आवाश एवं प्रताप वे नक्षत्र के उदय होने का स्थान था। किले वे' हाक्षिम ने, जिसका नाम राणा 
प्रशाद था, उत्डृप्ट सेना की धूल को अपने सम्मान वे' सिर का आभूषण समझ कर, उत्तम सेवायें सम्प्त 
की। क्योकि हजरत जतत आशियानी आगे प्रस्थान करना चाहते थे एवं खाकाने अकबर तथा न्‍्यायी 
साहिब किरान" के जन्म का समय निकट आ गया था, और भाग्यशाली हौदज थे छे जाने में बृठिताई 
थी अत उन्होंने स्वय प्रस्थान करवे' मरियम मानी को कुछ प्राचीन निप्ठावानों वे' साथ उस भाग्य- 
झाड़ी किठे में ईइवर के सुपुदं कर दिया। रविवार ५ रजब ९४९ हि० (१५ अवतूदूर १५४२ ई० ) 
को अफयर का जन्म हुआ। हजरत जन्नत आशियानी दूसरी बार माछदेव कै राज्य की ओर इस 
आशय से आइृष्ट हुये कि सम्भवत वह इस बार पिछले अपराधों की क्षति की पूत्ति वर दे । 
डपपिशाच सरीणे व्यक्तिने इस वार भी निप्ठा-युवंक व्यवहारन क्या। विवश होकर हज़रत जप्नत 
आशियानी अपने हिर्वैपिष्रों को प्रार्थना पर सिन्ध प्रदेश की ओर अग्रसर हुये। 
हुमायू का सिन्‍्ध को ओर प्रस्थान 

जब उत्हृप्ट छश्कर उस क्षेत्र में पहुँचा तो ज्ञात हुआ कि अरगूना ने जून नामक वस्ते में 
सेना एकत्र कर रक्‍्पी है और युद्ध करना चाहते हूँ । हजरत जन्रत आशियानी ने शेख अछी वेग जछायर 
को कुठ प्राण न्प्रोछावर करने वाले वो रो जे! साथ आगे भेजा और स्वयं उनके प्रीछे रवाना हये। 
शेख अली वेग ने थोडे से आदमियों की सहायता से वीरतापुर्वक युद्ध किया और उन अर री 
सेना को छित्र भित्र कर दिया। जून नामक करस्वे में सम्मानित हौदजर अमरकाद दे किले से पहुं: बा 
और हजरत जन्त आशियानी के नेत्रों को ईश्वर द्वारा पोषित उस नूर के दर्शन हा 
हो गया। क्याकि यह कस्वा सिन्‍्व नदी के तट पर स्थित है और ताजगी, गनद् हक का 
एवं फलो के कारण अन्य कस्बो से श्रेष्ठ है अत्त वे कुछ दिन तक बह कहे , सौन्दये, ॥4024 नहरो, मेवा 
वे वहाँ ठहरे रहे, सवंदा अरगूना से युद्ध होता रहा। निष्ठावानों की देर रहे विनतु कितने समय तक 

ही कसी एव शयुओ की अधिकता 


१ झुछद समये का स्वामी । तौसूर की 
२ इमोद बानों कौ सवारी । 5 ही ज्याषि साहब किन थी 


र्८र मुम्ुल्त कातोन भारत--हुमायूँ 


के बावजूद, प्राय वे छोग पराजित होते थे। शेख अछी वेग जछायर एव शेख ताजुद्दीन छारी उन दिनो 
शहीद हो गये। 


बेराम खाँ का आगमन 


हजरत जन्नत आश्ियानी ने इन घटनाओ वे कारण अत्यधिक' दुसी होकर भाग्यशाली पताकारयें 
कन्धार वे प्रस्थान हेतु बछन्द वी। इसीबीच में बैरामखा ने गुजरात से पहुँच कर सेवा में उपस्थित 
होने का सौभाग्य प्राप्त क्या। इस कारण हज़रत जन्नत आशियानी वे सम्मानित हृदय का दुख 
कुछ कम हो गया। बहू स्वर्ग रूपी दरवार का मुमाहिब हो गया। यह बडी विचित्र बात हुँ वि जब 
वह सम्मानित शिविर वे समीप पहुंचा, तो हज़रत जन्नत आशियानी ने निष्ठावान्‌ (लोग) युद्ध में 
सलग्त थे। बै राम खा सेवा में उपस्थित हुये विना रफ-क्षेत्र में पहुँचा और शभुओ से युद्ध करने छगा। 
विजयी सेता आशचयं में पड गई वि वह कौन है और कहाँ से आ गया। जब यह पता चला वि वह 
(४९) बैराम खा है तो निष्ठावानों ने हप॑-ताद छगाया। हजरत जतत आशियानी प्रसन्न हो गये। 


व राम खा का सक्षिप्त हाल इस प्रकार है कि कश्नौज की शोचनीय दुधंटना मे अपने प्राणो की 
बाजी छगा कर वह सम्बछ पहुँचा और छखनोर' नामक बसे में मित्र सेन से, जो उस क्षेत्र के प्रति- 
ध्ठितत जमीदारो में था, सहायता की प्रार्थना की ओर बहुत्त समय तब उसकी सहायता के सहारे 
जीवन व्यतीत करता रहा। शेर खा वा जव इस बात का पता चला तो उसने उसे बुछवाने के छिये 
आदमी भेजे। राजाने विवश हाकर खान को शेर खा के पास भेज दिया। सर्वश्रथम जब बेराम खा 
उसके दरवार में पहुंचा तो उसने उठ कर उससे भेंट की। उसके हृदय को अपनी मुट्ठी में लेने 
के छिये धोखे का जाछ विछाकर हृदयग्राही बाते की। बातचीत के समय किसी प्रसग में कहा कि, 
“जिस किसी में निष्ठा है, वह भूल न करेगा।” जब शेर खा बुरहानपुर के समीप पहुंचा तो बैराम 
खा अवसर पावर ग्वालियर ने हाविम अबुल कासिम के साथ भाग कर गुजरात वी ओर चछ खड़ा 
हुआ। भार में शेर खा के राजदुत ने, जो गुजरात से आ रहा था, दे राम ख। के पछायन के समाचार पाकर 
अवुछ कासिम को, जिसका शरीर अधिक पुष्ट था, बैराम खा समझकर बन्दी बना लिया। बैराम खा 
ने साहस एवं सहृदयता के कारण आग्रहपूर्वक कहा कि, “बैराम खा में हूँ।” अबुल कासिम ने भी 
उदारता प्रदर्शित करते हुये कहा कि, ' यह मेरा सेवक हैँ। वह इस बहाने से अपने आपको मेरे 
ऊपर से न्‍्योछावर करना चाहता हूँ ।” सक्षेप में, बे राम खा मुक्त होकर सुल्तान महमूद के पास गुजरात 
पहुँचा। अजुल कासिम की जब वह शेर खा के समक्ष उपस्थित किया गया तो हत्या करा दी गई। शेर 
खा अपने दरवार में बार-बार कहा करता था कि, “प्रथम दरबार में हो जब वैराम खा ने कहा कि जिसमें 
निष्ठा हैं वह भूल न करेगा तभी में समझ गया था कि वह मेरा साथ न देगा”। सुल्तान महमूद गुजराती 
ने मो बे राम खा को अतने पास रखने का बडा प्रयत्न किया, किन्तु उससे स्वीकारन किया और हिजाज 


१ मूल में 'लखनऊ' किन्तु 'लखनोर! शुद्ध दै। आइने झकुबरी के अनुसार सम्भल सरकार में, जदाँ का चेत्रफत 
२४६४४० वौधा, राजस्व २,४६६,२०८ दाम, सुयूरयाल ३२,६८३ दाम थी । वहाँ १००० आवारोदौ तथा 
४००० पदाती रहते थे 
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की ओर प्रस्थान करने की अनुमति छेकर सूरत के वन्दरगाह्‌ में पहुंचा। वहा से हरिद्वार* की विलायत 
में पहुँचा। उस मार्ग से अपने आश्रयदाता की सेवा में पहुंचा। 


हजरत जन्नत आशियानी का कन्धार 
करे मार्ग से एराक को प्रस्थान 


जब जन्त आशियानी वा पवित्र हृदय नाना प्रकार की दुघंटनाओं एवं रोज्ज-रोज की 
असफछताओं से अत्यधिक दुसी हो गया और युग के कप्टा के कारण वे बडे व्यादुछ हा गये और 
उनकी इच्छानुसार इस क्षेत्र में सफलता न प्राप्त हुई तो उन्हाने यह निश्चय किया कि वे कन्धार 
चले जायें और वहाँ हज़रत शह॒शाह को ईश्वर की रक्षा में सोप कर एकान्तवास एव त्याग वै पथ 
पर अप्रमर हो तथा मक्‍्के-मदोने को जियारत हेतु चले जायें। जव तत्ता के हाक्मि को हज़रत जनत 
आशियानी वे' प्त कल्प का पता चलछा तो इस वात को एक उत्तम सयोग समझकर उसने उनके पास क्षमा 
याचता एवं लज्जा प्रकट करते हुये पत्र छिल्ला और उचित पेशकश सहित उनकी सेवा में भेजा। ७ रवी- 
उछ आखिर (९५० हि०|१० जुछाई १५४३ ई०) को जून कस्व से प्रस्थान करके सीवी के मार्ग से वे 
कुन्धार की ओर रवाना हुये। मीर्ज़ा अस्करी हज़रत जनत आशियानी के प्रस्थान के समाचार पाकर 
मोर्ज़ा कामरान के कहने एवं अपनी दुर्भावगाओ के कारण किले को ३ढ बनाकर वुत्सित विचार से 
जब उत्कृष्ट लश्कर वी ओर रवाना हुआ ताबि' अपनी निप्दुरता के सहारे उन्हें बग्दी बना छे | 
उत्कृष्ट सेना शाल कै क्षेत्र में, जो कन्‍्भार से तौन फरससत॒ पर हूं, पहुंची तो वहाँ जछालुद्वीन बैग ने, 
जो मीर्ज़ा कामरान के प्रतिष्ठित अधिकारियों मे सथा और जिसकी उस क्षेत्र में जाग्ं।र थी, 
कुछ लोगो को जवॉगीरी३ के लिये नियुक्त किया था। उन्हाने पादशाही आदमियों में से दो व्यवितयों 
को, जो चश्मे पर पहिले णहुच गये थे, वन्दी बना छिया। उन दो आदमियो में से एकने अवसर पावर 
अपने आप को उनके चंगुल से छुडा लछिया। उसने जन्त आशियानी की सेवा मे पहुच कर उन 
दुष्टा से जो कुछ सुना था और जो कुछ वह समझ सका था उसके विपय में निवेदन कर दिया। 
हजरत जनत आश्षियानी ने समय के औचित्य पर दृष्टि रखते हुये कन्धार की ओर प्रस्थान करने के 
विचार त्याग दिये और मइतग वी ओर सकत्प की छगाम मोडी। पायदा मुहम्मद दंसी के द्वारा अपने 
हाथ से इस आशय का पत्र छिख कर मोर्जा अस्करी के पास भेजा “निष्ठुर एवं निष्ठाहीन भाई 
को जात हो। / समय को आवश्यकतानुसार उसमे उपदेश एवं भिक्षायें छिल्ली किन्तु पापाण 
हृदय वाला शृतघ्त मार्जा सभों को अनसुनी करके अधिक से अधिक निप्ठुर्ता एवं अत्याचार 
पर तुछ गया। कासिम हुसेन सुल्तान, महूदो कासिम खा एव मोर्जा अस्करी के सेवका में से कुछ 


१ पश्रकबर नामा की कुड पांडलिपियों एवं शुद्धि पत्र में 'मारवाड' है। सम्मवत पैराम खाँ हुमाय॑ के मालदेव के 
प्रा पहुँचने के समाचार पाकर मारवाड (जोधपुर) गया द्ोगा कितु बैवरिज ने इस विपय पर सविस्तार प्रकाश 
डालने हुये लिखा है कि सम्भवत वैराम खां हिन्दू योगियाँ के साथ हरिद्वार चला गया द्वो । क्यों कि मझसिरे 
रहीमो में दो स्थानों पर दरिद्वार हो लिखा दै श्र बेवरिज का विचार दै कि हरिद्वार ही शुद्ध दोगा [( बेवरिज, 


प० ३८३ ), रिजवी मुगुल कालोन भारत--हुमायूं भाग १५ ए० ११३] । 
३२ शत्रुओं का पता लगाना। 


२८६ मुगुछ् काछोने भारत-नहुमायूँ 


अन्य लोगो ने उसे उभके कुत्सित विचारो से बहुत रोवग किल्तु कोई लाभ न हुआ। वुछ अभागे 
पदुयतकारियों के वहसाने से उस दिन की प्रात्त को, जो मीर्ज़ा के पतन को साय भी, अत्याचार वे 
(५०) मार्ग पर अग्रसर होकर मश्तग की ओर रवाना हुआ। एक दो कु रोह की यात्रा वे उपरान्त 
उसने अपने सेवकों से पूँछा, “यह मार्ग किसने देसा हैं?” जी वहादुर्र ऊज्वेक ने कहा, ' में यह मार्ग 
भी भाँति जानता हूं और कई बार जो जा चुका म्ोर्जा अस्करी ने उसे आदेश दिया वि 
“आगे-आगे चछ कर मार्ग दिखा।” उसने कहा कि, “मेरा घोड़ा बडा खराब है।”' मौर्जा ने तरसून 
बरलास को आदेश दिया कि अपना घोडा उसे दे दे । तरयून ने कुछ टाला किल्‍्तु अन्त में विवश 
होकर घोडा दे दिया। जौ बहादुर पहिले हिन्दुस्तान में पादशाह का दास रह चुका था। अपने 
सौभाग्य के पय-प्रदर्शन से कुछ दूर तक जाकर, घोड़े को भगाता हुआ बैराम ख्ला वे खेमे में पहुँचा। 
वास्तविक स्थिति का स्पष्ट रूप से विवरण दिया । वैराम खा उसे लेकर हज़रत जन्नत आशियानोी 
की सेवा में पहुंचा और उन कृतघ्ना के मिथ्यान्यूर्ण संकल्प का उल्लेस किया । हजरत जनत आशियानी 
ने तरदी बेग खा एंव वुछ अन्य छागो के पास आदमी भेजकर्र कुछ घोड़े मेगवाये । उन दुष्ट कृषणों 
एय॒ता वे सौभाग्य की ओर से उपेक्षा करते हुए, वहाना बना दिया और ऐसे अवसर पर अपने 
स्वामी! एवं आश्रवदाता को घोड़ा न दिया। जम्तत आशियानी स्वयं सवार होकर उन्हें दढ देना 
चाहते थे किन्तु बैंराम खा ने निवेदन किया, अब समय नहों। विछम्व करना उचित नहीं। 
तथध्नों की दुप्टता को ईश्वर की सौप कर, मार्ग में बात करनी चाहिये।” हजरत जन्नत आशियानीं 
अवबने योडे से निष्ठावानू, स्वामोभवतों के साथ सवार होकर दश्त वे मार्य से चल खडे हुये औरें 
एराक की ओर रवाना हुपे। रवाजा मुअज्जम, नदीम कुकुल्ताश, भीर ग़ज़नवी एवं अम्बर नाजिर को 
आदेश हुआ कि “हज़रत ख़ाकानी ईश्वर की प्रतिरक्षा के झूछे में हैं। उनके प्रताप के दाभन पर 
किसी ख़तरे को धूछ नही वंठ सकक्‍ती। जिस प्रकार सम्भव हो मरियम मकानी का सम्मानित 
हौदज उत्हृष्ट लइ्कर में पहुंचा दो। इन भाग्यश्ञाली लोगो ने शीघ्रातिशीघ्न पहुँच कर बडी योग्यता 
में सेवायें सम्पत की। जब रात हो गई तो बराम खा ने निवेदन क्या कि, “मीर्जा 
अस्तरी के धन सम्पत्ति के लोभ एवं तुच्छ ससार के प्रति प्रेम का हालि शात हैं। 
मोर्जा इस समय दो तीन नवो सिन्‍्दा को छिये हुये, पूर्ण रूप से असवाधान खेमे में बैठा हुआ धर्म 
सम्पत्ति की व्यवस्था करा रहा होगा। इस समय उचित होगा कि ईश्वर पर भरोसा करके 
उसके ऊपर अचानन दूट पढ़ें और उसके खेमे में पहुँच कर उसका काम तमाम कर दे। मीर्जा 
के बीच से हट जाने के बाद, सेवक छोग इस दरवार के नमक ने पले होने के कारण, सेवा करने के 


अतिरिक्त कोई अन्य उपाय न पायेगे।/ हज़रत जन्नत आशियानी ने वैराम खा वे परामश की शक 


की और उससे कहा वि, “मेने इस ससार में सैनिक जीवन का सूब आनत्द उठा छिया। इस समय 
दूसरा हो सकल्‍प कर छिया हैं। इन छोटी छोटो बातो में उछझने से हाथ से अवसर निकछ जायगा। 
मैने जो सकल्प कर लिया हूँ, उसे न त्यागूगा। ईइवर की ह्पा के सहारे सतोष की सामग्री लेवर, 
जलालुद्ीन मुहम्मद अकबर को परमेश्वर को प्रतिरक्षा के सुपु्द करता हूं और इतघ्तो को उनकेजुकर्मो 


के हवाले करता हूँ। 

मोर्जो अस्फरी ने मइतग के समीप णहुँच कर मीर अबुछ कांसिम सद्र को इस आशय से आगे 
रवाना कर दिया विः यदि हजरत जम्त आशियानी आगे जाना चाहते हो तो बातों में छगा कर उन्हें 
रोक छे । जिस समय वे प्रस्थात करने लगे, मीर पहुंच गया। उसने मोर्जा को ओर से ढुँछ सम्देश 


इक़बाल ,नाम॒य ,जहांगरी भाग, १ २८७ 


पढुँचा बर उन्ह रोगना चाहा। दृसरत जन्नर आशियानी ईश्वर वी दो हुई बुद्धि वी प्रेरणा मे उसको 
ब्यूथ वी बातों में न आये और आगे रवाना हो गये। मोर्जा, अस्वरी पीछे से पहुँच गया। मोर 
अगुल हसन ने जो बहादुर वे जनत आश्षियानों को सूचना दे देन एवं उनवे प्रस्यान वा सविस्तार 
उल्लेख किया। (मीर्जा अस्करी ने ) शाह वडद, अवुछ सर एवं बहुत बडी सस्या में अन्य लोगों 
वो झिविर को प्रतिरक्षा हेतु नियुक्त कर दिया। तरदों बेंग सा एवं समस्त तुच्छ लोग मीर्ज़ा वी 
सेवा में उपस्थित हुये । मोजों ने उन रावया अपने विद्वास-पात्नो वो सौप दिया। जब मौर गजनवी 
“मोर्जा को सेवा में उपस्थित्त हुआ तो मोर्जा ने वहा, “हम बादशाह से भेट बरन आये थे। वे विस 
वारण रेगिस्तान के मार्ग से चछ दिये २” तदुपरान्त उसने पूँछा, “मोर्जा" वहां हूँ ” मौर गजनवी 
ने उत्तर दिया कि, खेमे में।” मोर्जा ने अपन रिवायसानेर मे मेवा या एवं ऊँट हजरत सात्रानी 
4 छिये भिजवा दिया और वहा, “मै भी अभी उन्हे देखने आता हूं।” रात में एक-दा नवीसिन्दो९ 
को लछेवर खेमे में वैठयर शाहो असयाव देखने एवं उनको सूची ठुगार वराने एगा। बैराम सा ने 
अयनों सूस-वूझ्त से जा बुछ समझ छिया था, वही निवला। दूसरे दिन प्रात काछ मीर्जा अपने सम से 
/ सवार होकर हजरत जनत आशियानी के दौएतसाने मे द्वार पर पहुँचा। छाटे बड सभी छोगा 
व अचानव ब्रन्दों बनवा छ्िया। त्रदी बेंगे साया शाह बलद ये सुप्रद वरवे बन्‍्थार भेज 
दिया। बहुत से छोगा का दाश्ण वेदना देगर मरवा डाला। तरदी बग खा से अत्यधिव घन 
(५१) वसूछ विया। सभी तुच्छ नमकहरामो ने अपनी मुशतियों काफ्ठ भोग छिया। जिस समय 
मौर्जा अछ्व री दौदाखाने वे द्वार पर पहुँचा, मीर्गज़नवी एवं माहम अनका, हज़रत खाक़ानी को 
कथा पर विठावर मोर्जा वे पास छाये। मोर्जा ने हजरत खायानी वो ओर देख वर उन्हे अपनी 
ओर आदृष्ट बरने का बढ़ा प्रयत्न विया विन्तु वे अल्पावस्था वे बावजूद ज़रा भी प्रसन्न न हुये। 
मोर्जा ने खित होकर वहा, “जानता हूं विसका पुत्र हूँ। मुझसे विस प्रकार प्रसन्न होगा।! 
थाड़ो देर वाद हजरत खाकानी ने मीर्जा वो अगूठो की आर, जो उसकी प्रै/वा में पढी थी और जिसवाय 
डोरा छाल एग का था, हाथ छपक्ाया और उसे अपनी ओर खीचा। मीर्ज ने उसे अपनी मरदन से 
उतार कर उन्हें दे दिया। 
अस्करी का अकबर को हन्घार के जाना 


। सैक्षेप में, हजरत शहणाह का वे अपने साथ बन्‍्धार छे गये। मार्ग में मीर्जा अस्वरी के एक 
विश्वासपात्र कोकी बहादुर ने महमिछ वे समीप पहुंच कर मौर गजुनवी से वहा वि “यदि तुम 
मोर्जा का मुझे दे दा तो में उन्हें वादभाह के पास पहुँचा दूँ।” मोर गज़नवी ने उत्तर दिया कि, 

हजरत जनत आशियानी वे आदक्ष ने बिना में यह घृप्टता नही कर सुकता। .कोको बहादुर ने कहा, 
मेंतरे हत॒स्त जनत आशियानी कौ सेवा का दुढ सदल्प कर छिया हे। में चाहता हूँ कि इस 
» यात्रा में विसो,सेवा वा सीभाग्य, प्राप्त कर छू] मुझे मीर्जा की कोई निशानी दे दो तावि' जावर 


अफऊंवर । 
भंडार गृद्द, मोदी खाना। 
३. मुशियों 


रह स७ 


१८८ सुगुंछ कालीन भारत--हूसायूँ 


उनकी सेवा में प्रस्तुत कर मक्‌और उनकी कुशछता के सुखद समाचार पहुँचा दूँ।” मीर झम्सु- 
दीन मुहम्मद गजनवी ने हजरत खाकानी की टोपो, जो कि प्रताप के सिर की कुजी थी, बहादुर को 
देदी। वहइस सोभाग्य द्वारा सुझोधित हो कर हजरत जम्नतत आशियानी की सेढ़ा में चछ्य गया। 


मोर्जा अस्क्री १८ रमज़ान ९५० हि० (१५ दिसम्बर १५४३ ई०) का कन्धार पहुचा और 
अरब के ऊपर मोर्जा के लिये स्थान निश्चित कर दिया। माहम अनका, जीजी अनका एवं मौर 
गद्धनवों सर्वदा सेवा में रह कर, कयामत तक स्थायो रहने वाला सौभाग्य प्राप्त करते थे। भीर्जा 
अस्करी ने भाहज़ादे को, जो ईश्वर को प्रतिरक्ष। की छाया मे पछ रहा था, अपनी पत्ली सुल्तान बेगम 
को सौंप दिया। उसे संदाचारिणी ने इस सौभाग्य को प्राष्द करके द्षधापुर्ववा उनकी सेवा प्रारम्भ 
ब्रदी। 


जब उनकी अवस्था एक वर्ष तया तीन मास की हो गई तो माहम अतका ने मीर्ज़ा से निवेदन 
किया कि /तुर्कों की प्रथा है कि जव पुत्र अपने पाँव से चलने छगता है तो पिता अथवा घडा वाप या 
जो कोई उनके समान होता हैँ वह अपनी पगडो सिर से उतार कर, पुत्र के चलने के समय उसे मारता 
है और पुत्र भूमि पर गिर पडत। है । हजरत जन्नत आशियानी स्थय यहाँ सही है, आप उनके स्थान 
पर है। यदि यह प्रथा पुरी ही जाय तो आपकी कृपा से दुर न होगा।! हजरत साकाती बहा करते 
थे कि, “यह बात्त मुझे पूर्ण रूप से याद हैं कि मोर्जा अस्करी ने अपनी पग्रड़ी उतार वर मेरे ऊपर 
फेंकी और भे भूमि पर गिर पडा।” वे कहा करते थे कि, मुझे याद हैँ कि उन्ही दिनों में भेरा 
सिर मुडवाने लोग बाबा हसन अब्दाल ते गये। वह यात्रा पूर्ण रूप से मेरी दृष्टि वे समक्ष है।” 
ति मन्देह ईश्वर के ज्ञान के उस प्रतौक से इस प्रकार की घटताओ का घटना बुछ दूर नही। 


शेर शाह 


जब वात यहाँ तक पहुँच गई तो शेर शाह का शेप हाछ, मीर्जा हैदर का कश्मीर को प्रस्थान, 
भी्जा वामरान के काबु& में प्रवेश एवं मोीर्जा हिन्दाह का, जो कम्धार को रवाना हुआ और याद- 
भार नासिर मीर्ज़ा वा जो वकक्‍कर में रह गया था शव हाछ भी छिख दिया जाय। यह वात गुप्त न 
रहनी चाहिये कि जव शेर शाह ने सुल्तानपुर नदी पार कर छी तो वह धीरे-धीरे यात्रा करने छगा। 
सेना की अधिकता एवं सल्तनत के असवाब के बाहुलय के बावजूद उसे इस बात का बडा भय था कि 
कही वादशाही छश्कर के वीर किसी आर से पहुच कर, वदछा न ले छे। उसने एक सेना अपने आगे 
खाता कर दी और वडी साववानी से कार्य करता था। जब मीर्या कामराने एवं समस्त भाइया 
के विरोव का हाल सभी लोगो को ज्ञात हो गया तो वह छाहौर पहुँचा। वहाँ से खुश भाव पहुँचा तथा 
भोरा एवं उस क्षेत्र में कुछ दिन त्तत रहा। उसने सुल्तान सार॒ग एवं सुल्तान आदम को, जो उस 
क्षेत्र के प्रतिष्ठित बमीदार थ, बुढाने के लिये आदमी भजे। क्योकि वे हजरत फिरदौस मकानी के 


१ थे सब्जदार ( ईरान) के सदेदों में सेथे। उनका मज़ार भरगन्दाव के समीप दे । शुक्रवार के दिन क़ीन्धार के 
अधिकाश नर-नारी, सर्वे साधारण ध्व सम्मानित व्यक्ति वहा दर्शनां जाते हैं. और नगर में बहुत कम लोग एई 
जाते हैं तथा वहां बहुत भौड एकत्र हो जाती दै। ( सैविद मुहस्मद मादूम वक्‍करी : ततरीखे सिन्‍्ध, १० १३३८ 
र३४ ) । 
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आधित थे, अत उन्होने बहाने बना दिये मौर उसके पास न गये। शेर शाह वहाँ से गवयरों से 
सम्बन्धित हातिवान नामक महाछ में पहुँचा। एवं बहुत बडी सेना उनके विरद्ध भेजी। गककरी ने 
पौदष प्रदर्शित करते हुए अफ़यानों को पराजित वर दिया। बहुत से अफयान बन्‍्दी बना छिये गये 
और बेच डाछे गये। शेर शाह उतपर स्वय आक्रमण करता चाहता था विन्तु उसके हिर्तैपियों ने 
उसे सछाह दी वि “ये लोग बडे कठिन पव॑ता एवं दुर्गंम भूमि में निवास बरते हैँ अत सुवित द्वारा 
श्वे शर्ते उनका काम तथाम वरना चाहिये। यह उचित होगा वि इस क्षेत्र में एक भारी सेना छोव 
(५१) दी जाय जो वादशाही आदमियों वे प्रवेश का भी पता छगाती रहे और इस प्रदेश पर भी 
छावे मारती रहे। इन लोगो के छिये एक दुढ ह्विंले का निर्माण वरा दिया जाय तावि' बुछ समय 
व्यतीत होने पर गवबर लोग अपने सवरे स्थान से व्याकुछ होव॒र आज्ञावारिता स्वीवार कर लें। 
बंद स्वथ लौट कर हिन्दुस्तान के विशाछ क्षेत्र की सुव्यवस्था वा प्रयत्न बरे । इस बात वो उचित 
समझ कर उसने रोहतास वे किले का निर्माण बराया। एवं बहुत बडी सेना को वहाँ छोड कर 
निरन्तर यात्रा करता हुआ आगरा की भोरछौट गया। वहसि ग्वालियर वे क्षिले पर आक्रमण किया। 
मौर अबुल दासिम बै पास विले की प्र तिरक्षा वी सामग्री न थी, अत विवश होवर उसने आज़ञाकारिता 
स्वीकार कर छो। शेर शाह ने हिन्दुस्तान ने प्रदेशा की सुब्यवस्था वार सकतप वरवे बगाले वे 
अतिरिक्त अपने समस्त राज्य को ४७ अक्ताआ में विभाजित किया और संनिकों के घोड़ी को 
दायते की प्रथा चछाई। सुल्तान अछाउद्दीन वी योजनाओ वे विषय में, जो तारीजे फीरोश कही में 
छिश्ो है, सुनकर जिन्हे कार्य रूप में परणित वर सकता था, उन्हें क्िया। वहाँ से वह रामसेन एव 
चन्देरी के राजा पूरण मल के विरुद्ध पहुँचा | उससे प्रतिज्ञा क्रवे' तथा उसे वचन देकर 
किले के बाहर निकला तथा फक़ो हा के प्रयत्न एवं उनके फतवों वी सहायता से प्रतिज्ञा भग करके, 
उसकी हत्या वरा दी और वहाँ से आगरा छोौट आया। समस्त भार्गी एंव सडक पर एव एक 
कुराहकी दुरो पर सराआं वा निर्माण कराया और वहां डाव-चौको वे धीडे रवखे ताकि आवश्यकता 
पड़ने पर सरहद के समाचार एव दूर के प्रदेशो की धटनाआ की सूचना रोज़नामचे के रूप में उसकी 
सेवा में प्र्वुत होती रहे। इस प्रवगर हथरत खावानी के राज्यकाल में उन्ही नियभा का पाछन हो रहा 
है। उससे प्रत्येक सराय में शहना नियुक्त किये जो आने जाने वालो वे हार से अवगत रहते और 
यात्रिया की रक्षा किया करते थे! उसने राज्या के विजय करने एवं सेना को सुब्यवस्थित बरते का 
अत्यधिक प्रपत्त किया। शेर शाह सर्वदा अपने विश्वास पात्रा वे समक्ष खेद प्र क्था करता पा 
कि उसे अपनो अवस्था वे! अन्त में राज्य प्राप्त हुआ अन्यथा ससार वा विशाल क्षैत्र बुद्धिमान्‌ 
छोगा के छिये कोई महत्व नही रखता। संक्षेप में, आगरा में अत्यधिक रुग्ण रहने वे पश्चात्‌ जब स्वस्थ 
हुआ तो अजमेर एवं नागौर के हाकिम माछदेव पर आक्रमण क्या। उस क्षेत्र को विजय करके 
चिंतौड एवं रणयस्वोर के किले वे विदद्ध पहुँंचा। विला वे रक्षका ने कुजियाँ भिजवा दी। शेर 


२ भ्रकवर मामा में 'इथियापुर', सम्मवत “इतियार लग” । यह रोहतास एवं रावलर्पिंदी के मध्य में कामी नामक 


एक नदी के समीप दै। ( बेवरिज, एृ० ३६८, रिजवी सुगुल कालीन भारत--हुयापूँ भाग १, ९० १३२४।॥ 
३७ 


२९० मुगुछ कालौन भारत--हुमायूँ 


शाह वहां एक सेना नियुक्त करके घन्दीरा* की विछायत में प्रविष्ट हो गया। वहाँ के मागे से वाश्जिरस 
के किले पर चढाई की और उसे घेर लिया। सावात तैयार बराये और सुरग खुदवायी। १० महरंग 
९५२ हि० (२४ मार्च १५४५ ई०) को उस आग से, जो सुरगो में छगवाई थीं, जल कर मर गया। 
जब उसे अपने जीवन की आशा न रही तो उसने अपने अमीरो से कहा कि, ' विछे की विजय का 
अधिक से अधिक प्रयत्त करो तावि' जब तक मेरा थोडा सा जीवन झोप हैँ, किला विजय हो जाय । 
इसके बाद यह सम्भव न हो सकेगा।” उसके प्राण अभो झरीर के किले से निकले भी मे थे कि 
वाहिस्जर वा किछा विजय हो गया। उसकी मृत्यु को तारोख, “शेर घाह आग से मर गया 5 “हुई 
उसने ५ दर्ष, २ मास तथा १३ दिन तक हिन्दुस्तान पर राज्य किया! 


इस्लाम शाह्‌ 


उम्नकी मृत्यु के ८ दिन उपरान्त उसका पुत्र जछाल ख्रा अपने पिता का घचराधिकारी हो भया 
उसने अपनी उपाधि इस्छाम खां खखी। वह़े भी अपने पिता के समान था। जो राज्य उसके पिता 
ने अपने अधिकार में कर हिये मे, उन्हे उसने सुव्यवस्यित किया। वह < वर्ष तया कुछ और समय तक 
हिन्दुस्तान में राज्य करता रहा। 


भोर्जा हँदर 


मीर्जा हँदर हबरत जहाँवानी की सहायता से कश्मीर की ओर रवाता हुआ और नवशहूर 

पहुँच[। फदमोर के अमीरी ने जिनके नाम अपने स्थान पर छिखे जा चुके है उपस्थित होकर उससे 

निष्ठापूर्वक भेंट की । बश्मी र को प्राप्त करन एवं उस देश को विजय करने की तिथि उसे भी भाँति 
समझा दी। मोर्जा ने ईश्वर पर भरोसा करके कश्मीर के पर्ंतीय प्रदेश में साहस के कदम रक्‍से। 
इसी बीच में दादशाही आदमियो को उन दुर्घटनाआ का समता करना पड़ा जितका उल्लेस़ हो 
चुका हैं। झत्राजा कर्णाँ बेग उस विचार कौ त्याग कर मौर्जा कामरान के पास चला गया। मुज॒फ्र 
तोपचो, साशग के पर्वत में चला गया। उस सेना के, जिसे हजरत जतत आशियानी ने उसकी सेवा हेतु 
नियुक्त किया था, त्तथा उसके कुछ प्राचौन सेवको के, जतिरिवत्त मीर्जा हुँदर के साथ कोई भी. न रहे गया 
किस्तु कश्मीर में अत्यधिक उथलू-पुथऊू होने के कारण वह २९ रजणव ९४७ हि० (२२ नवम्बर 
१५४० ई० ] को पंच के मार्ग से कश्मीर में प्रविष्ट हो गया और विना युद्ध के उसे विजय कर छिया। 

इसका कारण यह है कि उसे दिवा कइमीर में स्थायो रूप से कोई हाकिमि न था। अमीरो ने 
जबरदस्ती उस प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया था। नायक शाह नामक एंव व्यक्ति को, जिसने 
कश्मीर के हाक्मों से अपना सम्बन्ध जोड' रखा था, उत्त छोगा ने तिहासनारुद' कर दियाथा। 
बह नाम मात्र को बादशाह बनते से ही प्रसन्ष था। वे छोग उसके नाम पर शासन करते थे। वे आपस 


अम्बेर ( आमेर ) में, जयपुर का प्राचौन नाम । 
काएलिंजए, तदसौल गिखन, जिला बाँदा ( उत्तर भदेश )। यद प्रसिद्ध प्राचौन पद्माडी किला तथा करवा गरिएवन 


तदसील के दद्दिया पूर्वी कोने पर बाँदा से ३५ मौल पर रिधित दै। 
बोर शाद भज्र भातश मुर्द! । 
कर्मौर विजय के विचार । 


र 


रन शा 
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(५३) में एक दुसरे से अत्यधिक शत्रुता रखते थे और प्रतिभा एव बुद्धि से शून्य थे। जब मोर्जा 
हैदर ने कश्मोर को पूरी हुछूमत को दुढ बना दिया तो काची चक, जिसने उसे राज्य पर अधिकार 
जमाने के लिये प्रेरित किया था और जो बइमीर कौ विजय के उपरान्त अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहता 
था, अपने उद्देश्य को पूरा न होते देख कर, कश्मीर से निकल कर शेर शाह के पास चला गया। 
उसने मुहम्मद शाह की बहिन का विवाह शेर शाह से कर दिया और इस प्रकार उससे घृनिष्ठता 
बढ़ा कर कश्मीर विजय करनें के छिये प्रेरित करने छग्रा। अछाउल खा एवं हुसेन खा सरधानी 
तथा २,००० सैनिको" को साथ लेकर कश्मीर पहुँचा। इसी बीच में अब्दाछ माक्री, जो उसका 
सहायक था, जलोदर के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। मीर्जा हँदर ने अपने परिवार को इन्द्र- 
कोल में, जो बडा ही दृढ़ स्थानथा, तोड कर किला बन्द कर लिया। कश्मीर वाले सब उससे 
प्‌थक्‌ हो गये और मीर्जा के पास थोडें से आदमी रह गये।चह तीन सास तक पव॑तो की कन्‍्दराओ 
में निवाप्त करता रहा। सोमवार २० रबी-उस्सानी ९४८ हि० (१३ अगस्त १५४१ ई०) को 
उसने युद्ध किया और ईइवर की पा से 'विजय प्राप्त कर लो। यद्यपि अफगानो एवं कश्मीरियों 
की सख्या ५,००० थी, वे पराजित हो गये। उन लोगो की वहुत वडी सख्या मार डाली गई। बहुत्त 
से लोग बन्दी वना छिये गये। कइमीर स्थायी रूप से मीर्ज़ा हेदर थे अधिकार में आ गया। मुह्छा 
जलालुद्दीन मुहम्मद यूसुफ ने “फतहे मुकररं*” के अक्षरों से इस घटना की तारीख निकाली। यद्यपि 
दुवारा विजय मीर्जा को इमी बार प्राप्त हुई किन्तु उसने अपने इतिहास में इस बात का उत्लेख 
किया है कि एक बार काशभर के हाकिम सईद खा के आदेशानुसार उसने छार) दरें से कश्मीर 
में प्रविष्ट होकर ४ शावान ९३९ हि० (१ मार्च १५३३ ई० ) को इसे विजय कर लिया। उसी (र्प 
की अन्तिम शब्बालू (२४ मई १५३३ ई०) को कश्मीर के अमीरो एवं मुहम्मद शाह से, जो साम- 
मात्र को बादशाह या, एक प्रकार से सधि करके और अपने पुत्र सिकन्‍दर सुल्तानरं के लिये मुहम्मद 
शाह की पुत्री को लेकर, जिस मार्ग से आया था, उसी मार्ग से छौट गया। 
इस बार देवी सहायता से उसने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर छी तो १० वर्ष तक उस 
प्रदेश की सुन्यवस्था का अत्यधिक प्रयत्व करता रहा। उस हृदयग्राही भूभाग को, जो उजड चुका था, 
नगरा के वस्त्र पहनाय। प्र'्येक स्थान से क्छठाकारा एवं शिल्पकारों को बुलवा कर उस प्रदेश 
की रौनक एवं उसकी समृद्धि में वृद्धि का प्रयत्त क्या। विशेष रूप से सगीत की बड़ी उन्नति 
हुई और नाना अकार के वादन-यत्रो का आविष्कार हुआ। सक्षेप में, उसका वाह्म रूप वास्तविव 
सुन्दरता से सुशीभित हुआ किन्तु मो्जा के निर्जाव एवं पिरुत्साह धार्मिक पक्ष पात के कारण जिसका 


३ प्रकबर नामा के अनुवाद में (२०,०००! छप गया दै जो अशुद्ध दै। २,००० द्वोना चाहिये । (रिज्ञवी : धगुल 
कालोन भारत--हुमायूं भाग १, ६० १२६)।॥ ा 

३ दुबारा विजय 

३ भूल में लाहौर! किन्तु श्रकवर नामा एवं तारोखे रशोदी में 'लार'; [ रिजञदी ; मुगुल कालोन भारत-- 
हुमाय, भाग १) पृ० १२६ ]। 

४ सिकन्दर झल्तान अथवा ्कत्दर मुल्ताक, सद सं का पुत्र या मौर्जो हैदर का नहीं, ययपि सरंद खाँ के आयद 
पर वह उसे अपना ही पुत्र समकता था । भर्दने झकबरी सें झबुल फ़वल ने उसे सईद खा का दौ पुत्र लिखा है। 
(रिजबी ; मुगुल कालीन भारत--हुमायूँ साय १३ ए० १३० ]। न्‍ 


२९२ सुएुल कालौत भारत--हुमायूं 


मूछ उद्ृश्य अपने कंट्टरपन का ढोग रचना एवं आत्म प्रदर्शन होता है, वश्मीर वाले तक़छीद * के लौक 
में फेस गये और आज तक उस नगर बालो मे से घामिक पक्षयान की दुर्गन्‍्ध आती है कारण किसगत 
का बडा अधिक प्रमाव होता है। यह बडी विचिनत बात है कि क्दमीर वाछे दो भागों में विभाजित 
हो गये हूँ। व्याप/री एवं कारीगर सुन्नी तथा समस्त सैनिक जीआ है। ग्रामीणों में कुछ सुत्री तथा 
कुछ शीआ है। मीर्जा सेजो सब से वडी भूछ हुई और जो उसके छिये शुभ नहीं रही, यह थी कि 
एँसी विजय के बावजूद वह कश्मीर के अमीरो की प्रयानुसार नाजूक शाह के नाम का खूत्या एव 
सिक्का चलवाता रहा तथा हज़रत शाह जनत आश्षियानी कै नमक का हक अदा न क्या और 
अपनी वीचता भी प्रदर्शित की । वह समय की आवश्यकतानुसार उत लोगों के हृदय को अपने हाथ 
में छिये रहा। जब काबुल विजय हो गया तो उसने हजरत जन्नत आशियानी के नाम से खुत्वे को 
शोभा दे दी*। ९५८ हिं० (१५५१ ई०१) म कश्मीरियो ने रात्रि में छापा मारा और उसकी हत्या 
करदी। इसका सक्षिप्त उल्लेख इस प्रवार हैं कि मोर्ज़ा न्याय को प्रथालों की उपेक्षा करते हुए 
अपनी घासनाओं के अनुसार जोबन व्यतोत करने छूगा। सावधावी एवं सहनशीछता को, जो 
सोभाग्य के दो पंख है, त्याग दिया। कश्मीरियों के छछ एवं धूत॑त्ा को, जो उम्नको योग्यवा एव 
कार्यक्रुशछता के कारण दव गई थी, पुन उत्तति प्राप्त हो गई। मित्रता के घर्त्र में उन्होने शतुता 
प्रारम्भ कर दी। सर्वप्रथम जो उपाय उन लोगों ने किया वह इस प्रकार था कि मीर्जा की सेना को 
बहाने बता कर उससे पृथक करा दिया और अनुभवी लोगो को छिन्न-भिन्न करा दिया। कुछ लोगो 
को तिब्बत, कुछ को पकली और कुछ को राजौरी की ओर भिजवा दिया। ईदी रंना एवं अब्दाल 
माकरी के पुत्र हुसेन साकरी से हवाजा हाजी वक्‍काल को, जिसे मीज के सभी कार्यों में परर्ण भधिकार 
था, मार्ग अ्प्ट करके अपनी ओर मिछा लिया। एक सेना एकत्र करके वे मीर्जा के विरुद्ध रवाना हुये। 
गाजी खा एवं मलिक दौलन चक भी आकर उन लोगो से मिछ गये। खानधुर के समीप, जो 
हीरा पुरएव सिरी नगर के मध्य मेंस्थित है,मीर्जा पर रात्रिमें छापा मारा। मीर्जा हँदर,स्वाजा 
(५४) हाजो के घर के समीप करा बहादुर को बन्दीगृह से मुक्ति दिलाने पहुँचा था कि अचानव 
कमाल दुनी नामक कश्मीरी ने उसे घायल कर दिया। कुछ लोगों का मत है कि मोर्जा के किसी 
सेवक ने बिना पहिचाने उसे बाण मारा जिससे वह मूत्यु को श्राप्त हो गया। 
सौर्जा कामरान 
मौर्ज़ा कामरान जब अपने सौभाग्य का साथ न देकर काबुल की ओर चल खड़ा हुआ तो 
खुशआब दे उपान्त में अपने साम का खुत्या पढवा दिया । घिन्‍्ध नदी तट पर, मुहम्मद सुल्तान मोर्चा 


१ अपने विवेक का प्रयोग किये बिना कट्टर भालियों के दर्शाये मार्ग पर अग्रसर दोना। 

३. भि० राजसे ने कश्मीर के मिक्‍्कों का उल्देख करते हुये हुमा के नाम के एक करमीर के सिक्के का उल्लेख क्रिया 
है जिम पर ६५० हि० (१५४३ ४४ ई० ) तारौख पड़ी है। इसके भतिरिक्त &४५२ हि० अथवा ६५३ हि? 
( १४४४ ६० या १५४६ ई० ) के मौ सिक्के मिले है। इमाय्‌ ने काबुल को दो बार विजय किया : (२) रमजान 
३४२ दि० ( नवम्बर १४४६ ईं० ); (र) रजव ६५४ हि० (अगस्त १४४८ ३०), [ वेवरिज, १० ५०४, रिशी + 
झुगल कालीन भारत-हुमायूं भाग १, १० १३० |। 

३. सम्मवतः भवतूबर २४४१ ६०। 


इक्॒बाल् नामये जहांगीरी भाग १ २९१ 


एवं उछृग मीर्जा मुल्तान से आकर उससे मिल गये। वे वहुत समय तब चहाँ ठहरे रहे। जब अनाज का 
अत्यधिवः अकाछ हो गया तो पुछ बेंबवा कर नदी पार की और काबुछ पहुंच कर आनन्द मगछ में 
व्यस्त हो गया। यजनी एवं उस क्षेत्र बे स्थान मौर्जा अस्फरी को प्रदान कर दिये। रूवाजा सावन्द 
महमूद वो दूत बना कर मोर्जा सुलेमान वे पास भेजा और अपनी आज्ञाकारिता स्वीकार करने का 
आदेश दिया और वहछाया कि वह उसके नाम वा खुत्वा एवं सिक्का चढवा दे । मीर्जा सुलेमान ने 
यह बात स्वीकार न को। मौर्ज़ा कामरान ने वदरुशां पर चढाई को। नारी* वे! समीप दोनो सेनाआ में 
युद्धहुआ। पप्रोकि मोर्जा सुछेमान में मुकाबले वी शक्ति न थी, उसने आदमी भेज वर सधि कर छी 
और उसके नाम का सुंत्या तथा सिक्का चछवा दिया। मोर्जा कामरान ने बदर्शाँ वे कुछ महाल 
मीर्जा सुठेमान से लेकर अपने आदमियो को जागौर में दे दिये और सफछता प्राप्त करवे' लौट 
आया। इसी बीच में उसे समाचार प्राप्त हुये कि मीर्ज़ा हिन्दाल ने कन्धार पहुँचकर उसपर 
अधिकार जमा ल्यिा हूँ। मोर्ज़ा कामरान सेना एकत्र करवे ब्रन्धार की ओर रवाना हुआ। वह ६ 
मास तब' किले का अवरोध किये रहा। जब खाद्य सामग्री बम हो गई तो किसी ओर से कुछ कुमव 
की आशा न होने के वारण मीर्जा हिन्दाल अमान माँग कर बाहर निकला और मीर्ज़ा कामरान से भेट 
को। भोर्जा कामरान ने कन्धार अस्क्री भीर्जा को दे दिया और हिन्दाल मीर्जा को अपने साथ लेकर 
काबुछ लौट गया। कुछ दिन तक मोर्जा हिन्दाल को कप्ट देता रहा । बाद में भाई वे सम्बन्ध पर 
ध्यान देते हुये तथा मित्रता वे वेश में झत्रुता बरते हुए जूयें शाही को, जो आजकल खाकाने गती 
सितानर के प्रतापी नाम पर जछाछाबाद वहलातो है, मीर्जा हिन्दाछ को प्रदान वर दिया। इस वीच 
में मीर्जा सुछेमान ने बचन भग करवे वदरुशां के उन भागो को जिन्हे मौज कामरान ने अपने आदमियों 
को जागीर में दे दिया था, अपने अधिकार में कर छिया। मीर्ज़ा कामरान ने उस ओर बुन चढाई 
की। अन्दरावके क्षेत्र में युद्ध हुआ। मीर्जा सुलेमान पुन पराजित होवर क्लिये ज़फर में बन्दहों गया। 
मीर्जा कामरान ने पिछये जफर वा अवरोध कर छिया। मोर्जा सुलेमान के अधिकाश आदमी निकछ 
करमीर्जा कामरान से मिल गये+ जब खाद्य सामग्रो के अभाव के कारण अत्यधिक कप्ट होने छगा 
और अधिकाश छोग इतथध्तना प्रकट करने छगरे तो वह भी विवश होकर मीर्ज़ा की से । में उपस्थित 
हु आ। मोर्जा कामरात, कासिम वरछास, मौर्जा अब्दुल्छाह एवं अपने निष्ठावानों के एक समूह को 
कासिम वरलास के अधोन वदरश्ञाँ में छोड कर लोट गया। ख्वाजा हुसेन मरवी ने इस घटना की 
तारोख “जुमा हफदहुम माहे जमादी-दस्सानी३” के अक्षरों से निकाली । मीर्जा कामरान, मीर्जा सुले- 
मान तथा उसके पुत्र मोर्जा इबराहीम को वन्दी बनायें रहा। जब वह कांबुछ पहुँचा तो एक्मास 
तक नगर की आईना बन्दी कराबे जइन कराता रहा। बहू अपना समय प्रूर्ण असावधानी एव 
निश्चिन्त होकर व्यतीत करता रहा यहाँ तक कि हजरत जनत आशियानी के सौभाग्य का नक्षत्र बलन्द 
हुआ और उन्होने स्वय पधार कर उसकी कुछृतियो कादड उसके दुर्भाग्य की गोद में डाछ दिया । 


३ यह मारी! तथा “नारी! दोनों प्रकार से लिखा गया है। सम्भवत; यह परयान एवं चित्राल के मध्य में है। 
( बेवरिज, १० ४०८, रिजवी : सुग्रुल कालीन भारत-हुमायू' भाग १, ४० १३१३ )। 

२ अकवबर। 

है. शुबववार १७ जमादी-उस्सानों ( ६४८ दि० | ८ अक्तूबर १४४३ ई० 


पा )। बेवरिज के भनुवाद में (१५४६ ३०? जो 


र९४ सुगुल् फालोन भारत--हुमायूं 


भीर्शा हिन्दाल एवं यादगार नासिर सीर्जा 


मीर्जा हिन्दाल हजरत जन्नत आशियानी की सेवा से पृथक्‌ हो गया और ऐसे अवसर पर 
इतना नीच एवं निर्लज्जता का कार्य करके इतने बडे उपद्रव एवं अशाति का कारण बना और 
बडे शोचनीय कार्य करने छगा | जिस समय कराजा खा, मीजो कामरान की ओर से कन्धार का हाकिम 
था, वह कन्धार की ओर रवानाहुआ। कराजा खा मीर्ज़ा के आगमन के समाचार पाकर किले के बाहर 
निकला और आदरपूर्वक' उसकी सेवा में उपस्थित हो गया | उसने वह राज्य मीर्ज़ा को सौप दिया। 
इसका सक्षिप्त उल्लेख किया जा चुका हैँ। 
यादगार नासिर मीर्जा तत्ता के हाकिमि के वहकाने पर छुहरी में ठहर गया और छगभग 
दो मास त्तक वहाँ निवास करता रहा! बाद में उसको समझ में आ गया कि तत्ता के हाकिम की 
बातें सत्य के प्रकाश से शून्‍्य हे और वह मसलहत के वारण छल एव घूत्तता प्रदर्शित कर रहा है। 
(५५) विवश होकर वह उन व्यर्थ के विचारों को त्याग कर कन्धार की ओर रवाना हो गया। 
यद्यपि हाशिम बेग ने, जो सच्चे निप्ठावानों में था उसे समझाया कि इस समय हजरत जनत 
आ्यकषियानी को सेवा से पृथक्‌ होना एवं मीर्ज़ा कामरान के पास चलता जाना उचित नही विन्तु उसने 
उसके समझाने पर ध्यात न दिया। दुर्भाग्यवश कस्बार को ओर चला गया। जिस समय मीर्जा 
कामरान कन्चार का अवरोध किये था, वह वहाँ पहुंच गया और मौर्जा के साथ काबुल चछा गया। 
भीर्जा कामरान ने तत्ता के हाक्मि के पास सन्देश भजा कि वह हजरत बविल्कीस मक्‍ानी शहर 
बानो बेगम" एवं उनके पुत्र मौर्जा सजर को, जो यादगार नासिर मोर्जा से पूथक्‌ होकर बवकर में 
रह गये थे, उस ओर भेज दे। तत्ता के हाकिम ने उन्हे बहुत से छोगो के साथ, जो हज़रत बादशाह 
की रोवा से पुथक्‌ होकर उस क्षेत्र में रह गये थे, उचित रूप से रवाना कर दिया। उसने जाव-बूझ कर 
अथवा भूल से उन्हे ऐसे वियाबान के मार्ग से भेजा जहाँ अन-जल कुछ भी प्राप्त न होता या। उस 
मार्ग में बहुत से लोग नष्ट हो गये। जब वे साल नामक स्थान पर पहुचे तो उन्हें ज्वर आने छगा। 
बिल्कीस मकानी की मृत्यु हो गई। २-३ हजार आदमियों मे से,जो उस काफिले में थे, बहुत 
थोड़े से बच कर कन्धार पहुंच सके । 


(हमायू की) एराक याना की घटनायें 


जब हज़रत जन्नत आशियानी ने द॑वी इच्छा से सतोप की घाटी में कदम रक्‍्खा और चोल* 
के मार्ग से रवाना हु ये तो निष्ठाबान्‌ सेवको में से जो छोग, जिहे उनके साथ यात्रा करने का सीमास्य 
प्राप्त था, चोडी नामक उपाधि द्वारा सुशोभित हुये। मछिक' हाती विछोच ने, जो इस वियावान वे 
डाकुओ का सरदार था, सेवा का सौभाग्य प्राप्त करके हज़रत जन्नत आशियानी को अपने निवास- 


१ बिह्फीस के घराने कौ । सौदा की महारानी का नाम विल्कौस था। शहर वानो बादर की सौतेली छोटी भहिन 
तथा यादगार के पिता नासिर की सगी बद्दिन थी । उसका जम १४६१ ६० के लगभग छुभा था । उसका विवाइ 
निश्ञामुशैन भली खलौफा के भाई जुनैद (बरलास) से दुआ था । उससे उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम सनन्‍्जर 
मौजों था। घद २५३७-१८ के लगभग विषवा हो गई थी । 

२ रेगिस्तान । 
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स्थान पर उतारा और सेवा एवं आतिथ्य प्रदर्शित करने का प्रयत्न किय। । उसने उस खतरनावा 
घाटी से उनका पथ-प्रदर्शन करके उन्हे गरमसीर वी विलायत्त में पहुँचा दिया । मौर अब्दुल हई,जो 
उस विलायत मे सर्वश्रेष्ठ था, यद्यपि जर्म'दाराना शकाजो एवं सकोच के कारण सेवा में उपस्यितत 
होमे वा सौमाग्य न प्राप्त कर सका विन्तु उसने सेवा तथा अतिथि सत्कार करने में कोई कसर न 
उठा खखी। उन दिनो एवाजा जछाढुद्दीन, मौर्जा अस्करी की ओर से मालगुजारी वयूछ करने 
वे लिये उस क्षेत्र में आया हुआ था, हजरत जन्नत आशियानी ने वावा दोस्त बख्शी को उसे प्रोत्ताहन 
प्रदान करने एवं सैवा में सम्मिछ्ति हो जाने के छिये प्रेरित करने के उद्दश्य से भेजा। वह इसे 
अपना बहुत वडा सौभाग्य समझ बर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ । जो कुछ घन-म्पत्ति उसके पास 
भी, उप्ते उत्कृष्ट सवारी पर न्‍्योछावर कर दिया। हजरत जन्नत आशियाती ने उसके प्रति अत्यधिव 
कृपा दूष्टि-प्रदर्शित करते हुए उसे सरकारे खासा की मौर सामानी" कया मसव प्रदान कर दिया। उस 
भूभाग में कुछ दिन ठहर कर उन्होने एक पत्र शाह तहमास्प के नाम छिख कर १ शब्बाहू ९५० हिं० 
(२८ दिसम्बर १५४३ ई०) को चोलो बहादुर के हाथ भेजा। उसमें लिखा कि, “भाग्य के विधा- 
ताओ के आदेशानु सार जिल्‍्हाने प्रत्येक कार्य में इतनी मसलहतें एवं इतने रहस्य छिपा रखे हूँ, 
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हैँ कि झीघ्र आपकी सम्मानित भेंट इच्छाआ के मुख से परदा उठा 


देगी।” इसके साथ-साथ जो दुघंटनायें घटी थी, उनका सक्षिप्त उल्लेख किया और यह शेर उस 
सम्बन्ध में छिखा 


5. 


शर 


“हमारे सिर पर जो कुछ बीतनी थी, वह बीत गई, 
क्या समुद्र, क्या पंत और वया वियाबानरे 


उन्होंने यह निदचय क्या कि प्रेम यूक्‍त पत्र भेजने के उपरान्त ठुछ दिन वहाँ ठहरें। यदि 
हजरत शाह निष्ठा एवं सहृदयता की प्रथाओ के अनुसार व्यवहार करें तो वे उस ओर प्रस्थान 
करें अन्यथा एकान्तवास प्रहण करते हुये जाहिरी सल्तनत से सम्बन्ध विच्छेद कर ले और सबसे 
अछग हो जाने के मार्ग पर अग्रसर हो। मीर अब्दुल हुई गरमसीरी ने प्रार्थता पत्र भेजा कि, 
“ऐसा सुना जाता हूँ कि मीर्जा अस्करी नें एक बहुत बडी सेना एकत्र कर लो हूँ। कही घह इस 
क्षेत्र में पहुँच न जाय। फिर इसका उपचार कठिन हो जायगा। यदि हजरत जत्त आाशियानी, 
सीस्तानश्रदेश में, जो ईरान के हाकिम के अधीन है, चले जायें तो उचित है ।” हजरत जन्नत आशियानी 
ने भी उस क्षेत्र मे ठहरना सावधानी की दुष्टि से उचित न समझ कर सीस्तान को ओर प्रस्थान 


१ बादशाह की व्यक्तिगत सम्पत्ति का भपीछक । 
३ के गुजरात अज्ञ सरे मा उनचे गुज़र्त, 
चे व दरिया, थे ब कुदसार व चे दश्त 
ब्#् मदुया ७). ३) ०५२० 
अं) 3३ 3 )०६४ 2६ ५)७० *% 
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विया। हेलमन्द" नदी पार क्रके,एक झील के तट पर जहाँ यह नदी गिरती है, पडाव किया। सीस्तान* 
के हाकिम अहमद सुल्तान गामलू ने भाग्यशाली सवारी की धूछ को अपने सम्मान की आँखों का 
(५६) सुरुमा समझ कर सेवका के समान व्यवहार क्या। बातिथ्य एवं पेशवश्न अस्तुत करने में 
अपने सामथ्यं से अधिक प्रयत्न क्िया। वे कुछ दिन तक उस रमणीक स्थान पर मुर्गांवियों वे शिकार 
से जो बहल।ते रहे। वहाँ से सीस्तान त्ृथरीफ ले गये। अहमद सुल्तान ने अपनी मात्ता एवं स्त्रियों 
को सरियम मकानी को सेवा में भेज दिया और अपनी समस्त घन सम्पत्ति वेश्क्श के रूप में प्रस्तुत 
करदी। हजरत जनत आशियानो ने उसे सतुप्ट करने वो छिये उसमें से थोडो सी ले छो और शप 
उसे वापस कर दी। इस मजिझ पर अहमद सुल्तान का भाई हुसेन कुली मीर्जा मशहूद से अपने भाई 
एव माता से भेंट करने आया था। उसका विचार था कि उनसे आज्ञा लेबर हिजाज की यात्रा को 
चला जाय) वह हजरत जब्त आशियानी के फर्ग का चुम्बन करने सम्मानित हुआ । हज़रत पन्नत 
आशियानी ने कसी प्रसग में मजजहब एवं मिल्लत के वियय में प्रइन किये5। उसने निवेदन किया 
कि, “मे दोघ॑ काल से शोआ एवं सुनोधर्म के विश्वासों का गहन दृष्टि से अध्ययन कर रहा हूँ। दोनों 
धर्म वालो के ग्रथ मैंने पढें हैं। शीआ लीगो का विद्वास हैँ कि असहावर्भ पर छातत एवं उनकी 
निन्‍्दा द्वारा पुष्य प्राप्त होता है। सुन्निया का विश्वास है कि सहावा को निन्‍दा कुफ़ है। सोच- 
विचार उपरात में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि पुण्य वे” लोभ में काफिर न हो जाना चाहिये।” 
हजरत जन्नत आशियानी इस बात से वड़े प्रसन हुय और उसके प्रत्ति अत्यधिक पा प्रदर्शित की 
और उससे अपनी सेवा में सम्मिछित हो जाने के लिय कहा। क्‍्यांकि उसने काव की जियारत का 
सकलप कर छिया था अत वह उस सौभाग्य को न प्राप्त वर सका; 


उस स्थान पर हाजी मूहंस्मद (पुत) बावा कइका एवं हसन कोका मीर्जा अस्करी से 
पुथक्‌ होकर उत्हप्द छश्कर भें पहुच गये। उस समय यह उचित समझा गया विवे ज़मीनदावर 


१ देलमन्द अफगानिस्तान की मुख्य नदी। इसे दिस्‍्मद, दौरमद तथा हिल॑मन्द भौ बोला जाता है। यद पग़मात 
की पर्वेतीय श्रेणी के दच्चिय की भोर की घाटी से निकलती है| पय्ममान कौ परवृतीय श्रेणियाँ, काबुल के पश्चिम 
में हिन्दूकुश तथा को बादा से मिली हैं। पूरी दर्जारिस्तान के लम्बे चोडे मैदान में जिसके विषय में झषिक 
ज्ञान नहीं प्राप्त दो सका है, बहती हुई यद दक्षिण पश्चिम की भोर मुड जाती है और गि रस्ख के समीप 

दक्षिणी भ्रफगानिस्तान के मैदान में पहुंचती दै। गिरिसख के नीचे बुस्त के धररीर्दों के समीष,प्रगन्दाब तार 
नाक तथा भरणसान नदिया, जो पहले से हवी मिल चुकी होती हें इसमे मिलती दें । सौस्तान पहुंचकर यह उत्तर 
की भोर मुड़ जाती है और दमून अथवा सीस्तान कौ भौल में गिरती है। 

२. सीस्तान नामक कसथा, काएण कि इमायू इस प्रात में पहिले ही भविष्ट हो चुका था। रँवर्री ने तबकाते नासिरी॥ 
के भनुवाद में सीस्तान नगर का नाम ज़रज लिखा है। (सिवश्टा।ए.. 749०46॥४ ४ है 22)। हट 
बायज्ञौद ने 'क़स्वये सौस्तान' ही लिखा है। सौस्तान अथवा सिजिस्तान को नौमरोज़ भी कद्दा जाता था।4 
नौमरोज्र का फिरदौसी के शाहनामे में कई स्थानों पर उल्देख दुआ है। यद ईशान तथा भरफ्यानिस्तान की 
सरहद पर है! शाद इस्माईल सफदी ने ६१४ हि० (१५०८-६ ६०) में इसे विभय कर लिया भौर यद ११३१४ 
दि० (१७२२ ३०) तक ईरानियों के अधीन रहा । 

३ सुह्नी व शीआ घर्मबानों के पारस्प रेंक मतभेद । 

४ इंजरत मुदम्भद के प्रथम तीन खत्रीफा । 
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कौ ओर प्रस्थान करें ताकि वहाँ का हाकिम अमीर वेग और वुस्त* के किले का हाकिम चिछमा बेग सेवा 
में सम्मिछित हो जायें। मोर्जा अस्करो के भो अधिकाश सेवक उससे पृथक्‌ होकर शीघ्र उनकी सेवा 
में आ जायेंगे। उस दशा में कन्धार तथा वह प्रदेश विना किसी कप्ट तथा कठिनाई के राज्य के 
सहायकों के अधिकार में आ जायगा। जब अहमद सुल्तान ने यह सुना कि राज्य के सहायक 
ऐसी बात सोच रहे है जिनसे वे एराक को यात्रा का विचार त्याग दें तो वह उनकी सेवा मे 
उपस्थित हुआ और उसने सच्ची निष्ठा से निवेदत क्या कि, “कुछ छोग स्व ख्पी दरवार में 
इस प्रकार को वातें करते हूं और चाहते हैं कि आप एराक की और प्रस्थान त करें। उनका उद्देश्य 
या तो विश्वासधात एवं अपने स्वार्थ की सिद्धि के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं और या ती वे अपनी 
मूर्खता एवं अल्पदर्शिता के कारण समय गँवा कर मूल उद्देश्य को खो देना चाहते हूँ। यह दास 
निष्ठा एव घुभवचिन्ता की अधिकता के कारण यह निवेदन करने की धुप्टता करता हैँ कि आप एराक 
को राजवानी को ओर प्रस्थान एवं झाह से भेंट करने का सकल्प कर लें और किसी अन्य बात की 
चिस्ता न करें।” क्य्रोंकि उत्तका निवेदन स्वार्थ से शून्य और गम्भीर था अत. वे उसके परामर्श की' 
प्रशसा करके एराक को ओर रवाना ही गये। इस कारण कुछ दिन त्तक हाजी म्‌हम्मद को निकट आने 
को अनुभत्ति न दी गई। अहमद सुल्तान सौमाग्य की रिकाव के साथ तवस कीह्की के मांग से उन्हे 
ले जाना चाहता था किन्तु इस कारण कि उन्हें हेरीः की सेर की इच्छा थी, भत्त वे ऊकेें के क्लिले 
दे मां से रवाना हुये। जब उनका प्रेम से परिपूर्ण पत्र शाह को प्राप्त हुआ तो चह सुखद समाचार 
को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उनके शुभ आगमन को बहुत बडी देवी देन समझ कर अत्यधिक 
प्रसन्नता के कारण कज़वोन में, जो उनकी राजबानी थी, तीन दिन तक खुशी के नज़कारे बजवाये 
और उनके पत्र के उत्तर में पत्र छिल्ल कर शोप्नातिशीघ्र पधारने का आग्रह किया। अपने विश्वास- 

पात्रों के हाथ तुहफे एवं उपहार भेजें। इस झेर को पश्न का शीर्षक बनाया: 

झेर 
* सौभाग्य के गौरव की हुमा हमारे जार में आ णाय, 
यदि तेरा हमारे स्थान की ओर आगमन हो जाय।/५ 


बुस्त ; देलमन्द नदी पर, जहां नद्दी तथा क्रन्घार की सीमायें मिलतौ हैं। १०वीं शत्ती ६० में यह सिविस्तान 
का दूसरे नम्बर पर बड़ा नयर था | यहां के लोग समृद्ध तथा हिन्दुस्तान से व्यापार करते थे। १३वाँ शी ई० 
में याकूब नामझ भूगोल बैत्ता के भनुमार नगर उजड़ चुका था और १४वीं शतो ई० के भन्त में तीमूर के 
भाक्रमण के कारण यइ काफौ नष्ट हो गया । 


यह खुटामान का एक नगर है और सौसतान से कत्दीन [तत्कालीन ईरान की राजधानी) के मार्ग में दिणत से 
बड़ी दूर परिचम में है ६ 


दिरात । 


रबी ने तबक्षाते नाप्तिरी के भनुदाद में 'उक' को करइ एवं जरुंज (सौस्तान) ले मध्य में बदाया है। 
४ “इमाये भोमे समादत बदामे मा उहूतद, 


मगर धुरा भुत्रे बर मऊ़ामे मा उड़द ।/ 
ही ७ न ७०७. ट्‌ों जॉन 
कह ७ (७०) ३ फ्री 


गा 


डेट 


« २९८ मुगुल कालीव भारत--हुमापूं 


उसने उनके आगमन के प्रति अत्यधिक हर्प एवं उल्लास का प्रदर्शन करते हुये बडे 
आवर-सम्मान का प्रदर्शन किया। विछायता एवं नगरो के हाक्मों के नाम फरमान छिखि कि जिस 
नगर में भाग्यशाली ऊछदकर का पडाव हो,उस प्रदेश के हाक्मि, प्रतिप्दित लोग एवं सर्व साधारण 
उनके स्वागतार्थ जायें और सेवा-भाव तथा पेशकश प्रस्तुत वरें और इसे अपना बहुत बडा 
सौभाग्य समझें। जो फरमान मुहम्मद खा को लिखा गया था, वह इस आशय से मूछ रूप में उद्धृत 
किया जाता हैं कि वह माग्यशालियो एवं बुद्धिमानों के छिये विधान बन जाय। इस फरमान से 
शाह की हंक शिनासी, कदरदानी, सौजन्य, एवं सहृदयता पूर्ण रूप से स्पष्ट हूँ। 


हेरी के हाकिम मुहम्मद खां के नाम 
शाह तहमास्प का पत्र 


(५७) शुभ फरमान इस आशय से भेजा जाता है कि अयाछत पनाह, शौक्त दस्तगाह, शम्सुल 
अमाछत बल इकवा७, मुहम्मद खा शरफुद्दीन ऊपछी तकछू सम्मानित प्रिय पुत्र*े का गुरू राजवानी 
हिरात का हाकिम एवं मौर दीवान३ नाना प्रकार को शाही अवुकम्पाओ एवं कृपा द्वारा सम्मानित 
होकर समझ ले कि उसका प्राथना-पत्र, जिसे उसने इमारत पनाह करा सुल्तान शामछू के भाई 
कमालुद्ोन शाह छुली वेग के हाथ ऐश्वर्य को झरण प्रदान करने वाछे दरबार में भेजा था, १२ 
जिलहिज्जा (७ मा १५४४ ई०) को प्राप्त हुआ। उस सम्मानित लेख में जो बुछ छिखा था 
बह आद्योपान्त ज्ञात्त हुमा। 

जो कुछ सफछ नव्याब*, आकाश को रिकाव बनाने वाले, सूर्य के कुब्बे, सल्तनेत एवं सफलता 
के समुद्र बे मोतो, शासन-प्रवन्य एवं राज्य-ब्यवस्था की ब्राटिका को सजान वाछे वृक्ष, सल्तनत एव 
ऐश्वर्य के राजप्रासाद को श्रकाश देवे वाले नूर, सौभाग्य एवं प्रताप की नहर के सरो, वँभव एव 
एएवर्य के उद्यान के पवित्र दृक्ष, खिलाफत एवं न्याय के व॒क्ष के फंछ, जल एवं रथ के पादशाह, 
सफणछता के आकाश के चमकते हुए सूय॑, खिलाफत एव जद्दाँवानी के गौरव की चौदहवी रात के जांद, 
न्यायकारी सुल्तानों के नेता एवं पथ-प्रदर्शक', सम्मानित खाकानो में सर्वोत्तम एंव सर्वश्रेष्ठ, वादशाह। 
के राजपपिहासनत के उच्च वश वै' शासक, न्‍्यायकारिता के देश के उच्च वश के पांदग्ाहू, सिकन्दर सरीखे 
खाकान, उत्कृष्ट जमशेद सरीखे सम्मात वाले विहासनारूद सुलेमान", पथ-प्रदर्शत एवं विदवास वे 


गौरव एवं प्रताप का ससे । 

३ सुल्तान मुहम्मद भीजों शाद तइभारप का ज्यैष्ठ घुत, जो मुदम्मद खुदाबन्दा भी कहलाता था। वह १५७८ ६० में 

सिद्वासनारूद़ हुआ किन्तु अपनी अयोग्यता के कारण शौप्न कंद्दं गायद दो गया। 

सम्मवत लुर्कीं शब्द बेगलर बेगी का भनुवाई । 

४ नथ्वाव कामयाव। शीर्भों के इमामत के सिद्धत के अनुसार इमाम केवल इज़रत अली को सन्तान के १२ वें इमाम 
हो सकते ईैं जो शौर्भो के विश्वास के अनुसार जीवित दैं कितु अदृश्य हैं भद जो कोई बादशाइ होगा वद 
उनका नायब दोगा । इस प्रकार ईरान के शाइ अपने लिये भी नव्वाब द्वी कौ उपाधि का प्रवोग करते थे। भ्रक 
बर के राज्यकाल के मइज़र के विषय में बकलर तथा डा० मास॒न लाल राय चौबरी भादे दिद्वानों ने श्स शद 
से बडे विचित्र निष्कर्ष निकाले हैं। 

$ एक प्रतापी पैयम्बर जिनका राज्य दवा पर भी बताया जाता है, (3000०४) ॥ 


्> 


स्पा 


इक़बाल मामये जहांगोरी भाग १ २९९ 


स्वामी सुल्तान, मुकुट एवं राजसिहासन के अधिकारी शासक, प्रताप एवं सौभाग्य के ससार के 
साहब किरान, समकालीन सुल्तानों के नेत्र के प्रकाश, अतिप्ठित खाकानों के शीर्ष के मुकुट, ईश्वर 
द्वारा सहायता प्राप्त, नसोरुद्दीन म्‌ हम्मद हुमायूं पादशाह (ईश्वर जिन्हे अतिम दिन तक उनकी 
इच्छानुमार गौरव प्रदान करे) के विपय में छिखा था,ज्ञात हुआ। यह नही कहा जा सकता कि क्तिनी 
प्रसनता एवं कितना सतोपष हुआ। 

पच्च 


सुखद समाचार, हे ऊपा के सदेश वाहक ! तू मित्र के आगमन के समाचार लाता हैं, 
तेरे समाचार सच हो, हे हर स्थान पर मित्र के विषय मे जानकारी रखने बाले। 
सभवत बहू दिन आ जाय जब मिलन की सभा में अचानक, 

बँंदूँगा मै, अपने हृदय की इच्छा को पाकर, मित्र के साथ।' 


उस फिरिश्तो सरीखें पादशाहू का आगमन तथा विना किसी कष्ट के अग्रसर होना अपने लिये 
एक भहान्‌ देन समझें। इस सुखद समाचार के प्राप्त होने के पुरस्कार में सब्जवार* की विलायत 
उमर राज्य के आश्रित को तुशकान वर्ष की मेप राशि के प्रारम्भ से प्रदान कर दी । वह अपने दारोगा 
एवं वज़ोर को उस स्थान पर नियुकत कर दे ताकि वहाँ से जो राजस्व चसूल ही एव दीवानी के 
बुजूहात प्रचलित वर्ष के प्रारम्भ से अण्ने अधिकार में करके विजयी सेना के वेतन एवं अपनी 
आवश्यकता पर व्यय कर सके। जिन नियमो का इस फरमान में उल्लेख हुआ हैँ उनपर प्रत्येक 
फपल एवं दिन में आचरण किया जाय और आज्ञाकारिता से सम्बन्धित जो आदेश हैं, उनका 
छेशमात्र भी उल्लंघन न हो। 


बहू अपने ५०० अनुभवी ब्‌द्धिमाना का नियुक्त करे, विनमे से प्रत्येक बे पास एक-एवं कोततल 
घोडा, एक सवारी का खच्चर एवं आवश्यक साज्ञ व समान हो। वे उस भाग्यशाली के स्वागत्तायं 
रवाना हो और अपने साथ १०० द्वत॒गामी घोडे, जो सम्मानित दरवार से सुनहरी जीनो सहित 
भेजे गए हूं, ले जायें। वह राज्य का रक्षक भी अप्ने सवेला से ६द्बुत्तगामी सधे हुए उत्तम रग के एव 
भजबूत घोडे, जो राज्य एव सफलता के रणक्षेत्र के शहसवार की सवारी के योग्य हो, चुनवर नवशी 
आस्मानों ज्रीनों सहित, जरवफ्त एवं जरदोद्धी* को झूलें, जो कि उस जम सरीखे सम्मान वाछे 
पादशाह की सवारी के घोडे के योग्य हो, डलवाकर, प्रत्यक घोड़े को अपने दो सेवको को देकर 
भेज दे। विशेष सर्वोत्तम खजर, जो सफल नव्वाव स्वर्गीय एवं सम्मानित शाह बाबाओं (ईश्वर 
उनके प्रमाण को स्पष्ट करे) से प्राप्त हुआ है और जिसपर उत्तम जवाहरातत जड हुए हैँ, साने 
को तलवार एवं जडाऊ पेटी सहित उस सिकन्‍्दर सरीखे पादशाह की विजय एवं सफछता के 


३ झुराप्षान का एक नगर, नौशापुर के परशिचम में, मरादद एवं वेरिपयन के मध्य में । हितत के समीप सस्जवार * 
इससे मिश्न है। इसे शेहक भौ कहा जाता था । हा 

३ सोने की बुनाई एव सोने के काम के । 

३ शाह इस्माईल सझवी ॥ 


के 


३०० सुगुल्त कालोन भारत--हुमायूं 


शकुन के छिये भेजा गया है । ४०० मखमल एक फिरग* तथा यज्दरे के अतलस के थात इस आशय सै 
भेजे जा रहे है कि इनमें से हतरत|जहाँवानी के १२० विशेष जामे5 तैयार हो और शेप विजयी 
रिकाब के सेवकों को प्रदान कर दिये जायें। सोने के तारो वे काम के मखमली कालीनो के दोढेर, 
बकरो के वालो के गछाफ अतलस के अस्तर सहित, तीन जोड़ बडे कालीन १२ हाथ (चौकोर) 
उत्तम रेशम के चार गोशकानी४, १२ खेमे छाल, हरे तथा सकेद भेजे गए है। ईश्वर करे वे भछी-भाँति 
पहुंच जायें। 
स्वादिष्ट एवं उत्तम पेय, नित्य-प्रति तैयार कराये जाये और सफ़ेद रोटियों सहित, जो घी 
त्तथा दूध में सानी गई हों और जिनमें राजियाना" तथा पोस्ता पडा हो, वनवाकर हेजरत (जन्नत 
आशियानी ) के छिए भेजी जाये। उत्कृष्ट दरवार के विश्वासपात्रों एवं अन्य सेवकों वे छिए बह 
बस्तुयें अछग भेजी जायें। जब यह निश्चय हो जाय कि कल अमुक स्थान पर पडाव होगा तो आज 
(५८) ही से वहाँ साफ़, उत्तम, सफेद एवं कढे हुए, अतछस तथा मख़मछ के सायवान९, रिकाबखाना*, 
मतवख*, एवं उनके समस्त कारखानो* को सुव्यवस्थित कर दिया जाय । प्रत्येक कारखाने की आवश्यक 
चस्तुयें तैयार रहे । जब वे स्वय पडाव करेतों गुलाव का शरबत एव स्‍्वादिप्ट नींबू वा रस तैयार 
रखें और बरफ़ में छगाकर, ठडा करके प्रस्तुत करें) शरवत के उपरान्त मशहद के म्‌३की सेव के म्‌ रब्वे, 
त्तरबूज़ एवं अगूरदइत्यादि सफेद रोटियो सहित,जसा कि उल्लेख हो चुका हैँ, पेश करें। इस बात का 
प्रयत्न किया जाय कि समस्त पेय की राज्य का वह रक्षक परीक्षा कर ले*९। गुाव तथा अम्वर 
उनमें मिलाया जाय। रोजाना ५०० विभिन्न प्रकार के मोजनों के थालू पेय के साथ प्रस्तुत किये 
जाये। अयालत पनाह कन्ञाक सुल्तान११, इमारत मआछ जाफर सुन्तान*३ अपने पुत्रो एवं अपनी 
कौम वालो में से १००० आदमियों को (उत) ५०० आदमियो को रवाना करने के त्तीन दिन बाद 
स्वागतार्थ भेजें। उनतोनो दिनों में उपयुंक्त अमीरो एवं सेना घालो का निरीक्षण किया जाय। अपने 
सेवकों को तीपूचाक १३ एवं अरबो धोडे प्रदान करने के वियय में सावधानी से कार्य करें का रण कि सैनिकों 


योर से तात्पये है 

यजद :--फारस का एक नगर जो रेशम के कपड़ों के लिए बडा प्रसिद्ध था । 

एक प्रकार का लम्बा कोट । 

गोशकान, कारान तथा इसादान के मध्य में एक करवा है जो क़ालीनों के लिये प्रसिद दै। शोश्रकानी रेशम के 

कालौन से तात्पय है। 

सोये के प्रकार का शाक का बौज। 

शक प्रकार का शामियाना । 

मोदी खाना । 

रसोई) 

शाददी भावश्यकताओओं की तैयारी से सम्बन्धित विभिन्न विमाग । 

१० इसका कारण यह था कि उममें कोई विष श्यादि न मिला दिया जाये । बकावल अभथवा चारानौगीर के पद पर 
इसी कारण बादशाहों के विश्वास-पात्र दी नियुक्त द्ोते थे। 

११ क्लज्ञाक सुल्तान, मुहम्मद ख्राँ का पुत्र था । 

१५ जाफर सुल्तान भथंवा जाशर खो, क्डाऊ सुह्वान का युत्र एवं मुदम्मर सा तकलू का पत्र था? वह भकवर हे 
के राज्यकाल में हिन्दुस्तान पहुँचा । 

१३ दुह़गामौ एवं बहुमूल्य घोड़ों कौ एक क्विस्म । 
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के छिए उनके घोडो से वढकर शोभा को कोई अन्य वस्तु नही है। उन हजार आदमियो के सरोपा* 
भी उत्तम एव रगीन रहे । ऐसी व्यवस्था की जाय कि जब ये अमीर हजरत (जन्नत आशियानी) 
की सेवा में उपस्थित हो तो अभिवादन एवं आदर सम्मान की भूमि का शिप्टाचार के ओप्ठो से चुम्बन 
करें और एक-एक व्यक्ति अभिवादन करे। इस वात को व्यवस्था की जाय॑ कि सवारी इत्यादि के 
समय अमीरो के सेवकों तथा हथरत (जनत आशियानी) के सेवकों में किसी प्रकार का बादे- 
विवाद न होते पाये और उनके सेवको में किसी प्रकार कोई रुप्ट न होने पाये। सवारी एवं छद़कर 
के प्रस्थान के समय अमीर लोग दुर से अपनी सेना में सेवा करें किन्तु पहरे बे समय पूर्व उल्लिखित 
अमीरो में से प्रत्येक उन स्थानों के समीप जहाँ वे नियुक्त हो, प्रयत्न करते रहे और सेवा का डडा 
हाथ में छेकर इस थकार सेवा करे जिस प्रकार कोई अपने बादशाह की सेवा करता है और जो 
अधिक से अधिक साववानी आवश्यक हो उसका प्रदर्शन करें। वे जिस विछायत में पहुंचें यही 
फरमान वहां वे वाल्ली को दिखाकर यह निश्चय कर दिया जाय कि वह अमीर सेवा करे । 


आतिथ्य का इस प्रकार प्रवन्ध किया जाय कि समस्त भोजनो, एवं पेय की कुछ सख्या 
१,५०० थाछ से कम न हो। उस सल्तनत-पनाह की सेवा मशहदे मुकहसर तक उस अयालत-पनाहुओं 
के सुपुर्दे रहेगी। जब उपयुक्त अमीर, सेवा में पहुचे तो रोज़ाना नाना प्रकार के भोजनों नै १२०० 
थाछ जो शाही-भोजन के योग्य हों, उस सम्मानित वादशाह के उत्हृष्ट दरवार में प्रस्तुत विये जाये। 
प्रत्येक अमोर अपने आतिथ्य के दिन ९ घोड़े उपहार स्वरूप भेंट करे जिसमे ३ विशेष रूप से 
हजरत बादझ्ाह के लिये हो, एक अमोरे मुअज्जमरँ मुहम्मद बे राम खा वहादुर को और ५ अन्य प्रति- 
प्डित अमोरो को, जो उनके योग्य हो, प्रदान किए णायें। सभी ९ घोड़े हजरत बादशाह के समक्ष 
प्रस्तुत किये जायें और बता दिया जाय कि कौन कोन धोड़े सफछ नव्वाब के लिए हूँ और जो घीडे 
पूर्वे से अमोरो के लिए पूथव्‌ कर लिये गए हो, उनके विपय में यह बत्ता दिया जाय कि कौन-कौन 
से घोड़े क्िस-किस अमोर वे हूँ। यद्यपि यह वात कहुनी उचित नही किन्तु यह अच्छा ही होगा, 
बुरा म होगा। जिस प्रकार भी सम्भयही विजयी रिकाव के साथ जो सेवक हो, उन्हे प्रसन्न रकखा 
जाय और उन्हे जितनी भी त्तमल्‍्ली तथा जितना भी प्रोत्साहन दिया जा सकता हो दिया जाय। 
दुप्ट काल के कुचक् के कारण मछिन उस समूह के हृदय को ऐसे अवसरो के छिये उचित एवं उत्तम 
साँल्ना एव प्रोत्साहन द्वारा प्रसन्न करें) इस नियम का हर समय जब तक थे हमारे णस पहुँच न 
जायें, ध्याव रहे । तदुपरान्त जो कुछ उचित होगा उसका हमारी ओर से प्रवन्ध क्या जायगा। 
भोजनोपरान्त मिठाइयाँ एवं पाछूदा+, जो मिश्री एवं उत्तम प्रकार से साफ बी हुई शवर से तैयार 
विया गया ही, नाना प्रकार वे स्वादिष्ट मुरब्बे, विशेष रिश्तयें खिताई* जो गुलाय, मुश्वा एवं 


सिर से पाँव तक के वरत्र, खिलझत । 

एचित्र मशदहद, श्माम अची मूमी भ्ररिता के, जो रवें स्माम शे, दौये के कारण, पवित्र लिखा गया है ! 
मुहम्मद खां तकच । 

अिष्ठत भमौर । 

फान्‌दा ॥]॒ 

एक प्रकार कौ सिवेयां। 
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अशहबी* अम्वर से सुगधित को गई हो, दरवार मे ले जायें। विल्ायत्का हाकिम आत्तिय्य एव उपर्युकत 
सेवाओं के उपरान्त अपनी विछायत से तिर्चिन्त होकर राजवानी हिरात तक हजरत वादशाह की सेवा 
में साथ-साथ रहे और सेवा करने में छेशमात्र भो कसर न उठा रखे॥ जब वे उपर्युक्त विलायतरं के 
१२ फरसख पर पहुँच जायें तो वह अयालत-पनाहईं अपने किसो अनुभवी अधिकारी को, प्रिय सम्मा- 
नित-पुत्र+ की सेवा में नियुक्त कर दे जो नगर एवं उस पुत्र की सावधानी से सेवा करता रहे और 
शेष विजयो सेना नगर, विछायत एव सीमान्‍्तों के सैनिको को, जिनमें हजारा*, निकदिरी* इत्यादि हों 
(५९) और जिनकी सख्या ठीौक-ठीक ३०,००० हो, लेकर उनके साथ स्वागता्ं जाय। खेमे, 
सायवान एवं आवश्यक असवाब, ऊंटों एवं खच्चरों की कितारें अपने साथ ले जाये ताकि सुसज्जित 
सेना हज़रत (जन्नत आशियानी) के समक्ष प्रस्तुत हो सके । जब वह हज़रत की सेवा में ण्हुँचे तो 
कोई बात करने के पूर्व हमारी ओर से बहुत्त शुभ कामनाये पहुचाये और जिस दिन सैवा में उपस्थित 
हो सेना एवं शिविर के नियमानुसार पडाव करे । वह अयाछत-पनाह सेवा के लिये उद्यत रहकर, 
आतिथ्य की अनुमत्ति लेकर ३ दिन त्तक वहाँ ठहरा रहे। 

प्रथम दिन उनकी समस्त सेना वालो को सम्मानित खिछजर्तें,जो अतलस, यज्द के किमखाब, 
मशह॒द एवं खाफ के रेशम को बती हो, प्रदान की जाये। सब लोगों को मखमलछ के बालापोश* 
प्रदान किये जयें। लश्कर वालों एवं सेवकों में से प्रत्येक को दो तवरेजी तुमान* दंनिक व्यय हैतु 
प्रदान किये जायें। नाना प्रकार के भोजनों की, जेसा कि उल्लेख हो चुका हू, व्यवस्था की जाय। 
ऐसी वादशाहाना मजछिसों का आयोजन क्या जाय जिससे जवानें उनकी प्रशसा किया करे और गृण- 
गान के वाक्य छोक तथा परछोक वालो के कानो तक पहुंच जायें। उनकी सेवाओ की सविस्तार 
यूची हमारे उत्हृष्ट दरवार में प्रेषित को जाय | २५०० तवरेज़ी तूमान, जो सम्मानित सरकार की 
तह॒वील** से सम्बन्धित है और जों राजबानी में आते हूँ, लेकर आवश्यक बातो पर व्यय किए जायें। 
दासता एवं सेवा के लिये जो बात अधिक से अधिक आवश्यक हो उसे पूरे उत्साह से सम्पन्न किया 
जाय) उपर्युक्त मजिछ से नगर की यात्रा में चार दिन छगाये जायें। प्रत्येक दित आतिथ्य हेतु 


१ धूसर रंग का। यद अम्बर सर्वोत्तम समा जाता है। 

२ प्रदेश, राग्य। 

३ हिरात। 

मुदृम्मद खां तकलू। 

सुहतान मुद्ृम्मद मीर्जा । 

दज्ञररा के सम्बन्ध में देखिये बाबर नासा, १० १६, १८, ३३, २५, २८, २६, ५० ५२, ६०, ६३६, ६६ | 
सम्मवत. बाबर नामा का “निकदरौरी” (१० १०, १३, १८, ५८०-४८१) । 

लबादा । 

एक सोने का सिक्‍का जो बोलेस्टन के अनुसार ८ शिलिंग का होता था किन्तु वेवरिज के अनुसार उसका मूल्य 
और अधिक होता होगा । शाइ अखास सफ़दी के समय के हूमान का मूल्य ३ पौंढ के बरावर होता था। 
ब्लाख्मैन के भ्रनुसार जदांगोर ने तूमान को ३३ रुपये के वरावर बताया है किन्तु सैनिकों को चांदी के सिक्के 
दिये गये दोंगे । (वेवरिज, प,० ४२४ रिच्वी : मुगल कालोन भारत-हुमाय॑, भाग १३ १० १४८) । 

१०. राजख से तालये दै। 


ब्द्‌ 


# व 6 #&0 #< 


इकबाल माममे जहांगौरी भाग १ ०३ 


प्रयम दिन के समान भोजन का प्रवन्ध किया जाय। आतिथ्य हेतु उस अयाऊूत पनाह की उत्कृष्ट 
सतान सैवको के समान सेवा हेतु कटिवद्ध रहे और पूण रूप से शिष्टाचार प्रदक्षित करते हुए सेवा 
को जौय। इस वात के प्रति इृतज्ञता प्रकट करने के लिये कि इतना महान्‌ पादश्ाह जोर्दवी उपहारो 
में से एक हैँ, हमारा अतिथि हुआ है, सेवा एवं परिचर्या के विषय में अधिक से अधिक प्रवन्ध 
बरते रहू भौर इसमें कोई कसर न उठा रक्खे कारण कि जितना अधिक परिश्रम इस विषय में होगा 
और जितनी दौड-धूप इस सम्बन्ध में को जायेगी उत्तना ही अधिक मे प्रसन हूँगा। 


नगर में णहुचने के एक दिन पूर्व ईदगाह के उद्यान में ख्यावान* के सामने ऐसे खेमे छगवाये 
जायें जिनके भोतर छाछ अतलस, बोच में वारीक मलमछ और ऊपर इस्फहानी मलमल, जिनके विपय में 
कहा जाता है कि वे आजकछ तैयार हो रही है, एगी हो। इस बात के प्रति पूर्ण हूप से सावधान रहा 
जाय कि जिस स्थान पर भो हस्त (जब्त आशियानी) प्रसद हो सकें और फूलों से रूदी हुई 
जिस भूमि पर अथवा जल वायु,सौन्दर्य एवं कोमल्ता के कारण जो स्थान भी उन्हें पसन्द आये वही 
उनकी इच्छा का ध्यान रखते हुए, उनकी सेवा हेतु शिप्टाचार के हाथ सेवको के समान सीने पर 
वाँघरर अग्रसर है! और निवेदन क्या जाय वि, “यह शिविर, रश्कर एवं असवाब भाग्यशाली नव्वाब 
को भेंट हूँ।” वह स्वय मार्ग में तया प्रस्थान वे समय क्षण-क्षण पर उनके उत्कृष्ट हृदय वो सॉत्वना 
से परिपूर्ण अपनी वात-चौत से प्रसत करता रहे। 


उपर्यूबत मंजिल से एुव' दिन धूव॑ जब नगर में प्रवेश हो, वह स्वय अनुमति छेकर, पुत्र की सेवा 
में रवाना हो जाय और प्रात काछ उस सम्मानित प्रिय पुत को स्वागतार्थ महल वे वाहर'छे जाये। 
जौ खिलअत हमने उस पुत्र को पारसाल नवरोज* के समय प्रेषित वी थी, वह उसे पहनाई जाय 
और तक्लू अवोमाक३ के किसी सफ़ेद दाढी वाले को, जो उस अयालत-पनाह का विश्वास-पात्र एवं 
उसको दुष्दि में योग्य हो, उपयुक्त राजधानी में छोडकर पुत्र को सवार वरे । नगर की ओर 
प्रस्थान के समय अयाऊत-पनाह, कज्ञाक सुल्तान को नव्वायरँ की सेवा में रवखे। खेमे, ऊँट तथा घोडे 
प्रस्तुत किए जायें ताकि जब दूसरे दिन भाग्यशाली नव्वाव सवार हो, तों शिविर भी रवाना ही जाय। 
अथालत-पनाह उनका मार्प-दर्शक बने। जब उपयुक्त पुत्र नगर बे बाहर निकले तो इस वात की 
चेतावनी दे दो जाय कि समस्त सेना वाले निश्चित निधमानुसार सवार होकर स्वागताथ्थ बढें। 
जब वे उस उत्दृष्ट पादशाह के समोप पहुच जायें और उनके मध्य में एक बाण वे पहुचने की दूरी 
रह जाय तो वह अयारुत-पनाह अग्रवर होकर निवेदन करे कि पादश्ाह घोडे से न उपरें! यदि वे 
स्वीवार कर हे तो वह तत्वाल़ वापस चठा जाय और प्रिय पृत्र को घोडे से उतार कर श्ीधातिशीघ्र 
रवाना ही और उस सुलेमान सरीखे दरवार वाले पादशाह ने जधो एवं रिकाव का चुम्बन कराये 


१ बृद्धों से भाच्दादित मार्ग । 


झगनियों का प्रसिद्ध प्योदार जो २१ मार्च के लगमग द्वोवा है । इस त्योद्ार के समय बड़ा भानन्द मगल मनाया 

फ रे भोर को दिन तक जपन होते राहते हैं। ईरानियों के पंचांग का नया वर्ष भौ श्सी दिन से प्रारम्म 
ता है । 

कबोला | 


४ हुमायू । 


सन 


जेट सुंएुछ कालौन भारत--हुमायूँ 


तथा सैवा एवं सम्मात प्रदर्शित वरने वे जो नियम है उनका प्रदर्शन कराये । भदि भाग्यशाली नत्वाव 
स्वीकार न करें और पंदछ्त हो जायें तो सर्वश्रयम वह उपयुक्त पुत्र को पंदछ कराये और अभिवादन 
कराये। सदसे पहले हज़रत (पादशाह) को सवार कराय और पादशाह के हाथो का घ॒म्बन कराने के 
उपरान्त पुत्र को सवार कराये और नियमानुसार सवार होकर अपने शिविर एव मश्विछ तथा निश्चित 
स्थान को ओर रवाना हो। वहू अग्रात पताह एवं स्वय पुत्र के निवट रहते हुए पादझाह की 
(६०) सेवा करे । यदि पादश्ाह किसो बात अथवा किसी घटना के विपय में सम्मानित पुत्र से कोई 
प्रश्न करें और वह पुत्र गकोचवश उचित उत्तर न दे सके तो वह अयारूत-पनाह उचित उत्तर दे । 


उपयुक्त मजिरत पर वह पुत्र पादश्ाह का इस प्रकार आतिथ्य करे --नाश्ते* के समय नाना 
प्रकार वे! भोजनों वे ३०० थार अल्पाहार वे रूप में स्वर्ग रूपी दरबार में प्रस्तुत किए जायें। 
दोना नमाज़ों वे मध्य में नाना प्रकार के भोजता के १२०० थाल लगरो थाला में, जो मुहम्मद 
प्रानी के नाम से प्रसिद्ध है, छगावर प्रस्तुत किए जायें। इनके अतिरिवत चीनी, सोने एवं चाँदी के 
थाल जिनपर सोने एवं चाँदों के ढक्वन हो, छाये जायें। तदुपरान्त स्वादिष्ट मुरब्बे (जों सम्मव 
हों) हलवे एवं पाडूदे प्रस्तुत किए जायें। इसके पश्चात उस भाग्यशाली पूत्र की अश्वशाछा से सात 
उत्तम घोड़े पृथक्‌ विए जायें और उन्हे मखमल' एवं अतलस की झूल पहनाई जायें। उनपर बारीव' 
मलपल कि रेशम से बुने हुए तग छगाये जायें, सफेद तय छाछ मखमछ की झूल पर, तथा कालातग 
हरे मखमछ की झू८ पर छगाया जाय। यह भी आवश्यक है कि हाफिज्ञ साबविर काक मौलाना 
कासिम कानूनी २, उस्ताद झाह मुहम्मद सुरताई5, हाफिज दोस्त मुहम्मद हालीर, उस्ताद यूसुफ 
मौदूदी एवं अन्य प्रसिद्ध सगीतज तया वादक जो नगर में हो, सवंदा उपस्थित रहे और जब पादशाह 
चाहे तो अविलम्ब संगीत एवं वादन द्वारा उन्हे प्रसन बरें। दूर अथवा निकट का जो भी व्यक्ति 
उम दरबार के योग्य हो, वह उपस्थित रहे ताकि जिस समय उसे बुलाया जाय घह पहुच जाय 
और उनके समय को यथा-सम्मव प्रसन्नतापूरवंक व्यतीत कराये। 


इसके अतिरिक्त शुकार, वाज़, जरह चरग, वाशह्‌ दाहीनत, बहरी" तथा जो कुछ उस पुत्र एव 
उस अयाछत पनाह और उसको सम्मानित सतान के पास हो, उपहार स्वरूप भेंट करे। उनके समस्त 
सेवकों का नाना प्रकार को विभिन रगो को रेशमो खिछअतें--नाना प्रकार की मखमल की, तुकमा 
करणा बदून, खिछा वाफर --उनकी कषेणी अतुरुपर प्रद्द वो जायें । जद वे अपनी मजिल पर पहुंचे. तो 
उनके सेवक सम्मानित पुत्र ने समक्ष प्रस्तुत किए जायें और वह उस उदारता का, जो उसे अपने 
पुर्वजों द्वारा प्राप्त हुई हूँ, प्ररशन करते हुए उनमें से प्रत्येक को अछूग अछग खिलअत एवं घोड़े 
उसकी श्रेणी के अनुसार प्रदान करे। तीन तूमान रे अधिक इनाम में न दिए जायें। रेशम वे थानो 


प्रात काल & बने । 

कानून बजाने वाले । क्वानून, वीया के प्रकार का बाजा होता है। 

शदनाई के समान एक बाजा। है 

अकबर नामा में 'मुहम्मद ख़फी' (रिजबी मुगुल कालीन भारत--हुमाय॑,, भाग १, ९० १५०) । 
पहछियों का शिकार करने वाले विभिन्न प्रकार के पत्तौ । 

श्शामी एड सोने के तार की कढ़ाई तथा बुनाई के विभिन्न प्रकार के कपड़े । 


हे कूद न ै २७ 7० २२ 


इकबाल नामये जहाँगोरी भाग है ड०५ 


के १२ तकज१, जिनमें मलमछ, अतलस, फिरय तया यरद का किमखाब, बाफता शामी* जो बत्योत्तम 
हों सम्मिलित हों। ३०० सोने के तुमान ३० थे छियो में रखरर उपयुक्त कपडे सहित तैयार रबखे जायें। 
सेता के प्रत्येक व्यनित को तीन तयरेजी तूमान, जो ६०० शाही * के वर्यवर होते हे, प्रदाव किये जायें । 
तोन दिन तक ख्यावान एवं कारीज़ गाहई की सैर होती रहे। इन तीन दिनो में नगर के चार बाग" 
के द्वार से, जो शाही मजिल हैँ, ख्यावान तक, जो ईदगाह के उद्यान में हे, नाना प्रकार कै कारीगर 
उचित नियम से चहार ताकबन्दो * करें। प्रत्यक कारीगर को एक-एक अमीर के साथ कर दिया जाय 
ताकि एक दूसरे से प्रतियोगिता के कारण प्रत्येक कछा-कौशछ का उत्तम रूप से प्रदर्शव हो । 


सबसे उचित तो यह है कि जब पादशाह उस भू-भाग को अपने सम्मानित व्यतितत्व द्वारा 
सुझोभित करें और सर्वेश्रथम उस नगर में आयें जो ससार वालो कै नेत्रो का प्रकाश है तो पहले पहल 
उनकी कौमिया* सरीखी दुष्टि के समक्ष उत्तम स्वभाव एवं मीठी वाणी के उन छोगो को जो 
नगर में हो प्रस्तुत किया जाय ताकि उन्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। तीसरे दिन त्तक जब इस चहार ताक, 
नगर के ख्याबात एवं चहार बाग्र को सजाने से मुवित प्राप्त हो जाय, तो उद्धोषक द्वारा नगर, मुहल्लो 
और आसपास के स्थानों के लोगो को, जो नगर के निकट हूँ, घोषणा करा दी जाय कि समस्त स्ती- 
पुरुष चौथे दिन प्रात कल ख्याबान में उपस्थित ह॥। प्रत्यक दुकान तथा वाजार में काछोन एवं फशे 
सजा दिये जायें गौर वहाँ स्थ्रियाँ एवं बेकायें< वंठ जायें। नगर की प्रथानुश्षार स्त्रियाँ आने-जाने 
वालो के प्रति मधुर वाणी से मबुर व्यवहार करें। प्रत्येक मुहल्ले तथा गछी से ऐसे सगीतज्ञ 
निकलते रह, जो ससार में अद्वितीय हो। समस्त छोगा का आदेश दे दिया जाय कि वे स्वागत्‌ करें। 
तदुपरान्त पादशाह से आदरपूंक कहा जाय कि वे अपने प्रताप वा पाँव सौभाग्य को रिकाव में रख- 
बर सवार हो। पुत्र, हजरत (जहाँबानी) दे साथ-साथ इस प्रकार यात्रा करे कि हजरत जहाँबानी 
(६१) के धोड़े का सिर एवं गरदन आगे आगे रहे । वह ययारत-पनाह स्वयं उनके पीछे-पीछे, 
निकट चलता रहे ताकि (हजरत जहाँवानी ) भवनों, महलो, एवं उद्यानों इत्यादि वे विपय में जो प्रश्न 
करेंउसका वह उचित उत्तर दे सके । जब वे नगर मे प्रविष्टहो जायें तो चहारबाग्र की सैर करें। 
वे उस वाठिका में, जो हमारे निवास के समय उस पविद्न कस्बे में इस आशय से बनवाई गईं थी वि 
हम वहाँ निवास करें, तथा पढ़े-लछिखें और जो अब बागे शाही के नाम से प्रसिद्ध है, उतारे जायें। 


तकूत्र में & कौ सख्या में चौद़ें दोतो हैं। € की शुभ सुख्या के कारण बादशाद को ६-६ कौ संख्या में चौें 
मेंद की जाती थीं । 


२ शाम (सौरिया) के कपडे 
३ शब्ी आपी पेनी के लगभग दोता है। ये तूपान ६०० शादी के बरावर होंगे ।, जेवरिज, पृ० ४२८) । 
४ ग्ोतरी जल धारा का स्थान । 
५ शादी बाय। 
$ सम्मवत चाए सम्मों द्वारा सजावट का काम । 
७ कौमिया रसायन, सोना चौंदौ बनाने कौ कला | 
८. सम्मानित भद्दिलायें । 
रे 


३०६ मुयुछ कालोन भारत-हुसायूँ 


चहार वाग् के हम्माम* एवं अन्य हम्मामो को साफ और स्वच्छ कराया जाय। उन्हे गुछाब एवं 
बस्तूरी द्वारा सुगन्धित किया जाय ताकि जब उनकी इच्छा हो, वे अपने शरीर को आराम दे सकें। 


प्रथम दिन पुत्र अत्यधिक भोजन द्वाराआातिथ्य करे। जबवे आराम से सो जायेंश तो वह 
अयाछतपनाह स्वय इस प्रकार अतिथि सत्कार करे जैसा वि उल्लेख किया जायगा। जब वे नगर में 
प्रविष्ट हो जायें तो वह उमी दिन समाचार प्रेषित करे और उसे सम्मानित दरबार में भेज दे । ऐसी 
व्यवस्था की जाय कि राजवानी हिरात का वछान्तर$ किसी अनु भवी लेखक को इस आशय से नियुवत 
बरदे कि उस दिन से लेकर जव से कि ५०० आदमो स्वागत्‌ करेंगे उस दिन तव वा जब वे नगर में 
प्रधिष्द हो जायें सविस्तार रोजनामचाईँ उस अयाएत पनाह की म्‌हर सहित भेजा जाय और सभी 
घटनाये एवं अच्छो बुरी बातें जो दरवार में घटें लिखकर, विश्वास पात्रा द्वारा सम्मानित दरवार में 
मेज दे ताकि उन सब बातो वी हमें सूचना रहे। 
चह अयाछत पनाह इस प्रकार अतिथि सत्कार करे “भोजन, मिठाइया, शरवत एव मेवो के 
३५००० याछ तैयार किए जायें। आवश्यक यराव“ की इस प्रकार व्यवस्था की जाय --सर्वप्रथम 
५० ख़मे, २० शामियान, असवाव रखने के बडे खेमे जा कहा जाता हूँ कि विशप रूप से उसवे छिये ६ 
तैयार किए गए हूँ, ११ जोड़ काल्ोन १२ हाथ २९ १२ हाथ, सात जोड कालीन ५ हाथ के, ९ कितार 
ऊटनियाँ, २५० चोनी दे छोटे बड़ थाए, अत्य थार एवं देग, सफद बरई किए ठककनों सहित, 
२ तकूज ख़च्चरा वेग कितार अयालत-पनाह स्वयं अपनी ओर से अतिथि सत्कार वे रूप में भट 
करे । 
अमोरा को आदेश दे दिया जाय कि वे इस प्रवार आतिथ्य करें --भोजन, हेलवे, पाडूदे 
१५०० घाठ, दे घोडे, एवं कितार ऊँठ,एक वितार खच्चर जिन्हे उस अयाएत-पनाह ने स्वय देख 
कर पसन्द कर छिया हो, भेंट क रें। गूरियान, फूशज, तथा क्रश के हाकिम अपनी-अपनी विछायत में 
आतिथ्य का प्रवन्ध करें। वाखर्ज का हाक्मि, जाम में अतिथि सत्वार करें। खाफ, त्रशीज, जावहरु 
एवं मुहब्बलात के हाकिम, सराय फरहाद के महाल में, जो मशहद से ५ फरसग पर हूँ, बातिथ्य का 
प्रबन्ध करें । 


३१ रनान, विशेष रूप से गएम जन से स्नान का कमरा। बाबर ने हिन्दुस्तान मैं भौ अनेक दृ्मामों का निर्माण 
करया। बाबर नाम में इनका बडे दिस्तार से उल्लेख हुआ है। 

२ उपयुक्त पत्र में निम्नाँकित वाजय छूट गया दै । दोनों वाक्य अयालत पनाइ से प्रारम्भ द्ोते देँ झत प्रथम वाक्य 

का छूट जाना भाश्वयंजनक नहीं । बायज्ीद द्वारा उद्छूत पत्र में छूटा हुमा वाजय इस प्रकार दै जब वे 

आराम से सौ जाय तो वह अयालत पनाद प्रतिष्ठित अमौरों को अपने पामे बुलाकर यद आदेश दे कि उनमें 

से प्रयेक एक दिन उस पाइशाह की, जो ईख़र की अनुकम्पा है, किसी न किसी बास में मेहमानी का प्रदष 

करेगा। दो भनन्‍्य दिन उपयु क् पुत्र झातिथ्य करे । तदुपरा त वइ अयालत पनाह ख्र्य इस प्रकार । (बायज्ञीद्‌ 

तारीखे हुमायूं व झकबर, १० र८) । 

मुख्य मबधक । 

देनिंदिनी, डायरी । 

फ़रनौचर । 

शाह तदमारप के लिये 


हर कद  € 2७ 
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हुमायूं का शाह तहमास्प को भेंट हेतु प्रस्थान 


जब उत्कृष्ट लश्कर फराहुके समीप पहुंचा तो शाह का राजदूत भी हजरत जनत आश्षियाती 
के दूत के साथ उस क्षेत्र में पहुँच गया और उनके आयमन पर स्वगोय झाहेंकी असन्नता का उल्लेख 
क्या। हजरत जन्नत आशियानी ने प्रस्थान करने का सकल्प कर लिया। भाग्यशाली रिकाब के 
सेवकों के हृदय चिन्ता एवं घवडाहट से मुक्त होकर झान्त हो गये। वे दृढ सकल्प करके हिरात 
की और रवाना हुये। इस मार्ग में खुरासान के अधिकाश प्रतिष्ठित एवं सम्मावित छोग उनके 
स्वागत्‌ हेतु उपस्थित होते और दरवार के विश्वासपात्रों को भाँति सेवा करते थे। अधिकाश 
कस्वों के अर्थात्‌, जाम, तुरवत, सरखू्स एव अस्फरायन वाछे हिरात में एकत्र होकर सम्मानित लश्कर 
के आगमन की प्रतीक्षा करने छएगे। 


जब मुहम्मद खा को भाग्यथाली खश्कर के जियारतगाह" के समीप पहुचने के समाचार 
प्राप्त हुमे तो बहू अपने प्रतिष्ठित अमीरो उदाहरणाथ वँस सुल्तान एवं यादगार सुस्तान, प्रति- 
प्ठित विद्वानों उदाहरणार्थ मोर म्‌्रतज्ञा सद्र, मौर हुसेन बरवछाई और समस्त विशेष एवं 
साधारण व्यक्तियों को लेकर स्वागत्‌ हेतु रवाना हुआ और पुले माछान+ पर, जो हिरात की प्रसिद्ध सैर 
गाह हूँ, रिकाब के चुस्वन द्वारा सम्मानित हुआ। मुहम्मद खा ने शाह की ओर से शुभ कामनायें 
प्रव्ट करके आदर सम्मान प्रदर्शित क्या। यह आदेश हो गया था कि पुले माछान से बागे जहां 
आरा5 तक मार्गों की सफाई करके छिड़काव कराया जाय ओर शहर के बुशुग एवं सम्मानित 
लोग दोता ओर खडे हो! जयय। जब बादशाही पताकायें सझिल४ पर पहुंची तो सुद्तान मुहम्मद 
मोर्ज़ा स्वागत हेतु उपस्थित हुआ और आदर सम्मान प्रदर्शित किया। प्रतिष्ठित लोग शाहज्ादा 
सुल्तान मुहम्मद मीर्जा एवं अन्य अमी रो के साथ सेवा में उपस्थित हुये। जियारतगाह से पुे-माछान 
(६२) तक और वहांसेवागे जहाँआरा तक, जो तीन-चार फरसख्र॒ की दूरो पर हूं, शहर एव कस्बे 
वाले जगल तथा पव॑त में भरे पडे थे और (लश्कर के) दर्शन कर रहे थे। १ जीकाद ९५० हिं० 
(२६ जनवरी १५४४ ई०) को उन लोग ने बांगे जहाँ जारा में पडा किया। भुहम्मद खा ने 
पादशाहाना जन की व्यवस्था करके उत्तम पेशकश प्रस्तुत किये। प्रथम सभा में हाफिज साविर 
काक ने, जो बडा हो अनुपम एवं अद्वितीय गायक था, सेहगाह मकाम* में अमीर शाही की गद्गयल' 


गायी। समय के अनुकूल होने के कारण उसका बडा प्रभाव हुआ। उसका मत्ला£ इस प्रकार 
हृ 


१ सफियों एव आलिमों के प्रसिद्ध नगर दिएत के समौष बहुत से सैज़े हैं अत निश्चयपूवेक यह कहना कहिन दै 
कि किस जियारतगाद का उल्लेख है। 
मालान के पुल, मालान नी पूर्व से भाती हुई हिरात से गुजरती है। यह नयर से लगभग ४ मील दूर है। 


हिराह़ का भसिद्ध बाग । बादर ने बदौ उज्जमान मौजों से इसौ बाय में भेंट को भो । (बाबर नामा, पृ० ६१/। 
सम्मवृत्त दरकरा मज़िल । 
सेदगाद खर 


पहला शेर | 


हि मद न हा जा 


३०८ मुदुल कालीन भारत-हुमायूं 
शोर 

“वह निवास-स्थान बधाई का पात्र हूँ जहाँ ऐसा चद्रमा आया हो, 

वह ससार शुभ हूं जहाँ ऐसा बादशाह हो।' 
जब बह इस शेर पर पहुँचा, 

शेर 
'सासारिक कष्ट एवं आराम पर न तो दुखी हो और न प्रसन्न, 
कारण कि' समारवी अवस्था कभी इस प्रकार होती हूँ और कभी उस प्रकार।' 


हुबरत जनत आशियानी रोने छगे और बडे प्रभावित हुये) वादशाहाना इनाम उसको आशा 
के दामन में डाल दिया। 


क्योकि हेरी१ एवं उसको सेरयाहे उन्हे बडी पसन्द आ गई थी और नवरोज वा जइन मिवट 
आंगया था, अत वे कुछ दिन वहाँ ठहरे रहे। जब कभी उनकी सैर अथवा बाहर जाने की इच्छा 
होतो, मुहम्मद खा उपस्थित होकर, सेवा की शर्तों को पूरा किया बःरता और धन-सम्पत्ति न्‍्योछावर 
किया घ'रता था। कभी वे कारीजगाह के निरीक्षण हेतु जाते और कभी वागे मुराद, बागे जहाँ 
नुमा, वागे ज्ागान,एवं वागे सफेद के प्रत्येक बाग में गोष्ठियाँ आयोजित होती थी। उन्हीं दिनो में 
उन्होने बडे बड़े सूफियो (के मज़ारों) विशेष रूप से पोर हिरातर स्वाजा अब्दुल्छाहू अनमारी 
के मकभ़रे के दर्शन किये। जिस कसी स्थाव के भी दरवेश अथवा एकान्तवासी की वे प्रशसा सुन 
पाते उसको परोपकारी सगत से छाभान्वित होते थे। इसी प्रकार विद्वानू, कवि, योग्य एव प्रतिरिठेत 
लोग सर्वदा उनेके स्वर्ग रूपी दरबार में उपस्थित होते रहते थे। उन्हे अत्यधिक इनाम एवं अदरार5 
प्रदान होते थे। नवरोज़ के उपरान्त जाम के मार्ग से वे मश्चहदृद की ओर रवाना हुये। उस दिन सीरतान 
का हांक्मि अहमद सुल्तान, जो स्वंदा वर्ड उत्तम ढंग से एवं निष्ठापुर्वंक सेवा किया करता था, 
बादशाही क्ृपाओ द्वारा सम्मानित होकर विदा हो गया। इस वर्ष की ५ जिछहिज्जाईं (२९ फरवरी 
१५४४ ई०) को दे जाम पहुचे और हजरत जिन्दा पीछ अहमद जाम के पवित्र भववरे की जियारत 
की) जव वे भशद्वेद के समीप पहुचे तो शाह कुछौ सुल्तान इस्तजलू, जो उस राज्य का हाक्मि 


३ दिरात। 

२ शेख अबू इस्‍्मारल, रुवाजा अवुह्नाह भनसारी का जन्म शावान ३६६ हि० (मर १००६ ३०) में हुआ। वे 
हिरात एवं ख॒रामान के भनसारी सिलसिले के सरथापक थे । उनकी झृयु € रबी-उल अव्वलई८१ हि० (२ जुलाई 
१०८८ ६०) को हुई । झुगुल कालीन भारत--हुसापू भाग १ में 'नक्शबदी सिलसिले के प्रसिद् शेख' छप 
गया है जो अशुद्ध दै (१० १५६) । नत्शबन्दी सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी उबैदुल्नाइ एटरार थे। उनकी झूयु रबी 
उस्सानी ८६६६ द्वि० (फरवरी १४६१ ई०) में हुईं। वे समरकन्द में दफन हुये थे । 

३. इनाम से तालयें दै। 

४. यहद्द तिथि डौक नहीं । हुमायू नवरोज़ के उत्सव के वाद दिरात से रवाना इुझा। नेवेत्ञ २६ मार्च के लगमग 
चढ़ता है भ्रत २६ करवर्धी को प्रस्थान करने कौ कोई सम्भावना नहीं। इस अकार इस त्रिथि को ४ महरंस 
(२६ मार्च १५४४ ई०) द्ोना चाहिये कारण कि हुमायू १५ मुहरंभ &५३ हिं० (८ अग्रेल १४४४ ६०) को 
मशद्वद पहुँचा । 


इकबाल नामये जहाँगोरों भाग १ ३०९ 


था, मैंमिदों एक सम्मानित तया प्रतिष्ठित छोगों के साथ, स्वागत्‌ करके सम्मानित हुआ। १५ 
मुहरंभ ९५१ हि? ( ८ अप्रैल १५४४ ई० ) को मशहदे मुकदम" पहुँचे और इमाम रिज़ा के रौजे 
की ज़ियारत का सम्मान प्राप्त किया । कुछ दिन तक उस पवित्र रोजे के समीप ठहर कर वे नोशापुररे 
की ओर रवाना हुये। मीर शम्सुद्दोन अली सुल्तान उस स्थान का हाकिम हैं सर्व साधारण एवं सम्मानित 
लोगों के साथ स्वागत्‌ हेतु उपस्थित हुआ और नाना प्रकार की सेवायें सम्पन्न का। उन्हें दावत में 
पधारने का निमनण देकर इस सोभाग्य द्वारा सम्मानित हुआ। विद्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि 
दावत के दिन समस्त भोजनों के साथ एक हज़ार माहीचाई के प्याले उपस्थित किये गये थे। हजरत 
जन्नत आशियानी ने आइचर्यंचक्ित होकर पूछा कि, “एक दिन में इतने सब भोजन का प्रवन्ध किस 
प्रकार हो गया ?” उसने निवेदन किया कि, “इस नगर में दास के सम्बन्धियों एबं निकटवर्तियों 
के एक हजार से अधिक घर हूँ। इनमें से प्रत्येक एक-एक प्याला भोजन तैयार करके छाया है। 
सक्षेप में, उन्होंने फीरोज की खान की सैर की। वहाँ से सब्जवार और सब्ज्वार मै दामगान पहुँचे। 
चहाँ की आइचर्यजनक वस्तुओं में एक चश्मा हैँ शिसमें पिछले समय से एक जादू का प्रदर्दान 
होता है । उसमें जब कभी कोई गन्दी चीज़ डाछ दो जाती है तो तूफान उठने छगता हूँ। हवा 
एवं धूल की तेज़ो से अधेरा छा जाता है। उन्होंने इस चश्मे के भी दर्शन किए। दामगान से वे 
विस्ताम तशरीफ ले गये। यद्यपि शेख वायजोद बिस्तामी का रौज़ा मार्ग में न था, किन्तु उन्होंने 
वहाँ जाकर उसकी ज़ियारत को। वहाँ से सिमवान तशरोफ ले गये ) सूफियाबाद में जहाँ शेख अछाउ- 
दहौछा सिमतानी" का मकबरा हूँ, पहुंच कर आध्यात्मिक छाभ उठाया। वे साँसारिक एवं आध्या- 
त्मिक वादशाह्‌* चाहे कही यात्रा कर रहे हो और या ठहरे हो, आध्यात्मिक ज्ञान णल्तो से सम्पर्क 
स्थापित करके अपने ईश्वर का ज्ञान रखने वाले हृदय को छाम पहुचाते थे। प्रत्येक मणि एव 
नगर में उस स्थान के प्रतिष्ठित छोग एवं हाक्मि उनकी सेवा का सम्मान प्राप्त करके आतिथ्य 
एवं नम्नता प्रदर्शित करते थे। शाह के पास से सर्वदा भेंट की इच्छा प्रकट करते हुए तथा प्रोत्साहन 
(६३) युक्त फरमान आप्त होते रहते थे। वे किसी न क्सी वहाने से उत्तम एव सुन्दर वस्तुयें भेजा 
करते थे। 

हुमायूं एवं ज्ञाह्‌ तहमारप को भेंट 


जब बादशाह के सम्मानित शिविर दारुल मुल्क रं० पहुंचे, हजरत शाह ग्रीप्प ऋतु व्यतीत करने 


१ पवित्र मशहद । 
नौरापुर : खुणसान के चार प्रसिद्ध नगरों (नौशापुर, सर्व, दिरात तथा नल्‍्ख) में से एक है| यह ३६०१२ उत्तर 
तथा ३८१४०: पृव्‌ में स्थित है। 
३ गवेनर। 
४ एक प्रकार को सिवैयां 
अबुल मकरारिम रवनुष्टोन शेख अलाउंद्दौला सिमनानौ का निधम २२ रजव ७३६ हि० (६ मार्च १३१६ ६०) 
को हुआ । वे शेख मुझ उद्दीन इब्ने भरदी के वहदते बुजूद सिद्धात के बडे विरोधी एवं बहदते शुद्दृद के संस्थापक में। 
८६. हुमायू से तात्पर्य है। 


आाषुनिक तेदरन के समीप ५ मौल पर । यहां से पश्चिमी तथा पूरी ईरान से रेगिरतानों एवं पहाडियों के बाव- 
जूदू सम्पर्क रहता है। 


३१० सुगुल्ल फालोन भारत--हु मापूँ 


कज़वीन से सुल्तानिया* एवं सूरदोक को ओर चल दिये। हजरत जन्नत आशियानी ने शाह वी राज- 
घानी क्वीन में पडाव किया। उस स्थान के सर्वे साधारण एवं सम्मानित लोग स्वागत्‌ हेतु रवाना 
हुये और सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त करके सम्मानित हुये । हजरत जन्नत आशियानी ने 
ख्वाजा अब्दुल गती, जो उस शहर का कछातरः था, के घरो में पडाव किया। शाह प्रारम्भ में 
उन्हों धरो में रहा करने थे। उन्होने वैराम खा को शाह के पास भेजा। शाह अपनी मजिल के! समीप 
पहुंच गये थे कि वैराम खा उनकी सेवा द्वारा सम्मानित हुआ। उसे उसी मजिल' से वापस चले 
जाने की अनुमत्ति प्राप्त हो गई। हजरत जन्नत आशियानी कश्वोन से सुल्तातिया तशरीफ ले गये। 
हजरत शाह अवहर5 एव सुल्तानिया वे मध्य में त्शरीफ रखते थे। जब सम्मानित खश्वर उस क्षेत्र 
में पहुचा, तो सवप्रथम प्रतिष्ठित अमीर विभिन्न दलों में स्वागतु के सौभाग्य द्वारा सम्मानित हुये। 
संदुपरान्त वहराम मीर्ज़ा एव साम मीर्जा, जो ज्ञाह के सम्मानित्त भाई थे, तद्रीफ़ छाये। जमादी- 
उल-अव्वल ९५१ हि० (जुछाई-अगस्त १५४४ ई०) में शाह ने स्वय स्वागत्‌ बरके प्रेम, निष्ठा एव 
आदर सम्मान की शर्तों को पूरा किया। नाना प्रकार वी क्पाओ द्वारा उन्हे सात्वता दी। एक ऐसे 
भवन में जो वडा ही भव्य था और जिसमे जादू सरीखा प्रभाव रखने वाले चित्रवारो एवं भद्वितीय 
भक्‍काओं ने काम बनाये थे, संगठन की सभा आयोजित करके परादशाहाना सजछिस का प्रवन्ध 
कराया। भोर्ज़ा कासिम गोतावादी ने अपने मसनवीरें के ग्रन्थ में जिसे उसने शाह वे नाम पर 
सर्मपित कथा और जिसवा नाम शहँशाह्‌ मामा रक्खा, इन दो बादशाही की भेंट के विषय में यह 
(कविता) लिखी है 


मसनवी 


दो साहब किरान एक जहन की सभा मे, 

एक दूसरे का ससर्ग हुआ, सूर्य तथा चन्द्रमा के समान। 
प्रताप के नेत्रो वे लिये दो दृष्टि का प्रकाश हुआ, 

दो शुभ ईंदें हुईं मास एवं वर्ष वे लिये) 

दो नक्षत्र आकाश को शोभा प्रदान कर रहे थे, 

एक हो स्थान पर साथ थे, फर्कंदन" के समान। 

ससार के दो नेत्र, साथ-साथ, 

दो शिष्टाचार प्रदर्शित करती हुई भृकुटियों के समान। 
दो शुभ नक्षत्रों का एक ही राशि में स्थान, 

दो प्रतिष्ठित मोतियों की एक ही डिबिया में जगह।' 


क्वीन के भधीनरथ एक फौजी छावनी । 

सर्वोच्च अपिफारी से तात्पयं दै। 

कजवौन तथा जजान के मध्य में, जो अद लगमग नष्ट हो चुका है। यह क्वीन के परचम में रियत है । 
काव्य का ऐसा रूप तिसके अत्येक शेर के दोनों मिसरे एक हो रदौफ एवं काफिये में दवोते हैं। इसमें श्रधिकारा 
किसी कद्दानी अथवा घटना का उल्लेख होता है। 

४ मुवके समौप के दो सितारे । 
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शाह ने कहा, 'हजस्त गेतो सितानी फिरदौस मकानी को हिन्दुस्तान की विजय आपबी 
सस्तार विजय करने वाली तलवार की शतित द्वारा भाप्त हुई । इस समय दुर्भाग्यवश आप कोजो 
हानि उठानी पडी, वह इृतघ्न माइया एवं उपकार च सानते वाले अमीरो कै सहायता न करने के 
कारण प्राप्त हुई । ससार में भाइया की सहायता का वडा महत्व प्राप्त हूँ। 


मिसरा 
तने सन्देह संगठन द्वारा ससार पर विजय प्राप्त हो सकती हैएं 


विशेष रूप से जहाँगीरी एवं मुल्क कुआई* में (संगठन को बडा महत्व प्राप्त है)। अब 
आप मुझे अपना सहायक भाई समझ कर अपना मददगार समझें। में पूर्ण परिश्रम करके सहायता 
एवं सहयोग की जो शर्तें हैं उन्हे आपकी इच्छानुसार पूरी करूंगा, पिछले हकों पर ध्यान रखते 
हुये जितनी कुमक को भी आवश्यकता होगी, उसकी व्यवस्था करझूगा। यदि मुझे स्वय भी 
चछता पड़ा तो कुमक के रूप मे साथ चरलूँगा।” इस प्रकार को पाते करके उन्होने हुअ॒स्त जन्नत 
आशियानी को अत्यधिक सात्वना दी। कई दिन तक शाहाना जश्न होता रहा। हज़रत शाह 
रोजाना समस्त प्रवन्ध स्वयं कराने के उपरान्त सभायें करते थे और ऐश्वर्य एवं वेभव के प्रदर्शन 
का अत्यधिक प्रयत्न करते थे। एराकी घोडे एवं वरदा* वे'खच्चर सुनहरी तथा जडाऊ ज्ीनों सहित्त 
बडी सख्या में रत्व-जठित तलवारें और क्टार, उत्तम वस्त्र, कैश5 तथा छोमडी की पोस्तीने, सोने 
जाँदी के बर्तन एवं सामान, उत्दृष्ट खरगाहरईं उत्तम फश एवं सल्तनत की समस्त सामग्री जो उनकी 
सरकार के लिये उपयुक्त थी, उनकी सेवा में प्रस्तुत की। सम्मानित रिकाव के समस्त सेवकोी को उनवी 
श्रेणी के अनुसार नकद घन एवं सामान प्रदान किये। हजरत जनत आशियानी ने वह हीरा, जो हिन्दु- 
स्तान की विजय के पश्चात्‌ उन्हे प्राप्त हुआ था, २५० वदख्शाँ क लालो सहित उपहार स्वरूप भेंट 
किया। यद्यपि हजरत शाहु की ओर से किसी भी आतिथ्य एवं उत्तम प्रवन्ध में छेशमात्र को भी 
(६४) कमी न हुई और जैसा कि आवश्यक था, उत्तो प्रकार उ हान व्यवहार क्या बिस्तु जिस 
तारीख से उत्कृष्ट ऋपकर उस देश मेंप्रविष्द हुना उस तारीख़ से लेकर उनकी वापसी तक शाह 
की सरकार एवं उनसे सम्बन्धित छोगा द्वारा जो कुछ व्यय हुआ था, उसका बदला हजरत जनत 
आशिपषानी के उस उपहार से पूरा हो गया अपितु उन्हाने कई गुता अधिव वदल्य चुका दिया। 
सक्षेप में, वे वहाँ से सु्तानिया की ओर रवानों हुये और स्वेदा आनन्द मगछ में एव 
सफल्तापूर्दक समय व्यतीत करते थ। पादशाहाना जश्न होते रहते थे। यद्यपि कुछ दिन तक कुछ 
पडुयत्रकारियों के बहकाने से शाह एवं हजरत जनत-आजियानी के हृदय मछिन हो गय थे किन्तु 
यह स्थिति बहुत समय तक न रही। बाह्य एवं आन्तरिक रूप से सम्मानित उन दोना व्यक्तियों की 
पुद्धि की पाछिंश से वह मंछ दुर हो गया। हजरत शाह ने हजरत जनत आशियानी का दिल 


संसार कौ विजय तथा देशों के जौठने । 
सम्मदद ईरान के किसी नगर का नाम ६ 
एक प्रकार का मतमल । 

चढ़े खेमे । 


म्ू 40 #औ हज 


१३ मुंगुछ काछ्ौन भारत--हुमायूँ 


बहूलाने के छिये कमरगह+* शिकार का आयोजन कराया। दस दिन की यात्रा के मार्ग से वन पशु 
हका कर उस चश्मे पर, जो सावूक वीछाक के नाम से प्रसिद्ध है, एकत्र किये गये। सर्वप्रथम 
हजरत झाह एवं हज़रत जन्नत आशियानी साथ-साथ शिकारगाह में प्रविष्ट हुये और दोनो खूब 
शिकार खेलते रहे। सदुपरान्त बहराम मीर्जा एवं साम मीर्ज़ा को, फिर दे राम खा, हाजी मुहम्मद 

कोकी, शाह कुलो सुल्तान मुहरदार, रोशन कोका, हसन कोका को जो हज़रत जन्नत आशियानी के 
अमीर थे और शाही अमोरो में से अब्दुल्छाह खा इस्तजलू जो सम्मानित शाह इस्माईछ का जामाता 
था, अबुल कामिम खूछफा, सबु-दुक सुल्तान क् रची वाशी अफश्चार, वद्र खाइ स्तजलू तथा कुछ भनय लोग 
(शाह के) आदेशानुसार कमरगह्‌ में प्रविष्ट हो गये । कुछ देर वाद सभी छोगो को शिकार खेछने 
की अनुमति प्राप्त हो गई। छ्षिकार में वहराम मोर्जा ने, जिससे खुछफा से शय्रुता थी, भीड में उसकी 
ओर बाण चछा दिया | वह उत्तो वाण द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। मीर्ज़ा की प्रसत्ता की 
दृष्टि से शाह से किसी ने यह बात न कही । तदुपरान्त आदेश हुआ कि विजयी सेना हौज़े सुलेमान 
के समीप पुन कमरगह वा आयोजन करे । जंव जानवर एकत्र हो गये तो वहाँ भी उन्होंने 
इच्छानुमार शिकार खेला । उतो मज़िल पर चौगान एवं कब्करे का भी खेल हुआ। चगतह। 
अमोरो ने कक पर खूब निशाने लगाये। उस दिन बाण चलाने के पुरस्कार स्वरूप वैराम खरा को 
खान की उपाधि एवं हाजी म्‌हम्मद कोकी को सुल्तान की उपधि द्वारा सम्मानित किया गया। 
अन्तिम दरवार में १२,००० अश्वारोहियो को सूची, जिन्हे शाह ने अपने प्रिय पुत्र मीर्शा मुराद 
के अबीन हजरत जनत आशियामनी की कुमक हेतु नियुक्त किया था, कारखानो के असबाव के साथ 
हजरत जहाँवानी की सेवा में अस्तुत वी गई। शाह ने जो अमीर दुमक हेतु नियुक्त हुये थे, उतकी 
सूची इस प्रकार है: 

(१) मोर्जा मुराद भाग्यशाली पुत्र 

(२) शाह बुदाग खा काचार मीर्ज़ा का छछा? 

(३) मीर्ज़ा शाह कुलो सुल्तान अफशार, किरिमान का हाकिमि 

(४) अहमद सुल्तान शामलू धल्द मुहम्मद खलीफा 

(५) सजाब सुल्तान अफशार, फरह का हाकिम 

(६) यार अली सुल्तान त्तकल्ू 

(७) सुल्तान अली अफशार 

(८) सुल्तान कुछो कूरची बाशी, मुहम्मद खा का सम्बन्धी 

(९) याकूव मीर्जा, युल्तान मुहम्मद खुदाबन्दा का तगाई 

(१०) सुल्तान हुसेन कुछो शामलू , सीस्तान का हाविम अहमद सुल्तान वा भाई 


१ घेरे का रिक्रार। 
३ बाण चलाने वी प्रतियोगिता के समय एक कई लटका दिया जाता था और पनु्धारी उस पए बाय से निशाना 


लगाते थे । 
गुरू, भतालीक । 
४ मामा। 


रण 


इक़वालल नामये जहांगीरी भाग १ द्श्३े 


(११) अदहम मोर्जा वल्द देव सुल्तान 

(१२) तहमतन मोर्जा वहद देव सुल्तान 

(१३) हँदर सुल्तान शैवानी 

(१४) अली कुछी 

(१५) बहादुर 

(१६) भकसूद मोर्जा आख्ता वेगी वल्द जैनुद्दीन सुल्तान शामदू है 

(१७) मुहम्मदी मीर्जा, जहान शाह मीर्ज़ा का नवीरा (पौत्र) झाह बरदी बेग वे नामसे 
प्रसिद्ध 

(१८) अजछू इस्तजलू 

(१९) अडी सुल्तान जुछाक, मुहम्मद खा का भागिनेय 

(२०) भबुरू फतह सुल्तान अकश्ार 

(२१) हसन सुल्तान झामलू 

(२२) यादगार सुल्तान मोसलू 

(२३) अहमद सुल्तान अछाग्र ऊगली इस्तजलू 

(२४) साफ़ी बली सुल्तान सूफियान रूमलछू का खलीफा 

(२५) अली बेग जुल्फेकार कु 

(२६) मुहम्मद वेग वितावदार काचार । 


) ह॒दर सुल्तान के पुत्र 


३०० ख़े* के फू रची मी उचित सामान सहित नियुक्त हुये । तीसरी वार आकर ज़ियारत' 
में, जो कि सूरदोक के गरमी में समय व्यतोत बरले को अतिम मजिल है, कृमरगह वा शिकार हुआ। 
मियाना नामक स्थान पर, जो अपनी जलू-वाभु के छिये बडा प्रसिद्ध है, जम सरीखे शाह हजरत 
पादशाह के शिविर तक उन्हे पहुँचाने को प्रया का पाछन करने के उद्देश्य से आये और उन्हें घिदा' 
बर दिया। 


हुमायूं का कृत्धार की ओर प्रस्यान हु 


हजरत जैतत आशियानी पवित्र स्थानों को सैर एव ज़ियारत हेतु तबरेज एवं अर्दंवेछ की ओर, 
रवाना हुये। मरियम मकानों का सम्मानित हौदज समस्त सेवकों महित व्न्‍्धार की ओर भेज दिया। 

7 हाजी मुहम्मद खा को मरियम भवानी की सेवा हेतु नियुक्त किया और उनके साथ दे जादमियों 
का सरदार बनाया। कुमक हेतु जो १२,००० अश्वारोही नियुक्त हुये थे, उन्हें सामान एवं यात्रा की 
तैयारी हेतु विदा कर दिया। उन्हे यह आदेश हुआ वि जय माग्यशाओ पत्ताकायें हेलमन्द नदी पर 
पहुँचें तो शाहजादा मुराद मोर्जा निश्चिन्त होबर सेना सहित आकर साथ हो जाय। हजरत जप्तत 
बआशियानी सर्वप्रथम तवरेज की ओर रवाना हुये। जय थे तवरेज के समीप पहुँचे, तो उस स्थान 
बे हाविम एवं प्रतिष्ठित छोग उस बाँध तव, जिसका सोर्जा मोरान शाहर ने निर्माण कराया था, 
स्वागत्‌ हेतु पहुँचे और फ़र्ण चूमने का सौभाग्य प्राप्त किया। शहर वे हाक्मि ने झाद्दी आदेधानुसार 


१ जिनका सम्रध शाइ से था । ४ 

३ बुद्ध पोधियों एवं प्रद्माशित श्र में वरान जियारत' 4 हु 

है मौरान शाइ ऐमूर का एक पुत्र था। ह 
० 


१४ मुगल कालीन भारत--हूंमापूँ 


शहर की आईना बन्दी* करके सेवा एवं आतिथ्य की व्यवस्था की। भेडियों की दोड एवं पैंदछ 
चौगान बाजी, जो तबरेज को विशेषता है ओर जिन्हें उस समय छोगों के विद्रोह एवं सयम 
(६५) के विदृद्ध कार्य करने के भय से रोक दिया गया था, उनकी खुशी के छिये आयोजित हुईं। 
हजस्त जन्नत आशियानी ने तबरेज़ की सरकारों एवं उस नगर के भव्य भवनों का, जो मूतवाछ 
के सुल्तानों वे' अवशेष हूँ, निरीक्षण किया। मुल्ला कुतुबुद्दीन जलजू बग्रदादी उस उत्कृष्ट नगर में 
सेवा में उपस्थित होकर सम्मानित हुआ और मशहदे मुकहूस तक उत्दृष्ट रिकाब वे साथ रहा। 
रुवाजा अब्दुस्समद शोरी कलम ने भी उसी नगर में सेवा में उपस्यित होने का सम्मान प्राप्त किया । 
ख़्वाजा के चित्र एवं उसकी वा उन्हें वडी पसन्द आई किन्तु कुछ कारणवश वह उस समय 
उनके साथ जाते का सौभाग्य न प्राप्त कर सका।एक वडा विचित्र सयोग यह है --वर्योति हजरत 
जन्नत आशियानी के पवित्र हृदय को उस्तुरलाव*, कुरंह* एवं वेषशाछा के समस्त मत्रों से अत्यधिक 
रुचि थी, अत. उन्होने बेग मुहम्मद आख्ता वेगी को आदेश दिया कि वह इस नगर मे (इन यत्रों का) 
पता छंगाये। उस सरल स्वभाव के व्यक्ति ने कुछ कुरें*४ तथा घोडियाँ छावर प्रस्तुत की। हज़रत 
जतत आशियानी खूब हँसे और फाछ के उद्देश्य से उन्हे क्रय बर छिया। तबरेज की सैर वे' उपरान्त 
से अ्दवेछ की ओर रवाना हुये। 


जब उत्कृष्ट सवारी सम्मासो+ करे में पहुंची तो समस्त शेखझादे, जो सम्मानित शाह के सम्बन्धी 
थे, उस समय के समस्त प्रतिष्ठित एंव सम्मानित व्यक्तियों सहित आकर सेवा में उपस्थित हुये। 
एक सप्ताह त्तक मे अर्ददेछ में ठहरे रहे । वहाँ से वे खल़खाछ, खलखाछ से तारम और तारम से खर्ज- 
बेल पहुँचे। क्योकि वहाँ की जलवायु एव फछ उन्हे बडे पसन्द थे, वे वह तीन दिन तक ठहरे रहे। 
सब्जवार से शाही छश्कर में पहुच गये। इस मश्चिष्त पर हज़रत मरियम मकानी के एक पुत्री 
पैदा हुई | मोर शम्सुद्दीन अछी सुल्तान ने पुन. उचित सेवायें सम्पन्न वी और उत्तम रूप से 
आतिथ्य किया। जब विजपी छश्कर मशहूदे मुकदस पहुँचा तो शाह वे छश्कर के एकत्र होने की 
प्रतीक्षा में वें बुछ दिन तक वहाँ ठहरे रहे। इस स्थान से उन्होने अब्दुछ फत्ताह कुरकीराक को सावरी 5 
को वसुली के छिये, जो हिरात से निश्चित की गई थी, भेजा। लौटते समय उसकी मृत्यु ही गई। 
इस स्थान से उन्होंवें मौलाना नूझदीन मुहम्मद तरखान को शेख अबुलू कासिम जुर्जानी एवं मौछाना 
इलियास अर्देवेलो को, जो अतरग एव बहिरग में पूर्ण योग्यता से सुशोभित्त थे, बुछाने के छिए भेजा। 
उन छोगो ने काबुछ में पहुंच कर सेवा में उपस्थित होने का सम्मान प्राप्त विया। जितने समय तेक 
ये मशहदे मुकदस में ठहरे रहे, वे सबंदा विद्वानों एवं कवियों वे साथ शाहाना गोप्डी करते रहे। 
एक दिन मौलाना हूँरती ने अपनी यह गजछ सशोधन हेतु हजरत जन्नत आश्ियानी की सेवा मे 
प्रस्तुत की : 


१ सजावट इत्यादि ] 

२ पक यन्त्र जिससे ग्रहों भादि की नाप द्ोतौ है। 

३. भ्रर्दों झादि की जानकारी का गोला । 

गधे अथवा धोडे के बच्चे, बबेडे। 

५ छुछ पोधियां में 'शम्मासी,” भर्दबेल के समौप एक थाम | 
& आर्थिक सहायता । 


श् 


इक़बाल नामये जहाँगोरों भाग १ श्श्ष 
झुबाई' 
“कमी मेरा दिल तो कभी मेरा जिगर मायूको के प्रेम के कारण जलता है, 
प्रेम हर क्षण एक नये द्वाग द्वारा जछता है। 
पतिंगे के समान मेरा सम्बन्ध मोमबत्ती से हैं, 
यदि में आगे वढ़* तो मरे वाछ् व पर जछ जाय 


हजरत जनत आशियानी ने कविता के समझन की योग्यता एवं अपनी सूझ वूझ के अनुसार 
सशोधन कर दिया। 


आगे बढ/ अगर तो मेरे वा व पर जछ जाय ।3 


मौछाना ने न्याय की दृष्टि से निष्ठापूर्वक सिज्दा क्या। सम्मानित शिविर वा पड़ाव 
मशहद से सोस्तान में हुआ । इस क्षेत्र में शाहजादा एवं शाही अमीर हज़रत जनत आशियानी क्के 
पास पहुँच गये। वहाँ से उन्होंने गरमसौर में पडाव क्या। मोर अब्दुल हुई गरमसीरी छकी 
नामक किल्ले से अपनी ग्रीवा में निषय छटकायें उपस्थित हुआ और चौखट का चुम्बन किया। अपनी 
पिछड़ी भूलो एवं इससे पूर्व साथ प्रस्थान करने के सौभाग्य से वचित रह जाने के विपय में क्षमा माचना 
की । क्योंकि अपराधों को दष्मा सम्मानित बादशःहो की प्रथा है, अत उन्होंने उसको माचता को 
स्वीवार करते हुए, वादशाही हृपाओं द्वारा सम्मानित किया। जब वात इस स्थान तक पहुँच गई 
हूँ तो उन छोगा के नाम जो इस थात्रा में उनके साथ थे, छिसे जाते हैं। 


हुमाप' के सहप्यक 


(१) निष्ठाबाना एवं स्वामी भक्तों का सरदार, जो सौमाग्य के समान हजरत जन्नत 
आशियानी को रिवाव ने! साथ रहता था, वे राम खा था। 


(२) सवाजा मुअर्जम जो हजरत मरियम सकानी का एक हो माता का भिन्न पिता स॑ उत्पन्न 
भाई या, प्रारम्भ से ही मस्तिव्य' की उग्रता एवं स्वभाव की उप्णता सेशून्यन था किन्तु शने 
दाने उसमें वृद्धि होती गई। उसका अन्त अपने स्थान पर छिखा जायगा। 


(३) आक्रिल सुल्तान ऊज़्वक, आदिछ सुल्तान का पुत्र जा माता का आर से सुल्तान हुसेन 
मीजी वा पोच था। यद्यपि प्रारम्म में वह सेवका में सम्मिछित या, किन्तु बाद में शोकपग्रस्त छोगा 
में सम्मिछ्ति हो गया । 


(४) हाजी मुहम्मद काको, कोकी का भाई जो हजरत फ़िरदौस मकानी ने प्रतिष्ठित 
अगोरा में से था। वह पौदप में अद्वितीय था। सम्मानित झाह कहा करते थे कि वादशाही के 
(६६) ऐसे ही सवक होने चाटिये । क़ब्ब' पर निशाना मारने वे दिन उसने क्ब्क चछाने पर शाह से 


२ सझुगृूल कालोन भारत-हुमापूं भाग १ में रुवाई के रबान पर मिसरा छप गया है। 
२ ऊ्ि अगर पेश खम बालो परम मौ सोडद। 


>_ कान जा 67300 5 जाखडी मे 
३ मी सम पेश भगर बानो परम मौ सोडद 
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३१६ मुगुछ काल्लीन भारत--हुसायू 


पुरस्कार प्राप्त किया। कहा जाता है कि एक दिन शाह जन्नत आशियानी के साथ शिवारगाह में 
थे। ब्योग से वे उतर वर बैठने के विपय में सोचने छगे। शाह के फर्राशों ने कालीन को ८ पहुछ 
करके शाह वे लिये विछा दिया। क्योकि चहाँ हज़रत जन्नत आशियानी ये बैठने के छिये दूसरा 
फर्श न था, हाजी मुहम्मद कौको ने अपना निपग तोड़कर उनके लिये फर्श बना दिया। शाह को 
उम्तकी यह तत्परता बडी पसन्द आई । 

रोशन कोका, हजरत जहाँवानी ज़नत आशियानी का वुवुल्ताश था। 

हसन बेग, मीर्जा कामरान के कुवु ल्ताश महरम कोका वा भाई। 

हिरात का ख्वाजा मक्सूद । उसमे सबंदा हज़रत मरियम मकानी वे हौदज की सेवा करने का 
सम्मान प्राप्त रहता था। वह बडे पवित्र स्वभाव का एवं पवित्र जीवन व्यतीत बरने थाछा ब्यवित्त 
था। उसके पुत्रा सैफ खा एवं जैन खा वो हजरत खाकातो वे कुकुल्ताश होने का सम्मान प्राप्त 
था। सैफलख्धा* ने गुजरात विजय के वर्य रिकाब वे अथीन शहादत का शरबत चवसा | जैन खा हजरत 
जन्नत आशियानी की सेवा में बहुत समय तक रहा और अमीएछ उमरा की श्रेणी को प्राप्त हुआ । 

स्वाजा ग्राज़ों तबरेज़ी जिमे इशराफ़े दीवानी रे का पद प्राप्त था। 

ख़्वाजा अमीनुद्वीन महमूद हरवी४ बडा उत्तम नवीसिन्दा था। वह खत शिकस्त" बढ़े 
ही अच्छे ढग से लिखता था। हजरत खाकानी के राज्य म॑ उसे हवाजा जहाँ की उपाधि प्रदान हुई 
और बह बकाछत के उच्च पद पर सुशोभित हुआ) 

बाबा दोस्त बरुणी भी छेखका तथा सियाव* के ज्ञानिया में था। 

दरवेश मक्सूद बगालो हिंरात की जियारतगाह से सम्बन्धित था और दरवेशां सरीखे 
स्वमाव का व्यक्ति था। हज़रत जत्त आशियानी उसके धति विशप रूप से क्ृपा-दृष्टि रखते थे। 

हसन अली ईशक आका। 

अली दोस्त वारवेगी उपर्यूवत हसन का पुत्र था। 

इबराहीम ईशक आका। 

शेख यूसफ चोलो । 

शंख वहरूल, वह वडा ही योग्य सेवक था। 

मौलाना नृरह्दोन जिसे हिन्दसे *, ज्यातिप एवं उस्तुरलाव का उत्तम ज्ञान था। वह हजरत जमप्नत 
आशियानी के दरवारिया में से था। हजरत खाकानी के राज्यकाल में वह त्रखान की उपाधि 
द्वारा सम्मानित क्या गया था। 


१ देखिए मर छा०्कयादा. 40 2 4&0क7 (१६३६ ६०), पृ० ३७५। 

२ देखिए घछे ए0लाफ्रबा 4धान 4६60477 (१६३६ ३०), १० १६७ ३६६ । 

३ इशराफ़े दौवानी का पद अथवा मुरारिफ़ राज्य की आ्राय कौ देख रेख रखने वाला अधिकारी । 
४. हिरात का। 

४ लिपिको एक हैली | 

६ द्विमाव किताव, एकाउ दें सी। 

७ गणिता 


हु की 


इकबाल सामये जहाँगोरी भाग १ ३१७ 


मुहम्मद कासिम मौजी, जो बदरण्ाँ में जाछावानी की सेवा किया करता था । हजरत खाकानी 
के राज्यवाल् में बह मीर वहर" हो गया । 


हँदर मुहम्मद आख्ता बेंगी*। 
सैयिद मुहम्मद पुकना बडा बोर एवं हाथ का वडा कुशछरर था। 


सैयिद मुहम्मद कालो जिसे भीर अदछ का पद प्राप्त था और जा दरार मे बैठने वालो 
में संथा । 

हाफिज सुल्तान मुहम्मद रखना, मामिक दोर पढता था। वह तजहेंदर्श वेः वस्त्र में सेवा में 
उपस्थित हुआ। उसने सहरिन्द में एक बडे हृदयग्राही उद्यान वा निर्माण कराया जो प्रशसा के 
मोग्य हूँ। 


मीर्जा वेग विलोच तथा मौर हुसेन दोनो दरवार के सेवको में से थे। 


रवाजा अम्बर माजिरजों ऐसा विश्वासपात्र था कि उसे एकान्त में भी उपस्थित रहने की 
अनुमति थी। हजस्त शह॒शाह ने उस एतबार खा को उपाधि प्रदान करदी थी। वह हज़रत मरियम 
मजानी वे सम्मनित्त हौदज के परदा-दारो मे से था। 


आरिफ तुशकची", हजरत जन्नत आशियानी से उसे बह्दार खा को उपाधि प्राप्त हुई 
और उत्तृष्ट सेवा द्वारा सम्मानित हुआ। 

निष्ठाबान्‌ दासो एवं हितेपी सेवकों में निम्नाकित थे -- 

(१) मेहतर खा खजानादार६ 

(२) मेहतर फाखिर० तूशवची 

(३) मुल्ला विछाल क्तावदार< 

(४) मेहतर तीमूर घरवतची* 

(५) मेहतर जौहर आफ्तावची१९ 

(६) भेहतर दकौछा खड्ाची 


नाविक, व अधिकारी जो नौकाओं, पुल इत्यादि तथा नद्दा पार कराने का प्रबंध करता था । 
बह भभेरारी जो शाही घोड़ों शया दे को भाइता अथवा वधिया किया करता था । 
सम्भवत निशाना छगाने में । 
॥ 
वर्षों के एव विद्यौनों के भडाद का मुख्य अधिकारी । 'झाईने ध्क्वरो में देखिये भारे करवकोरात खाना व 
तूराक ज़ाना! । 
कोपाध्यद । 
कुछ पोयियों एवं प्रकाशित अथ में 'हाजिए! ] 
पुरुतकालयत््यप । 
बह अधिकारों जे बाइशाई के प्रयोग के रावत एव पेय का प्रबंध करता था। 


भाज़्वाबा (4३ लोटा सिसमें दरता दो) रखने बाला । उसका कस्य बादशाइ के मद 3] 
रे हू के मु द-द्वाथ धुलाना होता था 
जौहर, तशर्रितुल घाहे झात का लेखफ था। 49305 


कद न अज 0 ७ 
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३१६ मुगुछ्त कालीन भारत--हुमायूँ 


पुरस्कार प्राप्त किया। शहा जाता है कि एक दिन शाह जन्त आशियानी वे साथ शिकारणगाह में 
थे। संयोग से वे उतर.कर बैठने के विपय में सोचने छगे। झाह के फर्राशों ने कालीन को ८ पहछ 
करके शाह के लिये बिछा दिया। क्योंकि वहाँ हजरत जन्नत आशियानी के बैठते के छिये दूसरा 
फर्श न था, हाजी म्‌हमस्मद कोकी ने अपना निषग तोड़कर उनके लिये फर्श बना दिया। शाह को 
उसकी यह सत्परता बडी पसन्द आई । 

रोशन को", हजस्त जहाँवानी जनत आशियानी का कुठुल्ताश था। 

हसन वेग, मीर्जा कामरान के कुकुल्ताश महरम कोका का भाई। 

हिरात का झवाजा मकसुद । उसे सवेदा हजरत मरियम मकानी के हौदज की सेवा करने का 
सम्मान प्राप्त रहता था। वहू बडे पवित्र स्वभाव का एवं पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति 
था। उसके पुत्रो सैफ खा एवं जैन खा को हजरत खाकानी के कुकुल्ताज्- होने का सम्मान प्राप्त 
था। सैफखा) नेगुजरात विजय के वर्ष रिकाब के अधीन शहादत का शरवत चदखा। जैन खा हजरत 
जन्नत आशियानी की सेवा में बहुत समय तक रहा और अमीएल उमरा की श्रेणी को प्राप्त हुआ । 

स्वण्णा ग्राज्ो सबरेज्जो जिमे इशराफे दीवानी 3 का पद प्राप्त था। 

ख़्वाजा अमीनुद्दीत महमूद हर्वीं वडा उत्तम भवीसिन्दा था। वहखत शिकरत" बढ़े 
ही अच्छे ढग से लिखता था। हजरत खाकानी के राज्य में उसे स्वाजा जहाँ की उपाधि प्रदान हुई 
और वह वकाछत के उच्च पद पर सुशोभित हुआ। 

बावा दोस्त बरुशी भी छेखको तथा सियाक* के ज्ञानियों में था। 

दरवश भकक्‍्सूद बमालो हिरात की ज़ियारतगाह से सम्बन्धित था और दरवेशा सरीखे 
स्वभाव का व्यक्ति था। हज॒स्त जन्त आशियानी उसके प्रति विशेष रूप से कृपा-दृष्टि रखते थे। 

हमन अछो ईशक आका। 

अली दोस्त बारबेगी उपयुक्त हसन का पुत्र थां। 

इबराहीम ईशक आका। 

शेख यूसूफ चोलो । 

शेख वहलूछ, वह बडा ही योग्य सेचक था। 

मौछाता नूरुद्दीन जिसे हिन्दसे*, ज्योतिष एव उस्तुरऊाब का उत्तम ज्ञान था। वह हजरत जतत 
आशियानों के दरवारियों में से था। हजरत खाकानी के राज्यकाछ में वह तरखान की उपाधि 
द्वारा सम्मानित किया गया था। 


१ देखिए * त्‌ छाक्लाधाव खनन 4६क्का (१६३६ ६०), पृ० ३७५ । 

२ देखिए मर छाण्लापराश्या ऑपा--4#047 (१६३६ ६०), १० ३६७ ३६६। 

३ शशराफ़े दौवानों का पद अथवा मुशरिक्त . राज्य की आय कौ देख रेख रखने वाला अधिकारी 
४ दिरात का। 

४ लिपि को एक होली । 

८& हिसाव किताब, एकाउटें सी । 

७ गणित। 


इकबाल नामये जहाँगीरों भाग १ ३१७ 


मुहम्मद कासिम मौजी, जो बदरुशां में जाछावानी की सेवा क्या करता था । हजरत ख़ाकानी 
के राज्यकाछ में वह मीर वहर" हो गया । 


हैदर मुहम्मद आख़्ता वेगीर। 
सैधिद मुहम्मद पकक्‍ना बडा बोर एवं हाथ का वडा कुझछ३ था। 


सैयिद मुहम्मद कालो जिसे मोर अदल का पद प्राप्त था और जो दरबार में बैठने वाछो 
में से था । पल कि 
हाफित्र सुल्तान मुहम्मद रखना, मामिक शेर पढता था। वह ततजपेंदर्श थे चस्त्र में सेवा में 


उपस्थित हुआ। उसने सहरिन्द में एक बडे हृदयग्राही उद्यान का निर्माण कराया जो प्रशसा वे 
योग्य हैँ। 


मोर्ज़ा वेग बिलोच तथा मोर हुसेन दोनो दरवार के सेवको में से थे। 


ख्वाजा अम्बर नाजिरजो ऐसा विश्वासपात्र था कि उसे एकान्त में भी उपस्थित रहने की 
अनुमति थो। हजरत शहशाह ने उसे एतवार सता की उपाधि प्रदान कर दो थी। वह हजरत मस्यिम 
मबनी वे' सम्मानित हौदज के परदा-दारो में से था। 


आएिफ़ तृशकची", हज़रत जतत आशियानी से उसे बहार खा को उपाधि प्राप्त हुई 
औए उत्हृप्द सेवा द्वारा सम्मानित हुआ। 


निष्ठावान्‌ दासो एवं हितेपी सेवकों में निम्नाक्ति थे -- 
(१) मेहत्तर खा खज़ानादार६ 

(२) मेहतर फाखिर” तूशक्ची 

(३) मुत्ला विछाल वितावदार* 

(४) मेहत्तर तीमूर शरवतदी* 

(५) मेहतर जौहर आफ्तावची१९ 

(६) मेहतर वकीछा खज्ञादी 


माबिक, वइ अधिकारी जो नौका, पुल इत्यादि तथा नदी पार कराने का प्रवध करता था। 

व अधिकारी जा शाहो घोड़ों इत्यादि को झाइता अथया बधिया किया कएता था। 

सम्भवत, निशाना लगाने में । 

दैराभ्य 

बरश्रों के एवं विद्चौनों के मडफ का मुख्य अधिकारी । 'झाईने प्रक्वरी में देखिये - भाईने कर्वीराऊ खाना वे 
तूराक खाना! । 

कोषाध्यच । 

कुद्ध पोधियों एवं प्रशाशित धध में 'हासिर' ! 

पुलराजयतप््यच । 


बह अधिकारों जो भाइशाद के प्रयोग के शरवत एव पेय का प्रबंध करता था । हु 


भाज़्ताबा (वं३ लोटा जिममें दस्ता दो) रखने वाला । उसका कर्वेस्थ बादशाइ के म*ध हे 
मर मुंइद्वाव धुताना 
जौहर, तशर्रितु्त बज़ ग्रात का लेख घा। 09% 2%002% 
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३२१८ सूप कालीन भारत--हुमायूँ 


(७) मेहर चासिख 

(८) मेहतर सुम्बुल मोर आतश 

(९) उुल्तान मुहम्मद करावछ बेगी' 

(१०) अब्दुछ वहहाय साहिबे तवाकर 

(११) जवाई बहादुर 

(१२) तुछक यातिश नवीस३ 

इन भौग्यशाछियो ने एऐंसो यात्रा मे उचित सेवाये सम्पन्न की और क़यामत तक स्थायी रहन 
बाला सौभाग्य प्राप्त विया। 


भाग्यशली लश्कर की एराक से वापसी 
एवं अन्य घटनायें 


जय हजरत जन्नत आशियानी वे विश्व विजय करने थाले एश्कर की धापसी। वे' समाचार 
प्रसिद्ध हो गे तो मीर्जा कामरान एवं समस्त कुत्सित विचार रखने वाले अत्यधिक घबडाये। सर्वे 
प्रयम मी्जा कामरान ने ख़िद्य खा हज़ारा वे भाई एवं कुरवान क़रावछ बेगी की काबुछ से मीर्जा 
अस्करी के पास इस आशय से भेजा कि वे शाहज्ञादे को कावुछठ छे आये। मीर्ज़ा अस्करी ने इस विषय 
में अपने हिर्तैपियों से परामर्श किया। जिन छोगो में भौचित्य को सोचने वालौ बुद्धि थी उन्होने 
यह राय दी कि उत्हृष्ट छश्क़र निकट आ गया है। अब यह उचित होगा कि (शाहजादे को) आदर- 
सम्मान सहित हज़रत जन्त आश्वियानी की सेवा में भेजकर पिछले अपराधों की क्षमा याचना का 
साधन बनाया जाय और सेवा एवं क्षमा याचना को जाय। बुछ पड्यत्रकारियों वे कहा, “अब 
आप में हजरत जमत आशियानी की सेवा में उपस्थित होने का म्‌"ह्‌ नहो रहा । यह उचित होगा वि 
(६७) मीर्ज़ा कामरान के हृदय को मुट्ठों मे रखा जाय और उन्हे मीर्ज़ा कामरान के पास काबुछ 
भेज दिया जाय।” क्योकि यह अनुचित राय मीर्जा के हृदय के अनुकूछ थी अत उसने अत्यधिक 
जाड एवं हिमपात तथा वर्षा में उन्हे काबुल भेज दिया। उनकी बहिन बरूशी वानो बेगम, शम्सुद्दीन 
मुहम्मद गजनवी जिसे अत्का सता की उपाधि प्राप्त थी, अदहम खा की भाता साहम अनका, मीर्जा 
अजीज कुतुल्ताश को माता जीजी अनका एवं कुछ अन्य सेवकों को उनके साथ कर दिया | जब ने 
काब्रूछ पहुचे तो मीर्जा कामरान ने प्रताप के उद्यान वे उस पौधे को हजरत फिरदौस मकानी की 
बहिन खानज़ादा बेगम के घर उतरवाया और उनके सुपुदं कर दिया। 


दुसरे दिन उसने बागे शहर आरा में एक भव्य दरबार बराया। हजरत शहझाह से 
बहाँ भेट की। यह एक बडा विचित्र समोग है कि उस दरबार में एक नक्‍्शी नवकारा उसके परत 
मोर्जा इवराहीम के लिये झब वरात के कारण प्रयानुसार तैयार करके छाया गया था। हजरत शहे- 


१ शिकार का प्रबंध कण्ने वाले अधिकारी । वे लोग भी जो मुख्य सेना के आगे झागे शयुनों का पता लगाने 
एव पन्य प्रबन्ध हेतु चलते थे फ़रावल कदलाते थे । 

३ भोजन का प्रवस्थ करने वादा अधिकायी। 

३ मुन्शी, जो रात के पहरे कौ सूची रखते थे । 


+ 


इकबाल मामपें जहाँगौरी भाग ई ३१९ 


हह ने अल्पावस्था वे कारण एवं इस वजह से कि उनके उत्कृष्ट नाम से राज्य का नकारा एवं 
वश्व-विजय का डका बजने वाछा था, उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की । इतघ्न मोर्जा ने यह 
ग्रोेचकर कि मोर्जा इबराहीम हज़रत शहशाह से अवस्था में बडा और देखने में अधिक 
बलवान हूँ कहा कि, “तुम मल्ल-्युद्ध करवे' सवकारा छे सकते हो।जो कोई जीत जाय 
रही नक्‍कारा प्राप्त कर ले”। उसका विचार था कि इस प्रकार बाहज़ादा अपमानित 
ट्रीगा और उसे हानि पहुंचेगी किन्तु इस कारण कि देवी सहायता उसवे साथ थी, उसने 
परोर्जा इबराहीम को अवस्था को अधिकता पर ध्यान दिये विना निर्मीक होकर आगे कदम वढाया और 
साधारण सा प्रयत्न करवे मोर्ज़ा को इस प्रकार उठा कर भूमि पर पटक दिया कि दरवार वाले प्रशसा- 
मक नारे छगाने छगे। मीर्ज कामरान, जिसने अपने तथा जन्नत आशियानी से युद्ध के फाछ वे रूप में 
यह मह्छ पुद्ध कराया था, यह हाछ देख कर वडा दुखी हुआ और हजरत जनत आशियानी के हि्तेपी 
प्रतत हौकर इस घटना को अपने छिये शुभ फाछ समझने छगे। मीर्ज़ा दे विना कसी कृपा एवं सह- 
दयता के राज्य का नक्‍्कारा अपने बाहुओ की झवित द्वारा प्राप्त कर छिया। 


विजयी सेना का गरमसीर पहुँचना एव 
बुस्त के किले की विजय 


समाचार को खोज करने वालो से यह बात छिपी न रहनी चाहिमे कि जव उत्ह्ृप्ट पताकार्ये 
गरमसौर में पहुँची तो उन्होंने अछी सुल्तान तकलू को अनुमवी वीरो की एक्सेना के साथ बुस्त 
के किले की विजय हेतु नियुक्त किया। तीमूर जछायर का पिता शाहम जछायर एव मीर खल्ज ने, जो 
उस क्षेत्र में मीर्जा कामरान को ओर से नियुक्त थे, किले को दृढ़ बना लिया। वादशाही सेना ने किले 
का अवरोध कर छिया। दुर्भाग्यवश किले के ऊपर से एक बन्दुक (की गोलो) अली सुल्तान के एगी 
और वह मत्यु को प्राप्त हो गया। उसवे सैनिको ने उसके १३ वर्षीय बाछक को उसके स्थान पर 
सरदारवना दिया और किला विजय करने का अधिक से अधिक प्रयेत्त करने 6गे। उन्होने अली सुल्तान 
की मृत्यु एव उसके स्थान पर उसके पुत्र को नियुक्ति का पत्र शाह को छिख भेजा। कुछ समय के 
उपरान्त शाह की मोर इस प्रार्थना की स्वोकृति का सूचक से निद्नान" प्राप्त हो गया। शर्न॑ शर्न किले 
वाली ने व्याकुछ होकर अमान माँग छो और विछाप करते हुए किले के द्वार खोछ दिये । 
बादशाही कृपाओं के कारण उन्हें अमान दे दी गई और उन छोगी ने किछा समर्पित कर 
दिया। शाहम अलो जछायर एवं मौर खलज निपग छटकाये हुये उपस्थित हुये और घरतो-चुम्घन 
का सम्मान प्राप्त किया। हज़रत जन्नत आशियानी ने उनके अपराध क्षमा कर दिये और 
उन्हें दरवार के सेवको में सम्मिति कर छिया। 


उसी मद्चिक्न पर थह्‌ समाचार प्राप्त हुये कि मोर्ज़ा अस्करी अपने खज़ानों बौर असवाब को 
लेकर काबुछ को ओर भाग जाना चाहता है। किजिकवाशो एवं दरवार के सेवकों के एक समूह 
में आग्रह करने एक प्रकार की अनुमति सी छे लो कि मीर्जा (अस्करी) के पास पहुँच कर उसे वन्दी 
बना छ। यद्यपि हज़रत जतत आशियानी को सच्चे गुप्तचरों द्वारा इस वात का विश्वास ही गया 
था कि यह समाचार असत्य है औरमोर्जा अस्व॒री किले वी प्रतिरक्षा पर दृढ़ हैँ किन्तु उनलछागो 


१ फरमान 


१२० मुुंछ पालौन भारत--हुमार्पू 


में इसे स्वीकार न क्या। आज्ञा लेकर वे झोप्नातिशीघ्र यात्रा बरते हुये कस्घार वे समीप पहुंच 
गये। इस बीच में पता चल गया कि मोर्जा के प्रस्थान वे समाचार असत्य थे) जिले छे एवं सेना 
ने निक्छकर उनसे युद्ध किया और ऊपर से जरंडन एवं तोपें चछाईं। क्योकि वे छोग बिता विसी 
तैयारी के गये थे अत किज़िएवाशों की वहुत बडी सख्या विनाश्ष वे भवर में फेस गई। बुछ छोग 
धायल हुये। रुवाजा मुअर्त्ञम, हँदर सुल्तान, हाजी मुहम्मद (पुत्र) वाया पश्का, अछी कुली वह्द हंदर 
(६८) सुल्तान, शाह कुलो नारजी तथा चगताई एव ब्रिज्चिल्वाश् वीरो वे एक दछ ने पौ्ष प्रद- 
जशित्त करते हुए झत्रु को पराजित करके किछ्े में पहुँचा दिया। जमील बेग ने, जो मर्घा अस्वरी हे 
विश्वास-पात्रों में से था, उसके पास आदमो भेजे दिः मौर्जा स्वय कुमव हेतु पहुँच जाथ। यदि 
हम इन छोगों वो पराजित कर लूग तो हमारा काम सरछ हो जायगा। मीर्जा ने उसकी बात पर कान 
न धरे और संदेश भेजा कि “वे छोग हमारी सेना वी सख्या एवं दत्या के बारे में भछी भाँति जानते 
हैं। इन लोगो की सेना में इतने ही आदमो नहीं हैँ अपितु उनवी दुमव' हेतु छोग कही छिपे होगे। 
हम घोखे में ने आयेंगे । उसने किले को दृढ़ बना क्रयुद्ध मीर्जा कामरान वे आगरून पर स्थरित्त वर 
दिया। क्योंकि देवी हृपा विजयी सेना वी सहायक थी, मीर्जा का बाहर निव एना सम्भव न हो सवा। 
ऐमी महान्‌ विजय, जो अस्रूय विजयों वो प्रस्तावना हो सवती थी, प्राप्त हो गई। उन्ही दिनो धावाये 
सरहिन्दी, जो मोर्ज़ा कामरान से सम्बन्धित घा, मार डाणा गया। 


विजयी सेना का कन्धार पहुँचना, अवरोध 
एवं विजय 


जब बुस्त वे किले पर विजय प्राप्त हो गई तो हजरत जन्नत आशियानी ने इस विजय को 
महान्‌ विजयो का,जो उनको ससार को विजय प्राप्त बरने वालों आवाक्षा के सामने थी, उत्तम इबुन 
समझ कर, ईश्वर ने प्रति अत्यधिक इृतज्ञता प्रकट वी इस घटना वे” ५ दिन उपरान्त वे शनिवार 
७ मुहूर्रम ९५२ हि. (२१ मा १५४५ ई०) को एक शुभ मुह्॒तं में सवार होकर विश्व विजय 
करन वालो सेवाआ के साथ कन्धार के विलेकोओर रवाना हुंगे और काजी शम्सुद्दीन अछी वे उद्यान 
में माशूर नामक द्वार के समक्ष पडाव किया। मोर्चे बाँट दिये गये। प्रबन्धक विभिन्न स्थानों पर 
नियुक्त हो गये। युद्ध प्रिय जवान दोनों ओर से निकल कर युद्ध वरते थे । एक दिन हँदर सुल्तान 
एवं उसके दोनों पुत्र अछी कुली खा व बहादुर खा एवं झुवाजा मुअज्दम शत्रुओं को ह्वाजा 
जिद" के सामने से उन मजारों तक, जो प्राचीन नगर एवं बूचा बन्दर के निकट है, भगाते चले 
गये और बडी वीरता से तछवार चछाई। एक बडी विचित्र वात यह हैँ कि वावा दोस्त यसावरछ 
कुछ छोगो को लिये हुये, मज़ारो में खडा वाण चला रहा था। हँदर सुल्तान ने भाले द्वारा उसको 
हत्या करा देनी चाही | इधर उसने हाथ उठाया और उबर उसके बाण छगा। जाम का इस्माईछ 
सुल्तान, जिसे मोर्जा कामरान ने कुमक हेतु भेजा था, अखचा दुज पर मोर्जा अस्करी के समक्ष खड़ा 


े 


३ सम्पात्रत खवाजा खिज़ के मखबरे से तालये दे। 
२ प्रतिरत्ा देतु मागे में भाद तथा रोक लगा देना । 


इकबाल सामये जहाँगोरी भाग १ ३२१ 


युद्ध वा निरीक्षण कर रहा था। इतनी दूरी के बावजूद जब कि किसी का चेहरा पहचानना सरल न था, 
उसने मोर्ज़ा अस्वरो से कहा कि “जिस आदमी के हाथ से भाछा गिरा हैं वह हँदर सुल्तान होगा 
कारण कि इससे पूर्व जब हम उबैदुल्छाह ख़ा* वे साथ तूस नगर गये ये, मैने तथा हैदर सुक्तान ने 
एक साथ युद्ध किया था। मेरी यह दो अगुलियाँ वही कद गई थी। उसके आक्रमण के ढग से मेरा अनुमान 
है कि थह वही होगा।' कुछ देर बाद जब बह भाछा छाया गया तो उस पर उसका नाम खुदा था। जिन्‍्होगे 
यह बात सुनी, वे इस्माईछ सुल्तान के अनुमान पर आरेचय करने छगे। इस युद्ध में अधिकाश छोग 
घायल हुये। स्थाजा मुअज्जम सबसे अधिक घायल हुआ। थोडी' देर बाद कुझछतापुर्वकः छौट आया। 


इसो बोचच में समाचार प्राप्त हुये कि मीर्जा वामरान का कोका रफी, जमीन दावर* की ओर, 
उस पवव॑त कै पौछे, जो अरगन्दाव वे तठ पर स्थित है, हजारा लोगों के एक समूह के साथ एक घाट पर 
बैठा है.। बैराम खा, मुहम्भदी मोर्जा आख्ता बेगी बल्द सुल्तान शामलू को एक बहुत्त बडी तैना 
सहित उनके विरुद्ध नियुक्त क्या गया। थोडा वहुत युद्ध हुआ । हजरत जन्नत आशियानी के नित्य-प्रत्ति 
उन्नत प्रताप से रफी कोका वन्दी वना छिया गया। अत्यधिक लूट की धन-सम्पत्ति, नकद, जिस एवं 
पशु राज्य बे' सहायको की प्राप्त हो गये। विजयी सेना में खाद्य सामग्री की जो थोडी बहुत बमी' 
हो गई थी, उसका अन्त हो गया। 


सौर्जा कामरोन से सन्धि का प्रयत्न 


क्योकि मोर्ज़ा अस्करी मीर्जा कामरान की सहायना के भरोसे पर, अपने पत्तन के भाग पर 
अग्रसर, मुद्ध एवं संघर्ष में तत्लीन था, अत उनके ओऔधषित्य पर दृष्टि रखने वाले हृदय 
में बह आया कि वे शाह को शिक्षा-सुक्त मशूर४ं एवं अपना हुएय युवत-फरमान मीर्जा कामरात 
के पास भेजें, सम्भव है कि थह असावधानी की निद्रा से जाग कर सौभाग्य के भार्ग 
पर श्रग्रसर हो और उत्तम सेवाओं द्वारा अपनी पिछली भूछो की हानि की 
पति कर सके और अकारण इतने आादमियों के विताश का कारण न बने। इस उद्देश्य से ऊहोने 
बैराम खा को दूत वना कर काबुल की ओर भेज दिया। जब वह रोगनी दरें एवं आवे इस्ताद। के 
पास, जो कन्घार एव गजनी के मध्य से है, पहुंचा तो हजारा लोगो वे एव समूह ने उसका भार्ग रोक 
लिया। दिन के अन्तिम पहर में युद्ध हुआ। प्रतापी राजा के सहायको ने अभागे हज़ारा लेगो को 
दड़ देकर सहस्रो की हत्या कर दी और आगे रवाना हुये। जब बेराम खा काबुछू के समीप पहुँचा 
(६९) तो बानूस एव कुछ अन्य लोग उसका स्वागत्‌ करके उसे के गये। मीर्जा कामरान ने चहटार 


१ शैवानी खरा (शाहौ बेग) का मतौजा। मीर्ज़ा देदर ने उसको अत्यधिक प्रशंता की है। (मुगुल कालीन 

भारत--बाबर, १० ६२८ २६) । सम्भपेत उज़बेकों एव ईएनियों के २६ सितम्बर १५२८ ई० के थुद्ध को ओर 
समेत है। (बाबर नाम, ९० <८६-१८७) । 
बह लग्दी चौड़ो घाटी जिसके नीचे देलमन्द नदी, दिन्दूदुश से होती हुई बुस्त को जाती है। 
अकबर नामा में 'जमये अत्ध दजाता व निऊदिरी ( इज्ारा तथा निक्दिरो क्रबौलों की शक सैना के साथ )! 
किन्तु इकबाल नामा में वा जमये थत्त दज़ारा व गुजरे (मुगल कालीन भारत--हुम्तायू' भाग १, ६० १७८) 
४ पक, फरमान 
अधा इथा जन, ग़सनी के दक्िण में खारौ जल वी मौल । बानए ६१० दि० (१५०४४ ६०) में इस भोर से 
युतत था। (बाबर नामा, १० २६) 

१ स्‍ 


शेर मुगुछ कालीन भारत--हुमार्य 


बाग में दरार छगवाया। बैराम स्ता को वहाँ बुख्वाया। उसने सोचा कि मीर्ज़ा बैठा हुआ है 
इन उत्दप्द फरमाना को उसे देता आदर-सम्माव की दुष्टि से उचित नहीं। यह थात असम्मव हैँ 
कि वहखडा होकर उसके प्रति आदर सम्मान प्रदर्शित वरे । इस कारण एक कुरान शरीफ हाथ में 
लेकर उसने उपहार स्वृष्य प्रस्तुत विया। मीर्जा कुरान घरीफ वे सम्मान हेतु सीधा खड़ा हो गया। 
उस समय उसने दोना उल्हृष्ट फरमान प्रस्तुत क्ये । जो उपाय उसने सोचा था, वह सौभाग्य 
से सफ हुआ। तदुपरान्त उसने उपहार एवं तृहफे प्रस्तुत विये और बेठ वर सत्य एंव निष्ठा 
से परिपूर्ण बातें की जो मीर्जा के हित में थी। वहा जाता है कि स्वर्गीय शाह पहमासप 
सफवी ने मीर्णश कामरान को यह शेर ऐसा था 


श्र 
'बाहा जाता है कि वामरान खारजी है, 
खारजी कामरान (सफछ) न होगा ।! 


दरबार वे अन्त में उबने हजरत खाकानी की सेवा में उपस्थित होने तथा भीर्जा हिन्दाए, 
मीर्खा सुलेमान, यादगार नासिरमीर्जा तथा उलुग बेग मोर्जा से मेंट बरने की अनुमति चाही । मर्ज ने 
अनुमति देतेहुए बायूस वेग को आदेश दिया किवह भेंटकेः समय उपस्थित रहे । वेरामख्रा सर्वप्रथम 
हजरत स्ाकानी को सेवा में रवाना हुआ और वाग्रे मक्‍तव में सेवा में उपस्थित होने बा सम्मान 
प्राप्त करिया। तदुपरान्त उसने मोर्जा हिन्दाल,मीर्ज़ा सुलेमानएव समस्त मोर्जाओ से भेंट की और स देश 
एवं अधानत पहुँचा वर बादशाही एपाओ तथा अवुक्‍्म्पाओ का आदवासन दिछाया। मीर्ज़ा कामरान 
ने छगभग डेड मास त्तक बैराम खा को इधर-उधर को बातो में रोवो रखखा। डेढ मास उपराग्त 
खानजादा बेगम को उसके साथ वरवे उसे विदा कर दिया। दिखाने को तो उनने' भेजने का यह उद्देश्य 
था विमोर्जा अस्करी उसके कहने में नही है। अत उसे बेगम समझा बुझा कर उससे कन्धार लेकर 
हजरत पादशाह के सेवकों का सौप दें किन्तु वास्तव में उसका उद्देश्य यह था कि यदि शाज्य के 
सहायक ग्छि विजय वर लें और मोर्जा अस्क्री वन्‍्दी बना लिया जाय तो बेगम उसकों मुवित 
दिलाने एवं उत्तकी सिफारिश करने में सहायक हो सकें । 


हुमायूं हारा क़त्घार की विजय 


यद्यवि कन्बार का किला भिट्टी का वना है विन्‍्तु वह्‌इतना दृढ़ हैं वि उसका तोडना असम्भव 
है। उसको दोवारों की चौडाई ६० जरार है। मीर्ज़ा अस्वरी ने उसको दृढ़ बनाने वा अत्यधिक 


१ खारजोौ प्ररम्म में हज़रत भली के सदायक थे किन्तु रक्क़ा के दक्षिण में रिथति सिफ्फ्रीन नामक स्थान पर हजरत 
अली एव मुआविया के युद्ध में (२६ जुलाई ६५७ ६०) जब हज़रत अली ने इस शर्ते पर युद्ध रोक दिया कि दोनों 
ओर के मनोनौत पच जो निर्णय कर दें, वह मान्य होगा, वे इज़रत अली से पृथक दो गये । उनका नारा भा 
ला हुकमा इल्‍्ला लिल्लाइ (ईश्वर के भतिरिक्त कोई पंच नहीं हो सऊता ) | ख़ारजियों से भौर दज्तरत चली से 
६५६ ई० में नदृस्वान नामक नहर पर युद्ध मो हुआ । २४ जनवरी ६६१ ३० को अन्दुरंहमान श्न्ले मुलज़ञम नामक 
एक खारजी ने दजज़्त अली की दृत्या कर दी। शौझा और सुन्री दोनों ही खारजियों को बड़ी बुरी दृष्टि से 
देखते दें । 

५ लम्बाई की पक्र नाप १ से २२ इच तक 


ईकबारू नामये जहाँगीरों भाग १ ३१३ 


प्रथत्व करके उसको तोप, चन्दूक एव युद्ध के समस्त यत्रो द्वारा मजबूत कर दिया था। उसे अपनी बहुत्त 
बडी सेना एवं मीर्ज़ा कामरात की बुमक पर बडा अभिमान था। जब अवरोध में अधिक समय छग 
गया तो किजिलवाश लोग बडी चिन्ता में पड गये और छौट जाने के विपय में सोचने लगे। हज़रत 
जनतत आशियानी ने उनतरे व्यवहार के रोडनामचे में यह्‌ बात पढ़ छी और बिछा विजय करने 
का अधिक से अधिक प्रयत्त करने छगे। जिस मोर्चे पर भाग्यशाली शिविर छगे थे वहाँसे एक रात्त 
में प्रध्यान करके क्ृत्थार के प्राचीन नगर की ओर उस द्वार के निकट जिसे चहारदरा" कहते हूँ, एक 
मोर्चा दुढनापूर्वक स्थापित किया। प्रात काल तुकमानों को भी इस बात का पता चल गया। वे 
दिल छगा कर किंछा विजय करने का प्रयत्त करने छगे और उन्हाने अपने मार्चे आगे बढ़ाये। 
घेरे को और भी सेकरा कर दिया। मोर्ज़ा अस्करी ने अत्यधिक व्याकुछ होकर ख्वाजा दोस्त खावन्द 
के भाई मोर ताहिरद्वारा उनकी सेवा में प्राथंता-पत्र भिजवाय और विनय तथा खेद प्रकट करते 
हुए कहलाया कि हज़रत बेगम तग्रीफ छा रही है उतके आने तक मुझे मुहलतदी जाय ताकि उनके 
भध्यस्थ बन जाने पर निश्चिन्त होकर सेवा में उपस्थित होने का सम्मान प्राप्त कर सकूं । हजरत 
जनत आशियानी ने अत्यधिक उदारता एवं सौजन्य प्रदर्शित करते हुए उसकी प्रार्थना स्वीकार कर 
लो। कुछ दिन तक किठा विजय करने में कोई क्ठोरता न प्रदर्शित वी । जब हज़रत बेगम एवं वैराम 
खा पहुँच गये तो मोर्जा ने जो बातें हुई थी उनसे अपने आप को अनभिन्ञ बता कर किले को अधिक 
से अधिक दृढ़ बनाने का प्रयत्त किया। यद्यपि वेगम ने तकंपूर्ण बातों द्वारा उसका पथ प्रदर्शन 
करना चाहा किन्तु मीर्ज़ा ने अपने अनुचित विचार न त्यागे। उसी प्रकार कक्‍्ठोरता एवं विदरह 
प्रदाशित करता 'रहा। उसने बेगम को किले में रोक छिया और उन्हें चापस न जाने दिया। हजरत 
जमत आशियानी दैंवी शृपा से किले की विजय का अपने सामर्थ्यं से अधिक प्रयत्न करने छग। 
संयोग से इसी समय उलग़ मीर्जा इब्ने सुल्तान म्‌ हम्मद मीर्ज़ो, जो सुल्तान हुसन मीर्ज़ा वे नातियो में 
से था, शेर अपगत वल्द कूच वेग, भुनइम खा का भाई फर्ज/छ बेग, मीर वरका, सीर्जा हसन 
खा तथा बहुते से अन्य छोगा ने अपने जागरूक सौभाग्य के पथ प्रदर्शन से काबुल से पहुंच कर घरती- 
चुखन किया। उनके आगमन का कारण यह था वि मोर्ज़ा कामरान उलुग़ मीर्जा को वन्दीगृह 
(७०) में रखता था। सावधानी की दुष्टि से प्रत्ये् सप्ताह वह उसे अपने अमीरो में से एक 
के सुपूर्द कर देता था। जब शेर अफंगन की वारी आई तो बह मीर्जा सेरुप्ट था। उसे उसका 
बडा भय रहता था। इन छोगा से मिछकर तथा मोर्जा को साथ लेकर वह वहाँ से चछा आया। 
हजरत जनत आशियानी ने सबको अत्यधिक क्ृषपाओ द्वारा सम्मानित क्या और ज़मीन दावर मीर्जा 
को प्रदान कर दिया। यद्यपि कासिम हुसेन सुल्तान भी इस समूह के साथ चला आया था क्न्ति 
एक रात मार्ग भूछ कर वह हजारा छोगो के हाथो में फंस गया। कुछ दिन उपरान्त अपने आप को 
लूटवाकर एवं नगे पाँव, जिसमें छाले पड़े थे, पहुंचा। हजरत जतत आशियानी ने वहा, “सम्भवत्त 
तैरी निष्ठा में अब भी कमी होगी जो मार्ग भूछ वर इतने कष्ट में पडा।” तदुपरान्त ददा बेग 
हजारा अपने सेवका तथा परिजनों सहित उपस्थित हुआ। कावुछ कै प्रतिष्ठित छोगा के प्रार्थना- 
पत्र भी प्राप्त होने ७गे। इस समूह के आगमत तथा वाबुछू वालो के प्रार्थनापतों के प्राप्त होने वे 
कारण उर्ृष्ट सेना बाले बडे प्रसन्न हो गये। किडे वालो में बडी हल्चछ मच गई। किले वादे 


१ सुगुल कालोन भारत-हुमायू' भाग १ के अनुवाद मैं “चहारदरा' के स्थान पर न्चद्ारदा' 
3 हैँ द्वारदा' छप यया है जो 
भरुद हे (६० १६१) । 9077 


श्श्ड मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


नित्व-प्रति मीर्जा अस्क्री का हाल छिख कर किले के बाहर फ़ेक्ने छगे और (सूचना देने छग्े) कि 
“किले वाले अत्यधिक व्यादुछ हो चुके है। किले पर शीघ्र विजय प्राप्त हो जायगी | आप प्रयत्न करने में 

ई कमी ने करें।” अन्ततोग्त्वा यह नौवत आगई कि किले वाले स्वय दीवार से फाँद फाँद कर 
धरती चुम्वन या सम्मान प्राप्त करने छगें । (मीर्ज़ा अस्करी बे) छूकर के प्रनिष्ठित लग में से 
खिद् स्वराजा" खा ने उस मोर्चे के समीप, जो भाग्यशाली शिविर के समीप था, किछे पर से फाद वर 
दोनता प्रकट करते हुए चौशवट के चुम्बन का सम्मान प्राप्त क्या। इसी प्रकार मुईद वेग,इ स्माईल 
वेग, कराचा खरा का भतीजा अवुल हसन वेग एवं नूर बेग वा पुत्र मुनव्वर वेग ररसी से एटक 
कर नीचे उतर आये। जब उन छोगा के पास, जो किले मे वच्द थे कोई राह न रह गई तो मीर्जा 
अस्करी साववानी की निद्रा से जागा और उसने व्याकुछ होकर तथा घबडा कर निवेदन कराया कि, 
“मे कन्धार राज्य के सहायकों के सुधुं करता हूँ। मुझे वाबुरू चले जाने का भाग दे दिया जाय।“ 
हजरत जन्नत आशियानी ने उसकी वात स्वीकार न की। विवश होकर उसने बेगम को अपने 
अपराधों की क्षमा की सिफारिश करने के लिये भेजा। उतको सिफारिश से उसके अपराध क्षमा 
कर दिये गये। वृहस्पतिवार २५ जमादी-उल-आख़िर ९५२ हि० (३ सितस्वर १५४५ ई०) को 
मौर्जा अस्क्री किछे से मिक्छ कर हजरत जनत आशियानो की सेवा में उपस्थित हुआ। हजरत जन्नत 
आशियानी दीवान खाने सें आसीन हुये। चगतारई एवं किजिलबाश अमौर अपनी अपनी श्रेणी 
तथा अपने पद के अनुसार पक्तियों में खडे हुये। वैराम खा पादशाही आदेशानुसार मीर्जा अर्करी वी 
ग्रीवा में तलवार छटका कर, उसे इस अवस्था मे छाया। हजरत्त जनत आशियानी ने अपनी व्यवित्त- 
गत कृपा एवं स्वाभाविक अनुकम्पा के कारण आदेश दिया किमोीर्ज़ा की ग्रीवा से तत्वार निवाल 
ली जाय। उसे बैठने का आदेश दिया गया। तदुपरान्त म्‌हम्मद खा जछायर म्‌कीम खा, शाह 
प्ीस्तान* एवं तूलक सता कूरची को ३० व्यक्तियों सहित कोरनिश हेतु उपस्थित किया गया। उनकी 
गरदनों में भी तलवारें पडी थी । इनमे से मुओम सता तथा शाह सीस्तान के विषय में आदेश हुआ कि 
उनके पाँव भें थजीरें डइल्वा दी जायें और गरदन में तरते छटकवा दिये जायें। वह दरवार रात्रि 
के प्रारम्भ से प्रात काछ तक चछता रहा। बातचीत के बीच में मीर्जा अरब री वा वह मूछ पन्न जो 
उसने हज़रत जनत आशियावी के चोल के मार्ग से प्रस्थान के समय विलोच कवीछो को लिखा था, 
प्रस्तुत किया गया। सम्मानित आदेश्ानुसार वह भीर्जा कौ दे दिया गया। म॑र्जा को अपना 
जीवन कइआ छगने छगा। अन्त में समय की आवश्यकतानुसार आदेश हुआ कि मीर्ज़ा को निगरानी 
में रकखा जाय और उसे कोरनिश के लिये उपस्थित किया जाया करे । 


दुमरे दिन भाग्यशाली पताकार्ये उडाते हुए अरक के भीतर तशरीफ छे गये। तीन दिन 
तब थे वहाँ रहे! चौथे दिन नगर मूहम्मद मुराद मीर्जा का प्रदान करके उन्होंने स्ट्य हज़रत 
फिरदौस मकानी के चहार बाग में, जो अरगन्दाव के तट पर स्थित हूँ, पडाव किया। राज्य के 
सहायको ने मौर्जा अस्करी के घत सम्पत्ति को, जाएकत्र वी गई थी, सूची उनको सेथ् में प्रस्तुत की | 
हजरन जनत आशियाती ने उसे कोई महत्व न देते हुए लश्कर के वारा को वाँट दिया। 


१ बह गुल बदन बेगम का पति या। 
२ अभ्रकबर नामा के भनुसार चाद हुली सौरतानी”, (मुगुल कालीन भारत-हुमायूं भाग १, ९० १८६) । 


इकबाल नामये जहाँगीरों भाग १ श्श्५ 


जब कन्वार की विजय एवं भाग्यशाली छश्कर वे कावुल की फ्तह हेतु प्रस्थान के समाचार 
मोर्जा कामरान को प्राप्त हुये तो मीर्ज़ा शका एवं भय के कारण हज़रत खाक नी को खानजादा 
बेगम के घर से अपने घर में ले आया और अपनी मुख्य पत्नी ख़ानम को सौंप दिया ! झम्सुद्दीन मुहम्मद 
गजनवी को, जो अत्ता खा के नाम से प्रसिद्ध था, बन्दी वना दिया। उसके मीर्जा सुछेमान के टिपय में 
अपने अमीरो से परामर्श किया। मर्ज के आखुल्द मुल्ला अब्दुल ख़ालिक एववावूस वेग ने जो उसका 
(७१) वकील था, यह सलाह दी कि मीर्जा को आश्रय प्रदान करके बदरशाँ भेज दिया जाय ताकि 
व॒ठिनाई के समय वह सहायता कर सके। मीर्जा (सुलेमान) के सौभाग्य से इसके छ दिन पूर्व मीर 
नजर अछी, मोर हज़ारा पेशगानी, शेर अछो विलोच एवं कुछ अन्य छोगा ने मिलकर किलये जफर 
पर अधिकार जमा लिया था। कासिम बरलास तथा कुछ अन्य लोगो को वन्दी वना कर उन्होने मीर्जा 
कामरान को सन्देश भेज दिया कि, यदि आप मीर्ज़ा सुलेमान को भंज' दे तो बदरणशा उन्हे 
सोौप दिया जायगा अन्यथा जिन लोगा को हमने बन्दो वनाया है उनकी हत्या करके हम बदरशाँ 
ऊज्जरेको को दे देंगे।” इस कारण उसने मीर्जा सुलेमान, मीर्जा इबराहीम तथा हरम बेगम का बदसू्णाँ 
जाने की अनुमति दे दी। जब मीर्ज़ा सुलेमान पाये मीनार नामक स्थान पर पहुँच गया तो मीर्जा 
कामरान ने उन्हे विदा करने पर पश्चाताप करते हुये उन्हे बुछान के लिये आदमी भेजे (और कहलाया ) 
कि “कुछ मौलिक बाते रह्‌ गई हूँ, आप सुनकर चले जायें" मीर्जा सुलेमान ताड गया कि इस ब्‌छावे 
में कुशछता को सुगन्वि नहीं। उसने क्षमा पत्र लिख कर भेज दिया कि, 'हम शुभ महू में निकले 
हूँ भन छौटना शुभ न होगा। आशा हूँ कि औचित्य को समझने वाले आपके हंदय में जो कुछ 
आया हो छिल भेजे ताकि उसका पालन किया जा सके ।” वहाँ से वह शीघ्रातिशीभ्र बदस्शाँ की ओर 
रवाना हो गया और वहाँ पहुंच कर उसने अपने वचन एव प्रतिज्ञा भग करदी। 
इसी बीच में यादगार नामिरमोर्जा बदरश्ाँ की ओर भाग गया। क्याकिमीर्जा (कामरान) 
का पतन निकट आचुका था, अत प्रत्येक दिशा से असफलता के साधन एकत्र होते गये। मीर्जाओं में 
हिन्दाल मीर्जा वे अतिरिक्त कोई भी उसके पास न रह गया। विवश होकर उसे प्रोत्साहन प्रदान 
करते हुये उसने उते यादगार नातिर मीर्जा का पीछा करन के लिये नियवत किया और यह प्रतिज्ञा की 
वि; आजकल जो कुछ उसके अधिकार में है तथा वाद में जो कुछ उसवे' अधिकार में आ जायगा, 
उन सवका तिहाई भाग उसे प्रदान करे दिया जायगा। मीर्जा हिन्दाछ, जो उसके दुब्यंवहार से व्याकुछ 
ही चुका था, इस अवसर को बहुत बडी देन समझ कर पाये मीनार से अपने सौभाग्य के पथ 
प्रदर्गत द्वारा हज रत जम आभियानी की सेवा में उपस्थित हो गया। मीर्जा कामरान में इस दुर्घटना वे 
कारण सोचने समझने वी शक्ति न रही। वह अपने भले के लिये जो कार्य करता वही उसके उद्देश्य 
वे! विरुद्ध हो जाता। उसके आदमियों में कसी को इस वात का साहस न था किठीक-ठीक कोई बात 
बहू सतता। इस कारण वह भूछ पर भूछ करता गया। 


विजयी सेना का काबुल की फतह हेतु 
प्रस्थान और उस प्रदेश को विजय 


जब कनन्‍्पार को विछायत की विजय असख्य विजयो कौ प्रस्तावना बन गई तो उन्होने 
पाचुछ को विजय करने का सकल्प कर लिया। उस समय यात्रा की अवधि के बढ जाने वे वारण 


है गुरू 
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किजिलवाशो में से कुछ विना आज्ञा के और कुछ आज्ञा लेकर प्‌ थव्‌ हो गये। बुदाग खा एव वे लोग, जो 
घुल्तान मुराद मीर्जा की सेवा में थे, सूझ-बूझ के अभाव के कारण प्रजा एव परिजनों पर अत्याचार 
का हाथ बडाने लगे । नगर के स्व साधारण तया सम्मानित छोग सवंदा उत्तृष्ट दरवार में फरियाद किया 
करते थे। हज रत जन्नत आशियानी शाह की धसन्नता की दुष्टि से तथा समय को आवश्यकता के कारण 
उप्रेक्षा करते थे और न्याय को प्रयानुसार बाय न करते थे और उसके उपचार को उसका समय आने पर 
अवकूम्वित समझते थे। जब उन्होंने काबुल पर आक्रमण करने का सकल्प बर छिया तो कुछ बेगमों 
के ठहरने के छिये एवं भारी असवाब रखने के लिये उन्होंने बुदाग या से कुछ घर माँगे। उन्होने 
कहा कि, “हमने अपनी प्रति वे अनुसार आपको कन्धार दे दिया किन्तु हमारा काम बिना किसी ऐसे 
स्थान के नही चछ सकता जहाँ हम अपने आदमियों को छोड वर धिना कसी चिन्ता के कावुछ की 
विजय हेतु प्रस्थान कर सकें ।” बुदाग खा ने नासमझी वे कारण उनके आदेश का पाछन न किया। 
जो प्रतिप्ठित अमीर हज़रत जनत आशियानी वी सेवा में थे उन्होने निवेदन विया कि, “हमें एव 
भहान्‌ वार्य करना है। जब तक वन्‍्धार हमारे अधिकार में न आ जाय तब तक अपने परिवार को वहाँ 
छोड कर आप की सेवा में साथ चल सकने के अतिरित, कोई अन्य उपाय नही ।” किन्तु हज़रत जन्नत 
आशियानी हजरत शाह के सोजन्य के कारण उस ममूह वे हृदय को मछिन न करना चाहते थे। इसी 
बीच में शाह के पुत्र की मृत्यु हो गई। उनके विश्वासपात्रों ने निवेदन किया कि “शीत्त ऋतु निकट आ 
गई है। परिवार वाछों को एवं भारी सामान इस पवतीय प्रदेश में अपने साथ ले जाता कठिन 
ही नहीं अपितु असम्भव हैं। शाह के पुत्र को भी मृत्यु हो चुकी हँ। कन्घार को तुकमानों के 
अधिकार में छोड देना राज्य के हित्त की इ,प्टि सेउचित नही विशेष रूपसे ऐसी अपर्था में जबकि 
(७२) वे लोग इतने स्वेच्छाचारी एवं अन्यायी हैँ वारण कि झाहूने यह आदेश दिया था कि वे 
लोग सेवा हेतु सर्वद कटिवद्ध रह बर उत्कृष्ट रिकाव के साथ-साथ रहेगे। वे अपने स्वामी वे आद्धों 
का उल्लघने करते हुये इस देश में दृढ हो गये है और अत्याचार के हाथों को बढा रखज़ा है। 
राज्य की नीव को नष्ट-अ्रप्ट करने में वे जरा भी कमी नही करते । राज्य के हित एवं समय वे 
ओघधित्य को देखते हुये यह आवश्यक हँ कि इस देश के निवासियों को तुवंमानों वे अत्याचार से 
म्‌क्ति दिला दी जाय और परिवार एंव भारी असवाव को कन्धार में छोड वर बिना क्सी चिन्ता 
के काबुल की विजय हेतु प्रस्थान क्या जाय। इस विपय का एक क्षमा-पत्र हजरत शाह को छिख 
दिया जाय। क्योंकि सम्मानित शाह बुद्धि एव न्याय को खान है, वे इससे रुप्ट न होगे अपितु इसे 
उचित समझेंगे। बुदाग खा को सन्देश भज दिया जाय कि वह कन्धार अपनी इच्छा से अथवा 
इच्छा के विए॑द्ध छोड दे । यदि वह वहाँ ठहरा रहा तो जबरदस्ती धेर कर उससे कन्धार खार्ल। करा 
छिपा जायगा।” हजरत जतत आशियानी ने कहा, ' यह सब ठोक हूँ, किन्तु अवरोध एव दुष्टता 
से शून्य वात नही। यद्यपि वे सयम के भाग से विचलित हो गये है किन्तु हम शाह के दरवार के 
दासों के प्रति यह निप्दु सता नही कर सकते । इस अवस्था में बुदाग ख़ा के आदमी मारे जायेंगे और 
ऐसी बात ससार वालो की दूषप्टि में उचित नही । यह उचित होगा कियूव्ति से कार्य छेवर विना 
युद्ध कै किले पर अधिकार जमा लिया जाय।” इस उद्देश्य से उन्होने बुदाग खा के पास आदमी भेजे 
और कहूछाया, “हम काबुरू की विजय हेतु प्रस्थान कर रहे हँ। उचित यही है. कि मीर्जा अस्करी 
को आपके पास किल्ले में छोड कर प्रस्थान की पताका बलन्द करें।” बुदाग खा ने यह बात स्वीकार 
कर लछो। यह निश्चयहु आ कि विजयी सेना के वीर किले के समीप पहुंच कर घात्त एग्राये बैठे रहे 
और उन्हे असावधान पाकर भीतर प्रविष्द हो जाय और किला अधिकार में कर छे। बैराम खा एक 
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दी। लह के परगने हाजी मुहम्भद के वजहे उलछूफा में प्रदान हुम्रे । ज़मीन दावर इस्माईछ बेग को, 
किलछात घोर अफगत को, एवं शाकू हैदर सुल्तान को प्रदान किये यये। इस प्रकार समस्त अमरो 
एवं बादशाह दासो को उनकी सेवा को देखते हुए उनको इच्छानुसार जागीर प्रदान की गई। छब 
उनका हृदय उस प्रदेश के शासन के प्रवन्ध से निश्चिन्त हो गया तो एक शूभ महूत॑ में, प्रताप वे 
पाँव राज्य को रिकाव में रख कर काबुछ को ओर रवाना हुये। सयोग एवं भाग्य से एक बहुत्त 
बड़े काफडे ने हिन्दुस्तान से कस्वार पहुच कर अपनी इच्छानुसार व्यापार विया था और एराक 
घोड़े तुकंगानो से खरोदे थे। उस समय प्रतिष्ठित व्यापारियों सहित काफिला बाश,* उनकी सेवा 
में उपस्थित हुआ और उसने निवेदन किया कि, “यदि हमारे घोडे सरकार के छिये लेबर अमीरो 
को बाँट दिये जाय और उनका मूल्य हिन्दुस्तान की विजय के उपरान्त प्रदान हो तो हमें कोई आपत्ति 
नहीं। इस सेवा को हम अपने अन्त तक स्थायों रखने वाले सौभाग्य की पूँजी समझेगे।” हज़रत 
जतत अ/ियानो' ने इसे देवी सहायता समझ कर आदेश दिया कि, “व्यापारियों की इच्छानूसार 
मूल्य निश्चित करके घोडे क्रय कर लिये जाय और तमस्मुकरर लिख कर उन्हे दे दिये जाय ।” वे स्वय 
उस पर्वत के पुक्ते पर, जो बाबा हसन अब्दाल के समीप हैँ, पहुँचे और उल्ग मीर्जा, वैराम खा, 
शेर अफगन एवं हैदर मुहम्मद आरता बेगी को आदेश दिया कि सर्वप्रथम खासे के अस्तवल४ के 
लिये घोडे चुने जायें तदुपरान्त अमोरो तथा दरवार के दासो को उनकी श्रेणी वे अनुसार बाँट दिये 
जायें । क्योकि दवाबेग हजारा अपने प्राण एवं धन द्वारा सेवा करके अपने समकालीनो में सम्मानित 
होना चाहता था अत बह तौरी नामव' किले को ओर जहाँ उसकी सेना थी, रवाना हो गया। जब 
शाही छश्कर वहां पहुचा तो वहाँ वालो ने अपनो चकित के अनुसार घोडे एव भेडे प्रस्तुत किये। क्योकि 
उस मूभाग में बडा हृदय्राही घास का मैदान है, अत वे कुछ दिन त्क वहाँ ठहरे रहे । यहाँ खानज़ाद) 
बेगम सर होकर मुत्यु को प्राप्त हो गईं ! शोक की प्रथाओं को सम्पन्न कराने एवं दाम पुष्य 
के उपरान्त इस मजिकत से कूच करके वे अपने सीभाग्य के वय-प्रदर्शत से राजधानी काबुल की ओर 
रवाना हुउे। मौर्जा हिन्दाऊ ने कन्धार के समीप पहुच कर धरतो-चुम्बन का सौभाग्य प्राप्त किया। 
हजरत जम्मत आशियानी ने उसे अपार कृपाओ द्वारा सम्मानित किया। मीर्जा के पहुचने के 
बारण वे बडे प्रपन्न हुये। मीज़ा का आगमन बहुत से भाग्यशालियों के छिये पथ-प्रदर्शक बना। 
प्रतिष्ठित लोगों के दछ के दछ उनकी सेवा में पहुंचने छगे। किल्तु वायु के प्रतिकूछ होने तथा फसलों 
के मिलते के कारण शाहों शिविर में ववा फैछ गई। ब्रहुत बडी सख्या में छोग मर गये। उन्ही में 
ट्ैदर सुल्तान भो था। क्योकि वायु की प्रतिकूछता बहुत बढ गई और वास्तव में उत्तम सेना भी साथ 
नथी, भत. मोर्जा हिन्दाल ने निवेदन किया कि,“यह वात राज्य के हित में होगी कि इस शीत ऋतु 
में कन्यार लोद जाय और वहार के प्रारम्भ में उचित तैयारी वरके काबुछू की विजय हेतु प्रस्थान 
करें ।” हजरत जम्नत आशियानी ने इस बात वा उत्तर देने की ओर ध्यान ने दिया किन्तु जब दरबार 
विस्जित ही गया तो उन्होंने मोर सेमिद वरका द्वारा सन्देश भेजा "यद्यपि हमें तुम्हारे आयमन तथा 
यादगार नासिर मोजा के (मोजा कासरान से) पृथक्‌ होने की सूचना नथी, किन्तु ईइवर की क्षपा 


च्यय दैतु । 
काफिले का सरदार । 

दस्तावेस । 

गाइशाद के व्यक्तिगत प्रयोग के धोडों की झखरा ला । 


ब खब्र 0 न 


इकबाल नाममे जहांगौरी भाग है ईरे६ 


पूर भरोसा करके हम काबुछ की विजय हेतु चल खड़े हुये थे। इस समय जब तुम छोग जा गये 
हो और हमारी सेना में नित्य-प्रति वृद्धि हो रहो है तो फिर विलम्व करता कैसा २ यदि उसने यह 
बात अपने आदमियों के कष्ट एवं परेशानी के कारण सोची है तो हम जमीनदांवर एवं उस क्षेत्र 
के स्थान उसे प्रदान करते हूँ। इस शोत ऋतु में जाकर वहाँ आराम से रहो | जब हमारे प्रयत्न के 
आश्ोर्वाद से काबुल विजय हो जाय तो सेवा में आ जाय।” मीर्जा इस सन्देश से वडा छज्जित हुआ 
और उससे क्षमा याचना की। वे सत्सकल्प एवं ईइवर पर भरोसा करके अग्रसर हुये। मार्म में 
बाबूस बेग का भाई जमीछ वेग*१, जिसे मीर्जा कामरान ने अपने जामाता आक सुल्तान का अतालोक 
बना कर गज्ननी में नियुक्त कर दिया था, चीखठ का चुम्वन करके सम्मानित हुआ और बावूस के 
अपराधों की क्षमा चाही । उसको प्रार्थना स्वीकार कर छी गईं। जब शाहो छश्कर शेख अली की 
(७४) मज्िल पर, जा यमगानरे एवं अरग्रन्दी के समोप हैँ पहुंचा तो मीर्जा कामरान विजयी पताकाओं 
के प्रध्यान के समाचार पाकर बड़ा व्याकुल हुआ और उसने कासिम बरछास को एक सेना सहित 
आगे रवाना कर दिया। कांसिम मुखछित्त तुरवततो को, जो उप्तका मोर आवशर था, भादेश दिया 
कितोपखाने को उस जलने के समोप जो वावूसबेग के घर के निकट था, छगा दे । अपने आदमियों 
के परिवारों को, जो काबुल के किछे के बाहर थ, प्रयत्त करके भीतर छे गया। किले को दृढ बनाकर 
असाववानी एवं अभिमान को अवस्था में अपन जादमियों सहित निकछ कर, वावूस वेग की मणि 
के समोप पड़ाव किया ओर सेनाआ की व्यवस्था एवं परवितयों का प्रबन्ध प्रारम्भ करा दिया। 
कामिम बरलास को एकसेना सहित हिरावज्ष४ का सरदार नियुवत किया । विजयी सेना में से र्वाजा 
मुअर्ज्म, हाजो मुहम्मद खा एवं शर अकगन आगे बढ चुके थ। तकिया खिमार नामक स्थान पर दोनो 
सेवाओं को बुठमेंड हुई। बादशाही अमारो ने सेवा का सौभाग्य प्राप्त करके उचित रूप से युद्ध 
किया। देवों कृपा से कासिस बरछास मुकावछा न कर सका और भाग खडा हुआ। जत्र बादशाही 
सेना निकट पहुँची तो मोर्ज़ा हिन्दाल़ को उसका प्रार्थवा पर हिरावल का मसब प्रदान किया गया। 
भाग्यशालों छश्कर ख्वाजा पुढ़ते के दरें को पार करके जरगन्दों के समोप पहुँच गया था कि वावूस 
एवं जमोल अपनो सेना सहित तथा शाह बोरदो खा, जिसके अबोन गिरदीज्, वगश एवं नगज़ 
थे, उपस्थित्त हुमे और उन्होंने जमोन बोस करने का सम्मान प्राप्त किया। उनके पीछे सझवाजा 
कला वग का पुत्र मुसाहिव बेंग बहुत से आदम्ियों के साथ पहुँच गया और अपार श्पाओं द्वारा 
सम्मानित हुआ। उस समय चाबूस ने निवेदन किया कि, “ठहश्न का समय नहीं। आप स्वय 
प्रस्थान करें कारण सभी लोग चठे आ रहे ह।” हज॒र्त जनत आशियानी ने अपने प्रतापी घोड़े 
वे। बढ़ाया । हूँदर सुल्तान के पुत्र अछो कुछो सुफरचो एवं वहादुर को, जो अपने पिता को 
मृत्य का शोक मना रहे थे, शोक के वस्त्र से निकाल कर खिलूअत प्रदान को भर शाही छ्षपाओं 
द्वारा सम्मानित किया। कुछ समय उपरान्त कराचा खा ने घरतो-चुम्बच का सौभाग्य भराप्त किया। 
जब मोर्जा वामरान ने अपनो स्थिति वे पृष्ठ पर पतन का रूप देस छियातो उसने स्वाजा खावन्द 


१ गुल बदन बेगन के पति सिद्ध झुवाता का छोटा भाई । उसका विवाद भौर्जा कामरान की एक युश्री दृवोबा से 
डुभा था। 
२ यमंगान अथवा पमयान के विषय में देखिये बादर मामा, ए० २३३ 
३ तोषखाने का मुख्य अधिकारी । 
४ सेना का अप्र भाग । 
डर 


३३० मुगुुल कालोन भारत-हुंमायूँ 


महमूद तथा झवाजा अब्दुल खालिक को अपने अपराधों की क्षमा-याचना हेतु उनकी सम्मानित 
सेवा में भेज कर कुछ प्रार्थनायें कराई। दोनो सेनाओ के मध्य में आधे वुरोह्‌ की दुरी रह गई थी 
कि सवाजाओ ने सेव में उपस्थित होने का सौमाग्य प्राप्त किया। हजरत जन्नत आशियानी ने मी्जा की 
प्रार्थंनाओं को (स्वोड्ृति की यह शर्त) रखखी कि वह सेवा में उपस्थित हो। उन्होंने उसके प्रति 
अन्य कृपाये वरने का भी आइवासन दिछाया और ख्वाजाओ को वापस जाने की अनुमति दे दी। 
वे उदारता एवं सौजन्य के कारण उत्तर आने तक ठहरे रहे । मीर्ज़ा ने ख्वाजाओं को इस आशय से 
भेजा था कि उसे कुछ समय मिल जाय। वह रात्रि की स्याही की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि रात 
के अघरे के परदे में अपने आप को कुशलता के कोने में पहुच्ा दे । जब मीर्जा के पतन की साय, जो 
राज्य के सहायका के प्रताप को प्रात थी, जा गई और अँधेरा छा गया तो वह श्षीप्रात्तिशोघ्र 
कांबुछ के अरक में पहुँच गया। मोर्ज़ा इबराहीम तथा अपने अन्त पुर को साथ छेकर वीनी हिसार के 
मांग से गद्ननी को ओर चल दिया। जब उसके पछायन के समाचार हज़रत जन्नत आशिमानी के 
सम्मानित कानों तक पहुचे, तो उन्होने बाबूस को अपने कुछ विश्वासपात्रों के साथ इस आशय से 
काबुछ भेज दिया कि वह प्रजा को सैनिको के अत्याचार एवं असयमी छोगों के जुल्म से बचाये। 
मोर्जा हिन्दाछ को एक सेता सहित भीर्ज़ा कामरान का पीछा करने के छिये भेजा गया। वे स्वय 
सोभाग्य तथा प्रताप के साथ सवार होकर काबुछ की ओर रवाना हुये। १३वी आज़र भास णेछाली 
अर्थात्‌वुधवार १२ रमज़ान ९५२हिं० (१७नवस्वर १५४५०) को रात्रि में देवी हृपा से काबुछ 
पर विजय, जिसे विजयो की प्रस्ताववा कहा जा सकता हूँ, प्राप्त हो गई। म॑ छाना भवेदी ने इस 
विजय को तारोख “काबूल रा गिरिफ्त*” के अक्षरों से निकाली | एक अन्य ने इस मिसरे से 
तारीख निकाली * 
“वे जग्र गिरिफ्त मुल्के काबुछ अज बेर! 
यद्यपि राज्य के सहायकों को इतनी बडी विजय प्राप्त हू। गई थी विन्तु हज़रत ख़ क।नी 
के, जिनकी अवस्था २व५, २ मास तथा २० दिन थी १, दशन की उनके हृदय में इतनी अधिक अभि- 
लापाथी कि काबुछ को विजय औरभीर्ज़ा कामरान की पराजय की प्रसन्नता का कोई महत्व न रह गया 
था। हजरत खाकावी को पिता के चरणा का चुम्बन बरने के लिये छाया गया और हज़रत जन्नत 
आशियानी वे प्रतोक्षा के नेब्ा को प्रकाश प्र(प्त हो गया। हसरे दिन सौभाग्य एव प्रताप के सिहासन पर 
आरूढ होकर संसार को न्याय को घोषणा द्वारा प्रसने किया। इस बीच में समाचार प्राप्त हुये 
(७५) कि झुवाजा मुअज्यम, मुकहस बेग के साथ मीर्जा कामरान के पास भाग जाना चाहता है। 
हजस्त जन्नत आरशियानी इस बात से बडे रृप्ट हुय ओर उन्होंरे शुकदूस छेग को कइमीर की भोर 
निर्वासित कर दिया। रसवाजा मुजज़्यम का कृपा एवं विश्वास कीं दृष्टि के नौचे गिरा दिया। 


हजरत ख़ाकानी के खत्ने का जश्न 


इस समय जूव कि 'शाजसिहासन एवं इकबाल के तख्त को हज़रत जन्नत आशियानी के पवित्र 
अस्तित्व द्वारा अनन्त तक स्थायी रहने वाली शोभा प्राप्त हो गई और उन्होंने ससार वालो को 


१ 'काजुल पर अधिकार जमा लिया । 

२ 'विना युद्ध के विषय किया कछुल देश उम्से 7 

३ अकबर का जन्‍म ४ रजब ४६ द्वि० को हुआ था। इस प्रकार उसकी भवर्था ३ वर्ष, $ सास्त ८ दिन 
होनौ चादिये। 


इकबाल नामये जहांपीरों भाग १ ब३१ 


न्याय के निमनण द्वारा सतुष्ट कर दिया तो हजरत ख़ाबानी के खत्ने के जइन ने ससार बालों के मूख 
पर आनन्द मगल केद्वार खोल दिये। सम्मानित आदिश हुआ कि ब्यूताते खासा के अधिकारी एवं सम्भा- 
नित ब्रेगन उरता घाग की, जो बडा हो हृदयग्राही स्थान एवं आकर्षक भूभाग हूँ, आईना वन्दी करें। 
अमीर एवं नगर के प्रतिष्ठित छोग चार बाग की शोभा में दुद्धि करें। क्छाकार एवं शिजपकार 
दुकाना का सजाने एवं बाज़ार को चहल पहल बढाने वे विषय में लेशमात्र को भी कभी न करें। 
अह्प समय में ऐसो आईला बन्दों हो गई जिससे बुद्धिरान्‌ लोग आइचयं-चर्वित हो गये। हजरत 
जनत आशियानी रोजाना किसी न किसी थाठिका में पहुँच कर आनन्द मगर की गोप्ठी को शोभा 
देकर अमोरा एवं दरवार के विश्वासपात्रों के साथ शाहाना सभा कराते थे और सर्व साधारण की 
उनके पद एवं श्रेणों के अनुसार अपनी उदारता द्वारा सम्मानित बरते थे। इन उत्तृष्ठ सभाओं 
के आयोजन के पूर्व उन्होने कराचा खा एवं मुसाहिब वेग को हज़रत मरियम मवानी का सम्मानित्त 
हौदज छाते के छिये कस्वार भेज दिया था। वे आ गईं । हजरत जतत आशियानी ने उस दिन एक 
भव्य जश्न का आयोजन कराया और समस्त वेगमो को दरवार म उपस्थित किया गया। हज़रते 
मरियम मकानी को समस्त वेगमा के बोच में विना कोई विश्ञेप स्थान प्रदान किये हुये बैठने का आदेक्ष 
दिया। हज रत खाकाती को (कया) पर बैठाल कर उस उत्कृष्ट सभा में उपस्थित किया गया। 
प्रताप के उस पौधे की वृद्धि की परोक्षा लेने के लिये यह आदेश हुआ कि वे इन समस्त वेगमो वे 
भव्य में अपनी माता को पहचान लें। हज़रत शहशाह देवी प्रतिभा के कारण बिना किसी भूछ चूव' 
थे हजरत मरियन मकानी को ओर अग्रसर हुये और सतीत्व की महफिल में मुझ्य स्पान की उस 
स्वामिनी की गोद में जा बर बैठ गये। इस विचित्र घटना को देख कर समस्त उपस्थित-गण हप॑ 
प्रदाशित करने छगे। सवको ज्ञात हो गया कि इसबुद्धिसान्‌ ने अपनी माता को शारीरिव इद्वियो से 
नही पहचाना हैँ अपितु आध्यात्मिक सूस-बूझ् एव दैंवी शिक्षा द्वारा ईश्वर के निश्चित किये हुये भाग्य 
से आवरण हटा दिया हूँ। नि सन्देह जो प्रम्बन्ध आदि काछ से स्थापित हो चुका हूँ उसे दूरी 
का आवरण नही रोक सक्‍ता। आध्यात्मिक निकटता में साधारिक दूरी विध्न मही डाल सकती। 
सक्षेप में, उस सासारिक एवं आध्यात्मिक लोक के चुने हुए व्यक्ति के खत्मे वा जश्न उत्तम रूप से 
सजा दिया गया। सर्वे साधारण पादशाही कृपाओं द्वारा छाभान्वित हुये। 
आनन्द मगछ के उन्ही दिनो में यादगार मोर्जा ने सेवा में उपस्थित हाने का सम्मान प्राप्त 
क्ििया। उसका सक्षिप्त हाछ इस प्रकार है जब वह मीर्जा कामरान से पृथक्‌ होकर वदरज्ञां पहुँचा 
तो वहाँ कोई सफलता न प्राप्त करवे हज़रत जनत आशियानी' की सेवा में रवाना हां गया। जिस 
समय वे दावुरू की विजय हेतु प्रस्थान कर चुके थे, वह अत्यधिक कष्ट भोगताहुआ ऊन्धार पहुँचा। 
वेराम सा ने उसके भ्रत्ति उदारता प्रदक्षित करते हुए आतिथ्य के उपरान्त शाही आदेशानुसार उसे 
उचित सामान सहित दरबार में भेज दिया। हजरत णन्नत आशियानी ने मीर्जा थे हृदय को अपनी 
मूट्ठी में छेने के उद्देश्य से उसे पादशाहाना कृषाओ द्वारा सम्मानित्त विया। आईना बन्दी वे दिनो 
में एक दिन थे हृवाजा रेग रवा में, जो कादूछ की प्रसिद्ध सैरगाह है, तशरीफ ले गये और पादशाहाना 
सभा आयोजित बराई। उन्होंने आदेश दिया विः अमीर लोग एक दूसरे से मल्ल्युद्ध करें। 
उन्होन स्वय इमाम क़ुली क्रची से और मोर्जा हिन्दाछ ने यादगार नासिर मीर्जा से मल्ए-युद् 


किया। वहां से वे अरगवान" वी सैर बरने स्वाजा सय्यारान पहुँचे । वहाँ भी आनन्द मगल में 
अपस्त रह वर नगर में छौट आये। 


१ ताल फल लाने दाता एक दृछ । 


रे३१२ मुगुल्न कालीन भारत--हुमापूं 


इसी बीच में शाह तहमास्प के राजदूती ने उन्हे विजय वी बधाई पहुंचाई और शाहकी ओर 
से उत्तम उपहार एवं तुहफ प्रस्तुत किये। उनका सरदार वदछद बेग था। 


इसी बीच में मीर्जा सुलेमान की ओर से शाह कासिम तगाई प्रार्थना-पत्र एवं पेशवद्श सहित 
(७६) दूत वन कर आया और जमीन-बोस का सौभाग्य प्राप्त क्या। मौर्जा से अपने प्रार्थना पत्र में 
अपने न आने के विषय में जो वहाना लिखा था, वह स्वीकार नहुआ। सम्मानित आदेश हुआ कि, वह 
संगठन एवं निष्ठा को सेवा में उपस्थित हो जाने पर अवछम्वित समझे!” आईन बन्दी वे अम्तिम 
दिनो में मीर सै पिद अछो, जो अफ्गानिस्तान एवं विलोचिरतान के प्रतिष्ठित जमीदारों में था और 
सिन्ध के अधीनस्थ दुकी नामक स्थान के समीप निवास करता था, निष्ठापूर्वक' पहुँचा और चौखट 
घूमने का सौभाग्य प्राप्त किया। उसे परादशाही श्ृपाओं द्वारा सम्मानित बिया गया। उसे दूकी 
प्रदान कर दिया गया। छगमग उसी समय छवग विछोच ने, जो अपने कवीहे के प्रतिष्ठित छोगो 
में था, अपने भाइयों एवं कौम वाली के साथ उपस्थित होकर चौखट का चुम्बन किया और शाछ एव 
मशतग की विल्‍लायत उसे प्रदान कर दी गई। 


इन दिनों में जो घटनायें घटी उनमें एक यह हूँ कि यादगार नासिर भीर्जा अपने दुर्भाग्य 
एवं अपनी दुष्टता के कारण अगले पिछले सभी उपकार भूछ के आले में रख कर कुछ अभागे अल्प- 
दर्शियों के, जिनमें सर्वश्रेष्ठ मोर्ज़ा अस्करी का कोका मुज़फ्फर था, वहकाने से कृत्सित विचार अपने 
मस्तिष्क में छाव*र विद्रोह की योजनाये बनाने छगा। जव उन्हे निरन्तर यह समाचार सच्चे सदेश« 
बाहको द्वारा प्रामाणिक रूप से ज्ञात हो गये, विशेष रूप से जब अब्दुल जब्वार शेख ने, जो प्रतिष्ठित 
यकक्‍का जवानों में था और जा अपने दुर्भाग्य कै कारण इन परामर्श-गोष्ठियों में सम्मिछित और उन 
छोगो का विश्वास-पात्र था, वास्तविक स्थिति का उल्लेख क्या तो वे बडे रुप्ट हुयें। मुजफ्फर कौका 
की बन्दी बना कर हत्या करा दी गई। यादगार नासिर मीर्ज़ा को बुलवाकर उन्होते कराचाखा 
द्वारा उसे क्रोध से परिपुर्ण सन्देश भेजा जिसका साराश इस प्रवार है -- मेरा यह विचार था 
किइस बार जव मैने पुन तेरे पिछले अपराध क्षमा कर दिये और अपार द्पाओ द्वारा सुशोभित 
किया तो तू पिछली बातों से शिक्षा ग्रहण करके उनका उपचार करेगा। अपराधों तथा इृतघ्नता 
की कोई प्ीमा होती हैँ।”मीर्णा छज्जावश सिर झुकाये कभी चुप रहता और कभी कोई अपराध 
अस्वीवार +रता। हजरत जत्रत आशियानी ने मुखातेबाते हिसावी" एवं बादशाह डॉट फ्टकार 
के उपरान्त इवराहीम ईशक आवा एवं कुछ छोगो वो आदेश दिया वि उसे बन्दी वना वर काबुल 
के अरक के ऊपर, जहाँ मीर्जा अस्करों वन्दी था, कंद कर दिया जाय। 


उन दिना में जो घटनायें घटी, उन्ही में चगताई सुल्तान की मृत्यु हूँ। वह नवयुवक मुगुल 
शाहज़ादा था और सुन्दरता एवं सचरित्रता में अद्वितीय तथा हडरत जन्नत आशियाती का बड़ा 
कृपा-पात्र था। उसकी मुत्यु से उन्हें अत्यधिक झोक हुब्य॥ मौर अमानी ने उसकी तारीख को 
रुचना तामियारे के रूप में इस प्रवार की हैं * 


१ इस शब्य का साथारणद प्रयोग नहीं द्ोता। इसका ताहय॑ अभियोगों की उस निश्चित सख्या से है जो उसके 
विरुद्ध लगाये गये । 

२ “अबजद के दिसाव से निकाली हुई तरोख में कोई संस्था बढ़ाना, जिससे वर्षो की सख्या पूरी हो जाब, 
परन्तु इस प्रकार बढ़ाई हुई सड््या & से अधिऋ नहीं हो सकती । 
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कितआ 


'मुल्तान चगती था सौन्दर्य की वाटिका का गुछाव, 

अचानक उसे मुत्यु स्वयं की ओर छे गई। 

गुलाव वी कतु में उसने इस उद्यान से यात्रा का सकत्प किया, 
हृदय उसके शोक में कली के समान रबत में डूब गया। 

मैने दुखी बुलबुल से उसकी तारीख पूछी, 

रोकर उसने कहा गुछाव वाटिका से निवछ गया )7 


भाग्यशाली सेना का वदखर्शां की विजय हेतु 
प्रस्थान, मीर्जा सुलेमान की पराजय 
तथा ईश्वर की कृपा से उस 
देश की विजय 


जय यहू प्रामाणिक रूप से ज्ञात हो गया कि मीर्जा सुलेमान ने आाज्ञाकारितता के फदे से अपना 
न्काल छिया है और अपने आप को सरदारी एव नेतृत्व (की कल्पनाओ) से कप्ट पहुँचा रहा हैं 
बरत जन्नत आधियानी ने ९५३ हि? के प्रारम्भ (मार्च १५४६ ई०) में अपने सकल्प की 
बंदरुगाँ कौ और मोडी। उसने विद्रोह से सम्बन्धित जो बातें प्रदर्शित की उनमें एव यह. थी 
बुरू की विजय वे उपरान्त खूस्त एवं अन्दराब, जो मौर्जा वे अधीन थे, दरवार के एक सेवक को 
कर दिये गये थे किन्तु मीज्जा ने इस समय उन्हे अपने अधिकार में कर छिया। क्योकि टहिसाव 
पद्धान्न वे अनुसार पूरा बदर्शाँ मोर्जा के हिस्से में न आता था अत हज़रत जन्रत आश्वियानी 
प्र एवं उमर क्षेत्र के स्थान भी उससे लेबर अपने किमी सेवक को जागीर के रूप में दे देना 
| थे। वे चाहते थे कि उसके पास (राज्य का) वेब उतना ही (भाग) रहे मितना हजरत 
सितानी ने मीर्जा वे पिता को प्रदान किया था। (उनका विचार था कि) जब उनके अधीनस्थ 
में बृद्धि हो जाय तो उसेचे उसको पुन प्रदान बरदें किन्तु मोर्ज़ा को सतुप्ट रखने की दृष्टि 
रहोने कुल्दुज को उसने पास रहने दिया था। मीर्जा ने व्यावहारिक ज्ञान वे! अभाव फे वारण 
। स्वामी के विदद्ध विद्रेह वर दिया और खुल्लम खुल्ला बग्रावत वरवें' अपने नाम वा ख़ुत्वा 
3) चलवा दिया। हजरत जन्नत आशियानी ने मीर्जा ने विद्रोह की अग्नि को बुझाने के छिए 
ते खाबानी को वायुठ में ईश्वर की प्रतिरक्षा के सुपुं करवे मोर्जा अरकरी का अपने साथ 
छिया क्रिस्तु उन्हें यादय्रार नासिर मीर्जा के विषय में चिता थी | जब वे करावबाग वे 
पर में पहुंचे तो उन्होंने यह उचित समझा कि उसवे पड्यत्रवारी अस्तित्व को जीवन के शिकर्ज से 
त दिछा दें और ससार से उसकी दुष्ठता का अन्त वर दे। उन्होंने म्‌हम्मद अली तग्राई बो, 
वे सुषुर्द काबुछ की प्रतिरक्षा थी, आदेश दिया वि बह उसका अन्त कर दे । उसने पूर्ण सरएता 
शैबल जाहिरी स्थिति पर ध्यान रपते हुए निवेदन किया कि, “मैने कमो किसी गौरस्ये वी भी 
एनही की हूं। मोर्जा की कैसे हत्या करा सकता हूं २” हजस्त जन्नन बाशियानी ने उसकी सरणता 
कारण उससे बुछ न कहा और म्‌ हम्मद क़ासिस मौनी को यह सेवा प्रदान कर दी। वह रात्रि में 
ई के बन्दीगृह में पहुँचा और वमान वे चिल्डे से उसवा ग्रला घोट दिया। 


शेड भुगुल्ल कालोन भारत-हुमापूं 


'चूव भाग्यशाली पताकायें अन्दराब के क्षेत्र में पहुंची तो मीर्जा सुझेमान ने अपने दुर्भाग्य वे 
वारण युद्ध वे उद्देश्य से धूष्टता के पाँव आगे बढाये, और तीरगर्रां नामक स्थान पर, जो अन्दराव 
के अधोनस्थ हूँ, पडाव विया। जब हजरत जनत आशियानी को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने 
प्रस्थान के पूर्व, मौर्जा हिन्दाल, कराचा सता, हाजी मुहम्मद खा एवं अन्य रणक्षेत्र के दीरो के एक समृह 
कौ रवाना किया। पादशाही सेना एव मीर्जा में घोरयुद्ध हुआ। मीर्ज़ा सुझेमान एक खाईं को अपनी 
शरण बनाये हुए दूढ रहा। मीर्जा वेंग वरछास धन्‌र्घारियों के एव समूह को छिये हुए उस ओर 
से वीरता एवं बाण घछाने की कुशछता का प्रदर्शन करता रहा। मीर्जा हिन्दाल, कराचा सता एव 
हाजी महम्मद ने उत्साहपूवं क युद्ध किया। रुवाजा मुअज्जम एवं बहादुर खाने बाण एगा। वे पैदल 
हो गये। बलद बेग, कासिम वेग, जाफर वेग, कराचीन, अहमद वेग एव दूगान बेंग, जो शाह के विशेष 
क्रची थे, और गाह के राजदूत के साथ जिन्हे इस युद्ध में सेवा वरने का सौभाग्य प्राप्त था, घोडो 

के गिर जाने के कारण भूमि पर आ रहे । दोतो ओर से वरावर का युद्ध हो रहा या कि हजरत जनत 
आशियानी की भाग्यशाली रिकाब के कुछ फिदाइयों ने, उदाहरणार्य शेख बहलूछ, सुल्तान मूहम्मद 
बवाक, लुत्फी सरहिन्दी, सुल्तान हुस्तेन खा, मुहम्मद खा तुर्कमान, मीर्जा कुली जछायर, हैदर म्‌ हम्मद ता 
के भाई मीर्जा कुली एवं शाह कुछी नारजी, ईश्वर पर भरोसा बरके मीर्जा बेग पर पुत आक्रमण 
किया। वीरतापूर्वक' खाईं पार करके तलवारें चछानी प्रारम्भ वर दी। दात्रु मुकाबछा त कर 
सके और भाग खडे हुये और पराजय को बहुत बडी देन समझकर अत्यधिक व्याकुछ होकर 
छित भिन्न हो गये। प्रत्येक दिशा से विजय के मंदान के वीरों ने मिहो की भाँति आक्रमण करने 
शत्रुओ को छिन्न-भिन्न कर दिया। ,हजरत जन्नत आशियानी अभी स्वय सवार न हुये थे वि विजय 
एवं सफछता का डका बज गया।मीर्जा सुलेमान के पाँव उसड गये। वह नारी एवं इंश्किमिय३ 
के मार्ग से खूस्त के दरें की आर रवाना हुआ। तृछक तालीकानी, मीर्ज़ा बेग बरछास एव उस 
सुल्तान ने, जो म्‌ गुल सुल्तानों के वच् से थे, मीर्जा सुलेमान से पृथक्‌ होकर, चौंखट घूमने का सौभाग्य 
प्राप्त किया। हजरत ज॑त्त आशियानी स्वय चछ खड हुए और मीर्जा हिन्दाष एव वीरो के एक 
समूह को भगाने वालो का पीछा करने के लिये नियुक्त किया। विजयी सैनिकों को बहुत बडी सस्या में 
बदख्शी घोडे प्राप्त हो गये। वे सासान" दरें के माय स खूस्‍्त घाटी में पहुंचे । मीर्ज़ा सुलेमान 
कुछ छोगो के' साथ कोछाब को ओर भाग गया) वदरुज्षां के अधिकाज्ञ प्रतिष्ठित अधिकारियों के 
दछ के दछ ने उनकी दासता स्वीकार कर छी। हजरत जन्नत आशियानी ने प्रत्येक को उसकी स्थिति 
के अनुसार बादशाही इृपाओ द्वारा सम्मानित क्या। भेवों के कारण वे ५-६ दिन तक खूस्त में ठहरे 
रहे और मुर्गावी, चकोर एव मछली के शिकार से जी वहलाते रहे। तदुपरान्त वे वररक के मार्ग ते 


मौर्जा सुलैमान कौ ओर से । 

ननारीन' अधिक उचित दै। यह इश्किमिश के उत्तर में, सर्जांग की एक सहायक नदी पर है। 

इश्करिमिश, कुंचुज से दक्षिण पूष कौ ओर लगभग १५ मील पर है। यह तालौकान से ३० मोल दर्िय में दै। 
शाइजादी । 

सामान अथवा शाशान, तौर गणन एव भ्न्दराब के उत्तर में 


कर न हा 20 ८० 
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कलावकान" और वहाँ से किदम३ पहुंचे १ मोर्जा सुलेमान ने उस क्षेत्र में ठहरना उचित न देख बर कुछ 
(७८) छोगो के साथ आमू नदी पार की और कुछ समय इधर उबर मारा-मारा फिरता रहा। 


किश्स की घटनाएँ 


खुसरों नामक ईरान के शाह तहमास्प का एक सेवक भाग कर हजरत जन्नत आशियानी की 
सैवा में जा गया था। उसने खूल्छम खुल्छा शाह के विषय में अनुचित शब्द कहे । दुगान बेग, हुसेन 
वेग, एवं जाफरवेग, शाह के क्रदी जो सम्मानित रिकाव के साथ थे, इन शब्दों को सुनकर किश्म 
के बाजार मे खुश के पास पहुंचे और उन्होंने उसकी हत्या कर दी। हजरत जन्नत आशियानी को 
यह रवेच्छाचारी एवं उड़ता अच्छी न छगी। उन्होने उन छोगो को बन्‍्दी बनवा दिया। दुछ दिन 
उपरान्त हुसेन कूछी सुल्तान मूहरदार की सिफारिश पर उन छोगो को क्षमा कर दिया। जब वदरुशों 
की समस्याओं वा राज्य वे सहायको को इच्छानुसार समाधान हो.गया तो उन्होने कु्दुज एवं उस क्षेत्र 
के स्थान मीर्जा हिन्दाल को प्रदान कर दिये। बदरुशाँ को विलायत के अधिकाश भाग राज्य के 
रिकाद के सेवको में वॉँट दिये। मुनइम खा को खूस्त एवं बाबूस को लालीकान के अमवाल३ वी तहसीछ 
हेतु निगुकत किया। उन्होंने यह निश्चय किया कि बदरुाँ की अन्य समस्याओं के समाधान एवं 
उस राज्य की सुध्यवस्था हेतु किहूये जफर में शीत ऋतु व्यतीत करे। इस उद्देश्य से वे उस ओर 
रबाना हुमे। जब वे किदम एवं किलये ज़फर के मध्य में स्थित श्ाख़दान नामक स्थान पर पहुँचे तो 
दग्ण ही गये। इस कारण वे दो मास तक वहाँ ठहरे रहे। इस रोग के प्रारम्भ में घार दिन 
तक अचेत रहे। इस कारण सर्व-साधारण में बुरी-बुरी अफवाह फँछ गईं। लोग अपनी अपनी 
जगीरी के महाघ्ल छोडकर वापस आ गये। मीर्जा हिन्दाल कुत्सित कल्पनाओं सहित कुछ अर्मीरो 
को लेकर अपनी जागौर से कोकजा नदो के तट पर पहुँचा। मीर्जा सुठेमान के शुभचिन्तक 
चारा भर से विद्रोह करने छएगे।कराचा खा अपने कुछ सहायका को लेकर उत्कृष्ट दरगाह के 
समभोप पहुचा, और वहाँ खरगाह छगा कर डट गया। भौर्ज़ा अस्वरी को, जिसके एलछाट पर 
फग्नाद के अक्षर पढे जा रहे थे, बन्‍्दो बना दिया और उसकी अपने खरगाह में निगरानी करने 
क्या । स्वयं बहू उनको चौखट का फर्श बन कर सेवा एवं परिचर्या करने छगा। उनकी सम्मानित्त 
सेवा में हवाजा खाबन्द महमूद एवं सुवाजा मुईन के अतिरिवत कोई अन्य न जानें पाता था। पाँचवें 
दिन जवसे उन्होंने स्वस्थ होना प्रारम्भ किया, उन्हे होश आने ल्‍या। मीर वरका कोरनिश हेतु 
हैंचा। उधल-पुथल एवं क़राचा खा की दृढ़ता का थोडा सा उल्देख किया। हज़रत जन्नत 
आशियानी नें कराचा स्रा को बुछवा कर उसे सम्मानित क्या और उसकी उत्तम सेवाओं ने प्रति 
प्रसचता प्रकट को। तत्काल भाग्यशाली शाहजादे के नाम इृपायुवत फरमान लिख कर फर्जीछ बेग 
के हाथ इस आशय से काबुल भेजा कि कही वरे समाचारो में प्रताप की वाटिका का वह पौधा चित्ता 
में ने पड जाय और राज्य के हिर्तैपियों में कोई बहुत वडी उधल-पुथछ न होने छगे। सयोग से 
जिम रात में हज़रत जनत आशियानी की रूण्णावस्था के शोकमय समाचार काबू छ पहुंचे, प्रत'वारछ 
फर्ीछ बैग ने उनके स्वस्थ होने के सुखद समाचार पहुचा दिये। चिन्तित हृदय श्वान्त हो ग्ये। 


है कलावड्भान, कलाजगान, कलाऊकान अथवा बलायान, किस्म के परिचम में । 


है. आक्सस नही की ऊपरी द्वोयौ (००४7) में ! 
३ मानगुत्रादी। 


३३६ मुगल कालौन भारत--हुमार्यू 


राज्य के धुम-चिन्तक सुव्यवस्थित एव दृढ़ हो गये। राज्य के उपद्रव वी अग्नि शान्त हो गई। 
मोर्जा हिन्दाल अपने स्थान को तथा प्रत्येन्‍्र अपनी अपनी जागोर को छौट गया। 

इस वर्ष कौ घटनाओ में सबाजा सुल्तान मुहम्मद रक्षीदी की हत्या है जिसे विजारत का पद 
प्राप्य या। इस घटना या सक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है कि स्वाजा मुअज़्जम कुछ पागछ दुप्टो के 
साथ मजहव एव मिल्लत* के पक्षपात वे! कारण, जो कि बडो ही ख़राब बात है, ३१ रमजानर की 
रात्रि में स्वाजा (सुल्तान मुहम्मद रझ्ीदी) के घर पहुँचा और रोज्धा खोने के समय धृप्ट तछवार 
के जल से शहोद कर दिया। वादशाही कोप वे भय से, जो दँवी रोप का नमूना है, भाग पड़ा हुआ। 
जब यह समाचार सम्मानित कानों तक पहुंचे तो उन्हाने कुछ छोगों का उन दुष्टों को बन्दा बनाने 
के छिये भेजा। भाग्य रूपी अनुल्लघनीय फरमान काबुछ के अधिकारियों के नाम, जहाँ वे अभश्गे 
भाग गये थे, भेजा गया। मुहम्मद अछी तग्राई, फर्चौछ बेंगु एव कुछ अन्य लोगो ने, जो हजरत पाकानी 
को सेवा में थ,सम्मानित फरमान से अवगत होकर, रघाजा मुमज््जम एवं उसके साथियों को बन्‍्दी 
बना छिया। जब शाखंदान नामव' स्थान पर वे स्वस्थ होने एगे ता वे पाछककी म बैठ कर विछये 
जफर की ओर रवाना हुये। मौठाना वायजीद ने, जो बडा ही झुशछ चिक्त्सिक था, इस रुग्णावस्था 
(७९) में उचित सेवायें एवं उपाय क्यि॥ किछये जफर में पहुंच कर अल्प समय में वे स्वस्थ हो 
गय। उनके आदेशानुसार खानये कानर का निर्माण हुआ। वे प्राय उस हृदयग्राही भवन में बैठकर 
पादशाहाना दरवार क्या करते थे। वहाँ स झवर अफगन वल्द कूच बेग को कहमर्दे *, जुहाव५ एव 
वामियान'* प्रदान करके! विदा कर दिया। उन्होंने कहा कि जब उत्कृष्ट शिविर काबुछ पहुँचेगा, तो 
गूरबन्द" भी उसको जागीर में दे दिया जायगा। 


मीर्जा कामरान का सक्षिप्त उल्लेख एवं 
उसका काबुल के किले मे, 
अचानक पहुँच जाना 


इस समय जव कि हथरत जन्नत आशियानी इतनी बुरी तरहरुग्ण हो गये और बहुत समय 
तक वदरुशाँ की विछ्ायत में उमप्त राज्य को सुव्यवस्था एंव उसके शासन प्रवन्ध में व्यस्त रहे तो मीर्जा 
क्ामंझन को अवसर मिल गया। वह दुप्टो के एक समूह का एकत्र बरवे अपनी उहृडता के कारण 
अचानक काबुल पहुंच गया और हिसार पर अधिकार जमा लिया। शेर अफ्गन नमवहूरामी 


मुन्नी शीभा के मतभेद के कारण । 

३१ रमजान ६५३ दवि० (१५ नवम्बर १५४६ ६०) । 

सम्मवत काद अथवा घर फ्स का घर । 

कहमदे अथवा कमहर्द, वामियान के उत्तर में तथा काजुल के उत्तर पश्चिम में एक घादौ में स्थित दै जो दलन्दान 
शिकल दरें के समीप है । 

५. काबुत्त तथा खुरासान के मार्ग पर। 

६ बामियान गुर का पूर्वी मांग जो इस्लाम के पूर्व बौडों का बहुत बड़ा केद्ध भा। 

» गुजजन्द अथवा गूर दरों, हिन्दूकुरा दौ ऊँची पहाड़ियों के ददिण में रिथत दे और बल्ख़ से काबुल के मार्ग का 


मुख्य दर्स दै। 


जता आ अक 


इंकयोल नामये जहाँगीरो भाग है बैक 


बरे' मीर्जा से मिछ गया। इस चिन्ताजनव समाचार को सुनकर वे बडे ही एंप्ट हुये और उपद्रव 
को इस अग्ति को झान्त करना निश्चय करके यावुछ थो ओर रवाना हुये। 


मौ्जा कामराव का सक्षिप्त हाल 


जब सम्मानित खश्व॒र वन्धार विजय वस्ते फाबुछ वे समीप पहुंच गमा तो उस देश वे' 
सभी सैनिवा एवं सवंसाधारण भाग्यशालों चरणों वे पदापंण वे! समाचार पाकर प्रसन्न दो गगे 
औरमीर्जा से पृषण्‌ हो गये। उनके दल वे दरू एवं समूह सेवा में उपस्थित होने वा सौभाग्य प्राप्त 
बरतने छगे। मीर्जा व्यादुल एवं चिन्तित होवर असफछता की घाटी में पहुँच गया। हजरत जद्नत 
आशियानी ने मोर्जा हिन्दाछ, मूसाहिव बेग एव कुछ अन्य छोगो पो मी्जा कामरान वा पीछा वरने 
के छिये, जैसा कि दावछ की विजय वे प्रसग में छिया जा चूवा है, नियुवत विया। जब उन्हें मीर्जा 
का बोई पता न चत्ा ती शाही आदेशानू सार पीछा बरने बाछे बाबुछ् बापस छौद आये। मीर्जा 
कामरान थौप्नातिशौध्र गजतो पहुंचा। वहाँ वे विवाधियों का भाग्य ते पथ-पदर्शन विया और 
उन्होंने दूढतापुर्वेय किछा बन्द वर छिया। मीज़ों ने यद्यवे बड़ा अधिक प्रयत्व किया विन्‍्तु उसे 
सफलता न आप्त हुई । सहक्नों असफ़ट्ताओं वा सामना वरता हुआ, बह विछे यो छोड वर पस्रिद्च 
खा हज़ार वे घर पहुँचा। श्रिद्ध पा मे आतिथ्य बरवे मीर्जा को तौरी वे मार्य से जम्ौन दावर 
पहुंचा दिया। हुसामुद्दीन अछी सलीफा' ने अत्यधिक वीरता प्रदर्शित मरते हुये किले वी प्रतिरक्षा 
को। जब यह समाचार सम्मानित वानों तब' पहुँचे तो उन्होने गजनी मीर्जा हिन्दाछ का प्रदान कर दी 
औरजमोन दावर एवं उमके अघीनस्थ स्थान मोर्ज़ा उछुग वेग वी जापीर में दे दिये। भछम, नववारा 
तुमन, तृग्र२ द्वारा उसे सम्मानित बरवे जमोन दावर वी और विदा वर दिया। बेराम प्ला वे नाम इस 
आशय बाग फरमान भेजा गया कि मयोकि यादगार नासिर मौर्जा राज-भवित की दृष्टि से वहाँ 
पहुँचा है, अत उसे मीर्जा उलृगबेग वे साथ मौर्ज़ा वामरान के विद्रोह वी शान्त वरने ये ये भेज 
दिया जाय। यादगार नासिर मीर्जा को भी एव फरमान भेजा गया वि' वह मीर्जा उलुग बेग के साथ 
मिलर्रमोर्जा वामरान वे विद्रोह वा दमन यरे और इस प्रवार वह अपनी पिछकी ब्रुटियों की हानि 
की पूति बरे । मीर्ज़ा लोग मियर कन्बार से जमीन दावर वी ओर रवाना हुये। विजयी सेनाओं 
कै पहुँचने बे समाचार पावर हजादा लोग पंत एवं जगछ में छिन् भिन्न हो गये। मीर्ज़ा त्ता की ओर 
रवाना हुआ और उसने शाह हुसेन अरगून से सहायता माँगी। मीर्जा उलुग अपनी जागीर को छा 
गया। यादगार नासिर मीर्ज़ा सेवा का भाग्यशाली एहराम5 बाँध करं, राजधानी काबुछ में जमीन 
बोस करते सम्मानित हुआ। मीर्जा कामरान ने तता वे हामिम वी पुत्री से, जिससे उसकी मंगनी 
पहले हो चुबी थी, विवाह वर छिया। बुछ दिन त्तत बह वहाँ निवास करता रहा और समय की 
प्रतीक्षा में रहा। जब हजरत जन्नत आश्वियानी वे अत्यधिवा रुप्ण होने वे! समाचार एवं अन्य 
बुरोबुरी अफवाहे फेठ गईं तो मीर्जा ने ततता वे! हाक्मि से क्रुमक की प्रार्थना करे 


१ इसामुद्दीद थततो वह मौर ख़लौफ़ा। 
हि 


भताको, नक्कारा एवं बादशादों के भन्‍य चिद्द जिनका प्रयोग केवल आदशाइ अथवा वही अधिकारी कर सकता 
था, जिसे इनके ्रयोग की अनुमति हो। 


दाजियों का वस्त्र, दो चादरें नो बिना सिलौ हुई एक वॉयी भौर एक भोद़ी जाती दै। हुमाय्‌ को पूज्य मानकर 
इस शद का प्रयोग किया जाता है। 
ड३ 


इ३८ भुगुल्ल कालीन भारत-हुमापू' 


काबुल को ओर प्रस्थान करने का सवत्प वर लिया। तत्ता वे हाविभ ते भी इस बात को 
बहुत वडी देन समझ करमीर्ज़ा बे साथ एक सेना कर द्वी। उसे कुछ छोगो ने सलाह दी कि 
वह संवप्रथम कन्धार पर अधिकार जम्मा छे, तदुपरान्त काबूल की ओर प्रस्थान करे । 
क्योकि कन्धार बैराम खा की सुव्यवस्था वे कारण दृढ़ हो गया था अत वहाँ सुगभतापूर्वव 
(८०) सफलता न प्राप्त हो सकती थी। इस कारण वह वाबुछ् की ओर रवाना हुआ। क्रिडात के 
समीप उसे अफग्रान व्यापारिया का एक समूह मिला जो घोडे छिये जा रहे थे। उसने उन छोगों 
के पास पहुँच कर उनसे घोड़े छोच छिये और अपने आदमियो में वॉँट दिये। वहाँ से बह गज़नी रवाना 
हुआ। अचानक गज्जवी पहुच गया। भीर्जा हिन्दाछ्ल की ओर से ज्ञाहिद बेग किले' में असावधानी एवं 
अस्ती की अवस्था में समय व्यत्तीत वर रहा था। जिस रात्रि में भीर्जा गज़नी पहुंचा जाहिद बेग बुरी 
तरह नर मं असावधान था। अब्दुरंहमान कस्साव एवं कुछ छोगा ने मीर्ज़ा को कमन्द द्वारा ऊपर सी 

छिवा। मोर्जा को विछा प्राप्त हो गया) जाहिद बेग को उसी मस्ती में मी्ज़ा के समक्ष प्रस्तुत्त विया 
गया। मीर्जा ने उसी मस्ती की अवस्था मे उसकी हत्या करा दी। तदुपरान्त बह अपने जामाता 
दौलत सुल्ताव को बककर वालो केएक समूह के साथ, जितका सरदार तत्ताके हाक्मिका एक प्रति* 
व्ठित सरदार मछिक मूहम्मद था, ग्रजनी में छोड कर शीघ्रातिशीघक्र काबुछ की और रवाना हो गया। 
अचानक एक दिन प्रात काछ वह काबुल पहुंच गया। सर्वश्रथम वह ताकिया दोजान नामक द्वार पर 
पहुंचा। मृहस्मद अछी के विषय में, जो काबुरू का हाकिम था, सूचना मिली कि वह हस्माम में हू 
क्योकि वह वदमस्ती वे नशे में असावधानी के खुमार में ग्रस्त था अत्त मीर्ज़ा ने अली कुली ऊग्रली 
नामक अपने एक कूरची को हम्माम में भेजा | बह मुहम्मद अछी को नया हम्माम में ले आया। 
तलवार के जछ' से उसे स्नान बरा दिया गया। भीर्जा किछे वे भीत्तर प्रविष्ट होने वे छिये चछ खड़ा 
हुआ। पहुएवान उश्तर ने, जिसके अधीन दरवाज़ये आहिनी की देख रेख थी, तिश्चित योजना वें 
अनुसार द्वार को खोल दिया । मीर्ज़ा ने नगर के भीतर प्रविष्ट होवर उसपर अधिकार जमा लिया। 
जिस दिन प्रात काछ यह घटना घटी, हाजी म्‌ हम्मद असस ने मीर्ज़ा से आकर भेंट वी । मीर्जा ने पूछा, 
“कैसे गया और कैसे आया ?” उसने उत्तर दिया कि' “सायकाछ गये और प्रात काछः आगें।' 

मीर्जाने अरक के ऊपर स्थान ग्रहण किया। शमस्सुद्दीन अत्का, हुज॒ख्त सं थ नी को बडे भादर सम्मान 
से मीर्जा के समक्ष छाया। मोर्जाने उस देवी नूर के पोषित को आदर-सम्मान वो गोद में लेकर नाना 
अकार की हपाओ एव प्रेम का प्रदर्शव क्या / तदुपरान्त अल्पदर्शिता एवं छुत्सित विचारों से अपने 
आदमिया को सौप दिया। णव मीर्जा कामराव ने काबुछ अपने अधिकार में कर लिया तो उसने 
नाना प्रवार के अत्याचार प्रारम्भ कर दिये । छोगो की घन-सम्पत्ति का अपहरण वरने तथा लोगी 
का अकारण रक्त बहाने में अत्याचार के हाथ बढ़ा दिये। मेहतर वासिल एवं मेहतर वकीछ वें, 
जो पादशाह के विशेष दास थे,नेत्रा में सठाई फिरवा दी। हुसाम्‌द्वीव अछी वल्द मौर खलीफा के, 
जिसकी जागीर उलुग मीर्जा को प्रदान करदी गईथी और जा हजरत जन्नत आशियानी के आदेशा- 
नुसार अपनी जागीर से काबुल आ गया था और उनकी सेवा में जा रहा था, जमीनदावर की दृढ़ता- 
पूर्वक प्रतिरक्षा करने के प्रतिकार में गुप्तअग क्टवा दिये और बडी बुरी तरह से उसे मरवा डाछा। 
चौलो बहादुर को, जो हजरत जनत आशियानी का हितपी एवं उत्तम सेवक था, हत्या करा दी। 

उवाजा मुअज्जम, बहादुर खा, अत्का खा, नदीम कोका एवं हजरत जतते आशियानी के विद्वासन्यात्रा 

के एक अन्य समूह को बन्दी वतवा दिया। वह सवंदा घोखेवा़ी के पत्र छिख-छिख कर लोगों को मांग 

भ्रष्ट क्या करता था। इस प्रकार उसने झेर अफगन की घूर्तता-पयुवंक अपने पास बुछा छिया। हसन 


इक़बाल मामये जहाँगीरो भाग १ ३३६ 


बैग कोका एवं सुल्तान मुहम्मद वच्णी को छलछ द्वारा (हजरत जन्नत आशियानी) सेपृथक्‌ करा 
(दिया। बमोने स्वभाव वे तुच्छ छोगों एवं साहसहीनो ने साधारण से छाभ की कह्पना में, अपने 
भाग कै प्याले में निलंज्जता की घूछ डाछ कर असत्य के मार्ग पर अग्रसर होना प्रारम्भ कर दिया। 
कायुल पर (मोर्जा कामरान की) विजय का वारण भी छोमो कौ फूट एवं असावधानी थी, वारण 
कि उप समय काबू छ का राज्य म्‌ हम्मद अछी त्तगाई के अधीन था। वह अत्यधिव' असाधध।नी एवं 
मस्ती में समय व्यतीत करता था और सतववंता एवं सावधानों से लेश-्मात्र को भी काम न लेता 
था। सक्षेपर में, मीर्जा कामरान ने सैनिको को एवंत्र करना, सेना की सुव्यवस्था एवं विद्रोह त्था 
उपद्रव को सामग्रो का सदलन प्रारम्भ वर दिया। 

एक दिनमोर्जा जरक के ऊपरयैठा था। वलदप्रेग,अवुछ कासिम एव शाही क्‌रचियों का एक 
समूह, जो हजरत (जनत आशियानी) से विदा होकर एराक की ओर जा रहा था, मीर्ज़ा से भेट 
करने पहुंचा । उस समय हजरत खाकानी भी मीर्ज़ा के पास विराजमान थे। मोर्ज़ा के विश्वास- 
पात्रों एवं निप्ठावानों की बहुत बडी सख्या अत्याचार एवं वसूली पर गई थी। बहुत कम 
संख्या में लोग उसके पास उपस्थित थे। अवुछ कासिम का एक उत्तम सेवा सूझी। उसने घलद बेग से 
धौरे से कद्दा कि नमक खाने का उत्तरदायित्व तो यह है. कि हम ३० जवान एक दिछ होकर मोर्जा 
की हत्या करदें और प्रताप की वाटिका के इस पौधे को सिहासनारूढ कर दे। वलद बेग ने, जो युद्ध 
बा आदमी तथा इस कार्य के योग्य न था, इस विचार की उपेक्षा बरते हुये कहा कि, “हम लोग 
यात्री हूँ। हमें इस व्यर्थ के कार्य से क्या मतऊूव ?” क्योकि प्रत्येक कार्य अपने निश्चित समय पर 
(८१) सम्पन होता हूँ, अत उसका समय के पूर्व होना असम्मव है। 


ससार को विजय करने वाली पताकाओ का मीर्जा कामरान 
के विद्रोह के दमन हेतु वदरुशां से बलन्द होना 
ओर काबुल का अवरोध 


जब पोर्जा कामरान के विद्रोह एवं काबुल वी विजय के! समाचार (हज़रत जम्त आशि- 

यानी के) भाग्यशाली कातो तक पहुंचे तो शीत ऋतु की अधिकता एवं हिमपात तथा वर्षा दे वाहुल्य थे' 
बावजूद उन्होने आवदरा" के मार्ग से खाना होकर फितना व फसाद कौ अग्नि वुझाना लिश्चय बर 
छिय्रा। सर्वप्रथम मीर्जा सुलेमान को हृपा-युक्त फरमान भेज कर उसके अपराध क्षमा कर दिये और 
उस आदारग के रेणिस्टल में शय्कले बाके के पुद चर-वार एव जाणीर प्रदान की । भी के पिता को 
हजरत फिरदोस मकानी ने जो महाछ प्रदान किये थे, वही उसे प्रदान कर दिये गये। अन्दराव, 

खूस्त, कहमर्द, गूरी एवं उसके आसपास के स्थान मीर्जा हिन्दार को जागीर में प्रदान किये! ईश्वर 

को कृपा से, शुभ भूह॒र्त में काबुछ की बोर रवाना हुये । वर्षा एवं हिमपात की अधिकता वे कारण 

कुछ दिन ताछीकान में ठहरे रहे। वर्षा एवं हिमपात वे कम ही जाने के उपरान्त तालीकान से कुन्दुज 

की ओर रवाना हुये । मोर्जा हिन्दाल ने अतिथि-सत्वापर का प्रवन्ध किया। सील की खुली के छिये 


३ हिन्दूकुरा का एक दर जो बदरुरां से काजुन जाता दै 


३४० मुगुल कालीन भारत-हुमापू 


उन्होने कुन्दुज्ञ के उपान्त में वागे खुसरो शाह में पडाव क्या। ईदे कुरवान* के उपरान्त कुल्ुज 
से प्रस्थान करके उन्होने शिश्ष दरेंके मार्ग से ख्वाजा सय्यारान* में पडाव क्या। शेर अली ने, जो अपने 
आपको मीर्ज़ा का विश्वास-पात्र समझता था, आवदरा नामक दर को अत्यधिक दृढ बना छिया था, विन्तु 
जाहिरी जोर देवी सहायता के सामने क्या वर सकता हैँ?” अन्तवोगत्वा मीर्जा हिन्दाछ एव क्राचा 
खा के सामने से भाय खड़ा हुआ। जव उत्कृष्ट सेना ने दर्रा अधिवार में कर छिया तो उसमे पीछे से 
पहुँच कर उन भारी सामानों एवं खेमों को, जो पीछे रह गये थे, लूट लिया! 


णब भाग्यशाली शिविर चारीकारान नामक स्थान पर पहुँचे तो उस स्थान से बहुत बड़ी 
सहया में लोग अगले तथा पिछले उपकारो को भूछ के आछे पर रख वर अपने दुर्भाग्य के कारण हजरत 
जन्रत गाशियानी से पृथक्‌ हो गये और मीर्ज़ा कामरान के पास चछै गये। उसने उन्हें उन्नति 
जो बास्वव में अवनति के अनु रूप थी, प्रदान की । भागने वालो में इस्कन्दर सुल्तान, मीर्ज़ा सजर वरछास 
धल्द सुल्तान जूनैंद बरछास, हजरत फिरदौस मकानी का भागिनेय था। हजरत जदत आाशियानी 
ने जमजमा के क्षेत्र में पडाव करके कुछ मूख॑ एव तुष्छ छोगो के चिन्तित हृदय को वचन एवं प्रतिज्ञा 
द्वारा साँत्ना प्रदान कौ। लोगो के चिन्तित हृदयों को मुट्ठी में छेने के उपरान्त उन्होने परामर्श 
गोष्ठी आयोजित की । जिन छोगो को वात करने की अनुमति थी उन्होने निवेदन विया कि मीर्जा 
कामरान गढवन्दी किये हुए हैँ जत यह उचित होगा कि काबुछ के आगे बढ़कर बूरी एवं रुवाजा 
पुद्ताई के क्षेत्र मे पडाव किया जाय ताकि विजयी सेनाओं को खाद्य सामग्री प्राप्त होती रहे | इस 
परामर्श के अतुसार वे जमज्मा से रवाना हुए। कुछ दूर गये थे कि उनके द॑वी प्रेरणा प्राप्त हृदय 
को ज्ञात्त हुआ कि “रुवाजा प्रुश्ता की ओर प्रस्थान करना उचित नही कारण कि अधिकाश लोगो के 
परिवार नगर में हैं। वे अपने ऊपर नियत्रण न रखकर प््‌थक्‌ हो जायेगे | कुछ लोग यह समझेंगे वि 
सम्मादित छश्कर कन्धार की ओर प्रस्थान कर रहा है। राज्य के हित में यह उचित होगा कि साहस से 
काम लेकर शहरवन्द४ को अधिकार में कर लिया जाय कारण कि इस प्रकार हमारे आदमी हमसे पृथक्‌ 
भी न हो सकेंगे और वर्षा से भी थोडी बहुत मुक्त प्राप्त हो जायेगी। यदि मीर्जा युद्ध हंतु अग्रसर 
हो तो यह बडा अच्छा होगा, जो कुछ भाग्य में लिखा है वह प्रकट हो जायेगा।” इस कारण उन्होने 
हाजी मू हम्मद ख़ा को बुछवाकर अपने हृदय की बात उससे कही॥ उसने उनकी उत्तम राय की 
अत्यधिक सराहना की और तदनुसार निर्णय हो गया ) हाजी मुहम्मद सा एवं कुछ अन्य छोग मीनार 
दरें के मार्य से रवाना हुये और वे स्वय दर्रे वे नीचे से झहरवन्द की ओर चल खडे हुए। भीर्जा 
हिंन्दाल देहे अफगान के उपान्त में बाबा शशपर वे रौजे के समीप पहुच गया था कि शेर अफगन, 
मोर्ज़ा कामरान के बहुत से अनुभवी आदमियो को ल्ये हुए युद्ध हेतु पहुंच गया। दोनो ओर से भीषण युद्ध 
हुआ। पादशाह की सेना के अधिकाश आदमियो के पाँव दृढ न रह सके । मीर्जा हिन्दाल रणक्षेत्र में 
बोरतापुर्वक खडा हुआ पौरुष एवं साहस प्रदर्शित करता रहा। जब हजरत जन्त आशियानी को यह 


१ ईदे कुत्वान अथवा बफरईद, १० जिलद्विज्जा को होती है। इस प्रकार ईदे कुज्वान १० जिलहिज्जा ६५३ हि० 
(१ फरवरी १५४७ ई०) को हुई । 

२ “स्वाजा सेद यारान”! । 

है अकारित अन्य में 'ख्वाजा बस्ता' । 

४ बह बेस झथवा रोक जो नयर की प्रतिरक्षा देतु तैयार द्वोता है । 


इकबाल नामये जहाँगीरी भाग १ ४१ 


समाचार प्राप्त हुए तो उन्होंने कराचा खा, मौर वरका एवं कुछ अन्य लोगो, उदाहरणाय॑ शाह कुली 
नारजी, इत्यादि को आदेश दिया कि वे कुमक हेतु पहुंच कर दनुओ को दड दे। ये छोग रणक्षेत्र 
की ओर रवाना हुए। मौर बरका ने सबसे आगे वढकर आक्रमण क्या। इसी बीच में हाजी 
(८२) मूहम्मद स्ना तथा अन्य छोग, जो उस मार्ग से भेजे गये थे, समय पर पहुँच गये। शत्रुओं 
के समूह पराजित हो गये। शोर अफगन को बन्दी वनाकर हज़रत णन्नत आशियानी की सेवा में 
उपस्थित किया गया। वे अपनी उदारता के वारण चाहते थे कि उसे कुछ दिन वन्दी रखकर निष्ठा- 
वानो वी माछा में सम्मिछित कर लें किन्तु कराचा खा के निवेदन तथा बुछ निष्ठावानों के आग्रह 
पर जो उसके पडयत्र के कारण अत्यधिक ब्याकुछ हो चुवे थे, तत्वाछ हत्या करा दी गई। 


हजरत जन्नत आशियानी ख़्यावान के मार्ग से काबुछ की ओर रवाना हुए। पादझ्ञाही सेना 
के वीर भी भागने वाछो का पीछा करते हुए दरवाज्ए आहिनी तक पहुँच गये। मीर्जा खिद्ध खा 
एव अरगूनों का एक दल हज़ारा जाति के माय की ओर चछ खडा हुआ। राज्य वे सहायका ने शहर 
बन्द पर अधिकार जमा छिया। उन्होंने उस दिन कराचा खा वे बाग में पडाव क्या। दुष्ट 
पड़्यत्रकारिया की एक बहुत बडी सस्या की, जो रणक्षेत्र में राज्य के सहायकों द्वारा बदी बना 
छिये गये थे, हत्या करा दी गई। णेर अली किले में पहुंच गया, किले के चिन्तित लोगो का सतोप 
प्राप्त हो गया। हजरत जनत आशियानी ने बागे दीवानख्ताना एवं उरता वाम की सैर बरके 
उकाबैन पव॑त पर, जो कि वाबुछ के किले वे' समक्ष हैं, पडाव किया। तोर्पे एवं जवंज़न चएाई जाने 
छगी। नित्यप्रति मीर्जा कामरान के आदमी निकलकर वीरतापूर्वक युद्ध करते थे। महदी खा, उसका 
जामाता" चिल्मा बेग, वावा सईद किवचाक, इस्माईल कूज*, मुह्छा मुब्तछाई औजी एवं कुछ अन्य 
लोग अपने दुर्भाग्य के कारण मीर्जा कामरान के पास भाग गये। हजरत जन्नत आशियानी ने कराचा सख्त, 
हाजी म्‌ हम्मद खा एवं कुछ अन्य छोगो को आदेश दिया कि'वेयारक द्वार के समक्ष सम्मानित शिविर 
के लिये स्थान ढूँढें ताकि किले के अवरोध की ओर अधिक ध्यान देकर मोर्चे बाँटे जा सकें और किले 
वाझा को व्याकुछ किया जा सके । जो छोग भेजे गये थे वे स्थान की खोज में थे कि ३०-४० 
व्यक्ति यारक द्वार से निकलकर युद्ध हेतु खडे हो गये। जब हाजी म्‌हम्मद खा ने उन पर क्षाक्रमण 
किया तो वे मुकावछा न कर सके और उन्होने किले में शरण छे छी। इसी बीच में शेर अली ने क्ले 
से निकलकर हाजी मुहम्मद खा से वोरतापुर्वक युद्ध किया। उसवे दाएँ हाथ में शेर अली द्वारा गहरा 
घाव छगा। इसी बीच में पादशाही आदमियो ने प्रयत्न करके शेर अली को किले वे भीतर भगा 
दिया। हाजी मुहम्मद खा को उठा कर उसके स्थान पर ले गये। बहुत्त समय त्तक वह रुग्ण रहा 
और यह प्रसिद्ध हो गया कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है। हजरत जततत आशियानी ने उसके 
पास आदमी भेजकर आदेश दिया कि वह सवार होकर मोर्चे में अपनी सूरत दिखाये । वह आदेशा- 
नुसार सवार हुआ और झत्रुओ की प्रसतता का बाजार ठडा पड गया। एक दिन सुल्तान जुनद के 
पुत्र मीर्जा सन्‍्जर ने, जो अपने छललाट पर इतघ्नता की काछिमा एगावर भाग गया था, क्ले से 
निक्‍छकर आक्रमण किया। उसका घोडा उसके वश में न रहा और उसे उठाकर वनफ्शे वे उद्यान 
तक छे गया। रणक्षेत्र के बीरो ने उसे वन्दी वनाकर उनकी सम्मानित सेवा में प्रस्तुत क्या । 


१ श्मका भयथे जामाता एव सम्दभी दोनों हो सकता है। 
३ इसे 'वूच' तथा 'बूर! और 'कोर! कई रूप से लिखा गया है। 


रेड२ मुपृल्त कान्नोन भारत--हुमापू" 


हजरत जन्नन आशियानी ने उसको हत्या न कराई और उसे बन्दीगढ़ में डएवा दिया। मुहम्मद 
कातिम एवं मुहम्मद हुसेव, जो पहलवान मौर दोस्त मौर बर* वे भागिनेय थे और जिनमें से 
प्रत्येव” इस समय अपनी योग्यतानुसार आश्रय प्राप्त करबे' इरा३ राज्य वे प्रतिष्ठित अमीरों में 
सम्मिछ्ठित हूँ, अपने जागरूय' सौभाग्य की सहायता से उस वृज से, जो कि दरवाजए आहिनी एच 
फामसिम वरछास के वूज वे मध्य में हैँ, कूदकर उदानैन में धरती चुम्वन द्वारा सम्मानित हुए और 
अपार छृपाओ के पात्र बसे । 


अवरोध के समय एक' बहुत बडा काफ्लि विछायत5 से चारीकायन पहुंचा। उस काफिले 
में अत्यधिक' घोड़े थे। मोर्जा कामरान ने शेर अछो को एव' बहुत बडी सख्या सहित इस आशय 
से नियुक्त क्या कि वह घोड़ो पर अधिकार जमा छे। मोर्जा वे एव प्रतिष्ठित विश्वासपात्र तरदो मुहम्मद 
जगजग ने उसे बहुत रोका और स्पष्ट रूप से वहा “यदि हज़रत बादशाह को इरा बात का पत्ता चछ 
गया तो वे अपने आदमियो को भेजकर हमारा मार्ग रकवा छेंगे और आप तक न पहुंचने देगे। 
इससे खराबी तथा विनाश वे अतिरिक्त वुछ और न प्राप्त होगा।” मीर्जा, जिसने छोगों की घन 
सम्पत्ति पर छाभ वी दूष्टि छगा रखो थी, में इस वात वी और ध्यान न दिया और एक सेना की 
शेर अली के अथोन नियुवत किया। हजरत जतत आशियानी को यह समाचार तत्काठ प्राप्त ही 
गये। उनहाने हाजी मुहम्मद सा को आदेश दिया कि वह उन दुप्टों को अत्याचार एवं छूट मार 
से रोके । हाजो मुहम्मद सता ने निवेदन किया कि, “वे छोग रातो रात रवाना हो थुवै' हैं और 
उन्होने अपना बम पूरा कर छिया होगा। यदि हम पीछा करते हुए उन्त तक पहुच जाते हूँ तो 
वे हमारे हाथ से निक्छ जायेगे। इस समय यही उचित हैं कि मोर्च को दृढ़ बनाकर हम मांगे रोव 
(८३) लें और उन्हें किल्ले में प्रविष्ट न होने दें ।” अन्त में यही निद्चिचत हुआ। घोर अली, त्तरदी मुहम्मद 
जगजग एवं उन सब्च लोगों ने, जो व्यापारियों तक पहुंच गये थे, उनकी धन सम्पत्ति को जबरदस्ती 
छीन छिया। व्यापारियों की अत्यधिक घन सम्पत्ति नप्ट-अप्द हो गई। जब उन्होने छौटकर किरे में 
प्रविष्ट होना चाहा तो मार्गों एवं मो्चों के दूढ होने के कारण वे आगे तन पेढ सके । त्तरदी मुहम्मद 
ने शेर अली से कहा कि, 'देखो, जो कुछ मेने कहा था, वही हुआ १” उन्हीने किले में प्रविष्ट होने 
का अत्यधिक प्रयत्न क्या किस्तु यह सम्भव न हो सका। विवश होवरवे एक" ओर ही गये और 
समय वी प्रतीक्षा करने छगे। एक दिन वाकी सालेह, जो कि बडा ही वीर यववा जवान था, आग्रह 
करके कामरान मोर्जा को दरवाज़एं आहिनी के निवट छाया और डीग मारते हुए बोला कि, “में 
एक हो आत्रमण में शेर अली को इसो द्वार से भीतर छे आता हुं।” द्वार खीछ कर मीर्जा के 
घौरो के एक दस्ते ने वदकर वीरता एवंपौरुप प्रदर्शित किया। मुहम्मद कासिम खा मौजी, कासिम 
मखछिस एव जमीछ बेगने, जो उस मोर्चे में उपस्थित थे, बढकर वीरता एवं पोरुष प्रदर्शित किया 
सुम्बुछु जा ने ६०-७० पादशाही दासी सहित वन्दूक चलाने में अपनी वुशछता का प्रदर्शन किया। 
प्रमोक्त बेग शहीद कर दिया गया। बाकी सालेह के, जो कि इस उपद्रव की जड था, 


१ ब्लास़मैन के अनुसार शाहो बन्नों के कपीक्षका। 
२ अऊदर से तालय॑ है। 
१ ३ अन्य देश से, बायशीद के अतुसार बह्ख से! । है 


इक्तबाल नामये जहाँगीरी भाग है बैडई 


जीवन के खहिद्दान में वन्दूक की गोली लगो। जलालद्ीन वेग के, जो मीर्जा वे प्रतिष्ठित छोगो में था, 
गहरा घाव छगा। मौर्जा के आदमियों कौ बहुत बडी सख्या घायल हो गई। वे पुन किले में 
प्रविष्ट हो गये और उन्होने द्वार को दृढ़ ववा छिया। शेर अछी भीतर प्रविष्ट होने की ओर से 
निराश हो गया और गज़वी चछा गया। हजरत जनत आशियानी ने सिद्ध स्वाजा खा, मुसाहिव वेग, 
इस्माईछ बेग दूल्दी एवं बहुत बड़ी सख्या में अन्य छोगा को इस आशय से नियुक्त क्या कि वे 
शीघ्तिशीघ्र बढते हुए उत अभागों को बन्दी बना छें। जो छोय भेजे गए थे वे सजावन दरे में 
शेर अछी के पास पहुंच गये। घोर युद्ध हुआ, विजयी सेना वे वौरों को विजय प्राप्त हो गई। 
अत्यधिव घन सम्पत्ति छूट में प्राप्त हुई । बहुत वडी सख्या में छोग वन्‍्दी बना छिये गये। शेर 
अली कुछ लोगों के साथ हजाराजात की ओर चल दिया और उसे ख़िल्य खा के घर में शरण छी। 
पादशाही आदमी विजय तथा सफलता प्राप्त करवे छौट आये और बुशछतापूर्वकः हजरत जनत 
आशियानी की सेवा में पहुंच गये। उन्होने भादेश दिया कि जो व्यापारी छूट लिये गये हैँ वे अपने 
घोडे तथा अप्वाब पहिचान क्र छे जायें। अधिकाँश छोगा को उनकी घन सम्पत्ति प्राप्त हो गई 
और उस सत्य को पहिचानने वाले पादशाह के न्याय एवं उसवे उपकार में बूद्धि हो गई। जा 
विद्रोही वन्दी बना लिये गये थे, थे मोचों के समीप उपस्थित किये गये। उन्हें खुल्एम खुल्छा दारण 
कष्ट देकर मरवा डाला गया) 


मीर्जा कामरान जय सभी और से निराश हो गया और क्सी दिल्या से भी सफलता होते न देखी 

तो उध्तने अपने कुत्सित विचार निरपराघ बालका की हत्या तथा स्तियो के सतीत्व को नष्ट बरने 
की ओर आक्ृप्ट किये। वाबूस की पत्नी को वाज़ार वालो को सौप दिया। उसके तीन पुनों की, 
जिध्षमें से एक कौ अवस्था ७ वर्ष को, दूसरे की ५ वर्ष की और तौसरे वी ३ वर्ष की थी, दारुण 
बेदना देकर हत्या करा दी और उनकी छाश को कराचा बेग तथा मुसाहिब वेग वे मार्चे के समीप 
फेक दिया। कराचाबेग के पुत सरदार वग तथा मुसाहिव वेग के पुत्र खुदा दोस्त को किले वेकमूरों 
से बावकर छटकवा दिया और उसे संदेश भेजा कि वह आकर या तो उससे भेंट कर जाय या 
उसे वाहर जाने का मार्ग दे दे और या पादशाह को अवरोध से हटा ले अन्यथा उनके पुत्रो की भी 
वाबूस वे पुत्रों के समान हत्या करा दी जायेगो। कराचा खा ने, जो उस समय पूर्ण अधिकार-सम्पत्त 
ब॒कील था, चिल्लाकर कहा कि, “हज़रत सछामत रह, हमारे प्राण तथा घन सम्पत्ति एवं पुत्र अन्त में 
कभी ने कमी नप्ट हाये हो, इससे अच्छा होगा कि वे अपने स्वामी एवं आथयदाता के काम आ जायें। 
हमारे पुत्रा का क्या मूल्य है हमारे प्रएण भी उतके ऊपर न्योछावर है। तुम इन कुत्सित विचारों को 
प्याग दा और छज्जा एव क्षमा माँगते हुए उनको सेवा में उपस्थित हो कारण कि इसके अति- 
लिये कोई उाय नही और म्‌ वित का कोई दूसरा साधन नहीं। उस समय जा बुछ तुम्हारे हित में 
होगा और हमवे जा कुछ सम्भव होगा हम प्रयत्त करेंगे। हमें हमारे पुत्रों की हत्या का क्या मय 
दिल्लते हो, यदि हमारे पुत्रा की हत्या हो गई तो उनका बदछा सुगमत्तापूर्वक प्राप्त हो जायेगा।” 
हज रत जतत आशियानी ने कराचा खा एवं मुसाहिव बेंग को बुलाकर उनके प्रति कृपादुष्टि प्रदर्शित 

करके उन्हें प्रसत कर दिया। मीजों ने अत्यधिक अत्याचार एवं निर्लज्जता प्रदर्शित करते हुए लोगो 

को स्थ्रिया के सम्मान एवं सतोत्व को नप्ट करना प्रारम्भ कर दिया। मुहम्मद क्रासिम मौजी वी 


पली के स्तन वववाकर उसे छटकवा दिया। यह निप्ठुरता उसके पतन एवं दुर्भाग्य का और 
अधिक कारण बन गई। 


ईै४४ सुग्रल कालीन भार॑त-हुमायू - 


(८४) इस समय जो घटनायें घटी उनमें से एक घटना ऐसी थी जिससे ईश्वर के रहस्य 
एवं हजरत ख़ाकानी के चमत्कारो का पता चछता है। वहइस प्रकार है मीर्जा कामरान ने अपनी 
दुप्टला एवं अल्पदर्शिता के कारण सल्तनत के उद्यान के पौधे अर्थात्‌ हज़रत ख्ताकाती को तोप 
के समक्ष लाकर विठाछ दिया। क्यौकि ईश्वर उन लोगों वी, जिन्हे वह सम्मानित करता है, 
स्वयं रक्षा करता है अत अत्याचारियों के कुत्सित विचारों एवं उनकी दुष्कत्पनाओं से उसके 
अस्तित्व के दामन पर ख़तरे की घूल नही पहुंचती अपितु इन कुत्सित विचार से बृद्धिमानो की निष्ठा 
एवं उनके विश्वास में वृद्धि होती हे और यह घटनायें हृदय के अधों एंव झूठो के पतन का वारण 
बन जाती हे। जब हजरत ख़कानी को तोप के सामने रखा गया तो तत्काल बाल को बीध डालने 
वाले तोपचियो के हाथ कॉपने छगे | तुफग के फतीले' ठडे पड गये। उनके अत्यधिक प्रयान करने पर 
भी रजक* काम न करते थे। सुम्बुछ खा मीर आतशणे इस कारण विस्मय में पड गया। उसने तोप वा 
निरीक्षण करने के छिये दूष्टि उठाई तो हजरत खाकानी को पहिचान छिया। उसके शरीर से प्राण 
निकलने छगें। उसने तत्काछ काम से हाथ रोक छिया। इस युविति से उस दुष्ट को बुछ समय के 
छिये कष्ट से मुक्त प्राप्त हो गई। जब हजरत जनत आशियानी को इस बात्त का पत्ता चछा तो उन्होने 
इसके लिये ईश्वर के प्रति इृतज्ञता के सिज्दे किये। यह घटना किले बालो के प्तन का कारण वन 
गई। 

इसी बीच में मीर्ज़ा उछ्ग बेग ज़मीनदावर से तथा कासिम हुसेन ख्वा सीस्तानी किलात से, 
स्वाजा गाजी जो शाह के लश्व॒र में रह गया था, शाह कू छी सुल्तान, जो वेराम खा का सम्बन्धी था, 
कन्धार से एवं कुछ अन्य छोग बदण्शों से हतरत जनत आशियानी की सेवा में पहुँच गये। उन्होंने 
आदिश दिया कि इन छोगो को यारक द्वार के समीप मोर्चे प्रदान किये जायें। मीर्ज़ा कामरान को 
किसी ओर से सफलता प्राप्त न हुई । जब उसकी क्षधिकाश योजनाएँ असफछ हो गईं तो उसने 
चापलूसी एव चाटुकारी से काम लेना प्रारम्भ कर दिया। कराचा खा द्वारा निवेदन कराया कि, जो 
कुछ मैने किया, में उसपर छज्जित हूँ । मेने अब यह निश्चय कर लिया है कि आपकी सेवा में 
उपस्थित होकर अपनी पिछली भूछों एवं अपराधों की हानियो की पूर्ति करें और उचित सेवाओं 
द्वारा आपके हृदय को अपने प्रति उदार बना छूँ। मेरी प्रार्थना यह हैँ कि भरे प्राण एव मेरी 
सम्पत्ति को कोई हामि न पहुचाई जाय और मुझे अपनी छपा की छाया में स्थान दे दें।” हज़रत 
जनत आशियानी ने अपनी श्रेप्ठता एवं अपने उच्च साहस के कारण उसकी प्रार्थना स्वकार कर 
लो किन्तु व्योकि मौज हिल्दाछ, कराचा खा, मुसाहिव बेग एवं वादशाही ल््यर के अधिवाश 
प्रतिष्ठित लोग पुर्णा रूप से निष्ठावानु एवं स्वामीभवेत न थे और यह चाहते थे कि फसाद की अग्नि 

शान्त न हो, अत वे मीर्जा के आगमन से सहमत न हुए और शकाजं से प्रियृर्ण सदेशों द्वारा मीर्जा 
को भयभीत कर दिया । उन्होने उसे कहुछा भेजा कि, “तू क्सि आश्या से विले में पडा है और क्सि 
भरोसे से सेवा में उपस्थित हो रहा हैँ ? नित्यप्रति किछे पर अधिकार जमाने के साधनों में वृद्धि हो 


१ बत्ती जिससे बन्दूक दागी जाती थी । 
२ बह सराख जहां से वन्दूक़ एव त्तोप चलाते समय बारूद में भाग लगाई जातौ थौ। 


(है. वोपखाने का अधिकारी । 


] 
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रही है। द्योप्नातिशोप्र हसन अली आका के मो की ओर से भाग जा)” मौर्जा इस समूह के 
सवेत पर बुहस्पतिवार ७ रबी-उछ-अव्वठ ९५४ हि० (२७ अप्रेश १५४७ ई०) की राति मे उत्ती 
स्थान से जिसका उन लोगों ने पत्ता दिया था, वदरुश्ाँ की ओर भाग खडा हुआ। उसे इस वात की 
आश्या थो कि सम्भवत॒ मोर्जा सुलेमान द्वारा और यदि यह सम्भव न हुआ तो ऊज्वैकों की सहायत्ता 
से सफलता प्राप्त कर ले ! हजरत जन्नत आशियानी नें हाजी मुहम्मद खा एवं सेना वे एक दस्ते 
को मौर्जा का पीछा करने के छिये नियुवत किया और स्वय राजधानी कावृछ में, जो कि पिशाचों 
बाय निवास स्थान वन गई थी, अपने सम्मानित चरणों के प्रका से प्रेम का इशरत खाना? बना दिया 
तथा सम्मानित दाहइज़ादे के दर्शन करके प्सनता प्रकट की। इस महान्‌ देन के छिये ईश्वर के प्रत्ति 
कृतज्ञत्ता प्रकट की। हाजी मुहम्मद खा एव वे छीय जी कि मीर्जा का पीछा करने के लिये नियुक्त हुये 
थे, यद्यपि उसके पास त्तक पहुँच गये किन्तु प्राचीन सैनिकों की प्रथातुसार उन्होंने प्रुर्ण रूप से उपेक्षा 
की और मीर्जा बुशख्तापूर्वफ निकछ गया परन्तु आक सुल्तान एवं उसके अधिकाश आदमी' राज्य के 

सहायकी द्वारा वन्दी बना लिये गये। न्‍्यामपूर्वतर प्रत्येक को उसके वुकर्म के अनुसार दड दिया गया। 

सुल्तान कुली अत्का, अब्दुल्छाह मोर्जा के एक सम्बन्धी तरसून मीर्जा, हाफिज मकसूद, मौलाना वाकी 

गरगू, मौछाना कदम अरबाव की हत्या करा दी गई । 


मीर्ज़ा कामरान सजिद दरें के मार्ग से वदस्शां की ओर रवाना हुआ। मीर्जा बेग एवं शेर भली, 
जो उसके विश्वासपान थे, कुछ अन्य छोगों सहित जु हाक के समीप मीर्जा से मिछ गये । जब वह गूरी' 
पहुँचे तो उसने मीर्ज़ा वेग वरछास को, जो कि गूरी का हाक्मि था, संदेश भेजा कि बहू आकर 
उससे मिल्ले । उसने उत्तर में कहुा भेजा कि, “में नमकहरामी, जो कि दुष्टो की प्रथा हैँ, नही 
कर सकक्‍ता।” मीर्जा गूरी के आगे बढ जाना चाहता या किन्तु मीर्जा के एक कुछक्ची * ने उसे गाली 
देकर उसकी ओर सकेत फरते हुए कह्टा कि, “इस प्रकार के आदमी वा साथ देने से कया छाभ? 
यदि इसमे हजरत फिरदोस मकानी वे समान लेशमात्र को भो मर्यादा की रक्षा का ध्यान एवं 
(<५) आत्म सम्मान होता तो यह गूरी वे हाकिम को इस अपमान के उपरान्त कभी न छोडता ।/ 
मीर्ज़ा न उसके ताने से रुप्ट होकर कहा कि, “व्यर्थ की बाते क्यों कर रहा हैं, तू स्थिति को नहीं 
समझता, में तुम छोगों की शोचनीय दशा के कारण इस प्रकार व्यवहार कर रहा हूँ । यदि में देखता 
कि तुममें युद्ध की शक्ति हूँ तो में उसे इस प्रकार कभी न छोडता |” उस पायकछ ने पुन कठोर 
शब्द घड़े । भी ने पछटवर एूरी वे हाकिप से पुद्ध किया । शूरी बाल पराजित हो गये । भीर्जा ने 
गूरी पर अधिकार जमा लिया। उसे थोडा बहुत सामान भी प्राप्त हो गया। बह मेर अछी को वहाँ 
छाडकर स्वय बदसरुशाँ वी ओर रवाना हुआ और मीर्जा सुलेमान तथा मीर्जा इबराहीम के पास 
इस आशय से सदेश भेजा कि वे लोग उसकी सहायता कर रे। उन्होने अपनी बुद्धि एव बादशाह की निष्ठा 
के कारण उसको ओर घ्यान न दिया औरमीर्जा की सहायता न की। भीर्ज़ा कामरान अपने वुत्सित 
विचारों सहित वल्ख की ओर इस आश्वय से रवाना हुआ कि सम्भवत पीर मुहम्मद खा की सहायता से 
बदरुशां पर अधिकार जमा छे । ह्अरत जन्नत आशियानो ने कराचा खा को इस आशय से बदरुशाँ 
में नियुक्त क्या कि बहू वहाँ जाकर मोर्जा युलेमान, मौर्जा हिन्दाल एवं राज्य के समस्त सहायकों 


१ आनन्द मंगेल का घर । 
२ सेवकऋ। 
डड 


इैडद सुगुंल कालीन भारत-हुमार्य॑ 


सहित मीर्जा कामदान को वन्‍्दी वा ले अथवा उसे वहाँ से भी भगा दे । कराचा सता बदसुयाँ पहुंचा 
और मीर्ज़ाओं को साथ लेवर गूरी कै कि ल की ओर रवाना हुआ। वहाँ शेर अछी तथा मौर्ज़ा कामरान 
के उन आदमियो से, जो क्छा बन्द विये हुए थे, वीरतापूर्वक युद्ध किया। दोनो ओर से बहुत बडी 
संख्या में वीर मारे गये । उ हीमें से स्वाजा नूर एव मुल्छा मोर क्तावदार थे जो कि बडे वोर एव मीर्जा 
हिन्दाल के विश्वासपात्र थे । अन्त मे जो लोग किल में बन्द थे, वे मुकाबला न कर सके और भाग खडे 
हुए। किखा राज्य के सहायकों के अधिकार में आ गया। 


इसी बीच में मोशा कामरान एव पीर मुहम्मद खा के बल्य से आगमन के समाचार प्राप्त हुए। 
भीर्जाओ ने युद्ध न किया और पर्वेत की कन्दराओ में चले गये। हजरत जनत आशियानी ने चदरुणाँ 
की उथछ पुथछ के समाचार सुनकर अपये सवल्प की छगाम उस और मोडी । ग्रवन्द में कराचा खा 
उनकी सेवा भ उपस्थित्त हुआ। व्योकि' छोटते समय कराचा खा का असवाव ईमाकात" द्वारा छूट 
छिया गया था अत उसे व/बुल्ल वो ओर विदा कर दिया गया ताकि वह शीघ्र तैयारी करके सम्मानित 
शिविर में पहुँच जाय । भाग्यशाली पताकाओं ने ग्‌ रवन्द से प्रस्थान करे गुछवहार नामक स्थान पर 
पड़ाव क्या ताकि कराचा सा के आगमन तक कुछ दिन सैर व शिकार में समय व्यतीत क्या जा 
सके और जब कराचा सा वा जाये तो आगे प्रस्थान किया जाथ ) यद्यपि समय निवल चुका था 
विल्छु फिर भी हजरत जन्नत आशियानी ने अपने पिछले सकत्प के अनुसार पताकायें वदसुसा 
की ओर बलनद की। क्‍्यावि ईश्वर की इच्छा नथी अत हिन्दुकोह के दरें वी धरफ ने माग रोक 
छिया और उम्र दरें में एसी विचित्र प्रकार की उथछ पुथलप्रक्ट हो गई कि उसे पार करना 
उनके छिये कठिन दृष्ठिगत हुआ, अत समय के औचित्य पर दृष्टि रखते हुए वे कावुछ की ओर इस 
आशय से छौद गये कि बहार के मौसम में बदस्शाँ की ओर प्रस्थान करें। 


हजरत ख़ाकानी का मकतब से बैठना एवं अन्य घटनायें 


बयोंकि हजरत शहझाह की क़ृयामत तक चिरस्थायी रहने वाली आयु ४ वर्ष ४ मास तथा 
४ दिन की हो गई थी अत सासारिक लोगो वी प्रया एवं रीति रिवाज के अनुसार उस ईइ्वर के 
रहस्या के ज्ञाता एवं असरुप विजयों के कोप का मक्‍तव में छाया गया। मौखाता इसामूद्वीन इवरा- 
हीम को हेजरत शहश्ञाह के गुरू होने का सम्मान प्रदान हुआ। क्योकि ईश्वर न भाग्य में यह लिख 
दिया था कि ईश्वर के दरवार का वह सम्मानित व्यक्त जाहरी शिक्षा भाप्त किय बिना अपार देवी 
कृपाओ का पाव बने अत हजरत जन्नत आरटियानी रे अत्यधिक प्रयत्न पर भी, कि वे जाहिर विद्याओं 
का ज्ञान प्राप्त कर छे, कोई सफलता प्राप्त न हुई । वुछ दिन तक मुल्ला इसामुद्दीन इवराहीम उनके 
गुरूरहे। तदुपरान्त यह समझा यया कि वे उचित प्रयत्न नही करते अत मौलाना बायजीद को इस सेवा 
हेतु नियुक्त किया गया। इस प्रवार कई शिक्षक बदले गये विन्‍्तु हजरत खाकानी ने विद्या अध्ययन 
की और कोई ध्यात न दिया। बाह्य रूप से रहस्य यह था कि ससार बालो को यह ज्ञात हो जाय कि 
ईइवर काशात रखने वाले इस बादशाहकी बुद्धि देवी वरदान है न कि शिक्षा-दीक्षा द्वारा प्राप्त हुई है। 


१ मुगल कवीलों । 
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सक्षेप, में हस्त जनत आशियानी जव तक वाबुछ में रहे वे सर्वदा वदर्शा पर आक्रमण करने 
की तैयारी एवं मीर्जा कामरान के विद्रोह को शान्त करने के साधन एकत्र करने में व्यस्त रहे । 
मोर्ज़ा वामरान, मीर्ज़ा सुलेमान एवं मीर्जा हिन्दाल द्वारा सहायता की ओर से निराश होकर इस 
आशय से बल्ख की ओर रवाना हुआ कि मछिक पीर मू्‌हम्मद खा की सहायता से वदस्शाँ पर 
अधिकार जमा ले । ऐवक नामक स्थान से उतने पीर मुहम्मद खा को इस विपय में सूचना दी। 
पीर मुहम्मद खा ने मीर्जा के आगमन को अपने लिये वहुत बडी देन समझकर अपने विश्वासपात्रो 
(८६) को उसके स्वागत्‌ हेतु भेजा और मीर्जा को बडे आदर सम्मान से अपने घर छे गया तथा 
आतिथ्य-रात्कार क्या। तदुपरान्त वह स्वय उसके साथ वदसूशयाँ पहुंचा। मीर्जा छोग मुकावछा 
न॑ कर सके और उन्होंने पव॑त की कन्दराओ में शरण ले छी। वदत्माँ का अधिकादश भाग मीर्जा 
कामरान के अधिकार में आ गया। पीरम्‌ हम्मद खा मीर्जा कामरान की कुमक हेतु एक सेना छोडकर 
स्वय छौट गया। भीर्जा क्श्मि तथा तालीकान के क्षत्र में पहुंचा और रफीक कोवा एवं ख़ाल्कि 
बीरदी को चगताई तथा ऊज़बेको वे एक समूह के साथ रुस्ताक की ओर भेजा। भीर्जा सुलेमान 
एव भीर्जा इबराहीम कोछाव में अच्छी खासी सेना एक्न करके रूस्ताक पहुँचे तथा रफीक कोक्‍ा 
एवं अन्य लोगो से वीरतापूर्वक युद्ध विया। दु्भाग्यदश वे पराजित हो गये और थुन पवंतीय क्षेत्र में 
पहुंच गये। 
इस समय जो घटनाये घटी उनमें एक इस प्रकार हूँ। क्योकि कराचा खा ने उत्तम सेवायें 
बी थी अत बह अपार कृपाओ का पात्र बत गया था और उसके सम्मान में अत्यधिक व्‌द्धि कर दी गई 
यी और उसे उच्च श्रेणी प्राप्त हो गई थी। सेवक एवं स्वासी के व्यवहार में जिस शिप्टाचार को 
आवश्यकता हूँ उससे वढ़ चढकर बह कल्पनायें करने छगा और वहुत सी असम्मव बातें सोचने छगा। 
उसने सयम के मार्ग से पाँव बाहर निकाल छिग्रे। जो वातें उसने की उनमें एक यह थी कि' रूवाजा 
गाजी दीवान से, जो अपती वुद्धिमत्ता एवं सूझ्र वूझ के कारण उनका विश्वासपात्र हो गया था, 
शत्रुता करके' उसने हजरत जनत आशियानी से निवेदन क्या कि उसे वन्दी वनावर उसके पास 
भेज दिया जाय तावि' घह उसकी हत्या करा दे और उसका मसब रवाजा कासिम तूछी को प्रदान 
कर दिया जाय । हजरत जन्नत आशियानी के सत्य को पहिचानने थाडे हृदय ने उसवे' इन कुत्सित्त 
विचारों की ओर कोई ध्यान न दिया। कराचाख्ता अपने दुर्भाग्य के कारण बहुत बड़ी सख्या में लोगों 
को मार्ग भ्रष्ट करवे बदस्शौँ को ओर चल सड़ाहुआ | वाबूस वेग, मुसाहिय वेग, इस्माईछ बैग दूल्दी, 
बी रुठी अन्दरायी, हू दर दोस्त सुगुर, रो खिम सवाजा सिद्या, व्रवान वरावल खूगमग तीन हार 
अनुभवी अश्वारोहियो सहित, जिन्हे उसने धोसे में डा दिया था, कोतलमौनार वे साय से दुप्टता 
है मार्ग परअप्रसरही गये । जब हजरत जन्नत आशियानी वो यह समाचार प्राप्तहुए तो उन्होने स्वयं 
इन दुष्दा या पीछा करना तथा उन्हें दड देना निश्चय दिया। शुम मुहूर्त बी प्रतीक्षा में स्वय 
या रत से कुछ लोगो को उनका पीछा वरने के लिये नियुक्त 
5 पपरार परटो काम से जो छोग उपस्थित हाने थे, वे वारी-वारी मेज दिये जाते थे। 
५ मुनइम खा, मुहम्मद कुछी बरलास, बब्दुल्शह सुल्तान एवं अन्य निष्ठावान्‌ 


१ पह जानी देग का पुत्र एव भबुस्ताइ का चाचा या । उसको रूश्यु ७४ हि० (१५६६ ३०) में हुए। 


वै४८ मुगुल कालोन भारत--हुमायूँ 


उन लोगो व पीछा करने के छिये रवाना हुए। मध्याह् के समय जब कि शुभ मृहर्त आा गया वे 
स्वयं सवार हुएं। जो यकका जवान आगे रवाता हो चुके थे वे करावाग के समीप उन दुप्टो की 
सेन्य के पिछले भाग वे निकट पहुँच यये और उन्होने वीरतापूवंक युद्ध किया। दिन वे” अतिम पहउर में 
मोरी नदी के समीप उनकी कराचा खा से मुठभेड हो गई | इसी बीच में उन स्थाह हृदय थाज़ों के 
बीच में रात आ गईं। उन्होंने गूरबन्द वे पुछ को पार करके उसे नप्ट कर दिया। जो लोग पौछा करने 
वे सिये नियुक्त हुए थे, उन्होने करावाग में हजरत जनत आशियानी की सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य 
प्राप्त किया। उन्होंने यह निश्चय क्रिया विः सम्मानित छश्वार काबुल की ओर छौट जाय। वहाँ से 
उचित रूप से सामान एवं व्यवस्था वरके वे वदस्याँ को ओर रवाना हो। कराचा खाने तिमुर अलो 
झिगालो को, जो उसका वकील था,प जहीर* में इस आशय से छोड दिया कि वह उसक्षेत्र में रहकर 
काजुल वे समाचार भेजता रहे । वह स्वय हिन्दुकोह के दरें को पार करवे किश्ग में भीर्ज़ाकाम- 
रान के पास पहुंच गया। 


दूसरे दिन हजरत जनत आशियानी काबुछ वी ओर छौट गये । जो कृतघ्न उनके उपकार 
की. उपेक्षा बरके भाग गये थे, उनमें से ठुछ को उन्होंने उचित उपाधियाँ प्रदान की। इस प्रकार 
कराचा को करावस्तर, इस्माईछ को ख़िप्तं 5, मुसाहिव को मुनाफिक४, एवं बाबूस को दस्यूस" की 
उपाधि प्रदान की। 


मीर्ज़ा हिन्दाल एव मीजा सुलेमान को आदेश भेजा गया वि वे तैयारी करवे सम्मानित छश्कर 
बे पहुँचने की प्रतीक्षा करते रहे । हाजी म्‌ हम्मद को आदेश दिया गया कि वह स्वय शीघ्र गजनी से 
राजधानी पहुँच जाय। उन दिनो जब कि उनका ससार को विजय बरने बाय साहस बदस्शाँ पर 
आकमण एव4 मीर्जा वामरान के विद्रोह को झान्त करने के विषय में सलूग्न रहता था, वे प्राय अपने 
राज्य के प्रतिष्ठित अधिकारियों एवं सहायकों से परामर्ण क्या करते थे। कुछ लोग जो पोरुप एवं 
बुद्धि से शून्य थे, उन्हें कन्धार को ओर प्रस्थान बरने को लिये प्रेरित किया करते थे। जिन छोगो के 
हृदय दृढ़ और जिनमे युद्ध का साहस था, वे ससार को शोभा देने वाऐे मत वे भवुसार वदस्शाँ पर 
आकसग की राय दिया वरते थे। एक दिन उन्होंने मुल्तान सुहम्मद से पूछा कि, तू क्या बहता 
है ?” उसने निवेदन किया वि, “मीज्जा कामरान इन नमक-हूरामों के पहुंच जाने के कारण 
(८७) अभिमानी हो गया है। अधिक शका इस वात दी है कि कही वह अग्रसर होकर इधर आकमण 
न करे। यदि पादशाही सेना उसे पूर्व हिन्दुकोह के दरें को पार कर ले तो राज्य के सहायको को विजय 
प्राप्त हो जायेगो अन्यथा ईश्वर न करे दुसरा हो नवझा प्रस्तुत ही जायेगा ।” हजरत जनत जाशियानी ने 
उसकी राय की अत्यधिक सराहना को और कहा वि, “यदि वह ब्रमिसानी है तो हम भी ईश्वर के 
प्रति विनीत है” और उन्होने यह शेर पढा 


अन्य ग्रन्थों में 'पंजशौर' । 

अमागा। 

रौद् 

विश्वासघाती, पड़य॑त्रकारी ! 

बह पुरुष जो अपनी पतलौ कौ दुश्चरित्रा को देख कर उपेद्या कस्ता है! 


मद नमः सज 20 ० 


इकबाल नामये जहांगीरी भाग १ रे४६ 
चर 
कसी वो अपनी शवित पर अभिमान न बरना चाहिये, 
बारण कि अभिमान भिर से ठोपी गिरा देना है।' 


उन्होंने वहा कि, “विछम्व का कोई कारण नहीं। यदि ईश्वर ने चाहा तो हम झीघ्र दरें को पार कर 
छेगे।! 


हजरत जन्नत आशियानी की विजयी सेनाओ का बदरशा की ओर 
प्रस्थान, मोर्ज़ा कामरान को पराजित करना तथा विजय 
एवं सफलता प्राप्त करके काबुल को वापस होना 


जब उनके ससार को विजय बरने बाले साहस ने बदर्शाँ वी विजय एथ मीर्जा वामरान बे' 
विद्रोह को भान्त बरना निएचय वर छिया तो मोमवार ५ जमादी-उल-अव्वछ ९५५ हि० (१२ 
जून १५४८ ई०) को शुभ मुहुर्त मे ईश्वर को सहायता के भरोसे पर उन्होंने खपने साहस वे' पाँव 
तवकूल वी रिकाव में रसे और उस ओर प्रस्थान किया। ऊठग चाछाक में सम्मानित शिविर छगे। 
तोन दिन उपरान्त वहाँ से प्रस्थान बरवे' करावाग में पडाव क्या। १२ दिन तक राज्य वी ठुछ 
समस्याआ का समाधान करने के एिथे वहाँ ठहरे रहे। यद्यपि हाजी मुहम्मद स्रा की धत्तघ्नता वे' 
समाचार प्रसिद्ध हो गये थे किन्तु वह निष्ठापूर्वक सेवा में उपस्थित होवर सम्मानित हुआ! कासिम 
हुसेन खा भी बगश वे क्षेत्र से उनकी सेवा में पहुँचा। उसी मझिख पर मौर्जा इबराहीम भी अपने 
सौभाग्य वे पथ-प्रदर्शन से बदसुशाँ से शीक्रातिशीघ्र यात्रा करता हुआ पहुँचा और फ्श चुमने का 
सौभाग्य प्र(प्त क्िया। विश्वेषप शषाआ बा प्रवाद्य उसपर डाछा गया। 


इस बीच में जो विचित्र घटनाये घटी उनमें से एक यह हैँ कि जब सम्मानित छइ+र बदरणाँ 
की बिखायत के समीप पढ़ुँचा तो एक दिन हज्जरत जन्नत आशधियानी आपतावा खाने" में पघारे ॥ 
वहाँ एक सफेद मुर्य सवंदा रहा वरता था। उनवे परोपकारी हृदय मैं यह आया वि “यदि यह सफेद 
भुर्ग उडकर हुमा के समान हमारे कधे पर बैठ जाय और वाँग देने छग्रे तो यह ब्रॉग विजय एवं 
सोभाग्य का द्योत्तत होगी!” जैसे ही उन्होने यह बात रोची वह शुभ पक्षी उडकर हुमा दे समाग उनके 
सम्मानित कधों पर वैठ गया। उन्होंने अत्यधिक प्रसन्न होकर ईश्वर के प्रति कृत#ता वे' सिज्दे 
क्यि। 


अन्य घटनाओ में, जो विजय को प्रस्तावना कही जा सकती है, एक यह है वि' जब मीर्जा 
इवराहीम पजहीर के समीप पहुँचा तो तिमुर भिगाली ने मीर्जा का मार्ग रोक छिया। मछिक अछी 


परजहीरी ने अपनी कौम तथा कररीटे के साथ मोर्ज़ा की सहायता की और तिमुर झिगाली से वीरता- 
पूर्वक युद्ध किया त्तथा रक्त पीने चाछो तलवार द्वारा उसका जन्त बर दिया। मोर्जा ने साववानी वी 


१ आफ्तावे का गृह अथवा आफ्तादे (एक प्रकार के लोटे जिसमें दम्ते होते है) रखने का कमए | वह रघान जदाँ 
हाथ मुद्द शुलाने वाजे वैे एव अपना सामान रखते हों । 


३४० मुगुल कालीन भारत--हुमाएँ 


दृष्टि से मलिक अली प जही री को अरने साथ छे छिया ताकि वह उसे सेवा में प्रस्तुत करके सम्मानित 
करे । उस सरल स्वभाव के निष्ठावान्‌ ने जमीदाराना अल्पदर्शिता के कारण मीर्ज़ा के साथ 
चलने की ओर से उपेक्षा की और यह सौभाग्य न प्राप्त किया। वाद-विवाद वे' उपरान्त वह युद्ध हेतु 
अग्रसर हुआ । यद्यपि मीर्जा के साथ बहुत थाडे से आदमी थे किन्तु उसने घोर युद्ध क्या और जरीदा* 
चौशट चूमने का सौभाग्य प्राप्त क्या। दुसरे दित मछिक अली पजहीरी ने अपने भाई को भेजकर 
लज्जा प्रदर्शित करते हुए क्षमा याचना वी। तिमुर शिगाली का सिर सम्मानित दरबार में प्रेषित 
किया। हजरत जन्नत आशियानी ने उसे ख़िलअत एवं इनाम द्वारा सम्मानित किया और उसे लौट 
जाने को अनुभति दे दी। मलिकृपजहोरी के नाम सान्त्वना सम्बन्धी फरमान तथा उसके छिये उत्तम 
ख़िलअत भेजी और फरमान में छिखा कि, ' मोर्ज़ा तुझे न पहिणन सका। तेरी वशागत निष्ठा 
मेरे हृदय पर अकित है। जब भाग्यशाली पताकाये उस क्षेत्र में पहुंचेगी तो तुझे पादशाही श्ृपाओं 
द्वारा सम्मानित क्या जावेगा ।” मोर्जा इवराहीम को विशेष छ्पाओ द्वारा प्रतिप्ठित क्या गयाऔर 
उसे फरज्ञन्द की उपाधि प्रदानकी गई॥ अत्यविक पांदशाही अनुकम्पाआ द्वारा सुशोभित करके 
उसे आदेश दिया गया कि वह मीर्ज़ा सुलेमान के पास पहुँच जाय और सेना एकत्र करने एवं अन्य 
असवाब की व्यवस्था वा प्रयत्न करे । वहइस वात की प्रतीक्षा करता रहे कि शीघ्र वदरुशां के क्षे 
में विजयी शिविर छर्गेगे । जब शाही छश्कर तालीकान केक्षेत्र में पहुच जाय तो बह सम्मा- 
नित चौखट के चुम्वत का सौभाग्य प्राप्त करे । हजरत खाकानी तथा मरियम मकानी को उन्होंने 
गूलयहार नामक स्थान से राजपानी दाबुछू की ओर भेज दिया। म्‌ हम्मद कासिम मौजी को काबुछ 
का दारोगा नियुक्त किया। जब (पजहीर के) समीप वाज़ारक नामक स्थान के समीप शाही शिविर 
छगे तो हाजी म्‌ हम्मद (पुत्र) बावा कश्का, कासिम हुसेन सुल्तान, तरदी बेग, मुहम्मद कु छी बरछास, 
(८८) अली कूलो सुल्तान, मौर छतीफ एव हैदर मुहम्मद चोली को मुनकछा के रूप मे नियुक्त क्या | 
जैमे ही अमी रो ने हिन्दुकोह के दरें को पार किया, महदी सुल्तान एवं तरदी मुहम्मद जगजग 
तथा वे छोग जो अन्दराव के किले में थे, भाग खडे हुए। हजरत जनत आशियानी वे आदेशानुसार 
तरदी बेग एवं मुहम्मद कली वरलास खूस्त की ओर इस आशय से रवाना हुए कि इन अभागों के, 
जो भाग खडे हुए है, परिवारों को बन्दी वना लें। मीर्जा दामरान अभिमान के नभ्य में मस्त किलये 
ज़फर में था। भागे हुए अमी रो ने यद्यपि मीर्जा से मार्गों के, प्रतिरक्षा एवं उन्हे रोकने का अत्यधिव 
क्षाग्रह किया किन्तु उन्हें कोई सफ्ल्ता न प्राप्त हुई । मुल्छा खिरद ज़रगर ने, जो उन दिनो मीर्जा 
वा विश्वासफात्र था और स्वंदा विद्रोह एवं पड़्यत्र का प्रयत्त कया करता था, इस विपय में 
अत्यधिक चेप्टा की किस्तु कोई छाभ न हुआ। अन्ततोगत्वा कराचा ख्ला एव कुछ नमक्हरामों ने 
दुरद्षिता के कारण मुस्ताहिव वेग को इस आशय से भेजा कि वह उनके परिव्रार वालों को खूस्त से 
सालीकान ले बाये ताकि कही ऐसा न हो फि कोई सेना कावूछ से पहुंच जाय और वे बन्दी बना लिये 
जायें। इसी बीच में तरदी बेग एवं मुहम्मद कुली बरलास खूम्त वे समीप पहुँच गये। मुसाहिब 
बेग कुछ समय पूर्व अपने परिवार तालीवान को पहुचा चुका था। सम्भवत जो छोग भेजे गये थे 
उन्होंने ही शिथिछता एवं उपेक्षा की हो। 


१ दुछ थोड़े से लोगों को लेकर शौघ्ातिशीघर। 
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जव शाही पताकायें अन्दराव के समीप पहुँची तो मीर्ज़ा हिन्दाल कुन्दुज से पहुंच कर सेवा में 
उपस्थित हुआ । घेर अली वो वन्दी अवस्था में पेश क्या। हजरत जनत आशियानी ने मी्जा वो 
अत्यधिक हपाओं द्वारा सम्मानित किया। उन वृषाओं में से एक यह थी कि वह घोड़े पर बैठे- 
बैठे ही अभिवादन करे । इस घटना वा सक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है --विजयी सेनाओ के 
बदरुशा में प्रविष्ट होने के पूर्व जब मौज कामरान को वहाँ सफठता प्राप्त हो गई थी तो शेर अछी उनका 
अत्यधिक विश्वासपात्र हो गया और अभिमान वे नशे में वह मीर्जा से धूप्टतापूर्वक व्यवहार करने 
छगा। कुन्दुज़ पर अधिकार जमाने तथा मौर्जा हिन्दाछ़ को वहाँ से मिक्छवाने का अत्यधिव 
प्रदत्त व रने छगा। यहाँ तक वि मोर्जा ने उसे क्‌न्दुज्ञ वे विरुद्ध नियुक्त वर दिया। मीर्जा हिन्दाल 
ने पादनाही प्रताप की सहायता से उसे बन्दी बना लछिया। यह घटना इस प्रकार घटी कि एक 
सात्रिमें कुन्दुण की सेना में से प्यादों वी यहुत बडी सख्याने निवलवर उसके घरको घेर लिया। 
वह भागकर एक नहर में कूद पडा। उसका एवं हाथ दृट गया और वह अपनी धूत्तंता के जार में 
स्वय फ्रेंत गया । जब मीर्जा हिन्दाल उसे हज़रत जन्नत आशियानी की सेवा में छाया तो उन्होंने 
उसकी कुकृतियों वे ऊपर ध्यान न देवर उसे क्षमा कर दिया और विशेष खिलअत द्वारा सम्मानित 
किया। उसे ग्ूरी प्रदान कर दिया। क्योकि उसमें पौरुष एवं वीरता के गुण पाये जाते थे अत 
उन्होंने इतने बड़े अपराधों के बावजूद, जिनमें से प्रत्मेवः मृत्यु दड का पात्र था, उसके पति पा 
दृष्टि प्रदर्शित की। जब मीर्जा हिन्दाल पादक्षाही अनुकम्पाओ का पात्र होकर सम्मानित्त हुआ तो से 
आदेश दिया गया कि हाजो म्‌ हम्मद खा एवं कुछ अन्य छोगो को मीर्जा इवराहीम वे' अधीन मुनव छा 
के रूप मै नियुक्स किया जाय। अमीर लोग मौर्जा की राय एव उसके आदेद वे' विदद्ध कोई वाय॑ न करें 
तथा उप्को आज्ञावारिता में किसी प्रकार को कोई कमी न होने पाये । जमादी-उलछ-आखिर ९५५ 
हिं० के मध्य (छगमग २२ जुलाई १५४८ ई०) से अन्दराव वे अवीनस्थ काज़ियान वे ऊठग में 
घाही शिविर एग्े। अन्दराव के काज़ी तूववाई+ वाक्े सालकाची एंव बरिछोच (कर्बाके वाले) 
तथा बदरुशाँ वे सैनिको एवं ईमाक वे एक समूह और मुसाहिबबेग के सेवकों ने चौखढ 
चूमने का सौभाग्य प्राप्त क्या और उनके प्रति पादशाही क्षपादुष्टि प्रदशित की गई। वहाँ से 
वे निरत्तर यात्रा करते हुए तालीकान पहुँचे । पादशाही दस्वार के अधिकाश निकाले हुए छोग 
तथा भीर्जा कामरान के प्राचीन सेवको का एक समूह, मीर्ज़ा अब्दुल्लाह सहित वहाँ विल्ला बन्दी किए 
हुए था। मोर्जा हिन्दाछ एवं सेना के प्रत्तिप्ठित आदम्रियों को आदेश हुआ कि वे बग्ीरे नामक 
नदी को पार करके भली भाँति युद्ध करे। उसी समय मोर्जा वामरान किलए जफर एवं क्दम से 
तैज्ली से यात्रा करता पहुँच गया और इस अभागे समूह से मिल गया। शनिवार १५ जमादी-उल 
आखिर? वो उस ऊँचाई पर जिन चढोपानरड बहते हैं, दोनों सेनाओ" की मुठ भेड हुई ।घोर युद्ध 
१ एक अफगान कवील[। 


र्‌ गे पा नदी की एक शाला है। खैराबाद नदी भावसम की शाखा है! यह तालोकान के दकिय में 
। 

डरे शिलमेक ई०। ऊपर लिखा है कि शिविर जमादी-उल झाखिर &५५४ दि के मध्य में काजियान 

ईचं भरत इस स्थान पर शनिवार १५ जमादी-उल-आखिर अशुद्ध क्षात होता है।यदि तारीख 


ड़ कर मम जमादी-उन-आखिर या जमादौ-उल आखिर का प्रारम्भ होना चाहिये। 
आग १, ए० २३७) ॥.....ी का शुद्ध रूप नह ज्ञात हो सका। (मुगुल कालीन भारत-हुमायू" 


*& इुमायू की सेना का अगर साग। 


३५२ भुगुल कार्लनि भारत-हुमायूँ 


हुआ। जभी शाही लश्कर ने नदी पार भी न की थी और अग्र भाग तथा भध्य भाग के 
बोच में थोडा सा फासला यथा कि दुर्भाग्यवश पादक्षाही सेना का वग्र भाग भाग खड़ा हुआ और 
नदी के पार हो गया। भत्रुओ की सेना ने लूटमार आरम्भ कर दी। मीर्ज़ा वामरान कुछ लोगो 
को छिये हुए उसी ऊँचाई पर खडा यह लीछा देस रहा था। इसी बीच में पादशाही एश्वर नदी वे' 
किनारे पहुंच गया। हजरत जनत आशियानी शनुओं ये सामने से नदी पार करना चाहते थे किन्तु 
कुछ सच्चे समाचार वाहकों ने निवेदन किया कि जाने जमज़मा' हैँ, पर आधे कोस की दूरी पर 
एक चक्की हैँ और वहाँ को भूमि पथरीठी हूं। वहाँ से नंदो सुगमतापूर्वकः पार की जा सकती हूँ 
अंत वे उस ओर रवाना हुए। जब वे चक्की वेः समीप पहुंचे तो ख्वाजा प़िद्धियों के सरदार 
(८९) शेस्तिम खिद्चो को बदी वनावर छाया गया। जो सम्‌ ह हजरत जन्नत आशियानी के घोडे 
को छगाम के साथ-साथ चलता था उसे आदेश हु आ कि इस नमक्हराम भगेड्‌ का पीठा जाय। उहोने 
उसवे इतने म्‌क्के तथा छाते मारी कि दर्शक्गणों को विश्वास हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई। 
तदुपरान्त इस्माईछ बे दुल्दी को वन्‍्दी ववाकर उनके समक्ष प्रस्तुत क्या गया) हजरत जब्त 
आशियानी ने मुनइम खा की सिफारिश से उसे क्षमा वर दिया । वे उस ऊँचाई की ओर, जहाँ 
मोर्ज़ा कामरान था, रवाना हुए। रोशन कोका के भाई फतहुल्टाह बेग वो हिरावछ बनाकर कुछ 
फिदाइयोर के साथ आगे भेजा । उन छोगो ने वीरतापूवक युद्ध किया। फ्तहुल्छाह बग घोड़े से पुथक्‌ 
दो गया। इसी बीच में पदशाही सेना जो ससार वी विजय की प्रस्तावना एवं देशों पर अधिकार 
जमाने वा अग्र दल हूँ, भ्क्ट हो गईं । मोर्जा मुकावछा न वर सका और ताछीफान की ओर भाग 
गया त्तया किले को दढ बनाते का प्रयत्न करने छगा। पादझ्ाही लश्कर छूटमार में व्यस्त हो गया। 
कुटफचियो३ में धन सम्पत्ति के वितरण के विषय में आपस में झग्डा होने रूमा। हजरत जनत आशि- 
यानी ने हुरछ का आदेश दे दिया अर्थात्‌ जिसको जो कुछ मिल जाय वह उसवा है । उसे छेने का कोई 
दूसरा प्रयत्त न क्रे। इस विजय में पादशाही दासो में से किसी को बारू बरावर भी कोई हानि न पहुंची 
केवल अलो कुली खा घायछ हुआ। इस्दाक वग सुल्तान, तरदो बग वल्द ब्ेग मौरक, वावा चूचक 
एवं झचुआ की सेना में से वहुत से छोग,जो विजयी सेना का पीछा बरनते के छिये अग्रमर हुए थे, 
बल्दी बना छिये गये। मोर्जा हिन्दाल एवं हाजी मुहम्मद उन्हे वन्दी वनाकर हजरत जनते आशि- 
यानी की सेवा में छाये। हजरत जनत आशियानी ने न्‍्याय की प्रथाओ का पालन करते हुए प्रत्येक 
की स्थिति के अनुसार छपा एवं कोप प्रदर्शित किया और ईश्वर वे प्रति इतज्ञ॒ता वे स्िज्द विये 
चया तालीकान वे किले वे अवरोध का सकलप व'रक सोर्चे वाट दिये । एक दिन मुनइम खा, मुहम्गद 
कुलो बरटास एवं हमन कुछी सुल्ताव मुहरदार वे मोर्दे से, जो किके वाला पर वन्दुक चलता रहे थे, 
वन्दूक की गाली मुबारिज खा वे छगो और वह मुत्य्‌ को प्राप्त हो गया। हजरत जनत आश्चियाती ने 


१ अमनमा इस शब्द का अथे रफ्ट नहीं। स्टेश्नयम के फारसी अभ्े जी शबरोश में इमका अर ०8 छणे] तण्ड 
श१ 3 072ऐघभी 9०0८” लिखा है। बहारे अ्रनम नामक फ्ारसी के शब्दकोश में इसका अर्थ “'चादे कि दर 
शोरिस्तान बाशद”” अर्धाद्‌ वह कुआँ जो दलदल में हो । 

२ भाण न्यो्यावर करने वाने । हसन बिन सच्बाद के समूह वाले भी फिदाई कहलाते थे और हसन विन सब्बाद 
(हब ११२४ ई०) के प्रति अप विश्वास के कारय अपने प्राण बड़े-बड़े खतरों में डाल देना स्ापारण सी वात 
सममते थे 

३ सेवकों । 
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पृर्ण अनुवम्पा एवं सहृदयता वे! कारण अत्यधिक शोक प्रकट वरते हुए कहा कि, “काश उसके स्थान 
पर उसवा भाई मुसाहिव बेग मार डाछ्ा जाता ।” इस बीच में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत अनुक्म्पा 
एवं छृपा के कारण मीर्ज़ा कामरान को एक पत्र छिखा जिसमें नाना प्रकार की अपनी श्रेष्ठता वे 
अनुकूछ उपदेश देने के उपरान्त यह ल्खा कि, “ हे दुप्ट भाई एव हे युद्ध प्रिय बधु | इस कार्य को, 
जो युद्ध का कारण एवं असक्र्य आदमिया की हत्या एवं कष्ट का साधन हूँ,त्याग दे | शहर एव 
छूश्कर वालो पर दया वर।” उन्होने नसीब रम्माछ के हाथ यह भाग्यशाली पत्र भेजा। क्योंकि मीर्जा 
असावधानी के नशे में मस्त एवं अपनी वीरता तथा सेना की सझया पर अभिमानी था अत 
उसने इन भाग्यशाली उपदेशों को स्वीकार न किया और मूर्खतावश एवं सघप को बढाने की 
दृष्टि से यह शेर उत्तर में छिखा 
शेर 
*राज्य को नव-बधू वा वही दुढतापूवंव' आर्डिगन' करता हैँ, 
जो चमकती हुई तलवार के अधरा का चुम्बन करता हैँ ।/* 
नसोव' रम्माछ ने मीौर्जा के दुर्माग्य का हाछ सम्मानित कानों तक पहुंचा दिया। उन्होंने 

आदेश्य दिया कि मोर्चों को दृढ़ बना दिया जाय । इसी बीच मे मोर्ज़ा सुलेमान एव मोर्जा इवराहीम ने 
बहुत बडी सेता सहित चौखट चूमने वा सम्मान प्राप्त किया और पादशाही हृपाओ द्वारा सम्मा- 
नित हुए। चाकर खा धल्द वैस फिवचाक भी कोझाव वाला सहित पहुंचकर भाग्यशार्ती सेना का 
परिशिष्ट बन गया। एक मास के अवरोध में नित्यप्रति विजय के द्वार राज्य बे सहायकों पर खुछते 
गये और किले वाले परेशान हो गये । यहाँ तक कि वे अपनी सभी युक्तियों एव चालो वी ओर से 
निराश हो गये और पीर मुहम्मद स्रा द्वारा कुमक' वी, जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें कोई 
उम्मीद न रही। विवश होकर उन्हाने आज्ञाकारिता स्वीकार करना निश्चय कर छिया और विनय 
एवं नम्रता को अपनी मूक्ति वा साधन बनाया तथा नाना प्रकार से विनती की । एक दिन उसने * 
बाण में एक पत्र वाधकर सम्मानित शिविर में फेंका । उस पत्र में यह छिखा था कि, “मैने आपवी 
कृपाओ एवं उदारता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को न पहिचाना। मेरे भाग्य में जो कुछ एिखा 
था वह मैने देख लिया। अब जो कुछ हुआ उसपर में छज्जित हैं। मेरी इच्छा हैँ कि मुझे काबे 
'संडे जाने की अनुमति दे दी जाघ चाकि विद्रोह के पाप एव झुत्घ्नत्ता के कुक से मुक्त होकर सेवा 

में पहुँचने बे योग्य हो सकूँ त्तया अपने पिछछे अपराघा के हानि वी पूर्ति कर सकूँ। मुझे आपके 
सौजन्य एवं आपकी अनुकम्पा से आशा है कि मेरे अनुरोध को आप मीर अरब मवकी को मध्यस्थ 
बनाकर स्वीकार करने को कृपा करेंगे। मौर समस्त सय्याहो? में अपनी सच्चाई एव निप्ठा के छिये 
प्रसिद्ध था। कहा जाता है वि उमे कौमिया बनाने का भी ज्ञान था। हजरत जनत आशियानी 
उसके प्रति अत्यधिक कृपादुष्टि प्रदर्शित विया करते थे। इस अभियान में वह विजयी रिकाव के समीप 

१ 'भरुसे मुल्क बसे दर कनार गीरद चुसत, कि बोसा बर लवे रामशीरे भावदार दिहदद। 
खनन री] 38 ,» ३5 ०१०५ छा 
४००) पं ने अमन मा 
* मौजों कामरान। 
है. सय्याद का अर्थ पर्यक दोता दे कितु 'सन्त” से तालय॑ दै। 

है $“ मु 
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जिष्ठुरता बहुत बुरी छगी और वे बडे रुष्ट हुए। मोर्जा इवराहीम छज्जा एप सकोच के कारण 
बिना अनुमति छिये हुए किदम चणा गया। हाजी मुहम्मद के प्रति क्रोध प्रदर्शित किया गया दि मीर्जा 
ने सेवकों का यह अपमान उसकी जानकारी में क्यों हुआ। क्षमा माँगते हुए फरमान एवं खिछअत 
तया घोड़ा जछालुद्दीन मुहम्मद मोर ब्यूतात के हाथ भेजा। उसी रात्रि में उन्होंने दीवानख़ाने में 
बादशाहाना दरवार क्या और आम लोगो को उपस्थित होने की अनुमति दी गई। सर्व प्रथम कराचा 
खा को उपस्थित क्या गया। उसकी गरदन में तलवार बधी हुई थी। जब वह मशाछ हे” समीप पहुचा 
तो क्रोध की अग्नि कृपा के जल से वुझ गई। उन्होंने आदेश दिया कि, “उसकी गरदन से तलवार 
पूथक्‌ बर दी जाय और उसके अपराध क्षमा कर दिये गये।” उन्होंने तुर्की भाषा में कहा, ' सैनिक 
जीवन में इस प्रकार को भूलें होतो ही रहती है।'” उसे तरदी बेग ख्ा के वाये हाथ की ओर खडे 
होने का आदेश हुआ। तदुपरान्त मुसाहिव वेग का प्रस्तुत किया गया। निपग एवं त्तलवार उसवी 
गरदन में बेंधी हुई थी। उन्होने तलवार पृथव करने का आदेश दिया। उसी समय सरदार बेग 
धल्द कराचा खा छाया गया। उन्होंने कहा कि, “अपराध बड़ों ने किया है, छोटो ने क्या अपराध 
किया हू?” इसी प्रकार बारी-बारी सभी अमीर प्रस्तुत किये गयय और उन्हे क्षमा-पत्र सुना दिया 
गया। अन्त में कुरवान करावछल, जी प्राचीन सेवक था, छज्जावश सिर झुकाये हुए उपस्थित हुआ 
और कोरनिश की। हज़रत जनत आशियानी ने तुर्बी भाषा में कहा कि, 'तिरे ऊपर कौनसी विपत्ति 

पड गई थी । तू किस कारण चछा गया २” उसने भी तुर्की में उत्तर दिया कि, “जिन छंप्गी के मुख 

(९१) को ईइवर के हाथो ने काछा कर दिया हो उनके विषय में कोई क्या कह सकता हैं|” हुसेन 

कूढी सुल्तान म्‌ हरदार ने , जिसे हुर समय बात्त करने की अनुमति थी, यह शेर दरबार पे पढ़ा 

शेर 
“ज्िंस दीपक को ईश्वर जलाता हैँ, 
जो (उसकी ओर) फूंकता हैँ अपनी दाढ़ी जछाता हूँ।' 


समस्त अमीर लछोग विशेष रूप से कराचा खा, जिसकी दाढी बडी हम्बी थी, अत्यधिक 
सज्जित हुआ। दूसरे दिन उन्होने वहाँ से प्रस्थान किया और ताछीकान नदी के तट पर, जो कि 
एक हृदग्प्राही घास का मैदान था, पडाव किया। 


५. अववार १७ रणव (२२ अगस्त १५४८ ई०) को मीर्जा कामरान देवी प्रेरणा से लोटकर 
फ्श चूमने के सोम/ग्य द्वारा सम्मानित हुआ। इस घटना का स्विस्तार उल्लेख इस प्रकार हैं 
जय मीर्ज़ा कामरान बादाम दरें के समीप पहुँचा तो यात्रा के समय मीर्जा अब्दुल्छाह से पादग्ाह 
को अनुकम्पाआ के विषय में नागा प्रकार वी बातें करता जाता थ।। उसने अपने अपराधों छ्व 
पादशाह्‌ की क्ृपाओ की सविस्तार चर्चा की। मीर्जा अब्दुल्छाह ने उससे पूछा कि, “यदि उनके 
स्थान पर तुम होते तो कया करते २” उसने उत्तर दिया कि, “मुझे क्षमा करना नहीं आता।" मीर्जा 
अव्दुल्लाह ने कहा कि, “भव भी वदला पूरा करने का अवसर है और पिछले अपराधो का निराकरण 
हो सकता है। यदि तुम तदनुसार कार्य करे तो फिर किसी प्रकार का हृदय में पद्चाताप ने रहेगा।” 
भीर्चा में पूछा कि, “क्या वात हूँ २” उसने उत्तर दिया कि “आज हम ऐसे स्थान पर पहुँच गये 
१284 पादज्नाह के हाथ हम तक नही पहुँच सकते । यह उचित होगा कि हम थोड़े से छोगो को 
कर पहले से कोई सूचना दिये बिना पादशाह की सेवा में पहुँच जायें और दीनता का सिर शिप्टाचार 
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की भूमि पर रखकर अपने अपराधों की क्षमा-याचना करें तथा उचित सेवाओ द्वारा अपने पिछले 
अपराधों के हानि की पूर्ति करे।” मोर्जा वामरान ने यह बात स्वीकार वर छो और थोडे से लोगों 
को छेकर चलछ खड़ा हुआ। णव वह सम्मानित भिविर के समीप पहुँचा तो उसने बावूस को उनकी 
सेवा में भेजा और अपने आगभन के विपय में निवेदन वराया। मीर्ज़ा जिस प्रवार उपस्थित हुआ 
था उससे वे बडे प्रसन्न हुए और उन्होंने आदेश दिया कि सर्वप्रथम मुनइम खा, तरदी बेग सा, 
मोर म्‌ हम्मद मुशी, हसन कुली सुल्तान म्‌हरदार, बात्तू वेग, त्तवाची बेग एवं ताझची बेग स्वागत हेतु 
जायें। तदुपरान्त काप्रिम हुसेन सुल्तान सीस्तानी रवाजा छिद्ध सुल्तान, आग कुली सा, बहादुर खाँ एव 
तीमरी बार मोर्जा हिन्दाल, मोर्जा अस्करी एवं मीर्जा सुेमान को आदेश हुई किवे आगे जाकर 
उसका स्पागत्‌ वरें। उसी दिन अस्करी के पाँव वी जजीरें कादी गई थी। मोर्जा एवं अमीर लोग 
उनके आदेशानुसार गये और आदर सम्मान प्रदर्शित किया । हजरत जनत आशियानी ने जहाँवानी 
की मसनद पर आरूढ होकर आम दरवार क्या मीर्जा कामरान सेवा में उपस्थित हुआ और फर्ग 
चूमने का सौभाग्य प्राप्त क्या। हजरत जनत आशियानी ने कष्पूर्वक कहा विः 'तोरे* के अनुसार 
भेंट हो चुकी, अर आओ  भात्‌ भाव से भेंट करें। वे मीर्जा को आश्छियत करके फूट फूट कर रोये।” 
दरबार के सभो उपस्थित छोगो का हृदय भावातिरेक से भर गया। उन्होंने उसे अपनी बाई 
ओर बैठने का आदेश दिया और तुर्की में कहा वि' और निकट बैठा। मीर्ज़ा सुलेमान का आदेश हुआ 
कि घह दाईं ओर बैठे । इसी प्रकार समरत मीर्जा एवं अमीर छोग अपनी श्रेणी तथा पद के अनुसार 
दाईंँ और बाई ओर बैठे । राज्य के कुछ विश्वासणत्र उदाहरणाथं हसन कुली मुहरदार, भीर मुहम्मद 
मुझी, हैदर मुहम्मद, मकसूद बग आखज्ता का एक दूसरे के समक्ष बैठने का आदेश हुआ। भव्य समारोह 
आयाजित हुआ । गायबों गें से कासिम चगी*, कोचक गिचको २, मुखलिस वुबूजी8ं, हाफिज सुल्तान 
मुहम्मद रखता, रवाजा कमालुद्दोन हुसन, हाफिचि मुहरी, कूर के समीप आसीन होकर गाने बणाते 
तथा होश ह॒वास छीनने छगे। यवक्ा (जवाना) में से काकर अली, शाहम बेग जछायर, तूछक 
कूचीन एवं अन्य छोगा को कूर" के पीछे बैठने का सम्मानित आदेश हुआ। मे एवं नाना प्रकार 
के भोजन उचित रुप से प्रस्तुत किय गय। इस दरवार में हसन कुछी सुल्तान मुहरदार ने मोर्जा 
कामरान से पूछा कि, “मैन सुना हूँ किपीर म्‌हुम्मद सता नें जब आपके समक्ष कहाकि जिसके हृदय 
में अडी भुरतजा की थोर से एक नारगी के वराबर कपट न हुआ उसे मुसछमान न कहता चाहिये 
तो आपने उस अवसर पर उत्तर दिया था कि ईदवर का दास तो वह है जा कह, के वराबर कपट 
खजे।” भीर्जा अत्यधिक रुप्ट हुआ और उसने कहा वि', “क्या लोगा ने मुसे खारजी समझ छिया 
है?” इसी प्रवार विभित विपयो पर बात होती रही। दिन के अतिम पहर तक दरवार चलता 
रहा। दरार के विसर्जन के समय मोर्जा अस्वरी को मौर्जा कामरान के सुपुर्दं करके उसे विदा 
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चग बताने बाला । 

गरिचक बताने वाला । 

कुबूज़ बताने बाला। ५ 

झूए का अर्थ पताक़ा द्वोता है किलर इस स्थान पर बेर अथवा बीच का गोल रथान उचित है। 


कद हू अप से #७ 
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कर दिया गया। क्योकि मौर्जा स्ीज्ातिशीघ्र यात्रा करताआया था अत पादशाही सरकार से 
उसके लिये खेमे एव सरगाह दौलतख़ाने वे! समीप लगाये गये। 


दुसरे दिन मी्जाओ और अमीरों से वल्ख पर आत्रमण करने के विपय में परामर्श हुआ। 
प्रत्येक ने अपनी बुद्धि एव सूझ बूझ वे अनुसार मत प्रकट विया। हजरत जनत आश्ियानी ने कहा 
कि, “जव विजयी छह्कर नारी के समीप पहुँच जायेगा तो जो कुछ उचित होगा किया जायमेगा।" 
नारी वदर्स्याँ वे अप्रीनस्थ एक स्थान है जहाँ से एक मार्ग वल्ख को और दूसरा काबु् को जाता 
(९२0 है। चौथे दिन वेइस आनन्द मगछ की मलिक से रवाना हुए। एक रात्रि के उपरान्त बन्दकुझा 
चहमे पर, जो दि इश्रिमिश के समीप है, पडाव हुआ। इससे पूर्व जव हज़रत गेती सितानी किर- 
दौस मकानी उस हृदयत्राही मजिल पर पहुँचे थे और ख़ान मोर्ज़ा एवं जहाँगीर मीर्जा ने उपस्थित 
होकर आज्ञावार्श्तिा स्वीकार कर छी थी तो उन्होंने अपने आगमन एवं भाइयों की आज्ञावरिता 
का हाल एक दिला पर अक्वित करवा दिया था।१ | जब हज़रत जन्नत आशियानी इस मजिझ पर पहुँचे 
तो उसी प्रथानुसार अपने आगमन की तिथि एवं मीर्ज़ी कामरान के सेवा में उपस्थित होने तथा 
भाईयों के रागठित होने का हाल छिखवा दिया। दोनों सम्मानित बादगझ्ाही की ये त्तारीखें उस शिरा 
पर स्मृति के रूप में वर्तमान हैं। 


जन वे नारी पहुँचे तो कुछ दिन तक वदस्शाँ की विछायत वे झासन प्रवन्ध हेतु उस स्थान पर 
हरे रहे । स़ुतछान से, जो कोछाव के नाम से प्रसिद्ध है, लेकर मूक एवं करातिगीन की सरहद 
तक के स्थान मीर्जा कामरान को प्रदान कर दिये। चाकर खा को मीर्या कामरान की सरकार का 
भदारइल३ भियुक्त करके मीर्जा है साथ कर दिया। मीर्ज़ा अस्करी को क्वरातिगीन जागीर में 
प्रदान किया गया और से विदा कर दिया गया । यद्यपि मीर्जा कामरान इस जागीर से सतुप्ट न था 
किल्तु समय परदृष्टि रखते हुए उसने नधिकः आपत्ति प्रकट न की। किलए जफ़र, तालीक़ात एव कुछ 
अय परगने मोर्जा सुसेमान एव मीर्जा इवराहीम को प्रदान किये गये। कुन्दुज, गूरी, कहेम्दे, वव छान, 
इश्किमिश एव तारी मीर्जा हिन्दाछ को दिये। झोर अछी कौमीर्जा के साथ कर दिया गया। वल्ख़ 
का आक्रमण दूसरे वर्ष के छिये स्वगित कर दिया गया। मोर्जा को नाना प्रकार की अनुकम्पाओं 
द्वारा सम्मानित करके वे स्वयं राजबानी काबुछू की और रवाना हो गये । अतिम गोप्ठी में वचन 
एव प्रतिता वी वात, जो कि राज्य व्यवस्था के छिये परमावश्यव हूँ, प्रारम्भ हुई । उस रामय उन्होंने 
शरवत क्या एक प्याछा मंगवाया। उसमें से थोडा सा स्वय पीकर मीर्जा प्रामरान को दे दिया 
और आदेश दिया कि मोर्जाओं में से प्रत्येक अपनी श्रेणी के अनुसार पादशाही उल्दूश३ का सेवन 


सम्मवन बावर के औौरातौपा के शिलालेख कौ भोर सक्ेत दे । इसे बावर ने ६०७ हि० (१४०१२ ई०) में छुद- 
वाया। ( बाबर मामा, १० ५४५० )। क्िल्ु इमायूँ के मार्ग पर यह स्थान ने था। इश्फिमिश झाकसस के 
दक्षिण तथा झुन्दुज के दक्षिण पूर्व में है। यदि वाबर ने वर्धा कोई शिलालेख खुखाया तो उम्रका उल्लेख बाबर 


नामा में नहीं है। शुलबदन शैगम के अनुसार वे किस्म में एकत्र हुये किन्तु क्रिश्म तालीकान के पूब॑ में है 
और उस समय हुमायु क्े मागे से दूर था। (बेवरिज, पृ० ५३८) । 
ह मुख्य प्रबधक। 


३ बाइशाई के सामने का बचा हुआ झीतन । 


३५६ मुगुछ कालीन भारत--हुमायूं 


की भूमि पर रखकर अपने अपराधों को क्षमा-याचना करें तथा उचित सेवाओं द्वारा अपने पिछले 
अपराधों के हानि की पूर्ति करें।” मौर्जा कामरान ने यह बात स्वीकार वर छी और थोडे से छोगों 
को लेकर घल सडा हुआ। जब वह सम्मानित शिविर के समीप पहुँचा तो उसने बाबूस को उनकी 
सेवा में भेजा और अपने आगमन के विषय में निवेदन वराया। मीर्जा जिस प्रकार उपस्थित हुआ 
था उससे वे बडे प्रसन्न हुए और उन्होने आदेश दिया कि सर्वप्रथम मुनइम खरा, त्तरदी बेग खा, 
मोर म्‌ हम्मद मृशी, हसन कुली सुल्तान म्‌हरदार, वाल्तू बेग, तवानी वेग एवं ताध्ची भेग स्वागत हेतु 
जायें। तदुपरानत कासिम हुसेन सुल्तान सीस्तानी, रवाजा सिद्ध सुत्तान, अछो बुलीं प्रा, बहादुर सा एव 
तीमरी वार मीर्जा हिन्दाल, मीर्जा अस्वरी एवं मीर्जा सुलेमान को आदेश हुआ किवे आगे जाकर 
उसका स्वागत्‌ बरें। उसी दिन अस्वरी वे'पाँव की ज़जीरें काटी गई थी। मीर्जा एवं अमीर लोग 
उनके' आदेशानूसार गये और आदर सम्मान प्रदर्शित किया। हथ्वरत्त जनत आशियानी ने जहाँवानी 
को मसनद पर आहरूढ़ होवःर आम दरवार किया। मीर्जा कामरान सेवा में उपस्थित हुआ और फरों 
चूमने का सौभाग्य प्राप्त किया। हजरत जनत आशियानी ने छ्षपापूर्वक कहा कि, “तोरे* के अनुसार 
भेंठ हो चूबी, अब आओ प्रात भाव से भेंट करें। वे मोर्ज़ा को आछिंगन करके फूट फूट कर रोये।” 
दरबार के सभी उपस्थित छोगो का हृदय भावातिरेक से मर गया। उन्होंने उसे अपनी धाईं 
ओर बैठते वा आदेश दिया और तुर्की में कहा वि! और निकट चैठो! मीर्ज़ा सुलेमान को आदेश हुआ 
कि घह दाईं ओर बैठे । इसी प्रकार समस्त मी्ज़ा एंग अमीर लोग अपनी श्रेणी त्तथा पद के अनुसार 
दाईं और वाई ओर बैठे । राज्य के कुछ विश्वासप्पत्र उदाह्रणाथं हसन कूली मुहरदार, मीर मुहम्मद 
मुझी, हैदर मुहम्मद, मकसद बेग आखछ््ता को एक दूसरे के समझ्ष बैठने का आदेश हुआ। भव्य समारोह 
आयोजित हुआ | गायको मे से कासिम चगी*, कोचक गिचको 3, मुप्तलिस ब्बूजी४, हाफिज सुल्तान 
मुहम्मद रतता, रवाजा कप्रालुद्दीन हुसेन, हाफिज मुद्री, कूर के समीप आसीन होकर गाने वजाने 
तथा होश हवास छीनने छगे। यक्‍का (जवानों) में से कावर अछी, शाहम बेंग जछायर, तुछव' 
कूचीन एवं अन्य छोगो को कूर" के पीछे बैठने का सम्मानित आदेश हुआ। मेवे एवं नाना प्रकार 
के भोजन उचित रूप से प्रस्तुत किये गये। इस दरवार में हसन कुली सुल्तान मुहरदार ने मीर्जा 
कामरान से पूछा कि, “मैंने सुना है किपीर मुहम्मद सा ने जब आपके समक्ष कहा कि जिसके हृदय 
में अड्ली मुरतज्ञा की ओर से एक तारभी के बरावर कपट न हुआ उस मुसलमान ने कहना चाहिये 
तो आपने उस अवसर पर उत्तर दिया था कि ईश्वर का दास तो वह है जो कद्द_ के बराबर कपट 
रक्खे ।” मीर्जा अत्यधिक रुप्ट हुआ और उसने कहा कि, “क्या लोगो ने मुझे खारजी समझ छिया 
है?” इसी प्रकार विभिन विपयो पर वात होती रही। दिन के अतिम पहर त्तक दरबार चलता 
रहा। दरबार के विसजन के समय मोर्जा अस्करी का मोर्जा कामटान के सुपुर्द करके उसे विदा 


शाही नियमानुसार । 

चंग बजाने वाला । 

ग्रिचक बचाने वाला । 

कुबूच बजाने बाला । 

कर का अये पताका द्वोता है किन्तु इस स्थान पर घेरा अथवा बीच का गोल रथान उचित है। 


कद न सके ब0 #७ 


इक़बाल नामये जहाँगोरी भाग १ ३५७ 


कर दिया गया। क्‍योंकि मोर्जा श्ञीघ्नातिशीघ्र यात्रा करता आया था अत. पादशाही सरकार से 
उसके लिये खेमे एवं स़रगाह्‌ दौलतखाने के समीप छगाये गये। 


दुसरे दिन मोर्ज़ाओं और अमीरों से वल्ख़ पर आकमण करने के विपय में परामर्श हुआ। 
प्रत्येक ने अपनी बुद्धि एव सूझ्ष बूझ के अनुसार मत प्रकट किया। हजरत जन्नत आशियानी ने कहां 
कि, “जब विजयो छश्कर नारी के समीप पहुँच जायेगा तो जो दुछ उचित होगा किया जायेगा।” 
मारी बदरश्ञाँ के अथोनस्थ एक स्थान है जहाँ से एक मार्ग वत्ख़ को और दुसरा काबुल को जाता 
(९२) है। घौथे दिन वेइस आनन्द मगछ की मजिछ से रवाना हुए। एक राध्रि के उपरान्त बन्दकुशा 
चुश्मी पर, जो कि इश्किमिश के समीप हूँ, पडाव हुआ। इससे पूर्व जब हज़रत गेती सितानी फिर 
दौस मकानी उस हुदय्राही मजिल पर पहुँचे थे और ख़ान मीर्जा एवं जहांगीर मीर्जा ने उपस्थित 
होकर आज्ञाकारिता स्दीकार कर ली थी तो उन्होंने अपने आयमन एवं भाइयों की आज्ञाकरिता 
का हाल एक शिला पर अकित करवा दिया था? । जव हजरत जप्मनत आशियानी इस मज़िल पर पहुंचे 
तो उसी प्रथानुसार अपने आगमन की तिथि एवं मोर्ज़ा कामरान के सेवा में उपस्थित होने तथा 
भाईयों के सगठित होने का हाल लिखवा दिया। दोनों सम्मानित्त बादशाहो की ये त्तारीखें उस शिका 
पर स्मृति के रूप में वर्तमान हें। 


जब वे नारी पहुँचे तो कुछ दिन तक वदरुशा की विछायत के शासन प्रवन्ध हेतु उस स्थान पर 
ठहरे सटे । खुतझान से, जो कोछाव के नाम से प्रसिद्ध हैं, छेकर मूक एवं करातिगीन की सरहद 
तक के स्थान मीर्जा कामरान को प्रदान कर दिये। चाकर ख्ला को मीर्जा कामरान की सरवार का 
भदारइलै* नियुवत्त करके मीर्जा के साथ कर दिया। मीर्जा अस्करी को करातिग्रीन भांगौर में 
प्रदान किया गया और उसे विदा कर दिया गया । यद्यपि मीर्जा कामरान इस जागीर से सतुप्ट न था 
किन्तु समय पर दृष्टि रखते हुए उसने अधिक' आपत्ति प्रकट न की। क्विलए ज़फर, त्ताछीकान एव कुछ 
अग्य परगने मोर्जा सुलेमान एवं मीर्जा इबराहीम को प्रदान किये गये। कुन्दुज, गूरी, कहमर्दे, बव लान, 
इश्किमिद एंव नारी मीर्जा हिन्दाछ् को दिये। शेर अली कोमीर्ज़ा के साथ कर दिया गया। वल्ख 
का आक्रमण दूसरे वर्ष के छिये स्थगित कर दिया गया। मीर्जा को नाना प्रकार की अनुकम्पाओं 
द्वारा सम्मानित बरके वे स्वयं राजधानी काबुल की ओर रवाना हो गये। क्षतिम गोप्ठी मे वचन 
एव प्रतिज्ञा की वात, जो कि राज्य व्यवस्था वे लिये परमावश्यक हैं, प्रारम्भ हुई । उस समय उन्होने 
इरवत का एक प्याष्ठा मेंगवाया। उसमें से थोडा सा स्वय पीकर मी्जा क्ामरान को दे दिया 
और आदेश दिया कि मोर्जाओं में से प्रत्येक अपनी श्रेणी के अनुसार पादशाही उल्दूश* का सेवन 


३ हम्मवतः बाबर के औरादीषा के शिलालेख को झोर सकेत है । इसे बावर ने ६०७ हि० (१५०१-२ ई०) में खुद- 
वाया। ( बाबर नासा, पृ० ५५० ) | ऊ़िन्तु इमायूँ के मांगे पर यह स्थान न था। इश्किमिश भाजसम के 
दक्षिण तथा कुन्दुज्ञ के दक्षिर-पूर्व में दै। यदि वाबर ने व्दाँ कोई शिलालेख ख़ुदवाया तो उसका उल्लेख बाबर 


नामा में नहीं है। शुलवदन बेगम के अनुसार ये क्रिश्म में एकत्र हुये किन्तु किस्म तालीकान के पूद में है 
भर उस समय हुमायू के मागे से दूर था। (वेवरिज, ए० ५१८) । 
हे मुख्य प्रदषक। 


३ बादराह दे सामने का बचा हुआ भोजन । 


् 
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को भूमि पर रखकर अपने अपराधों को क्षमा याचता करें तथा उचित >ट हुए प्रदान किये 
अपराधों के हानि की पृि वरे।” मोर्ज़ा वामरान ने यह बात स्वी५:८/८ # माय से परियान के 
की लेकर चल खेडा हुआ। जब वह सम्मानित शिविर वेः सुमर/८ 786 क़तूर* के काफिरों को 
सेवा में भेजा और अपने आगमन वे विषय में निवेदन ल्ट हे कद के कारण बह गिरने छगा 
था उससे दे बड़े प्रश्नत हुए और उन्होंने जादे: 222/6% उत्की टूट पूट की मरम्मत कराई 
मौर म्‌ हम्मद मुशी, हसन कुछो सुल्तान मुहर ८224 बोझ थोड! भाग इस आशय से बाँट 
जायें। तदुपरान्त काप्तिम हुसेन सुल्तान “ 222 /</ैफयल करते रहे। इस प्रकार एक सप्ताह 
दौसरी बार मीरा हिन्दाल, मी 2८////८ # आति ठीक हो गये) उन्होंने बेग मीरक रो 
उसका स्वागत करें। उसी हि 2 “आयात हे दरें से होते हुए शीत ऋतु के प्रारम्भ मे 
उनके! आदेशानुसार ग्रे 2272 298 औँ९  (तीला में शहर वे समीप ठहरे रहे । भाग्यशाली 
की मसनद पर बट 22226 करके तौभाग्य प्राप्त करने वे छिये बर्हाँ पहुंचे । अत्का खा 
चूमने का सौ 22222 ४ ,पबरल उवृक्‍्वत होते का सम्मान प्राप्त बिया। हजरत जनत 
भेट हो बट 2227 7 है «को, जिसके छलाट से छोक' तथा परछोवा के सौभाग्य प्रकट 
पक 2 हे हब ते थे और ईश्वर के प्रति कतज्ञता के सिज्दे किया करते थे। 
हा 772 करत कट । राज्य के चारो और से बधाई के पत्र प्राप्त हुए। विशेष रूप 
ट्री हरे कीं 4 कतार जो हूँदर की और से पेशकश एवं कश्मीर की उत्तम वस्तुएं दर्गर 
क्र हा का 0, प्रावतापत्र में वहाँ की जलवायु, बहार, सौन्दर्य, रमणीयता, फूलों कौ 
उत्डेख बेड सुल्दर झब्दों में करके उस हृदयग्राही भूभाग की सैर के विपय 
2707 7077 
र् जमे ऑर्शियाती ने भी उ मय अनुक्‍म्पा प्रदर्शित कर हुए उसके नाम 
दे। हर दत्न हिंसा जिसमें अपनी विजय त्तथा सफलता के सुखद समाचारों वा उल्लेख करते 
एक की है की विजय का हृदय से जो दृढ़ सकत्प उन्होंने कर छिया था, उसका उत्हेस 
दिल 


>आ बरयातदिं कैयाचा सी एव मुसाहिब (वेग) सबंदा कृतध्तता प्रकट करते रहते थे और पादशाही 

कम्पाओं एव उदारताओं ये मूल्य का न समझते थे एवं नाना प्रवार के दड के पात्र हो 'बुके थे 
हम उनके औचित्य को समझने वाले हृदय में यहु वात आई कि उन छोयों को हिजाब कौ यात्रा 
एव काबे की जियारत का आदेश दे दिया जाय। इस प्रकार वे परदेश के कप्टो को सहकर अपनी 
पत्मा कर सुधाद कर सकेंगे और अपने आपको पाषों से मुक्त करके सेवा में उपस्थित होगे। वे 
परदेशातुसार विदा हो गये दिन्‍्तु अत्यधिक घोक वे वारण कुछ समय तक हज्ारातातर में ठहुरे 
९३) रहे, यहाँ तक कि! हजरत जनत साशियानी की उदारता का समुद्र पुन छहरें मारने छगा 
हर उन्होंने उन क्रतध्नों की कदगा एवं बिलाप के प्रनि कृपादुष्टि प्रदर्शित करते हुए उन्हें 


रार में बुला छिया। 


खूरतर दिन्दूकुरा को उत्तर दाच पर, कुन्दुज़ जे दकिय ठया द्िय पूर्व के मध्य में जिले से समान है। 
बह स्थान जहाँ से पयर झादि फेंके जाते होंगे । 
इजारा क़्दौलों के पास । 


इंक़याल मामये जहाँगोरी भाग १ ३५९ 


इन्हीं दिनों प्रेम तथा निष्ठा वी प्रथा को दुढ बनाने के लिये उन्हान ख्वाजा जेछालुद्वीन 
महमूद को दूत बनावर उपहारोी सहित एराक की ओर भेज दिया। ईस वर्ष जो धटनायें घटी 
उतमें मौर्जा उलछुग वेग बल्द मीर्ज़ा मुहम्मद युल्तान का बहीद होना हैं। इस घटना का सक्षिप्त 
उह्लेब इस प्रकार हैं --मोर्जा हजरत जनत आशियानी की सेवा में उपस्थित होने के उद्देश्य से 
बदख्याँ की ओर जा रहा था। ख्वाजा मुअद्जम भो चौखट घूमने के विचार से तथा अपने अपराधा 
का निराकरण करवे के उद्देश्य से मोर्जा के साथ हो छिया । जब वे गजनी के निकट पहुंचे तो एवाजा 
मुअज्यम आग्रह करके भीर्णा को हुशारा छोगो के विरुद्ध इस आश्यय से छे गया कि सम्भवत्त 
छूट मार में कुछ प्राप्त हो जाय । मुझ वूझ के अभाव, युवावस्था के अभिमान एवं पागशपन में वे 
किसी सावधानी एवं सतकता की ओर ध्यान न देवर बिना किसी व्यवस्था एवतैयारी के युद्ध हेतु 
अग्रसर ही गये। हजारा छोगो ने एकत्र होकर उन्हृ बुरी त्तरह परेशान कर दिया और जैसा कि भाग्य 
में छिल्रा था मोर्जा शहीद हो गया। 

हजरत जन्नत आशियानी ने तरदी मुहम्मद सता के सम्मान में वृद्धि बरके ज़मीनदावर त्तथा उस 
क्षेत्र के स्थान उसे जागौर में प्रदात कर दिये और उसे उस क्षत्र की व्यवस्था एव प्रवन्ध हेसु 
विदा कर दिया। इसी वर्ष काशगर के हाक्मि अब्दुरंशीद खा बिन सुल्तान सईद ख्ना के राजदूतों 
ने उपहारों सहित सेवा में उपस्थित हाने का सम्मान प्राप्त किया और श्षीत्र ही अपर कृपाओ 
द्वारा सम्मानित होकर छौट गये। इसी बोच में उज्बैक्या सुल्तानो में से अब्बास सुल्तान ने 
चौखठ धूमने का सौभाग्य प्राप्त किया और उसे आश्रय प्रदान हुआ तथा उसके सम्मान में वृद्धि कर 
दी गई । उन्होंने अपनी छोटी बहिन गुछचेहरा" बेगम से उसबा विवाह बर दिया। इसी धर्ष 
भोज उलुग बेग वा भाई मीर्जा शाह भो शहीद हो गया । वह अपनी जागोर उद्तुरगराम से 
चौखद चूमने का सम्मान प्राप्त करन आ रहा था। जब वह कोतलमीनार पहुंच गया तो हाणी मुहम्मद 
खो का भाई शाह मुहुम्मद ईस कारण कि हिन्दुस्तान में मोर्जा सुत्तान मुहम्मद ने उसके चाचा कोकी 
की हृत्या कर दी थी, घात छगाकर बैठ गया और उस दरें से उसपर एक वाण का वार किया। 
बह उसी बाण से घायछ हो कर मर गया। 


भाग्यशाली लश्कर का वल्ख की विजय हेतु प्रस्थान तथा 
सफलता प्राप्त किये हुये वापसी 


यथ्पि उन्होंने हिल्दुस्तान पर आक्रमण करना नि३चय कर लिया था और इस विजय को 
वे अपने राज्य एवं सल्तनत के मुख्य उद्देश्यों में समझते थे किन्तु बल्ख पर आकमण करने के लिये 
जिसका पहले से उन्होंने सकल्प कर छिया था, हिन्दुस्तान की विजय को कुछ दिन को छिये स्थगित 
कर दिया। ९५६ हि० के आरम्भ (फरवरी १५४९ ई०) मे, जब कि सौसम सतुछ्ठित हो गया था, 
उन्हाने वाल्तू वग को भोर्जा कामरान के पास भेजकर मदेश प्रेषित किया कि, “हम जैसा कि पहले 
निश्चय हो चुका हैँ, बल्ख़ वी विजय हेतु प्रस्थान कर रहे हैँ । तू संगठन एवं मेल्ल पर ध्यान रखते 


१ बह शुनगइन देगम की बड़ी बदिन थी और बागर तथा दिलदार बेगम कौ पुत्री यो! 
दूसरा विवाइ था। हे कु ५0४08 


रपट सुग़ल्ल कालोम भारत--हुसायू 


हे । मोर्जा कामरान, मोर्जा 20002 मीर्ज़ा हिन्दाल को नवकारा तथा सुमन तृग प्रदान किये 
५ अन्य मीर्जाओं कौ अछम तथा नवकारा। सम्मानित छश्कर खूस्त के भार्ग से परियान के 
किले की ओर रवाना हुआ। इस किले का निर्माण हजरत साहिब विरान ने कतूर" के काफिरों को 
दड़ दैने के उपरान्त कराया था। क्योंकि अधिक समय व्यतीत हो जाने के कारण वह गिरने छगा 
था अत उन्होंने पहुलवान दोस्त मीर वर को आदेश दिया कि उसकी दूट पूट की मरम्मत कराई 
जाय। उसके पूरा कराने की ओर प्रूर्ण ध्यान देकर अमोीरो को थोडा-थोड/ भाग इस आशय से वाट 
दिया किये एक दूसरे को प्रतियोगिता में अधिक से अधिक प्रयत्न करते रहै। इस प्रवार एक सप्ताह 
के बीच में किले के द्वार कगूरे एवं सग अन्दाज* भली-भाँति ठीक हो गये। उन्होंने बेंग मीरक का 
उसके शासन प्रव-व हेतु नियुक्त किया और उद्तुरगराम के दरें से होते हुए शीत ऋतु के प्रारम्भ में 
राजधानी कावुछ में पहुँच गये। शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में शहर के समीप ठहरे रहे | भाग्यश्ञालरी 
शाहेजादा अर्थात्‌ ख़ाकाने अवबर स्वागत्‌ का सौभाग्य प्राप्त करने वे छिये वहाँ पहुँचे। अत्ता खा 
एवं राज्य के समस्त सेवकों ने सेवा में उपस्थित होते का सम्मान प्राप्त किया। हजरत जनत 
आशियानी ख़िलाफत के नेत्रा की 5डक को, जिसके छछाट से छोक' तथा परछोक्‍' के सौभाग्य प्रकट 
होते रहते थे, देख देख कर फूले न सभाते थे और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के सिज्दे किया करते थे। 
शुभ महूते में वे नगर में प्रविष्ट हुए। राज्य के चारो ओर से बधाई के' पत्र प्राप्त हुए। विशेष रूप 
से सभुदर मामक व्यक्ति भीर्ज़ा हैदर को ओर से पेशकश एवं कश्मीर की उत्तम वस्तुएँ दरबार 
में छाया। मोर्जा ने अपने प्रा्थनापत्र में वहाँ को जलवायु, बहार, सौन्दर्य, रमणीयता, पूछो की 
उत्तमता एवं मेवों का उल्टेख बडे सुन्दर शब्दों में करके उस हृदयग्राही भूभाग की सैर के विषय 
में आग्रह किया था और हिन्दुस्तान की विजय ने वियय में गम्भीर बाते तथा उचित परामर्थे लिखें 
थे। हजरत जन्नत आशियानी ने भी उसके प्रति अत्यधिक अनुकम्पा प्रदर्शित करते हुए उसके नाम 
एक छृपा-पुवत पत्र लिखा जिसमें अपनी विजय तथा सफछता के सुखद समाचारों वा उल्लेख करते 
हुए हिन्दुस्तान को विजय का हृदय से जो दृढ़ सकलप उन्होंने वर छिया था, उसका उल्लेख 
किया। 
क्योवि' कराचा खा एवं मुसाहिब (बेग) सवदा कृतध्वता प्रकट करते रहते थे और पादशाही 
अनुकम्पाआ एवं उदारताओ के मूल्य कोन समझते थे एव नाता भ्रकार के दड के पात्र हो चुके थे 
अत उनके औचित्य का समझने वाले दृदय में यहू बात आई कि उन छोग्रो को हिजाज़ की यात्रा 
एवं कावे की शियारत का आदेश दे दिया जाय। इस प्रकार वे परदेश के कप्टो को सहवःर अपनी 
आत्मा का सुधार कर सर्केग और अपने आपको पापों से मुक्त करके सेदा में उपस्थित हाग। वे 
आदेशानुभार विदा हो गये किन्तु अत्यधिक घोक वे कारण कुछ समय तक हजाराजातडे में ठहरे 
(९३) रहे, यहाँ सक कि €जरत जनत धाशियानी की उदारत्ता का समुद्र पुन छहरे मारने एगा 
और उन्हाने उन हुसघ्तों की कहगा एवं विल्प के प्रति इृपादुष्टि प्रदर्शित करते हुए उन्हें 
दरबार में बुला लिया। 


१ खूरत हिन्दूकुरा कौ उत्तरी दाल पर, कुन्दुत के दक्षिण तया दछ्धिण पूर्व के मध्य में झिले के समान है। 
२ दद स्थान जहाँ से पथए आदि पेंक्े जाते होंगे । 
३ दल्ारा क्बीलों के पास । 


इकबाल मामयें जहाँगौरों भाग १ ३५९ 


इन्ही दिनो प्रेम तथा निष्ठा को प्रथा को दुढ बनाने के लिये उन्हान ख्वाजा जछालुद्दीन 
महमूद को दुत बनाकर उपहारों सहित एराक वी ओर मेज दिया। इंस चर्ष जो घटनायें घटी 
उनमें मीर्जा उलूग बेग वल्द मीर्जा मुहम्मद सुल्तान का बहीद होना है। इस घटना का सक्षिप्त 
उल्हेष इस प्रवार है --मोर्जा हजरत जनत आश्वियानी की सेवा में उपस्थित होने के उद्देश्य से 
वदरुशा की ओर जा रहा था। स्वाजा मुअज़्ञम भी चौखट चूमने के विचार स तथा अपने अपराधों 
का मिराकरण करने के उद्देशय से मोर्णा वे साथ हो लिया । जव वे गज़नी के मिकट पहुँचे तो ह्वाजा 
मुअज्जम आग्रह करके मीर्जा को हज्ारा छोगो के विरुद्ध इस आश्यय से छे गया कि सम्भवतत 
छूट मार में कुछ प्राप्त हो जाय । सूझ-वूझ के अभाव, युवावस्था के अभिमान एवं पागलपन में बे 
क्रि्तो सावधानी एवं सतर्कता की ओर ध्यान न देकर बिना किसी व्यवस्था एव तैयारी के युद्ध हेतु 
अग्रसर ही गये। हजार छोगो ने एकव्र होकर उन्हे बुरी त्तरह परेशान कर दिया और जैसा कि भाग्य 
में छिल्वा था मीर्जा झहीद हो गया। 

हजरत जन्रत आशियानी ने तर्दी मुहम्मद खा वे सम्मान में वृद्धि करवे जमीनदाबर तथा उस 
क्षेत्र के स्थान उसे जागीर में प्रदान कर दिये और उसे उस क्षेत्र की व्यवस्था एंव प्रबन्ध हँतु 
बिंदा कर दिया। इसी धर्ष काशगर के हाकिम अब्दुरंशोद खा बिन सुल्तान सईद खा के 'राजहुती 
ने उपहारो सहित सेवा में उपस्थित होने का सम्मान प्राप्त क्या और श्षौघ्र ही अपार हृपाओ 
द्वारा सम्मानित होकर छोट गये । इसी बोच में उज्बेकिया सुल्तानों में से अब्बास सुल्तान ने 
चौखद चूमने का सोभाग्य प्राप्त किया और उसे आश्रय प्रदान हुआ त्तथा उसके सम्मान में वृद्धि कर 
दी गई । उन्होने अपनी छोटी बहिन गुल्चेहरा+ बेगम से उसका विवाह कर दिया। इसी' थर्ष 
मीर्जा उलुग बेग का भाई मोर्जा शाह भो शहीद हो गया । वह अपनी जागीर उस्तुरगराम से 
चौखट घूमने का सम्मान प्राप्त वरने आ रहा था। जब धह कोतलमीनार पहुँच गया तो हाजी मुहम्मद 
खा का भाई शाह मुहस्मद इस कारण कि हिन्दुस्तान में मीर्जा सुल्तान मुहम्मद ने उसके चाचा कोकी 
की हत्या कर दो थी, घात छणाकर बैठ गया ओर उस दर्रे से उसपर एक बाण बा वार किया। 
वह उसी बाण से घायछ हो कर मर गया। 


भाग्यशाली लश्कर का बल्ख को विजय हेतु प्रस्थान तथा 
सफलता भ्राप्त किये हुये वापसी 


मद्पि उन्होंने हिन्दुस्तान पर आक्रमण करना निश्चय कर लिया था और इस विजय को 
दे अपने राज्य एवं सल्तनत के मुख्य उद्देश्यों में समयते थे किन्तु बल्ख पर आत्रमण करने के लिये 
जिसका पहले से उन्होंने सकल्प कर छिया था, हिन्दुस्तान की विजय यो कुछ दिन के लिये स्थमित 
कर दिया । ९५६ हिं० के प्रारम्भ (फ़रवरी १५४९ ई०) में, जब वि मौसम सतुझित हो गया था, 
उन्होने वाल्तू वेग का मोर्जा कामरान के पास भेजकर संदेश प्रेपित किया कि, “हम जैसा कि पहले 
निश्चय हो चुक्य हैँ, बल्ख वी विजय हेतु प्रस्थान कर रहे हैं। तू संगठन एवं मेर' पर ध्यान रखते 


है. देह शुतवदन बेगम को बड़ी बहिन थी भौर बानर तथा दिलदार बेगम कौ पुत्री थी। सम्मपत. 
दूर विवाइ मा । रे व . यह उसका 
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हुए इस बात को अपने लिये बहुत वडा सौभाग्य समझ कर साथ चलने वे छिये उद्यत हो जा और 
अपने पिछले अपराधों के हानि की पूर्ति कर । जब भाग्यशालो पताकपएँ बदरुशाँ के समीप पहुँच 
जायें तो तू अपनी सेना सहित्त सम्मानित लश्कर में पहुंच जा।” इसी प्रकार मीर्जा हिन्दात, भीर्जा 
अस्व'री, मोर्जा सुठेमान त्त्या मोर्ज़ा इवराहीम को इस विपय में फरमान लिखे। स्वय विजयी पताकाओं 
को बलन्द करके एक मास तक यूरत चालछाक में राज्य-व्यवस्था एवं गज्ननो से हाजी मुहम्मद खा 
के आममन को प्रतीक्षा में ठहरे रहे | इस मज़िछ से र्वाजा दोस्त खावन्द कौ कोछाव भेज दिया 
ताकि घह मोर्जा कामरान को सम्मानित शिविर में पहुंचा दे। ख्वाजा कासिम ब्यूतात को 
पुर्व में विज्ञारत का पद प्राप्त था एवं स्वाजा मोर्जा बेग दीवान था। उसकी अयोग्यता वे वारण, 
ख्वाजा गाजो एवं खवाजा रूहुल्छाह को शिकायत की गई। हुसेन कुलो सुल्तान, मुनइम ख़/* 
मुहम्मद कुदी खा वस्छास, फरोद' खा एवं मौछाना अब्दुछ वाकी सद्र इस मामले को जाँच हेतु 
नियुक्त किये गये। जब छानबीन वे' उपरान्त ख्वाजा गाजी एव ख़्वाजा रूहुल्लाह तथा बुछ नवी सिन्दो * 
के एक समूह के अपहरण का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने हुसेन बुरी सुल्तान को उसकी 
घन सम्पत्ति को अधिकार में कर लेने का आदेश दिया। ज्वाजा सुल्तान अली, जिसे अफज़ल खा को 
उपाधि प्राप्त थी ध्यूतात की म्‌ शरिफी से दोवानी के सम्मानित पद पर नियुवत्र किया गया। इसी मजिछ 
पर मोर्जा इबराहीम ने शीघ्रातिश्ौघ्र पहुँचकर सेवा में उपस्थित होने कया सौभाग्य प्राप्त क्या। 
आवश्यक मामलों को व्यवस्था दे उपरान्त वे प्रस्थान करके इस्तालीफ मे ठहरे | इस मज़िठ से 
अब्यास सुल्तान ऊज्नबेक अपनी नीवता का प्रदर्शन करता हुआ भाग गया। जब मीर्जाओं के प्रस्थान 
एंव मीर्ज़ा कामरान की तैयारी के समाचार उन्हे प्राप्त हुए तो वे पजहीर के मार्ग से रदाना होकर 
अन्दराव में पहुँचे । जिस भजिल पर हजरत साहव विरानी ने नीब रबखी थी,5 वहाँ तीन दिन ठहरे 
और बादशाहाना जश्न आयोजित कराया । पहाँ से भारी रवाना हुए। नारी दरें को पार बरके 
(९४) वे नीछाव के मैदान की, जहाँ की बहार वदर॒थां में बडी प्रसिद्ध हैं, सेर हेतु रवाना हुए। उस 
क्षेत्र में मीर्जा हिन्दाल, एव मीर्ज़ा सुलेम्गनन ने फर्वय चूमने का सौभाग्य प्राप्त क्या। मीर्जा सुले- 
मात की प्रार्थना पर मीर्जा इवराहीम को वदरुशां की ओर भेज दिया गया ताकि वह उस राज्य 
की रक्षा करे तथा सेना एकत्र करके शोध भेजता रहे । बवान के पास से मीर्जा सुलेमान, मीर्जा 
हिन्दार एवं हाजी मुहम्मद खा को आदेश दिया कि वे शीघ्र बढ़ कर ऐवक को, जो कि वल्ज़ 
के समीप है और समृद्धि, मेवे को अधिकता एवं जलवायु की उत्तमत्ता से सुझोभित है, ऊजवेकों 
के अधिकार से मुक्त करा दें। मार्ग में सेयिद मुहम्मद पकना, जो वादशाही यसावलछा में से 
था, एक चीते को तौर द्वारा शिकार करके उसे सेवा में छाया। हुसेन कुछी मुहरदार ने निवेदन किया 
कि, 'तु्क छोग किसी स्थान की चंढाई के समय चोते वे! शिकार वो शुभ नही। समझते ।” उसने निवे- 
दन किया कि “जब मुझे वैराम ऊगछान बन्दी बनावर वल्प के हाक्मि कीस्तन क़रा वे समक्ष ले यथा 
तो वह उस समय चचवतू एवं मैमना में हेरी पर आत्रमण करने की तैयारी कर रहा था। एव 
व्यक्ति चौते का शिकार फरने' लाया । इसो कारण आक्रमण स्थगित कर दिया गया। हजरत जन्नत 


३ सवाजा मौ्जों। 
२ मुशियों। 
३ सम्मवृत, ्विले की नींवे सखी थी । 
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आशियानी ने उसकी वात पर कोई ध्यान न दिया और अपने सकल्प पर दुढ रहे तथा अपने 
साहस वे दामन वो चिन्ता वी घूछ से मैझा न विया। दूसरे दिन उनकी सेना का अग्र भाग ऐवन 
पहुंच गया। वल्छ के दारिम पीर मुहम्मद खा ने अपने अतादीव' स्वाजा नाव को कुछ अनुभवी 
आंदमियों, उदाहरणाय ईछ मोर्जा, हुसेन सईद बई, मुहम्मद गुली मीर्जा एवं णूजक मीर्जा के साथ 
ऐवक वो प्रतिरक्षा हेतु भेजा। इसी घोच में विजझमी पत्तावाएं भी पहुँच गई । ऊडज्वेव अमीरो के 
णसत बिल्े में प्रविष्ट होने तथा उसे दृढ़ बनाने वे! अतिरिवत अन्य कोई उपाय न रह गया। हेजरत 
जम्नत आशियानी ने किले को विजय वा प्रयतय प्रारम्भ बरदिया एवं मोर्चे बाँट दिये। दो तीन दिन 
में जो जोग विले में बन्द थे, उन्होंने अमान माँग ली और चौफट चूमने वा साम्मानप्राप्द क्या। 
सम्मानित राज्य के अधिकारियों को ऐवक प्राप्त होगया। हजरत जन्नत आशियानी ने एक मध्य 
दरवार वरवे ऊज्वेक अमीरों को सेवा में उपस्यित वराया। मावराउन्नहर की विजय वे विषय में 
अतालीव' से परामर्न किया। उससे निवेदन किया कि, “ इस प्रकार की बातों को हमसे पूछने से 
क्या छाभ *” हज़रत जन्नत आशियाना में वहा वि ' तेरे छठाट से सच्चाई एंव निष्ठा वे' चिह्न 
दृष्टिगत हूँ अत. तुझसे गद्द बात पूंछो जाती है। तू निसकोच एवं निर्भीव होकर जो कुछ बहना 
चाहता हो, बहु ।” अतालीव ने निवेदन विया कि, “पीर मुहम्मद फ़ा वे अनुभवी आदमियी वो 
आपने बन्दी बना छिया। आप मि सकोच इन संघ की हत्या वरा दें, तदुपरान्त विजय तथा सपएता 
की रिकाब में पाँव रखकर अग्रसर हो। भावराउन्नहर विना युद्ध वे आपके अधिकार एव प्रभुत्य वे 
अथधोन आ जायेगा।' यद्यपि उसका परामर्श अत्यधिक सिपाहियाता* एवं उचित था विन्तु हजरत 
जनत आशियानी ने अपनी अत्यधिव उदारता एवं अपने सौजन्य के कारण प्रतिज्ञा भग वरना उचित 
न समझा और इस समूह का जिसे अमान देवर अपनी सेवा में उपस्थित किया था, बचन एव प्रतिज्ञा 
बी उपेक्षा करके' मश्वा डालना न्याययुक्त न समझा। अतालीब ने निवेदन विया वि, “यदि हज- 
रत इस परामणशश को स्वीकार नही वरते तो मुझ वन्‍दी वनाकर इस शर्ते पसधि कर लें कि खुल्मरे 
से इस ओर दे स्थान दरबार के सेवको को प्राप्त हो जायें । जब वो हिन्दुस्तान पर आक्रमण हो 
तो पीर मुहम्मद सता कुमक' वे रूप में आपने! साथ एक सेना नियुक्त करे जो कि विज तवा आपवे' 
साथ रहे ।” क्याकि देवी इध्छ। एवं विधाता की मर्जी इन दोनों प्रस्तावों के विरुढ' थी अत उनवे' 
ठ्हर जाने के कारण अब्दुछ अजीज३ एवं अन्य ऊजवेव' खाने पौर मुहम्मद खा की सहायता हेतु 
पहुँच गये और वामरान अपनी स्वाभाषिक अब्रुता के कारण सेवा में न पहुँचा। हजरत जन्नत 
आशियानी ने विवश होकर पौर मुहम्मद खा के अमीरी को दसवार के एक विश्वासपान झवाजा 
कासिम मुप़ल्िस के साथ वायुछ भेज दिया। अतालीव' को अपने साथ लेकर सुल्म पे मार्ग से 
बरस की ओर रवाना हुएं। २-३ दिन उपरान्त प़ुल्म को पार करवे उन्होने बावा साहू नामक स्थान 


१ व्यवहार की दृष्टि से उचित । 
्‌ 


बन्स से खुल्म तथा ताकियान द्वोता दुथा मार्ग बदरुशा वी सरहद पर जाता था | एक भाय संडंक जो उसे 
की राख़ा थी, दक्षिय पूर्व में काइुल के उत्तर में रिथित अन्दराव एवं पजदीर कौ खानों को जातो थो । खुल्म नदी 
भी उत्तर मैं जारर कप दो जाती है । तोमूर खुल्म से हिन्दुस्तान की सरहद पर पहुँचा था । 


उनेदुल्ताइ खां ऊजदेक का पुत्र । उसने १५४० ई० से हारा में राज्य करना प्रारम्भ कर दिया। 
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इस्कन्दर ख़ा, सुल्तान हुसेन खा, वाल्तू सुल्तान, मुसाहिब वेग, शाह बुदाग, शाहम वेग जछायर, शाह 
कूली नारजी, मुहम्मद कासिम मौजी, लुत्फुल्लाह सरहिन्दी, अब्दुल वह हाथ रूमी, वाकी मुहम्मद 
प्रधानचा, ख़ालदीन । 
तोन दिन उपरान्त वे चहारचइ्मे वे दरें की चाटी पर पहुंचे । यहाँ से हज़रत खाकानी एव 
बेगमों कै नाम फरमान छिखकर बेग मुहम्मद आख्ता बेगी के हाथ काबुछू भेजा। काश्षगर के हाक्मि 
रौद खा को, जो सवंदा निष्ठावान्‌ रहा करता था, पतर छिखा वि, “दुप्ट भाई मुहम्मद वामरान ने 
अपनी दुष्टता वे कारण मित्रता पर घतता के पाप को प्राथमिकता देकर प्रेम एवं निष्ठा के सम्बन्ध 
को पूर्णत त्याग दिया हैँ। इस वारण वहुत से सहायका व साहस से काम न छिया अत्त यह अपभि- 
यान राज्य के मित्रों को इच्छानुसार सम्पन्न न हों सका अपितु शाव एवं दु ख का कारण बना।” 
बहाँ से प्रस्थान वरके एक रात्रि के उपरान्त उन्होने गूरवन्द मे पडाव क्या। दूसरे दिन 
रझुवाजा सय्यारान पहुँचे । वहाँ से क तवाग और करावाग से काबुल की ओर रवाना हुए। सौभाग्य 
की शाटिका के उस पौधे ने उस मझिछ पर पहुंचकर सेवा म उपस्थित हामे का सौमाग्य 
प्राप्त किया। मोर्ज़ा सुलेमान को मार्य से बदरज्षा की ओर विदा कर दिया ग्रया। मीर्जा हिन्द 
बुन्दुज़ को ओर रवाना हुआ। मुनइम खा भोमीर्जा के साथ कुन्दुज़ की ओर रवाना हुआ। अमीर 
लोग एक दूसरे के पीछे काबुल पहुँचे। शाह बुदाग, जिसने इस युद्ध में बोरता एवं पौरुष वा प्रदर्शन 
किया था, शत्रुओ द्वारा बन्दी चना लिया गया। मौर शरीफ बरशी, रवाजा नासिरद्दीन अली मुर्तौफी, 
मोर महमूद काणों, मोर जान बग दारोग्रये एमारत एव रवाजा मुहम्मद अमीन कब को भी इसी स्थिति 
का सामना करना पड़ा। उत्ह्ृप्ट रिकाव वे अन्य सेवक ईइवर की सहायता एव प्रतिरक्षा में काबुल 
पहुँचे । अतालीक एवं ऊजबेका के एक समूह को, जो कि ऐबक में वन्‍्दी वना छिया गया था, 
मुक्त करने का श्ादेश दे दिया गया। जव वे अपने वतन पहुंचे तो उन्होंने पादशाही छुपा एव अनु- 
बम्पा का उल्लेख किया। पोर मुहम्मद खा ने भो पादयाही सेवकों के साथ सौजन्यपूर्ण व्यवहार 
करके काबुल भज दिया। 
इस अभियान के पूर्व ख्वाजा जलालुद्दीन महमूद को दूत्त बनाकर उन्हाने स्वर्गीय शाह त्तहमारप 
बे* पास भेजा था। स्वाजा कुछ घटनाओं के कारण कन्धार में ठहर गया था। उस समय यह 
आदेश हुआ कि वह उस उद्देश्य को त्याग कर दरवार में उपस्थित हा जाय। रवाजा अब्दुस्समद 
एव मोर सैयिद अछी ने, जो कि जितकला में अद्वितीय थे, एवाजा अब्दुस्समद के साथ चौखट चूमने का 
सम्मान प्रपप्त क्या और नाना प्रकार वी कृपाओ द्वारा सम्मानित हुए। 
मीरा कामरान का हाख इस प्रकार है जब हज़रत जनत आशियानी ने उसके घोर अप- 
राधों को क्षमा वर दिया और कोछाव उसे तयूछ में प्रदान कर दिया तथा चावर बग काछावी वल्द 
सुल्तान वैस वेग को उसवे साथ कर दिया तो अल्प समय में मीर्ज़ा ने चावर दग से निष्टुरतापूर्वव 
ब्यवद्वार करते उसे अपने अवोनस्थ राज्य से निर्यासित कर दिया। हजरत जतन आशियानी वी 
महान्‌ इपाओ एवं अनुक्म्पाआ का भूछ के आले पर रख कर सर्वताशवारी कल्पनाओं को अपने 
हुदय में स्थान देने छया तथा समय की प्रलीक्षा करने छघा। जब तक हजरत जन्नत आरियानी काबुछ 
में रहे वह सर्वेदा अपने आगमन वे सम्बन्ध में झूठ वायदे किया करता था। जब भाग्यशाली छवर 
बल्प वो विजय हेतु रवाना हुआ दो मोर्जा ने समय से छाम्र उठाकर काबुर पर अधिवार जमाने 
का विचार अपन सत्य से अपरिचित हृदय में रृढ़ वर लिया । कुछ पड्यवस्तारियों के वहकाने से, जो वि 
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मोर्जा के साथ सबंदा रहते थे, विद्रोह एवं बगावत करना निडचय वर शिया। इस अनिष्ट समाचार 
के कारण उन्हें बल्ख को, जिसपर उन्होंने अधिकार जमा छिया था, छोडकर वापस छौटना एड्टा। 
जब हजरत जश्नत आशियानी ने शीघ्रातिशीघ्र अपने न्याय के हुमा वी छाया राजधानी कावुछ में 
डाली तो मोर्जा कामदान मोर्जा अस्वरी को वोलाव में छोडकर मोर्जा सुलेमान के विरुद्ध रवाना हुआ। 
मोर्जा सुछेमान, जो कि यात्रा वे बष्टो से अपरे आपको अभो सँमाछ भी न पाया था, विता युद्ध विये 
हुए तालीकान से ब्रिलये जफर वी ओर भाग गया। मोर्जा कामरान तालीकान को बायूस वंग को 
पत्र स्वय त्िलये जफर वी और रवाना हुआ। मीर्जा सुछेमान एंव मीर्जा इबराहीम मुकाबछा 
न वर सवे'! वे इम्हाव सुल्तान को क्छिएं ज़फर में छोडकर बदहुशाँ बे दरें की ओर भाग गये और 
समय वो प्रतीक्षा करने छगे । मीर्जा बामरान, मीर्जा सुडेमान वी ओर से निश्चिन्त हो वर मुन्दुज वी ओर 
रपाना हुआ। उसने सर्वप्रथम मीर्ज़ा हिन्दार को मित्रता दे बहाने से अपनी ओर आश्ृष्ठ करके 
अपने जाए में फेंसाने वा प्रयत्त विया। जब मीर्जा हिन्दाछ चकमे में न आया और अपने स्थान 
पर दृढ़ रहा तो मीर्जा वामरान ने पूर्ण तयारी सहित कुन्दुज़ का अवरोध कर छिया। 
(९७) भीर्जा हिन्दाछ नेयुद्ध एव किले की प्रतिरक्षा में कोई कसर उठा न रखी | जब मीर्ज़ा कामरान 
कोई सफछता न प्राप्त कर सका तो उसने ऊज्वेवों से सम्पर्क स्थापित करने वुमव वी याचना की। 
ऊमबेद छोग पुमबः हेतु पहुँच गये और अवरोध में उसके सहायव वन गये। मीर्जा हिन्दाए से 
शत्रुओं में फूट डाएने के लिये एक बटी ही उत्तम चाछ चली। उसने मीर्जा कामरान की ओर 
से अपने नाम का एक पत्र छिलक्षवाया जिसमें सगठन सम्बन्धी वचन को पुष्टि तथा ऊज़बेकों को 
धाखा देने का उल्लेख क्या। अवुभवी लोगो वी भांति उस जाली पत्र वो एक दूत को इस आशय 
से दे दिया कि वह जान बूझवर ऊग्वेको के हाथ में फेंस जाय । जब उन छोगो ने उसकी तक्ाशी 
ली तो उन्हें बहू पत्र मिछा। उसमें जो कुछ खिख्ला था उसपर विश्वास हो गया और वे समझ 
गये कि मोर्जा लाग स्वय तो मिले हुए हूं परन्तु हमारे विर्द्ध विव्वासधात वर रहे है तभा हमें 
मुभीवत में फेसा देंगे। ऊजवेब' छोग रुप्ट होकर क्लि छोटकर चल दिये और प्रत्येंकः अपने-अपने 
स्थान वो रवाना हो गया। किले का काम पूरा न हो सका। इसो बोच में समाचार प्राप्त हुए वि' चावर 
बेग कोछाव का अवरोध किये हुए है। मीर्जा अस्वरी पराजित होकर विले में प्रविष्ट हो गया हैँ। 
सीर्जा सुदेमान ने इस्हाब' सुल्तान को मिछाकर किएये उफर पर अधिकार जमा छिया | किले 
को अधिवार में बरने दे उपरान्त उसने इस्हाक सुल्तान को बन्दी वना लिया। मीर्जा कामरान इन 
चिन्ताजनक समाचारा से घयरा उठा और उसने विले वा अवरोध त्याग दिया। यासीन दौछत 
त्तथा बावृस का एक सेना सहित मीर्जा सुलेमान के विरुद्ध भेजा और स्वय कोछाब की ओर रवाना 
हुआ। चाकर वेग एक किनारे हू गया। मीर्जा जस्करी ने किले से निकलकर मीर्ज़ा कामरान से भेट 
की। मीर्ज़ा छोग मिलकर मोर्जा सुलेमान से युद्ध हेतु रवाना हुएं। मीर्जा सुलेमान एव मीर्जा हिन्दाल 
इस्ताक़ वे! सभीप पडाव क्ये हुए थे विः ऊजब्रतों की एक बहुत बड़ी सेना, जो सईद बैग के 
नेतृत्व में छूट मार के लिये निवछी थी, मीर्जा कामरान वे शिविर की ओर पहुँच गई और उसे बरी 
परह टूट छिया। मोर्जा कामरान, मोर्जा अस्करी एवं मौर्जा अब्दुस्छाह मुगुल कुछ लोगो वे 
साथ ताछीकान पढ़ुँचे। सईद को जब वास्तविक स्थिति का पत्ता चछा तो उसने समस्त असवार आदर- 
किया जम के हाथ मीर्जा के पास भेज दिया मौर जो सामान छूट छिया गया था और 
हीना असम्भव था, उसके लिये क्षमा याचना कर ली और स्थय उसवी सहायता 
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करना निश्चय कर लिया। 


मौज मुछेमान तथा मीर्जा हिन्दाल को जब इस स्थिति का पता चला तो वे मौझों कामरान 
एवमोर्जा अस्करी से युद्ध करने के छिये रवाना हुए। मोर्जा कामरान तालीवान में भी ठहर न सका 
अपित वह बदरुशा में रहना भी अपने छिये उचित न देसकर खूस्त वी ओर इस आशय से रवाना हो 
गया दि जुहाक एवं बामियान के मार्ग से हजारा लोगों के पास पहुंच जाय। वहाँ से काबृछ के विषय 
में निश्चित समाचार ज्ञात करके कावुछ पहुँचे अथवा किसी अन्य दिशा की और प्रस्थान वरने के 
विपय में निश्चय करे। हज़रत जन्नत आशियानों वे पड्थत्रकारी अमीर सर्दंदा मौर्ज़ा कामरान 
की कावुछ पर आत्रभण करने के छिये प्रेरित क्या करते थे । मो्जा ने छल एव धूर्तता को दृष्टि से 
सम्मानित दरवार में राजदूत भेजकर निवेदन कराया कि “मेरे आयमन का यह उद्देश्य हे कि में 
अपने पिछले अपराधों की क्षमा याचना बरूँ और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कहें । आशा 
हूँ कि आप मुझे अपने पिछले अपराधों के अपमान से मुवित दिछाकर मेरे धूछ भरे चेहरे को क्षमा 
के जछ से धो देंगे।” उस प्रार्थनापत्र में यह शेर छि्ा 
शेर 
में वापस बाया हूँ ताकि छठ्त चरणों की घूछ का सिज्दा करूं, 
यदि कोई एबादत्* कमा हो गई हो तो अदा कहें।! 
हज़रत जन्नत आशियानी ने अपने स्वभाव की शुद्धता के कारण ताँबे को, जिसपर सोने 
वा मुल्समा था, सरे सोने वे” सयाय सच्चा समझकर स्वीकार कर लिया और उसे माना प्रकार 
की कृपाओ द्वारा सम्मानित क्या] 


हज़रत जन्नत आशियानी का मीर्ज़ा कामरान से युद्ध एव दुर्भाग्यवश 
जो घटनायें घटी 


जब मीर्जा काबुछ के समोप णहँच गया तो हजरत जन्नत आशियानी के निष्ठाबान्‌ परामर्श- 
दाताओं ने निवेदन किया कि “कसी के प्रति रद्भावनाओं की काई सीमा होनी चाहियें। शृृतघ्ल 
मीर्जा कामरान की घूतंता, छछ, विश्वासघात एवं पड्यत्र की कई बार परीक्षा हो चुका। राज्य के 
हित में भत्र पह उचित होगा कि सावधानी एवं सत्तकता को न त्यागकर यह आदेश दिया जाय कि 
अप्यशाली सरापरदा बाहर छगाया जाय और विजयी पताकाये घिश्वासघातियों एवं विद्योहियों वे 
विनाश हेतु वहन्द को जायें। यदि इस विचार को सामते रखकर जो वात वास्तव में आवश्यक हैं 
बह की जायेगी तो हम छोग राज्य के शत्रुओं के विश्वासघात से सुरक्षित रहेगे। यदि वास्तव में 
मौर्जा कामरान अपनी बुकृतियों पर रूज्जा प्रदर्शित करते हुए एकता के मार्य पर अग्रसर हो और 
सच्चाई एवं निष्ठा से सेवा में उपस्थित हो तो वह पादशाही इृषाओ का पात्र बने । यदि इस बार 
भो उसके विचार कुत्सित हो और वह विद्रोह एवं पड्यन्न पर तुछा हो तो ऐसी अवस्था में हम सत्तबता 


१ सुमलमानों के धर्म विधान के अनुसार यदि कोई पअनिवाय एदादद समय पर न हो सके तो उसे बाद में भी किया 
जा सकता है। ऐसी छूट जाने वाली एबादतें करता एवादतें कहलाती हैं। 
२ छूट गर हो, न कौ जा सकौ हो । 
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[वे सन्मार्ग पर अग्रसर रहेगे।” बयोकि यह परामर्श उचित या अत गूरवन्द की ओर, जो मीर्जा काम- 
(९८) रान वे मार्ग पर था, विजयी पतावाये बरन्द हुई। हजरत खाकानी वो वाल में ईश्वर वी 
हफाजत में छोड दिया। मुहम्मद कासिम सा वरछास को उनवी सेवा हेतु नियुवतत किया। बराचा 
या, मुसाहिव वे गे एवं ध्वलघ्न दृष्टो वा एक समूह, जो सवंदा विद्रोट एवं फ्साद किया करते थे 
तथा पड़यत्र पर तुछे रहते थे, मीर्जा वामरान वे आगमन से प्रसन्न हो गय और वे उसे काबुछ पर 
आक्रमण वरने वे छिये प्रेरित करने छगे और उसे छिवा कि, “जब आप निकट आ जायेंगे तो हम 
ठोग एवं बहुत वडी सेना सहित आपको सहायता हेतु उपस्थित होगे और णदशझ्याह कै उन दासों 
को, जो उनवेः प्रति निष्ठावान्‌ है, मिथ्यापूर्ण विचारों से पूथव, कर देंगे। इस बार सुगमनापूर्ववः 
कागुठ आपके अधिकार में था जायेगा।” सक्षेप में जैसा भाग्य में छिवा था उसवे अनुसार हजरत 
जन्नत आशियानी काबूछ से रवानाहुए और उन्होंने शराबाग्र में पडाव किया। बहाँ से घारीकारान 
भौर वहाँ से वारान नदी पर पडाव हुआ। उस पडाव पर एक नहर थो। हजरत जप्तत आशियानी 
सवार होकर पानी में कूद पडे। जो सेवक उनके साथ थे, उन्होंने यह देसकर नदी वें ऊपर तथा 
नोचे जहाँ कही भी पार करने वा स्थान पाया, वहाँ से नदी पार बी। उन्‍हें उतर छोगो झा यह 
स्वार्य पगन्‍्द न आया। उन सोगो को फटवारने वे उद्देश्म से उन्होंने शाह इस्माईछ 
सफवी के फिदाइयों कौ निष्ठा का उल्लेस किया, जिन्होंने आकाश रूपी पर्वत से उसवा 
ख़माढ भूमि से उठाने वे! लिये अपने प्राण न्‍्योछावर वर दिये थे । ईदवर वो धन्य हूँ 
कि हजरत जनत थशियानी वो अपने दासो ने प्रति इतवी अधिव सदृभावना थी और वे इतघ्न 
अपने स्वार्थ पर इतना अधिक ध्यान रखते थे। सक्षेप में, कराचा क्रावस्त, मुसाहितर मुनाफ़िक 
एवं एक अन्य समूह ने, जो वि शरारत एवं फ़याद को अग्नि भडकाये रहते थे, निवेदन किया वि, 
“परदंत का मामछा बोच मेँ है। मार्गों वी दृढ़ता एवं कठिनाई ज्ञात हूँ। मीर्जा बहुत थोडे 
आदमियों वे! साथ आया हैं। प्राण न्‍्यौछावर करने वाले निप्ठावानों को विभिन्न मार्गों पर नियुक्त 
कर दिया जाय ताकि मीर्जा को वे निवछने न दें ।” उन छोगो वी योजना मह थी कि इस प्रकार वे 
पादशाह की सेता को छिन्न भिन्न करदें घाकि मीज़ कामरान पूरी शवित से युद्ध कर सके । हजरत 
जनत आश्िियानी ने उन छोगो के प्रति सद्मावता वे! कारण, जो उन्हे उन नमकहरामो *े प्रति 
थी, इस परामर्श को उचित समझ मर हाजी मुहम्मद खा कोकी, मौर वरका,मीर्जा हसन खत, बहादुर 
खा, ख्वाजा जछालुद्दीव महमूद, च्पी वेग, मुहम्मद खा बंग तुमान, शेख बहलूछ, हूँदर कासिम 
कोहबर, एवं चाह कुलो नारजी वो जुटाव एवं बामियान की ओर भेज दिया। मुनइम स्लो, एव 
बहुत से अन्य छोगो का साल ऊठय के मार्ग से निधुकत् क्या। कराचा खा, मुसाहिव बेग, कासरिम 
हसेन सुल्तान एवं कुछ अन्य लोग उनकी सम्मानित सेवा में रह गये। ये पड्यत्रश्रिय छोग पादशाह 
के विपय में दैनिक समाचार छिख करमोर्डा कामरान को भेजा करते थे और हजरत जनत आशियानी 
से निवेदन क्या करते थे कि, “इस बार मौर्जा निप्ठा एव स्वामीभवित ने अतिरिवत कोई अन्य 
विचार नही रखता।” मीर्जा कामरान अपने पतन वे जगल में मारा-मारा फिर रहा था। उसकी 
समझ में न आता था कि वह कहाँ जाय और क्‍या करे। इन अमागे छोगों की प्रेरणा से उसके 
साहस में दृद्धि हो गई। बह जुद्दाक एव बामियान के मार्ग से दियचाक दरें की ओर बढा। उसने 
यासीन दौठत, मृकहस कोका एुव वावा सईद को हिरावल नियुक्त किया और स्वय सेना के 
भव्य भाग को छेकर अग्रसर हुआ। उसी समय उस क्षेत्र की प्रजा में से एक ने सेवा में उपस्थित 
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होकर मौर्जा कामरान के पहुँचने एवं उसके कुत्सित विचारों के विपय में निवेदन किया। कराचा 
ने, जो कि पड्यतवारियों का सरदार था, निवेदन क्या कि, “इस प्रकार बे आदमियों की बात पर 
ध्यान देने तथा अफवाहों को सत्य समझने से राज्य के हितैपियों के हृदय चिन्ता में पड जाते 
हैँ और उनकी शकाओं में वृद्धि हो जावी है। हमारे युद्ध तथा आक्रमण वरने की तैयारी के समाचार 
पाकर मीर्जा सेवा में उपस्थित होने की ओर से उपेक्षा क्रेगा। डन्ही बातो वे बीच में मीर्जा वे' 
आगमत तथा उसके विश्वामबात्त के समाचार निरन्तर प्राप्त होने रूंग्रें तथा उसको हादिवा 
इनूता का ज्ञान प्राप्त हो गया। उनवा सम्मानित आदेश हुआ कि जो छोग साथ हैँ वे सवार हो 
जायें। उन्होने स्वय अपने साहस के पाँव ईश्वर के आश्रय की रिकाय में रखे और अल्प समय में 
युद्ध एव सघर्य की तैयारी हो गई। पोर म्‌हम्मद आस्ता, जो कि दरवार के फिदाइयो में से था, 
मुहम्मद खा जलायर एवं प्राण न्‍्पोछावर करने वाले यवका छोगों का एक अन्य समूट आगे रवाना 
हुआ। पीर म्‌हम्मद आख्ता ने राज्य वे शनुओ की वहुत वडी सख्या का सहार करके निष्ठा 
के मार्ग में प्राण त्याग दिये) मोर्जा कुली ने भी सिहो की भाँति युद्ध करके उत अभागो को छिन्न भित 
कर दिया। मार-क्ाट में वह घायछ होकर घोड़े से पृथक्‌ हो गया। उसका पुत्र दोस्त मुहम्मद उसे 
वानुओ के चगुछ में न देख सका और उसको सहायता हेतु तेश्ो से दौडा। अभो उसके पिता की कुछ 
साँर्से शेप ही थी कि उसने अपने पिता के झत्रु वा अन्त कर दिया। उसने इतना अधिक प्रयत्न एव 
(९९) सधप किया कि स्वयं गिर गया। हेजरत जत्त आशियानी एक ऊँचाई पर खड़े हुए ईशईवर 
के' कारखाने की छोछा देख रहे थे, यहाँ तक कि उन्होने देखा वि नमकहराम छोगों के दछ के दल 
अतुओ की ओर भागे जा रहे है। पादशाही कोप की अग्नि भड़क उठी । उन्होंने स्वय शत्रु 
पर आत्रप्रण कर दिया और सेना को फाडते हुए बीच में प्रविष्ट हो गये। इसी बीच में उनके घोड 
के बाण छगा। बाबा येग कोलावी ने जान बूझ् कर अथवा बिना जाने हुए हज़रत जतत आशियाबी 
के पीछे स पहुँंचइर उनपर तलवार का वार किया। हज़रत जत्त्त भाशियानी ने शोध एवं कोप 
पी दृष्टि उसके ऊपर डाली । उनकी उस दृष्दि से उसका हाथ बहक गया। तत्काछ भेहतर 
सकाई ने, जो फरहत खा के नाम से प्रसिद्ध हें, उस अभागे को भगा दिया। मीर्ज़ा नजात एक अवरूव 
घोड़े पर सग्गर था। उसने उतर कर अपना घोडा उन्हे प्रस्तुत कर दिया। हथरत जतत आशियानी 
उस भाग्यशालों धोडे पर सवार हुए। अपनी सवारी का घोडा मीर्जा नजात को प्रदान कर दिया । 
उद्यी' समय अब्दुल बह हाव, जो विदवासपात्र यसावल् था, पहुँच यया और उसने अमीरों के अ्रस्थान 
और मीर्जा कामरान से मिछ जाने के विषय में निवेदन किया और उनके घोडे वी छगराम पकड कर 
कहा कि, “यह आक्रमण का कौन सा समय हूँ। शनुओं की वुकृतियों का वदछा ईइवर वे मुपुर्द करें 
और अन्य उपाय की ओर ध्यान दे।/ 
सक्षेप में, हजरत जन्नत आशियानी जुहाक एवं वामियान की ओर, जिवर उन्होने अपने निप्ठा- 
यानु आदमियों की एक बहुत बडी सख्या भेजी थी, रवाना हुए। अब्दुल बह हाव, फरहु्त खा, 
मुहम्मद अमीन, सब्दछ खा एव कुछ अन्य छोगो ने विजयी रिकाव के साथ प्रस्थान करने वा सौभाग्य 
प्राप्त किया। मुहम्मद अमीन, अब्दुछ वहूहाब एवं फरहत ख़त को आदेश हुआ कि वे सेना के पीछे 
पौछे आयें। अत्यधिक संघर्ष के कारण एवं घाव के लग जाने की कमजोरी वी वजह से उन्होंने 
अपना जीव? उतारकर सब्दल सा को दे दिया। उसने घवडाहट में जीवा कही फेंक दिया। दुसरे 


१ यद्द में अन्य कपईों के ऊपर पदनने वाला लम्बा कौट जिसपर तलवार के बार का कोई प्रभाव नहदाँ दोता | 


इक्वाल सामये जहाँगौरी भाग है इ्ष्द 


दिन अमोरो वी बहुत वडी संख्या उनकी सेवा में उपस्थित हुई । उन्होंने ाहू बुदाग़ तां, तुछक 
कूरची एवं मजनूँ ग्राव्याल को, जो कुछ विछावर दस व्यक्ति थे, झत्रुओं वा समाचार छाते वे 
छिये बायुछ भेज दिया। तूछर' यूरची ये' अतिरित बोई भी वापस न हुआ। वह उस दिन पादघाही 
कृपा का पात्र हुआ बोर उसे व्‌ रवंगो* का पद प्रदान विया गया। जब यह घटना घट गई तो उन्होंने 
अपने विश्वासपात्रों के एक समूद्द वो युछावर घिचार विनिमय विया। हाजी मुहम्मद सता ये, जिसबी 
जागीर यज़वो में थी और जो अन्य लोगो की अपेक्षा अधिक विद्वासघात वर रहा था, निवेदन शिया 
किवन्धार चछा जाता उचित होगा। उसकी वात स्वीवार न हुई । बुछ निष्ठावान्‌ एवं सच्ची राय 
देने बाछो ने, जिन्होने अपने हृदय छिन्न भिन्न न किये थे, बदरुशों की ओर प्रस्थान बरते वी राय दी 
ताकि भी सुलेमान, मौ्जा इवराहीम तथा मीर्जा हिन्दाछ वो छेवर पुन सेना थी व्यवस्था वी जा 
सके और मोर्जा कामरान से बदछा छिया जा सवे। उन्होत इस व्यवस्था वेः उपण»्त वावुछ् जाने वी 
सझाह दी। बूछ बोरो एवं प्राण न्‍्योछावर वरने थाछे योदाओं से अपनी वीरता एवं अपने 
पीर वे कारण निवेदन विया जि “आज मौर्जा बामरान अभिमान एवं असावधानी ने नश्व में मरते 
है। हम सब छोग मिलत्तर एक दिल तथा संगठित होवर विजयी रिवाव मे साथ बावुछ वी और 
रवाना हैं! । आधा है राज्य ये! सहायकों की इच्छानुसार सफ्छता प्राप्त हो जाय और बदस्शा 
जाने की आवश्यकता ने पड़े तथा मोर्जा बामरान एवं रामस्त विश्वासघानियों वा अन्त किया जा 
सरे ।" गयोकि अभोरों के विश्वासघात एवं उनवी घोसेवाजी हाछ ही में प्रकट हो चुवी भी जत* 
उन्होदे इस राय पर विश्याया न रिया और साववारी एवं सतवंत्ता की दृष्टि से साछ ऊलग* ये' 
मा से बदझुशाँ की ओर प्रस्थान विया। हाजी म्‌ हम्मद सा ते अपने भाई शाट मुहम्मद को ऐसे कठिन 
समय पर अनुमति ऐेजर ग़ज़नी भेज दिया। हज़रत जन्नत आाशियानी ने स्वयं अपने हाथ से अपनी 
कुशछता वे स्रमाचार स्लाक़ानी को ल्खिवर उसे दे दिये और बढ़ा कि जिस प्रवार सम्भव हो 
उसे उसको सेवा में पहुँचा दे और निप्ठावानों थे हृदय को सम्मानित छुश्यर वे निकट पहुँचने थे 
समाचार पहुँचा वर सतुप्ट बरे और उन्हे यह सूचना दे वि शोघ्न ही दुष्टी की बुश तियो वा दड 
उनके भाग्य को गोद में डाफ़ दिया जायेगा। उन्होंने उसे आदेश दिया वि बह झीक्रातिशीघ्र 
ग्रजनी चछा जाय और उनते छोटने के समय तक गद्धनी वी सुरक्षा वा पूर्ण रूप से प्रयत्न करता 
रहे । यथपि सच्चे निष्ठावान्‌ विदवासपानों ने निवेदन किया वि ऐसे अवसर पर विश्वासधातियी 
को सेवा से पूथक्‌ करता सावधानों की दृष्टि से उचित नही और हाजी मुहम्मद अपने भाई की 
केवल इसी उद्देश्य से भेज रह। है वि बह मोर्जा कयसरान दे पास चला जाय और वह स्वय घर का 
भेदी बनकर विश्वासघात एवं शत्रुता से जो शुछ कर सकता हो करे, हजरत जन्नत आशियानी से दस 
बात को ओर कोई ध्यान न दिया और शाह म्‌ हम्मद को विदा वर दिया। दुसरे दिन उन्हीने कहमर्द 
वी ओर प्रस्थान किया। अधिकाश्ष तुच्छ छोग उनकी सेवा से पृथक हो वर काबुछ की ओर घछ 
(१००) हिये विस्तु निप्ठाबानों बा एक समूह, जो अपनी मर्यादा वी रक्षा को सभी बातों से 
स्वोपरि समझता था, उनके पास ठहर गया और रोवा हेतु निष्ठापूर्वक' कटिवद्ध हो गया तथा उनसे 
पूथक्‌ न हुआ। तीन दिन उपरान्त तोलकची एवं साश्काची ईमाव के, जो उस मार्ग में निवास 


१ र्तागार कौ देख रेस करने वाला ] 


8 श्रकबर नाम में 'यकका उलग” ( झकबर नामा भाग १, १० २६२, झुपुल कालोन भारत--हुमार्पू भाग है 
पृ० २६७ ) ॥ 
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करते थे, सरदार छोग सेवा में उपस्थित हुए। अपने सामथ्यं के अनुसार उन्होने घोडे तथा भेडे 
भेट की। ऐसे कठिन अवसर पर हज़रत जनत आवियानी को उनकी सेवा बडी पसन्द आई। रात्रि 
में उन्होंने उन छागों की बस्तियो के समीप पडाव क्था। दूसरे दिन प्रात काल वहाँ से प्रस्थान 
किया। सांग॑ में उन्हें समाचार प्राप्त हुए कि एराक की ओर से मौर सैंयिद अली सब्जवारी वे 
अधीन एक बहुत बडा क्ारवान आया हैं। व्यापारियों के पास घोड़े एव. असवाब बहुत बडी 
संख्या में है और पे हिन्दुस्तान को ओर प्रस्थान करने वाले हूँ। दिव के अतिम पहर में कारवान थे- 
प्रतिष्ठित छोगों ने भाग्यशाल्रों रिकाव कै' चुम्बन का सम्मान प्राप्त किया। व्याण्यरियों ने दरबार 
के सेवकों को सहायता को अपना बहुत बडा सौभाग्य समझकर समस्त घोड़े एवं असबाब भेंट 
क्र दिये। हजरत जन्नत आशिपयानी ने परोक्ष से जो सहायता प्राप्त हुई थी, उसे दंवी मदद समझ वर 
जितने घोडे तया अवबाव खाते को सरकार दे छिये आवश्यक थे वे सब उनकी इच्छानुसार मूल्य निश्चित 
करके तय कर लिये। तदुपरन्त उन्होंने मोजोओ का हिस्सा उगाकर घोडे तथा असवाब पृथक्‌ कर 
दिये। शेप सम्मानित रिकाव के गराथ वाछों एवं दरबार के सेवकों को बाट दिये। जो कुछ बच 
रहा उन्ही लोगो को दे दिया कि वे अपनी इच्छानुसार जहाँ चाहे छे जाकर बेच दे। दुसरे दिन उनवे 
शिविर कहमदं में पहुँचे। वहाँ मौर ख़र्द का पुत्र ताहिर मुहम्मद था। वह उनके आगमन को बहुत 
बडा सौभाग्य समझ वर उतकी सेवा में उपस्थित हुआ किल्‍्तु अपनी कृपणता के वगरण अथवा 
सामान ने होने की वजह से उसने आतिथ्य सत्कार वी आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी की और 
अपनी सेवा के छलाठ से पशचाताप वा पसीना न साफ कर सका। वहां से एक रात्रि उपरान्त वे बगी * 
नामक नदी के तट पर उत्तरे । नदो के उस पार से एक व्यक्ति नें चिल्लाकर पूछा कि, "हे 
कारवाँ वालो तुम छोगो को बादशाह वे भो कोई समाचार ज्ञात है 7” जब उनवे सम्मानित कानो तक 
भह आवाज पहुँची तो उन्हींने आदेश दिया कि, “हमारे समाचार कोई न बताये ।” उन्होने 
उमसे पूछ! कि, “तू कौन हूँ और तुझ क्सिते भेजा हूँ और तुम छोगो में बादशाह वे” विपय 
में क्या समाचार प्रसिद्ध है ?” उसने निवेदन क्या कि “मुझे साछ ऊलग के नज़री ने बादशाह के 
ठीक-ठोक समाचार छाते के लिये भेजा हूँ। हम लोगो में यह प्रसिद्ध है कि वादशाह घायल होकर 
रणफक्षेत्र से निवल गये और किसी को उनका पता नही। मीर्जा कामराव के आदमियों को पादशाह 
का विशेष जीवा, जिसे वे उस दिन पहिने हुए थे, प्राप्त हो गया ) वे उसे मीर्ज़ा के पास छे गये। मीर्जा 
इस घटना से बडा प्रभन्न हुआ /” हजरत जन्नत आशियानी ने उसे बुला कर पूछा कि, “तू पहि- 
आनता है कि में कौन हूँ ?” उसने निवेदन किया कि, “देवी प्रकाश छिपा नही रहता ।” उन्होंने 
कहा कि “जावर नज॒री वो सुखद समाचार पहुँचा दे और बहदे वियह तैयार रटे। हमारी वापसी 
के समय बह उपस्थित होकर उचित सेवायें सम्पत करे।” दूसरे दिन उन्हाने घाट स नदो पार की और 
औछिया खिनजानरे गरामक स्थान पर पढाव किया। इस पडाव पर मोर्डा हिन्दाल ने सेवा में उपस्थित 
होने का सौभाग्य प्राप्त किया और पेशकश त्तथा उपहार भस्तुत किये । वहाँ से वे अन्दराव नश्रीफ 
हे गये । मी्जा सुलेमान तथा मीर्जा इवराहीम ने इस पडाव पर जमीन बोस बरतने का सम्मान प्राप्त 


किया। 


१ कुछ पोयियाँ में “ठगी! । हि 
२ मूल्य में यद नाम रफ्ट नहीं। 
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गज़नी तथा उस क्षेत्र कै स्थान कराचा सता को दे दिय्रे। गूरवन्द एवं उसके अधीनस्थ स्थान यासी 
दौछत के सुपुर्दं कर दियें। इसी प्रकार अपने समस्त आदमियों को जागौर एवं उछफा वॉट दिये 
जिन लोगो के विषय में उस्ते यह शका थो कि वे हजरत जनत आशियानी कै प्रति निप्ठावाम हैँ, उन 
बन्दी बना लिया और नाता प्रकार से कष्ट देने छगा। स्वाजा सुल्तान अछी दीवान को बन्दी बन 
छिवा एवं अत्याचार के हाथ वढा विये। अत्यधिवा अत्याचार द्वारा जो कुछ नकद एवं सामान उ 
छोगो के पास था, उनसे छोन छिया। अपने कार्यों कौ देस भाछ कराचा खरा एवं रवाजा काप्ि 
व्यूतात के सुपुर्द बर दी। तीन मास तक' वह इस प्रकार समय व्यतीत करता रहा। उसने प्रत्ये 
व्यक्ति से जिस प्रवार भी सम्भव हो सका, घन वयूछ किया और अत्याचार एव जुल्म द्वारा धन ए 
सामान एकत्र कर लिया। यहाँ तव' वि सम्मानित छड्क्र के पहुँचने के समाचार ने दुप्टो वे हृदः 
की सुल भान्ति का अन्त कर दिया। मीर्ज़ा सेना एकत्र करने एवं छश्कर की व्यवस्था में व्यस्त ह्‌ 
गया। वेतन वाले एप जमीदार तथा सैनिक इत्यादि बहुत बडी साया में एकत्र बर छिये औौ 
यथा-सम्भव तैयारी करके रवाना हुआ। वावा चूचकः एवं मु (छा शफाई का काबुछ में छोड दिया 
हजरत शहबज्ञाह को, जिनके छलाट से सौभाग्य एवं जहाँगोरी का प्रयाश् प्रकट था, अपये साथ हे 
छिया। 


विजयी लश्कर की वदरुशा से वापसी, मोर्जा 
कामरान से सफलतापूर्वक युद्ध 
एवं काबुल पहुँचना 


जब सम्मानित छश्बर अन्‍्दराव कै क्षेत्र में पहुँचा तो मोर्जा लोग अपने उत्हृष्द सौभाग्य 
के पथ-प्रदर्शन वे कारण उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्होंने सेना एकल करना एवं तैयारी 
प्रारम्भ कर दो । अल्प समय में एक उत्तम सेना उनकी उत्कृष्ट पताका के नीचे एकल हो गई। 
वे हिन्द्ूपेह के दरें से रवाना हो गये। वय्रोकि विश्वासघातियों एवं पड्थत्कारियों का समूह उनवे' 
साथ था अत उन्होंने छोगो के सतोप एवं साववानी तथा सतर्कता की दृष्टि स इस बाल को 
उचित समझा कि छोग निष्ठा एवं सगठन के विपय में शपथ ले । इसी बीच में मूर्ख हाजी 
मुहम्मद कोका ने, जिसमें न तो विश्ली के आदर सम्माद को समझने को बुद्धि थी और न जिसके 
पास निष्ठावान्‌ हृदय था, निवेदन क्या कि, “जैसा आप कह रहे हैं सब छोग शपथ ले विश्तु 
मैरी यह प्रार्थना है कि आप भी इस वात की शपथ छे कि आपके निष्ठावान्‌, राज्य के हित में जो 
भी बात कहें, उन्हें आप स्वीकार दरके उनपर आचरण करेंगे।” मीर्जा हिन्दाछ, जो निष्ठा बी 
पूजी से सुशोभित था एवं तोरे के नियमों से अवग्रत था, ने निवेदन किया कि “दासों का स्वामी 
से इस प्रकार की बातचौत करने का यह कौन सा तरीका है ॥ सेवक स्वामी से इस प्रवार कभी 
कोई बात नही करते । तुम बडी धृष्टता कर रहे हो” हजरत जनत आशियानी ने अत्यधिव 
(१०२) उदारता एवं सौजन्य के कारण समय को आवश्यकताओं पर दृष्टि रखते हुए कहा कि, 
“ऐसा ही किया जाय | जिस वात से हाजो म्‌ हम्मद सतुप्द हो हम वही वरेंगे। जब कोई दास निष्ठापूर्वद' 


३ 'प्तिपाहिये मवाजित ख्वार व जमौनदार वयेरा कप्त बिस्यार शराहिम आवदा । 


। 
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कोई बात बहेगा तो हम उ्े स्वीकार व रेंगे।” शपथ दे उपरान्त उन्होने उस पडाव से प्रस्थान किया 
और उद्तुरगराम के समीप ठहरे। मोर्ज़ वामराद एक सेता तैयार वरके हजरत जनत आशियानी का 
मुकाबछा करने के लिये अग्रतर हुआ। हज़रत जनत आशियानो ने अपनी स्वाभाविक दृपा एव 
वादशाहाना अनुकम्पा के वारण मीर वरका वे एक सम्बन्धी मोर्जा घाह हुसेन को, जो तिरमिज्ञ 
के प्रतिष्ठित सैयिदों में था, मीर्जा वामरान के पास भेजकर उत्तम उपदेशो एवं शिक्षाओं द्वारा 
उप्तका पय-प्रदशन कराया । उनके सदेश का साराश्य इस प्रकार है “सवंदा विरोध करते रहना 
एवं समठत के सस्मार्ग का त्याग देना बुद्धि वे अनुकूछ नहीं । बडे ख़द का वियय है कि काबुछ के 
एपे इस प्रकार सधप होता रहे । प्राचीन तथा नवोन इृपाओ पर ध्यान रखते हुए वह संधि के 
भाग पर अश्रसर हो और शत्ता न प्रदर्शित करे । हम छोग हिन्दुस्तान की विजय हेवु रगठित होकर 
प्रस्थान करे।” मोर ने राजदूत के दत्तंव्यों को भठी-भाँति सम्पन्न क्या। मौर्जा ने थह शर्त ख़खी 
कि “जिस प्रकार कन्वार हजरत जम्नतत आशियानी के अधीन है काबुछ मेरे अधीन रहे? जब यह 
निश्चग्र हो जागगा तो में उनवे साथ हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने के छिये प्रस्थान करूँगा।? क्योवि' 
हजरत जनत आशियानी सर्वसाधारण की समृद्धि एवं गसार की सुख शान्ति हृदय से चाहते थे अत 
उन्‍होंने उत्तर में कहछा भेजा कि, “यदि तू हृदय से निष्ठा प्रदर्शित करने के लिये तैयार और अपनी 
कुछतिया पर छज्जित हैँ तथा इस सकलप पर दृढ़ हैँ तो अपनी प्रिय पुत्री का विवाह ख़िलाफ्त 
के अनमोछ मातो अर्थात्‌ हजरत खाकानी से कर दे त्ताकि काबुल उन्हे सुपुर्दे कर दिया जाय और हम 
और तुम सगढित एवं एक दिछ होकर हिन्दुस्तान की विजय हेतु प्रस्थान करें। इस प्रकार काबुल 
हमारे तथा तुम्हारे दोनों ही के अधोन रहेगा और हिन्दुस्तान का विशाल भूभाग भी अधिकार में 
आ जायेगा” मौलाना अब्दुछ वाकी सद्र को इस सेवा हेतु विदा वर दिया ताकि वह मीर्जा के 
पास जाकर सदेश्ष पहुंचाये। कराचा करावख्त ने, जिसे मीर्जा के समस्त कार्यो में पूर्ण अधिकार 
प्राप्त था और जिसके सभी कार्य उसकी मूर्खतापूर्ण रायो पर सम्पन्न होते थे, यह बात स्वीकार 
न को और कही कि, “हमारा सिर तथा काबुछू” । सयीग से जिस दिन युद्ध हुआ सुक्र यल्दुज मीर्जा 
के सामने था।" बुद्धिमान्‌ ज्योनिषियों का विश्वास है कि ऐसे दिन युद्ध वरना बडा ही अशुभ 
हाता है। इस कारण मोर्जा दुसरे दिन के छिये युद्ध को टालना चाहता था। राज्य वे” सहायको 
को इच्छा थी कि युद्ध किया जाय किन्तु हाजी मुहम्मद खा ने निवेदन क्या कि उस दिन युद्ध न हा। 
हथरत जन्नत आशियानी उसे सात्वना दिया करते थे। इसी बीच में रवाजा अब्दुस्समद एवं बुछ अन्य 
छोग, जो कियचाफ़' के युद्ध में मोर्जा कामरान द्वारा वन्‍्दी बना छिये गये थे, अवसर पाकर हजरत 
जतते आशियानी की सेवा में पहुंच गये और उन्होने शनुओ को सेना को अब्यवस्था एवं उसके 
असमजस वे वियय में निवेदन किया। मध्याह्नोररान्त उन्होंने अपने साहस के पाँव तवकबुछ की 
रिकाव में रखे और पतिनयों को सुव्यवस्था में व्यस्त हा गयें। मध्य भाग को अपने सम्मानित 
ब्यक्तित्व द्वारा शोभा दो। दाये भाग में मोर्जा सुलेमान को और वायें भाग में मीर्जा हिन्दाल को 
वियुक्त क्या) सेना का अग्र भाग मीर्जा इवराहवीम की वोरता एवं पौरुष द्वारा सुशाभित हुआ। 
पीछे के भाग में हाजो मुहम्मद एवं अन्य युद्धप्रिय वौर नियुक्त हुए। उस ओर से मध्य भाग में 
मीर्चा कामरान, दायें भाग में मोर्जा अस्करी, वायें भाग मे आक सुल्तान तया अग्र भाग में कराचा सा 
थे। दोतों तरफ की सेनायें दा अग्ति के समुद्ो वे समान आपस से भिड गईं। मेहतर सियाह" एवं 
२ ८नदन। 
९ भरकबर मामा में 'सइवाका', [सुणुल कालोन भारत-हुमायूं भाय ३, ए० २७४] 
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बादशआाही दासो का एक समूह जो जआावश्यक्तावश (मीर्जा के) साथ हो गये थे, इस समय घोड़ा 
भगाते हुए सेवा में उपस्थित हुए। मूरी* नदी के समीप दौतो सेनाओं वी मुठभेड हुई । सर्वप्रथम 
मीर्जा इवराहीम ने बीरतापूर्वक' पौरुप प्रदर्शित किया। दोनों ओर के वौरो एवं योद्धाओं ने भिड 
कर पौरप दिखाया। उसी समय व राचा करावलछ्त का कटाहुआ सिर ससार का चक्कर रूगाने 
वाह घोड़े के समक्ष पस्तुत किया गया। ईश्वर के दास उसकी दुष्टता वी ओर से सतुष्ट हो गये। उन्होंने 
आदेश दिया कि, “इस नमक्हराम व सिर कायुद के आहिनी दरवाज़े पर छठवका दिया जाय।” 
ईश्वर को धन्य हूँ. कि उसने अपने मूसत से जो बुरी भविष्यव्यणी की थी वि “उसका सिर है या बाबुला 
वह तबाह पूरी हो गई। मोर्ज़ा कामरान मुकावछा न कर सका और भाग खडा हुआ | बह बाद 
पर्जा दर के मार्ग से अफगानिस्तान की ओर भाग खडा हुआ। विजयी सेना ने छूट मार प्रारम्भ कर दी। 
(१०३) अत्यधिक घन सम्पत्ति नष्ट बर दी। क्षत्रुओ को बहुत बडी सेना बन्दी बना ली गई और 
अपनी कुक्ृतियों वे पजे में फंस गई। कुछ छांगो ने निप्ठा वा मुख फिरिश्तो के निवास स्थान 
वाली चौखट पर रखा और हेज़रत जन्नत अशशियानी को अनुकम्पा को अपने अपराधों वा सिफा- 
रिशों बनाया । उन्हें राज्य वे” सहायकों में सम्मिछित कद लिया गया। मोर्ज़ा अस्करी रणक्षेत्र 
के वीरो द्वारा वन्‍्दी बना छिया गया। स्वाजा कासिम ब्यूतात, जो कि पडधत्रकारियों का 
सरदार था, नरक में पहुँच गया। इतनी बडी विजय, जिसे महान्‌ विजयो की प्रस्तावना कहा जा 
सकता हैं, सोभाग्य से प्राप्त हो गईं। किन्तु उनका पूज्य हृदय पादशाही के मुकुट वे! उस मोती, 
प्रताप की राशि के उस नक्षत्र अर्थात्‌ हजरत खाकानी की और से उस समय तक चिन्तित रहा जब 
तब कि प्रताप की बाटिका के उस पौधे को उनके समक्ष न प्रस्तुत कर दिया गया। तदुपरान्ते 
उन्होने अत्यधिक प्रसन्न होकर ईश्वर कै प्रति प्रताप की बाटिका वे उस पौधे की कुशछता पर 
कृतज्ञता दे! सिज्दे किये और उन्हे अपनी सम्मानित गोद में लिया तथा दान पुण्य द्वारा फकीरो एव 
दरिद्रों को दरिद्रता से मुक्त कर दिया। इस तारोख से उ होने इस बात का सवत्प कर लिया 
कि अब वे किसी भी अभियान एवं आक्रमण के समय हजरत खाकानी को अपने आप से प्‌यक्‌ 
सजरेंगे। प्राणों की वक्ति देते वाले दासी के, जिन्होंने इस अभियान में परिश्रम किया था, सम्मान में 
वूद्धि कर दी और उन्हे पादशाही इपाओ द्वारा सम्मानित क्या । एक बडी विचित्र बात यह हूं 
कि रण क्षेत्र मेंदो ऊँट सदुक से लदे हुए उन्हें दृष्टिगत हुए जिन्हे कोई हँकाने वाठा ने थ।। उन्होंने 
झँटो की नकेछ को अपने शुभ हाथो से पकड़ कर कहा कि, “इनमें जो कुछ हागा वह में छूगा हैः 
जब ऊंँदो को विठ॒ला बर रादुक उतारे गए और उन्हे खोला भ्रया तो उनमे समस्त बादशाही प्रथ, 
जिन्हे किवचाक वे युद्ध में मीर्ज़ा ने अपने अधिकार में कर लिया था, प्राप्त हो गय। इससे उनका 
सम्मानित हृदय और प्रसन हो गया। उस्र दिन उन्होंने चारीकारान उद्यान मे पडाव क्या शत 
आटन्‍्द मंगल की सभा आयोजित की। द्वूसरे दिन शुभ मुहूर्त में वहाँ रो प्रस्थान करे काबुछ मे प्रविष्द 
हुए । बेंदार बेग3, हैदर दोस्त मुगुछ गाजी एवं मस्त अछो छूरची, जिन्‍्हीने वई बार नमकहरामी 


१ मूल में थद नाम रपष्ट नदों। 

३ मूल में यद्द नाम भौ रपष्ट नहीं। ुढ 

३ झकबवर नामा में 'दौनदार वेग! | सुगुल कालोन भारत--हुमाये, भाग र में 'दौदार बेग! छप गया है जो 
अशुद्ध दै[ पृ० २७६ ]। 


इकबाल मामये जहाँगोरी भाग है ३७५ 


प्रदर्शित की थी, की हत्या करा दी गई मीर्जा सुलेमान के प्रति वादशाही पा प्रदर्शित करके उसे बदख्याँ 
की और विदा कर दिम्रा गया। उन्होने मोर्जा इवराहीम वे प्रति और अधिक इपा एवं अनुकम्पा 
प्रदर्शित बरने के लिये उसे कुछ देने के छिये रोक लिया और अपनी पुत्री वरशी बागो बेगम से 
उसकी मेंगनी करके विदा कर दिया और यह निश्चय हुआ कि विवाह का प्रबन्ध होने के उपरान्त 
शुभ मुहूर्त में विवाह सम्पत होगा उावा ससार को विजय करने वाला साहस राज्य-व्यवस्था 
एवं शासन प्रवन्ध में व्यस्त हो गया। दरवार के समस्त दासों एवं विश्वासपानों के मसब में 
वृद्धि करके उनको विश्वासपात्र बना छिया गया। छोहुगुर के तूमान के अधीरस्थ चर नामक 
स्थान हजरत खाकानी वे व्यय हेतु निश्चित क्या गया। वकालते दरेख़ाना" का पद हाजो मुहम्मद 
ख़ा को प्रदान हुआ किन्तु वह अपने नीच स्वभाव एवं वीरता के अभिमान के कारण सर्वदा कृत्सित 
बाते सोचा करता था तथा असम्भव वल्पनाओ में ग्रस्त रहता था। हजरत जन्नत आशियानी अपने 
उत्कृष्ट स्वभाव एवं उदारता के कारण, जो कि सम्मानित सुल्तानों को विशेष रूप से प्राप्त हैँ, 
उसकी दुप्टताओं एवं उसकी अनुचित कल्पनाओ की ओर से पूरी तरह से उपेक्षा करके नाना 
प्रकार की कृपाआ एवं अनुकम्पाआ द्वारा उसके परेशान हृदय को अपनी मुद्भृढी में छिये रहते थे । 
मी्ज़ा कामरान पराणित होकर बडी बुरी दक्शा में आठ व्यवितयों सहित उश्तुरगराम से भाग 
खड़ा हुआ। < व्यक्तियों के नाम यह है। ख़िद्धा रवाजा खा का भाई आक सुल्तान, बाबा सईद 
किवचाक़, तिमुर ताश अत्गा, कुतछुक बदम, अली मू हम्मद, जोगी खान, अब्दाछ, एवं मकसुद क्रची। 
देहसब्ज को ओर से बडी ही अव्यवस्थित दशा में अफगानो के पास पहुँचा। मीर्ज़ा हिन्दारू हाजी मुहम्मद 
खा, स्वाजा सिद्ध खा एवं अन्य लोग, जो उसका पीछा करने के छिये रवाना हुए थे, उसे बन्दी 
बनाने का उचित प्रयत्न क्ये विना लौट आये। अफगान छोगो ने मीर्जा का मार्ग रोक कर 
उन्हे छूट लिया । मीर्जा इस भय से कि कही कोई उसे पहिचान न ले अपनी दाढी, मूँछ, सिर एव 
भौए इत्यादि मुडवाकर कलन्दर के वेश में मदरावर के मलिक मुहम्मद के पास, जो कि छमग्रावा 
का एक प्रतिष्ठित आदमी था, भाग गया। उसने (मीर्जा की) पिछली अनुकम्पाओं पर ध्यान 
देते हुए उसके प्रति सेवा एवं आतिथ्य क्या । बहुत से पड्यत्रकारी सैनिक मीर्जा के पास एक्स 
हो गये। यह समाचार सम्मानित शिविर में पहुँचे । विश्वासघातियों एवं फसादियों ने पुन हाथ 
पर भारने प्रारम्भ कर दिये। ऐसे अवसर पर हाजी मुहम्मद खा अनुमत्ति छिये बिना गज़नी चछा 
(१०४) गया। हजरत जन्नत आशियाती ने उसकी इस दुष्टता की आर कोई ध्यान न दिया और 
मोर्जा के विद्रोह को शान्त करने के छिये अपने निष्ठावानों वे समूह को, जिसमे बहादुर खा, मुहम्मद 
कुछी बरछास, क्रोदुक सुल्तान इत्यादि थे, मेजा। जब विजयी सेना निकट पहुँची तो मौर्जा अलोगार 
एवं अलछोश्षग दरों की ओर भाग यया। अमीर लोग उसने पीछे छपवे । मोर्जा इस क्षेत्र का छोडकर 
प्रढोल एवं महमन्द अफग्रानों के पास शरण हेतु चछा गया। योडे से अभागे लोग, जो उसवे 
चारो ओर एकत्र हो गये थे, छित भिन्न हो गये। सम्मानित ७श्वर विजय एवं सफछता प्राप्त करते 
ग़रवे शहीद नागक स्थान से छौट गया । अभागा मौर्जा पतन के जगछ में मारा-मारा फिरनें छगा। 
जैव हस्त जन्नत आशियानी के पूज्य हृदय को मीर्जा के विद्रोह एवं पडथत्र से घोड़ी बहुत शान्ति 
मिलो तो उन्होने ख्वाजा जठालुद्दीन मुहम्मद एवं वीबी फ़ातेमा को इस आशय से बदस्शाँ भेजा विः 


१ बादशाह सग्ब भी भ्यत्तिगत सेवामों के विपय में मुझ़्य भविकार। 


रेड भुगुठ कालोन भारत--हुमापूँ 


बादभाही दासो का एक समूह जो आवश्यकतावश (मीर्ज़ा वे) साथ हो गये थे, इस समय घोड़ा 
भगाते हुए सेवा में उपस्थित हुए। मूरो* नदी के समीप दोनों सेनाओं को मुठभेड हुई। सर्वप्रथम 
मीर्जा इवराहोम ने वीरतापूर्वक पौरष प्रदर्शित क्या। दोनो! ओर के वीरो एवं योद्धाओं ने भिड 
वर पौरप दिखया। उसी समय व राचा करावखर्त का केटाहुआ सिर ससार का चक्कर छगाने 
वालिघोडे वे' समक्ष पस्तुत क्या गया। ईइवर के दास उसकी दुप्टता की ओर से रातुप्ट हो गये। उन्होंने 
अदिल्ल दिया कि, “इस नमकहराम वार सिर कायुछ थे आहिनी दरवाजे पर झटका दिया जाय।” 
ईह्वर को धन्य हूँ कि उसने अपने मुस से जो बुरी भविष्यव्गणी को थी कि 'उसवा सिर हैँ या वाबुल” 
वह तल्ाछ पूरी हो गई। मीर्ज़ा कामरान मुकावछा न कर सका और भाग खडा हुआ। वह बाद 
पज* दरें के माय से अफगानिस्तान की आर भाग खडा हुआ । विजयी सेना ने छूट मार प्रारम्भ कर दी। 
(१०३) भत्यधिक धन सम्पत्ति नष्ट कर दी। शत्रुओं की बहुत बडी सेना वन्दी बना छी गई और 
अपनी कुकृतियों वे पजे में फंस गई! कुछ छांगो ने निष्ठा का मुख फिरिइतो के निवास स्थान 
याली चौसट पर रखा और हजरत जन्नत अशशियानी की अनुकम्पा को अपने अपराधों का सिफा- 
रिशों बनाया । उन्हे राज्य के सहायको में सम्मिछित कर छिया गया। मोर्जा अस्करी रणक्षेत्र 
के वीरो द्वारा वन्‍्दी वना छिया गया। ख्वाजा कासिम ब्यूवात, जो कि पडथत्रकारियों का 
सरदार था, नरक में पहुँच गया। इतनी बडी विजय, जिग्ये महान्‌ विजयो की प्रस्तावना कहा जा 
सकता हैँ सौभाग्य से प्राप्त हो गई। किन्तु उनका पूज्य हृदय पादशाही के मुबुद के उस मोती, 
प्रताप की राशि के उस नक्षत्र अर्थात्‌ हजरत ख़ाकानी की ओर से उस समय तक चिन्तित रहा जब 
त्वः वि' प्रताप की वाटिका के उस पौधे को उनवे' समक्ष न प्रस्तुत कर दिया ग्या। तदुपरान्त 
उन्होने अत्यधिक प्रसन होकर ईश्वर के प्रति प्रताप की बादिका के उस पौधे की कुशलता पर 
कृलज्ञता के सिज्दे किये और उन्हे अपनी सम्मानित गोद मे लिया तथा दान पुण्य द्वारा फकीरो एवं 
दरिद्रों को दरिद्रता से मुक्त कर दिता। इस तारीख से उ होने इस बात का सकल्प कर छिया 
कि अब वे किसी भी अभियान एवं आक्रमण के समय हज़रत खाकानी को अपने आप से पृथक 
न करेंगे। प्राणों वी वलि देने वाले दासों के, जिन्होंने इस अभियान में परिश्रम किया था, सम्मान में 
बुद्धि कर दी और उन्हे पादशाही हृपाओ द्वारा सम्मानित किया । एक वडी विचित्र बात यह हैँ 
किरण क्षेत्र मदो ऊँट संदुक से छदे हुए उन्हें दृष्टिगत हुए जिन्हे कोई हंकाने वाठा न था। उत्होने 
कटे! की नवेछ को अपने शुभ हाथी से पक्डड कर कहा कि, “इनमे जो कुछ होगा बह में दूगा।” 
जब ऊँदो को बिठछा कर सदूक उत्तारे गए और उन्हे खोला गया तो उनमें समस्त बादशाही ग्रप, 
जिन्हे किविचाक के युद्ध में मीर्जा ने अपने अधिकार में कर लिया था, प्राप्त हो गये ॥ इससे उनका 
सम्मानित हृदय और प्रमन हो गया) उस दिन उन्होने चारीकारान उद्यान में _पड़ाव किया 0 
आनन्द मगछ की सभा आयोजित की । दूसरे दित शुभ मुहृत म वहाँ से प्रस्थान करवे काबुछ में प्रविष्ट 
हुए । बदार वेग, हैदरदोस्त मुगुछ ग्रॉजी एवं मस्त अलो कूरचो, जिन्होंने कई वार ममवहरामी 


१ मूल में यह नाम रपष्ट नहों । 
२. मूल में यह नाम भी स्पष्ट नदों नि 
३. प्नकवर लासा में दौनदार बेग' । सुगुल्त कालीन भारत--हुमायं, भाग रै में 'दौदार बेग' छप गया द्दैजों 


अशुद्ध दै[ एृ० २७६ ]। 


इक़्बाल मासये जहाँगीरी भाग १ ई७५ 


प्रदर्शित की थी, की ह॒त्या करा दी गईं। मीर्जा सुलेमान के प्रति वादयाही श्पा प्रदर्शित करके उसे बदर्सुशा 
की और विदा कर दिया गया। उन्होने मोर्जा इबराहीम वे! ध्रति और अधिक $पा एवं अनुक्म्पा 
प्रदर्शित करने के लिये उसे कुछ देने के लिये रोक छिया और अपनी पुत्रों बख्यी बायो बेगम से 
उसकी मेंगनी करके घिदा कर दिया और यह निश्चय हुआ कि विवाह वा प्रवन्ध होने के उपरान्त 
शुभ मुहूर्त में विवाह सम्पत होगा। उाबा ससार को विजय करने वाला साहस राज्य-व्यवस्था 
एवं शासन प्रवन्ध में व्यस्त हो गया। दरवार के समस्त दासों एवं विश्वासपात्रों के मसब में 
बुद्धि करके उनको विश्वासपात्र ववा छिया गया। छोहुगुर के तूमान के अधीनस्थ चरख नामक 
स्थान हज़रत खाकानी के व्यय हेतु निश्चित किया गया। वकाछते दरेखाना" का पद हाजी मुहम्मद 
खा को प्रदान हुआ किल्तु वह अपने नीच स्वभाव एवं वीरता के अभिमान के कारण सर्वदा कृत्सित 
बाते सोचा करता था तथा असम्भव बल्पनाओ में ग्रस्त रहता था। हजरत जनत आशियानी अपने 
पत्लृप्ट स्वभाव एवं उदारता के कारण, जो कि सम्मानित सुल्तानों को विशेष रूप से प्राप्त है, 
उसकी दुष्टताओं एंव उसकी अनुचित कल्पनाओं को ओर से पूरी त्तरह से उपेक्षा बरके नावा 
प्रकार की प्पाोओ एवं अनुकम्पाओं द्वारा उसके परेशान हृदय को अपनी मुट्ठी में छिये रहते थे। 
मोर्णा कामरान पराजित होवार बडी बुरी दशा में आठ व्यक्तियों सहित्त उश्तुरगराम से भाग 
खड़ा हुआ। < व्यक्तियों के नाम यह्‌ हूँ। ख्िद्य ख्वाजा खा का भाई आक सुल्तान, बाबा सईद 
किवदाक, तिमुर ताश अत्या, कुतलुक वदम, अली मु हम्मठ, जोगी खान, अव्दाछ, एवं भकसूद कूरची। 
देहसब्ज की ओर से बडी ही अव्यवस्यित दशा मे अफगानों के पास पहुँचा। मोर्जा हिन्दाछ, हाजी मूहुम्मद 
खा, ख्वाजा छिज् खा एवं अन्य छोग, जो उसका पीछा करने के लिये रवाना हुए थे, उसे बन्दी 
बनाने का उचित प्रयत्न क्यि बिना छीट आये। अफगान छोगों ने मीर्जा का मार्ग रोक कर 
उन्हें लूट लिया । मोर्ज़ा इध् भय से कि कही कोई उसे पहिचान न ले अपनी दाढी, मूंछ, सिर एवं 
भौए इत्यादि मुडबाकर कलन्दर के वेश में मदरावर के मलिक मुहम्मद के पास, जो कि छमगानों 
का एक प्रतिष्ठित आदमी था, भाग गया। उसने (मीर्जा की) पिछली अनुवम्पाओ पर ध्यान 
देते हुए उसके प्रति सेवा एवं आतिथ्य क्या। बहुत से पड्यत्रवारी सैनिक मीजा के पास एकल 
हे गये। मह समाचार सम्मानित शिविर में पहुँचे । विश्वासघातियों एवं फसादियों ने पुन दह्वाथ 
पट मारने प्रारम्भ कर दिये। ऐसे अवसर पर हाजी मुहम्मद खा अनुमति छिये बिना गजनी चछा 
(६१०४) गया। हजरत जनत आशियानी ने उसकी इस दुष्टता की ओर कोई ध्यान न दिया और 
मीर्जा के विद्रोह को शान्त करने वे छिये अपने निप्ठावानों के समूह को, जिसमे बहादुर पा, मुहम्मद 
कुडी बरछास, कोटूक सुल्तान इत्यादि थे, भेजा। जब विजयी सेना निकट पहुँची तो मौ्जा अलीगार 
एवं अलोश्षग दरों की ओर भाग गया। अमीर छोग उसवे पीछे छपये। मीर्जा इस क्षेत्र को छोडकर 
एवं महमन्द अफगानों के पास शरण हेतु चछा गया। थोडे से अभागे छोग, जो उसके" 
चारो ओर एकन हो गये थे, छिद भिन्न हो गये। सम्मानित रूश्बर विजय एवं सफ्छता प्राप्त करहे- 
गश्वे शहीद नागक स्थान से छौट गया । अभागा मीर्जा पतन वे जगछ में मभारा-मारा फिरने छगा। 
जव हजरत जन्नत आशियानी के परुज्य हृदय को मीर्जा वे विद्रोह एवं पडयत्र से थोड़ी बहुत बान्ति 
मिली तो उन्होने स्वाजा जछलुद्वीन मुहम्भद एव बीबी फातेमा कोइस आशय से बदरशां भेजा कि 


२ बादशाद सम्बधी ब्यक्तिगठ सेवाओं झछे विषय में मुझ भषिकार। 


३७६ सुएुंड काल़ौन भारत--हुमायूँ 


दे मीर्जा सुलेमान की पुती खानम से उसवी मंगनी करायें। मीर्ज़ा अस्करी को उसे सौप दिया। 
उन्होने आदेश दिया कि वल्व के मार्ग से उसे कावे की ओर रवाना कर दिया जाय। मोर्जा सुलेमान 
ने उन लोगो वे, जो भेजे गये थे, चरणों को भाग्यशाली समझकर आदेगानुसार मीर्ज़ा अस्करी को 
बल्ले की ओर रवाना कर दिया । मीर्जा उस मार्ग से हिजाज वी यात्रा हेतु चछ खड़ा हुआ। 
९६५ हि? (१५५७-५८ ई०) में दयाम तथा मवदे वे अध्य में मृत्यु को प्राप्त हो गया। मीर्जा सुरे- 
मान ने मगनी को बेगमो एवं राज्य के उच्चाधिकारियों के आगमन तथा अपनी पुत्री के बडे हो जाने 
तक स्थग्रित कर दिया और आगुन्तकों के हाथ अपनी निप्ठा एवं दासता का उल्टेख करते हुए 
प्रार्थनापत्र भज दिया। 


सम्मानित पताकाओो का भीर्ज़ा कामरान के विद्रोह 
के दमन हेतु वलन्द होता 


क्योकि स्वभाव को पाँचवी प्रद्वति कहा जाता है और जिसकी प्रवृत्ति में दुप्टता एवं दरारत 
हो उसे युग जितना भी कक्‍प्ट एवं दुख द्वारा चेतावनी दे, यहू सम्भव नही कि वह अपनी बुद्धतियां 
एव दुष्टताओं से बाज्ञ आंकर कुशझछता के मार्ग पर अपसर हो। इस सिद्धान्त का पूर्ण रूपेण प्रमाण 
मोर्जा कामरान के झोचनीय अन्त से मिएता हूँ कारण कि इतनी ठोवरें खाने त्तथा चेतावनी वी 
सामग्री के उपलब्ध होने के वावजूद वह सचेत न हुआ और उसने पुन सछील एवं महमन्द अफ़गानों 
तथा पड॒थत्रकारी दुप्टों को एकत्र बरदे छूट मार प्रारम्भ कर दी। हज़रत जतत आशियानी ने 
प्रजा के सुख एवं राज्य के हित वो देसते हुए उन इतध्नों के विद्रोह के दमन हेतु अपने सवल्प की 
पताकाएँ बछन्द की। उन्हाने स्वाजा इह्तियार एवं मौर अब्दुल हुई वो, जो उनवे' सम्मानित 
दरवार के विश्वासपात्र थे, हाजी मुहम्मद के पास गज़नी भेजा और हृपायुक्त फरमान उसकी 
सात्त्वना हेतु प्रेपित किये ताबि वह उन छोयो को सान्त्वना देकर आकाश रूप्री दरबार में ले 
आये। उस समय सम्मानित्त एवं उत्कृष्ट कानों तक यह बात्त पहुंची किमीज़ा कामरान जछाछा- 
बाद के समीप पहुच गया हैँ और उस्तने किले को, जो उस चहारबाग के निकट है, घर लिया हूँ। 
हजरत जनत आशियानी ने हाजी मुहम्मद खा के पहुचने की प्रतीक्षा न की और झोप्रातिशीघ्न उस 
ओर रवाना हा गये। मोर्जा कामरान उत्हृष्ट छद्कर के आतक से भयभीत्त होवर पर्वत वे दर्रो में घछा 
गया और बगश एवं गिरदीज़ के मार्ग से हाजी मुहम्मद खा की ओर इस आशय से रवाना हो गया 
कि सम्भवत उसे अपने साथ लेकर काई सफलता प्राप्त वर सबे । 
हाजी मुहम्मद खा का हाछ इस प्रकार है जब ख्वाजा इस्तियार एवं मीर अब्दुछ हुईं 
उसके निकट पहुंचे तो वह कुछ दिन तक उन्हे झूठी बाते बना बनाबर रोके रहा जीर एक दुत- 
गामी दूत मीर्जा कामरान के पास भेजकर कहलाया कि, वह कब त्तक पर्व॑तो एव जगलो में मारा- 
मारा फिरता रहेगा। वह झीज्न इस क्षेत्र में पहुंच जाय ताकि मिछकर कोई कार्य किया जा सके। 
समोग से बैराम खा कन्वार से हद्धरत जन्नत आशियानी की सेवा मे आ रहा था, जेव वह गजनी पहुँचा 
तो हाजी मुहम्मद खा उसके स्वागत्‌ हेतु उपस्थित हुआ। उसने चापछूसी एवं निष्ठा वा अत्यधिव 
प्रदर्शन किया और दावत के वहावे से विले वे भीतर छे जाकर उसे बन्दी बना ढेना चाहा । मीर 
हस्श से, जो कि हाजी मुहम्मद सा के साथ था एव खान के प्रति निष्ठावान्‌ था, उसे सकेत द्वारा हाजी 
मुहम्मद के' छछ एवं धूर्वचा वे अवगत करा दिया) बैराम खा को जब वास्तविक स्थिति का ज्ञान 
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हुआ तो उसने किले के भीतर प्रस्थान करने वे विचार त्याय दिये और नगर के बाहर एक चश्मे 
प्र पड़ाव क्या । हाजी मुहम्मद को नाना प्रकार को युक्तियों से सतुप्ट वरके अपने साथ काबुल 
हे गया और अपने आगमन तथा हाजी मुहम्मद को दरबार में छाने के विषय मैं प्रार्थना-्पत्र भेजा। 
जव हजरत जन्नत आशियानी ने यह सूना कि मीर्जा कामरान काबुछ की आर रवाना हो गया है तो वे 
शीघ्रातिशीघ्र उस आर रवाना हुये। जव मोर्जा काबुरू वे! समोप पहुँचा वो उसे ज्ञात हुआ कि 
बहाँ खानेखाना पहुँच गया हैं और हाजी मुहम्मद को भी अपने साथ रू गया है और वह असफछ 
होकर छौट गया और लमगान को ओर चछ दिया । एक दिन हाजी मुहम्मद ने आहिनी द्वार से 
(१०५) झाबुछ में प्रविप्ट हाना चाहा । ख़्वाजा जछालुद्वीन महमूद ने, जिसे राजधाती वा शासन 
प्रात्ध सौंप दिया गया था, उसे रोबा और कठोर वचन सदेश में वहएाये। हाजी मुहम्मद अपनी 
अनेक बुकृतिया एवं दुप्टलाओं से शक्ति हाकर शिकार के वहाने से कराबाग वी ओर चछ खडा 
हुआ और बोतल मीनार को पार करके बावा कूकचार चला गया और वहज़ादी एवं छलन्दरी ण्वंत 
के दामव से होता हुआ श्योप्रातिशीघ्र गजनी पहुँच गया। 


जब सम्मानित पताकाओ था सियाहुमण में पशाव हुआ तो वैराम खा ने फर्श चूमने का 
सम्मान प्राप्त क्या । उन्होन यह निश्चय बिया वि नगर में प्रविष्ट हुए बिना मीर्ज़ा का पुन 
पीछा करना चाहिये और छागो को एक बार रोज़-रोज वे कब्टो एवं परेशानियों से मुक्त 
कर देना चाहिये, किन्तु निप्ठाबानों नो निवेदन किया कि “हम लोग हाजी मुहम्मद की ओर से 
सतुप्द नही हैं। सवप्रथम उसका अत करके मोर्ज़ा का पीछा विया जाय ।” इस कारण वे नगर में 
प्रविष्ट हुए और बैराम खा वा हाजी मुहम्मद के विरुद्ध नियुक्त वर दिया और उसे यह आदेश दिया 
कि जव तक मोर्जा कामरान से युद्ध का निर्णय न हो जाय उस समय तक उसके कार्यों के ऊपर से 
आवरण न हटाया जाय। बैराम खा ने, जो बडा ही बुद्धिमान्‌ एवं निप्ठावान्‌ था, उत्तम युवित्यों 
द्वारा उस अपन वश में कर |छया और प्रतिज्ञा एवं शपय द्वारा उसे सतुप्ट वरके अपने साथ ले 
आया तथा उसके अपराधा का क्षमा कराके फ्ध के चुम्बन द्वारा सम्मानित बराया | कुछ दिन 


उपरान्त उन्होंवे मग्रानात की ओर, जिधर मीर्ज़ा वामरान भाग गया था, प्रस्थान क्या । जब 


भागश्याली पताकायें जलाछावाद पहुँची तो उन्होन वैराम खा को बहुत बडी सेना सहित मीर्जा 
के विसद्ध लियुवत किया । भीर्जा मुबाबछा न वर सका और उत दर्रो से तिव्छ कर नीछाव की 
ओर चढा गया। दैराम खा लोट गया और फर्ग का चुम्वत करने सम्मानित हुआ। 


हे यद्यपि उहोंने हाजी मुहम्मद को इतने अधिक अपराध करने के वावजूद अपनी उदारता एवं 
अपने उच्च साहस के कारण क्षमा कर दिया था और उसके अपराधा वी और लेशमात्र वो भी वाई 
ध्यान न दिया था किस्तु फिर भो वह सबदा बडी ही असम्भव वल्पनाये एवं दुष्टता प्रदर्शित 
विभा करता था और हथरत जनत आशियानी के सम्मानित हृदय को कप्ट पहुँचाया वरता था। 
व सहुृदयता सीमा से अधिक ब४ गयी और उस दुष्ट ने उनकी कृपाओ के मूल्य वो बुछन 
पमझा, तो उन्होंने उसे तथा उसके भाई झाह मुहम्मद को बन्‍्दी बना छिया । उन्होंने आदेश दिया 
कि उसने अपने संवा डृछ में जो सेवायें को हो उनकी एक सूची तैयार की जाय और एक दूसरी 
सूरी उन अपराधों की त॑यार की जाय जो उसने क्ये है ताहि न्याग वी तराज़ू में दोना को तोछा 
जा सके और ससार वाछो का सत्य का ज्ञान हो सके | उसको सेवाएं तो बडो साधारण थी 


विन्तु उसके अपराधों की जो सूदी तैयार हुई उसमें १०२ इतने बड़े-बड़े अपराध तिकछ्े जिवम 
च्ज्क 


३७८ मुुल कालीन भारत--हुमाय॑ 


से प्रत्येक इस योग्य था दि उसे बन्दो बवावर उसकी हत्या करा दी जाय और उसे अपमानित 
किया जाय । उन्होंवे छाव बोन के उपरान्त आदेश दिया कि ससार को उन दोनो के दुष्ट अस्तित्व 
से मुक्त कर दिया जाय। उन्होंने भज़नी बहादुर ख्ता को प्रदान कर दी और उसकी जागीर का 
शेष भाग दरवार के अन्य सेवकों को दे दिया | राजबानी कावुछ मोर्जा कामरान एवं समस्त 
शतध्न विश्वासघातियों के उपद्रव एवं विद्रोह से मुक्त हो गई। बेराम खा को कन्थार के शासन 
प्रबन्ध हेलु विदा कर दिया गया ) ख्वाजा गाजी वा उपहार सहित बैराम खा के साथ स्वर्यीय शाह 
तहमास्प के पास दूत बनाकर भेज दिया गया। इन्ही दिनो में शाह अबुछू मआली ने स्वाजा अब्दुन 
स्समी द्वारा सेवा का सौभाग्य प्राप् किया और उसे स्वर्ग रूपी दरबार के मुसाहिबों में सम्मिष्ठित 
क्र लिया गया। वह तिरमिज के सैयिदों के वश से या और अपने रूप, र॒ग एवं सचरित्रता वे वारण 
सवश्रेष्ठ हो गया किस्तु वह घृष्टता एवं हृदय को दुष्टता से शून्य न था। यद्यपि प्रारम्भ में हजरत 
जन्नत आशियानी ने उसके प्रति अत्यविक छृपादुष्टि प्रदर्शित को और उसे फरजन्द की उत्दृष्ट उपाधि 
द्वारा सुशोभित क्या विन्तु अन्त में उसकी दुष्टनाओं के कारण उसकी बुकृतियों पर से परदा 
हट गया और उसने विद्रोह एवं कृतध्नता प्रदर्शित कर दी । उसका शोचनीय अन्त दूसरे स्थान 


पर छिश्षा जायेगा। 


संसार को विजय करने वाले लश्कर का पुन. भीर्जा कामरान के 
उपद्रव को शात करने के लिये प्रस्थान तथा दुर्भाग्यवश 
भीर्जा हिन्दाल का शहीद होना 


मीर्ज़ा कामरान कुछ समय तक अपमान एवं अपयश्ञ की कोठरी में समय व्यतीत करता 

रहा और असफलनापूर्ण एवं कप्ठ का जीवन व्यतोत करता रहा! क्योकि उसका हृदय उपद्रव 
(१०६) एवं फमाद से परिपूर्ण था अत उसने उस बोच में पुत्र दुप्टो एवं पड्यनकारियों 
के एक समूह को एकत्र वर छिया और नीछाब के क्षेत्र से छोटकर जूये शाही के क्षेत्र में विद्रोह 
एवं उपद्रव की पताझाये बलन्द कर दी। जब यह समाचार उनके सम्मानित कानो तक पहुंचे तो 
उत्होंने मीर्ज़ा हिन्दार को गज़नी से बुरूवाकर मोर्जा कामरान वे उपद्रव को अग्नि को झान्त 
करने के लिय्रे निधकक्‍्त किया। मोजा कामरान सम्भानित पतावाओं के भअस्थान के समाचार पावर 
मुकाबछा न कर सका और पुन सहस्रों निराशाओं एवं असफ्छताओं के बाद पुछ्च अपमान एवं 
असफलता के को में प्रविष्ट हो गया। ससार को विजय करने वाले छश्बर ने भी विजय एवं सफ* 
छता सहित सुरखाब की ओर पडाव क्या। हँदर मुहम्मद आस्ता को हिरावड का पद प्राप्त हुआ। 
हू सम्मानित छश्कर बे आगे रवाता होकर सियाहुआवब के त्तट पर, जो सुरक्षाब एंव गडमक के मध्य 
में है, उतर पडा। इस मजिल पर मोर्जा कामरान ने, जो अपनी शक्तिहीनता के कारण मारा-मारा 
फिरता था तथा विजयी सेना से युद्ध की क्षक्ति न रखता था, रात्रि में छापा मारा। हूँदर मृ हम्मद 
आता ने बोरतापूर्वक युद्ध किया और उसके यहरे घाव, जिन्‍्ह बाह्य एवं आन्तरिक' सम्मान का 
प्रमाग पत्र कहा जा सकता है, छगे | यद्यपि उसकी अत्यधिक घन सम्पत्ति नप्ट हो गई किन्तु मीर्जा 
कोई सफलता न प्राप्त कर सवा और लोद गया । कुछ दिन उपरान्त जरियार नामक स्थान पर, जो 
नेकनहार तुमान के अवीन है, सम्मानित शिविर छग्े | सावधानी को दृष्टि से उन्होने मोर्चे बाँट 
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दिये। खाई एवं दौवार वस्ती+ तैयार करायी। दिन के अतिम पहर में अफग्रान छोग यह समाचार 
छाये कि मोर्ज़ा कामरान अफगानो के एक बहुत व समूह के साथ आज रात्रि में आकमण करने 
वी मोजना बना रहा है। हजरत जनत आाशियानी ने अपनी व्यवस्था वरके विभिन्न स्थानों 
पर लागो को नियुक्त कर दिया ! रविवार २१ जं।काद ९५८ हि० (२० नवम्बर १५५१६०) को 
चौथाई पहएर रात्रि व्यत्तीत हा गई थी कि मीर्ज़ा ने विजयी छश्कर पर आक्रमण किया। हजरत जन्नत 
आशियानी ख़िंछाफत के नेत्रो की ठडक को लेकर उस बलन्दी पर, जो कि दौलतखाने के पीछे थी, 
सवार होकर खड़े हो गये। प्रत्येक अमीर ये अपने-अपने मोर्चे में स्थान ग्रहण बर छिया और वीरता 
एव पौए्प प्रदर्शित करने छगा। अब्दुछ बहुहाव यसावल मोर्चो मे चचकर छगा कर प्रवन्ध कर रहा 
था। अचानक उसके एक वाण छगा और वह शहीद हा गया। जब चन्वमा निकल आया और 
उसने रात्रि को भाग्यशाली दिन के समान प्रकाशमान कर दिया तो शत्रुओं की सेना पदाजय को ही 
बहुत बडी देन समझकर छित भिन्न हो गई और प्रत्येक कसी न किसी कोने में घुस गया। राज्य 
के सहायको ने विजय एवं सफ्छता की पताकाए वलन्द कर दी। उसी समय मीर्जा हिन्दाल के 
घहीद होने के शोक्मय समाचार प्राप्त हुए। उनके कपालु एबं गुणों को समझने वाले हृदय को 
अत्यधिक' शोक हुआ। 


इस घटना वा सविस्तार उल्लेख इस प्रकार हैँ --मीर्जा हिन्दाल रात्रि के छापे वे' समाचार 
पावर मोर्चे का प्रवन्ध बरके छेट गया था। इसी बीच में अफगानों वे' कारण कोलछाहछ होने छगा। 
प्रत्येक मोर्चे में अफगान प्यादों की इतती अधिव” सख्या एकत्र हो गई थी कि उसका उल्लेख सम्भव 
नहीं । बहुत बडी सख्या में छोग मीर्जा वे मोर्चे में प्रविष्ट हो गये। मीर्जा घवड़ाबर जाग उठा 
और उन अभागो को हटाने के छिये बढ़ा) वयोकि रात अधेरी थी और प्रत्येक अपनी चिन्ता से 
था, एक अफगान मीर्जी के समक्ष पहुँच गया। नूरम कोका एवं मोर्जा वे अन्य सेवकों को उसका 
साथ देने बा साहस न हुआ। उन्होंते अपमान एवं नामर्दी को अग्रीकार किया। मीर्ज़ा स्वयं उससे 
युद्ध करने के लिये बढ़ा ओर अपनी वीरता एवं पौरुप से उसका अन्त बार दिया। इसी बीच में उस 
अफगान का एक भाई फरीद उसके पास पहुंच यया और उसने मौर्जा को शहीद कर दिया। मीर्जा 
वे' शकहा लेकर वहू मीर्जा कामरान के पास पहुँचा। उसे इस बात का ध्यान न था वि वह मीर्जा 
ल्ाछ का झस्त आवेज३ है । जय मीर्जा कामरान को दुष्टि उस भस्त पर पड़ी तो उसने 
समझ छिया कि धास्तव में क्या दुर्घटना घटी । वह अपने आप पर नियत्रण न रख सवा भौर उसने 
अपनी पगडी भूमि पर फेक दी । उसे विश्वास हो गया वि'मोर्जा हिन्दाछ शहीद हो गया। मक्षेप 
में, उस रात्रि में मोर्जा हिन्दा ने अपने आपवो अकारण नप्ट करा दिया । उसकी खाश पड़ी हुई 
थी वि उसवे रेवक स्वाजा इवराहीम बदस्श्ी ते देखा कि एक शस्म पडा हुआ है जो काले बल- 
माक् पहिने हुए है । घवराहूट एवं परेशानी में वह वहाँ न ठहरा और वहाँ से चछ दिया । उसने 


१ रोड, भाड़ । 


३ प्राबर नामा में 'जस्दिए ( झश्वर मामा भाग १, ए० ३१३ , एशिवों : मुएल कालीन भारत--हुमायूं, 
पृ० २८६)। 


है भूत में इसी प्रकार है। भ्रकबर नामा में 'रारत भावेज' ( वद डिब्डा जिसमें शर्त रबसे जाते थे। शस्त एक 
परार का अंगुलौभ्राय होता है जो पमुधारी निशाना लगाते समय पहिन लेते है। रारत भावेच हो शुद्ध है। 


३८० मुगुल बालीन भारत--हुमायूं 


पुन सोचा कि मोर्जा हिन्दाछ काछा जीया पहिने हुए था। वही ऐसा न हो वि वही मारा गया हो । 
वह लौटा ओर भली-माँति निरीक्षण करबे मोर्जा को पहिचान गया । धीरे से एवं सहनझीलता 
प्रदर्शित करते हुए, जो कि बुद्धिमानों की प्रथा है, मीर्जा को उठावर उसके ख़रगाह में छे गया और 
(१०७) द्वारपालो से कहा #ि, 'मीर्जा अत्यधिव युद्ध वरने वे कारण घायछ हो गये है। विसी को 
भीतर प्रविष्ट हाने की वदापि आज्ञा न दी जाय तावि वे क्षण भर आराम वर ले”। वह स्वय 
हजरत जगत आशियानी की सेवा में पहुँचा और मीर्जा की ओर से विजय वी बधाई पहुँचाई । 
जब युद्ध के शान्त होने एव अफगानो वे! छिन भिन्न होने का हाल प्रामाणिक' रुप से ज्ञात हा गया 
तो उन्हें मीर्जा की मृत्यु बा अत्यधिक शो हुआ। मीर्जा कौ छाघ्र को जूये शाही में अमानत 
के रूप में सौंप दिया । कुछ समय उपरान्त काबुछ ले जावर हज़रत फिरदौस मानी के मजार 
में दफा वर दिया । म्‌ हरश प्लिरद जरगर ने, जो मीर्जा वा भुसाहिव एवं दरचारी था, उनने शोक 
में एव बसीदे वी रचना बी । उसका मत्तछा इस प्रकार है 
श्र 
(एक रात्रि में खूते जिगर ने मेरे नेत्र की पुतछियों पर छापा मारा, 
नेत्रो की सेना ने रक्‍त वे आने जाने वे कारण, बाहर प्रेमा छूगाया।! 
उसने इस तारीस वी भी रचना को 
शेर 
“हिन्दाल मुहम्मद यशस्वी उप्राधि का बादशाह, 
अचानक शहीद हुआ रात्रि के सनाटे में। 
शवस्ून" जो उसवी झहादत का कारण हुआ, 
उसकी शहादत वी तारीख 'शबख़ून'* से निवाछ।! 
मोर अमानी ने इस गूडार्थक तारीख वी रचना की 
सिसरा 
“एक सरो राज्य वे उद्यान से निक्‍छ गया। 
हज़रत जनत आशियानी ने दुसरे दिन वेहसूद में पडाव किया ताकि मीर्ज़ा की ओर से पूर्ण 
रूप से निरिचन्त होकर राजधानी वाबुछू की ओर दौटें। 


हजरत जन्नत आशियानी का शाहजादे को 
शजनी प्रदान करना एवं अन्य घटनायें 
जिस समय मीर्जा हिन्दारू की मृत्यु हुई हजरत स्ताकानो की अवस्था १० वर्ष वी हो चुकौ 


थौ। उन्होने मीजा के समस्त सेवका को हजरत ग्लावानी को प्रदान करवो सम्मानित किया। 
भीर्जा हिन्दाछ की जागोर के महाछ गजनी इत्यादि हजरत खाकानी का प्रदान कर दिये । यह एक 


३१ गति के समय का अचानक आत्मण । 
? अश्प हि? (१५५१ ३० ) । 


इकबाल नासमे जहाँगीरी भाग १ ३८१ 


पड़ी विचित्र बात हैँ विः एक दिन इस घटना के पूर्व जब कि हजरत खाकानी अपने पिता के 
साथ-साथ भीड में सवार होकर जा रहे थे उनकी पूज्य सिर से पगडी गिर गई । मीर्जा हिन्दाल 
को जब इस बात का पता चछा तो उसने अपनी पमडी उत्तार कर हज़रत ख़ाकानी के स्वर पर रख 
दी। भाग्य के कारखाने के रहस्य के ज्ञाताओ ने इस घटना से शकृन निकाझछा। २-३ दिन में उसका 
फछ प्रकंट हो गया। मीर्जा हिन्दाल के जिन उत्तम सेवकों को हजरत खाकानी की सेवा हारा 
सम्मानित क्या गया, उनकी सूची इस प्रकार है 

मुहिब अछी खा, नासिर कुली, ख्वाजा इबराहीम, मौलाना अब्दुल्शह, आदीना तूकबाई, 
समानची, फरगातची, जान म्‌ हम्मद तूवबाई, ताजहीन महमूद थारबेगी, तिमुर त/श, मौछानर सानी 
जी वाद में सावी खा की उपाधि द्वारा सुझ्रोभित हुआ, मौछाना बावा दोस्त सद्र जिसका मीर्जा 
बडा आदर सम्मान वरता था, मौर जमाऊछ जो मीर्जा वा विश्वासपान था, खलीद विन बलीद 
दास्त महारी । वावा दोस्त भी यद्यपि मीर्जा के सेवकों में से था, किन्तु इस कारण कि उतने 
कई बार दुष्टता प्रदर्शित वी थी एवं पड्यत्र रचा था उसे खिलाफ्त के नेत्रों के प्रकाश की 
सेवा हेतु उचित न समझ कर उसे उन्होंने अपन पास रख छिया। 


सक्षेप में, जत्र भाग्यशाली शिविर वेहसूद नामक स्थान पर छगे तो उन्होने वहाँ पर एक दुढ 

किछ्के का निर्माण कराया । वे कुछ दिन निर्माण हेतु 5हरे रह और हजरत खाकानी वी शासन 

प्रवन्ध एवं व्यवस्था हेतु राजवानी कावुरू को विदा कर दिया । छममग ५-६ मास तक उस भूभाग 

सम्मानित लश्कर का शिविर बनने का सौभाग्य प्राप्त रहा । वे सवंदा मोर्ज़ा कामरान के विषय 

में पत्ता छगाया करते थे। मीर्ज़ा साधन के अभाव एवं परेशानी के कारण हर रोज किसी एक 
कब्रोल़े का भेहमान होता था और कमी किसी जमीदार के पास शरण छेता था। 


जिस समय हजरत ख्ाकानी वाबुल में मगरछमय जीवन व्यतीत कर रहे थे तो वे सर्वदा 
सेर शिकार, चौगान बाजी एवं वाण चछाने में व्यस्त रहते थे और जाहिरी विद्याओं के ज्ञान की 
ओर बहुत कम ध्यान देते थे। अत कुछ निष्ठावानों ने हजरत जन्त्त आशियानी के! पास उनकी 
शिवायन छिल्त भेजो। हजरत जन्नत आशियानी मे ख़िलाफ़त के नेत्रो दे प्रकाश को उपदेश देते 
हुए पत्र छित्वा और उसमें शेख निज्ञामी) के इस शेर को छिख्ा 


शेर 
'असावधान होकर मत बैठ जा, यह खेल बा समय नही, 
यह कला (सीखने) एवं बाय करने का समय है । 
उनका विचार यह हुआ कि' हज़रत खाकाती के (शिक्षा का ओर) ध्यान न देने का कारण 
यह है कि शिक्षक भली भाँति शिक्षा प्रदान नहीं करते अत उन्होंने मुल्छाजादा इसामुद्दीन को 
इस पदसे पृथक कर दिया औरमभूल्टा वायद्योद वो उनकी शिक्षा हतु नियुक्त विया। बाद में उन्होंने 
मुल्छा अब्दुछ कादिर, मुल्छाडादा इसामुद्दीन एव म्‌ह्छा वायजीद के विपय में इस आदगय से क्ुरार 


२ 08 अथवा निशामी खम्ते या ४ कार्यों के प्रसिद रचयिता थे। उनती सृयु ११६४४ ई० अभ्वा १२०६ 
9 में हुई । 


३ पाँसा। 


श्८२ मुशुल् कालोन भारत--हुमायूँ 


डाछा कि किसे यह सौभाग्य प्राप्त होता हैं। सयोग से मौछाना अब्दुल कादिर वे नाम करा निकला। 

(१०८) मुल्छा चायजीद के पदच्यत्त होने तथा मौछाना अब्दुछ कादिर की नियुक्ति के विषय में 
फरमान निकाक दिया ग्रया। क्योकि ईश्वर ने भाग्य में यह छिसा था कि देवी कारखानों के 
रहस्यों का वह ज्ञाता भिक्षा की प्राप्ति के बिना देवी प्रेरणा से समरत ज्ञान विज्ञान एवं कलाओं 
की जानकारी प्राप्त कर छे अत अत्यधिक प्रयत्त करने पर भी कोई परिणास न हुआ 


सम्मानित लश्कर का बेहसूद से अफगान कबीलों 
के विरुद्ध, जहाँ मीर्जा कामरान छिपता 
फिरता था, श्रस्थान एवं हिन्दुस्तान 
की विजय का संकल्प 


जब उनके सम्मानित कानों तक यह समाचार पहुँचे कि मीर्ज़ा कामरान अफ्गान कबीलो 

के मध्य में सहसों असफएतायें एवं परेशानियाँ सहन करता हुआ समय व्यत्तीत्त कर रहा है और 
शीत ऋतु का भी अन्त हो गया तथा जाडे को क्ठोरता समाप्त होने छगी तो उन्होंने अफगान क्रीलों 
की ओर ग्रस्थाव करना तथा उन्हे नप्ट श्रप्ट करना निश्चय कर छिया त्तावि मीर्जा कामरान वा 
अन्त सवदा के छिये किया जा सके। इस उदृश्य से उन्होंने उस ओर प्रस्थान किया | क्यौकि 
अफगान कवोले विभिन स्थानों पर पडाव क्रिये हुए थे अन यह न ज्ञात्त होता था कि मौर्ज़ा कस 
कब्रोले मे है। हजरत जनत आशियानों के प्रस्थान के' समय माहम अली तथा बाबा खिज्ारी, जो 
मीर्ज़ा कामरान की ओर से मलिक भू हम्मद मन्दरावी के पास जा रहे थे, विजयी सेना के वीरो द्वारा 
बन्‍्दी बना लिये गये। उन्होंने उनसे मीर्जा वे! विपय में प्‌ुछ घाँछ की और यह बताते को 
बहा कि मीर्जा क्सि कब्रीले में है। माहम अठी ने पूँछते वालों को बहकाने के छिये जिस कब्रीले 
में भीर्जा न था, उसका पता बता दिया । दूसरे ने कहा कि, “भय एवं आतक के कारण इसकी 
समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्‍या वह रहा है। मीर्ज़ा अमुक कबीछे में है! में चछकर मार्ग 
दिखाऊँगा।” प्रात काछ विजयी सेना उस क्त्रोले के! समोप जहाँ मीर्ज़ा था, पहुँच गई और लूट 
मार प्रारम्भ कर दी। अभागे अफगानों की बहुत्त वडी सख्या नप्ट हो गई । जिस सतसे में मोर्ण 
सो रहा था कुछ वीरो ने दो व्यक्तियों को वहाँ पाया | अघरे के कारण एक बन्दी बना छिया 
गया और दूसरा, जा सम्भवत मीर्जा रहा होगा, वडी ही शोचनीय दशा में भाग गया । प्रात वा 
के उपरान्त पत्ता चला कि जा व्यक्ति बन्दी वनाया गया वह वग मल्‌क' था जिससे मीर्जा को 
बडी घनिष्ठता थी। सक्षेप में, अधिकाश अफगान सरदार उदाहरणाथ क्षख यूसुफ कर्रानी, 
सछिक' सगी रद कुछ अत्य छोग एक बहुत बडी सेवा सहित अपनी दुष्टका एवं तीचता हे 

कारण युद्ध हेतु अग्रसर हुए। विजयी सेवा के वोरो ने अपने साहस वी बाहू से उन्हें मार कर भगा 
दिया। राज्य वे! सहायका का अत्यधिक घन-सम्पत्ति प्राप्त हो गई । भाग्यशाली पवाकाओं के 
पहुँचने के पूर्व इतनी महान्‌ विजय प्राप्त हा गई। मोर्जा तदुपरान्त उस क्षेत्र में निवास करना उचित 

न देखकर बडी ही परेशानी एवं व्यादुछता की अवस्था में हिन्दुस्तान की ओर रवाना हो गया । 

जब हजरत जम्नत आधियादी का सम्मानित हृदय अफयावों को दंड देते एवं मोर्जा कामरान के पड- 

यन्र की ओर से पूर्ण रूप से सतुप्ट हो गया तो उन्होंने वापसी को पतावायें काबुल की ओर 

बरन्द की और बडी ही शुभ मुहूर्त एवं उत्तम घडी में राजधानी वावुरू पहुँचे। 


इंकबाल नामये जहाँगोरी भांग है ३८ई 


खाकान गेती सितान का गजनी की ओर हजरत जन्नत 
झाशियानी के आदेशानुसार प्रस्थान 


इन दिनी जब कि राज्य के सहायकों का हृदय चिन्ता एवं व्याकुछता से मृक्‍त हो गया 
और उनकी सेना में बृद्धि हो गई तथ। राज्य वे अधीनस्थ भाग शान्ति का गृह वन गये तो ससार को 
शोभा देने वाछे मत ने यह निश्चय क्या कि हज़रत खाकानी कौ गजनी तथा उस भूभाग 
को ओर, जो कि उनके सेवकों की जागीर में निश्चित हुए है, विदा कर दिया जय ताकि वे कुछ 
समय तक निश्चिन्त होकर सैर व बजिकार से जो वहुठायें और जहांगीरी तथा मुल्कदारी वी 
प्रथाओ का अभ्यास बरें। इस उत्तम उद्देश्य से ९५९ हिछाली के प्रारम्भ (जनवरी १५५२ 
ई०) में हजरत खाकानी को गज़नी भेज दिया गया। अत्का ख्ा एवं झ्थाजा जछालुद्वीन महमूद की 
भीर्जा हिन्दाक के समस्त सेवकों सहित इस अभियान में सम्मानित रिक्‍्यत की सेवा के साथ विया 
गया। सवाज्य जलालूहीन महमूद को सभी शासन प्रवन्ध सौंपे गये। हजरत खाफानी ६ मास तब 
उस विायत में सफलतापूर्वक समय व्यतीत करते रहे । दरवेशो एवं एकान्तवासियों की सेवा की 
इच्छा में वे व्यस्त रहा वरते थे तथा ईववर का ज्ञान रखने वालो से देवी ज्ञान प्राप्त करने का 
प्रयत्त किया करते थे। उन दिनो बावा विछास नामक एक ज्ञानी मजजूब* गंजनी में निवास 
करता था। हजरत खाकानी बई वार शूहदरे के समुन्ध में डूवे हुए उस व्यकित के दर्शन हेतु जाते 
और उसके हृदय को सतुप्ट करने की इच्छा का प्रयत्न करते रहते । देवी ज्ञानों एवं रहस्यों 
के उस ज्ञाता ने उन्हें दीर्घायु होने एवं जहाँगीरी सम्बन्धी उच्च स्थान प्राप्त करने के सुखद 
समाचार पहुचाये। इन दिनो में जब कि वे गज़नी में थे, हजरत जनत आशियानी काबुल में आनन्द- 
(१०९) मगर में समय व्यतीत करते रहते थे। एक दिन वे जमा? कै क्षेत्र में, जो काबुल के हृदय 
ग्राही स्थानों में से एक है, शिकार हेतु गये। दुर्भाग्ययश घोडे से गिर पडे और उनको 
अत्यधिक चोट आई । तत्काछ उन्होने हजरत ख़ाकानी को वुछाने वे छिये फरमान भेज दिया । 
उनके आगमन से वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गये। वे उनमे ६ मास तक पूथक्‌ रहे । 


हजरत जन्नत आशियानी का बगश के विद्रोहियो को दड देने 
के लिये प्रस्थान तथा सौभाग्य से मीर्जा कामरान का 
बन्दी बनाया जाना और काबुल की ओर वापसी 


९५९ हिं० (१५५२ ई०) की शोत ऋतु में वे बयश की और रवाना हुए कारण कि बह 
वाबुछ्ठ वालो के छिय शीत ऋतु व्यतोत करने का स्थान भी है. और इसवे अतिरिक्त उनका 
विचार यह या कि दे वर्हाँ पहुंच कर विद्रोहियो एव पड्यत्रकारियों को दड दे सरबेंगे। सल्तनत् 
वी आँखो के नेत्रो को ठडक के प्रताप के समान अपने साथ लेकर वगझ् तथा गरिरदीज़ की ओर 


है वह थड़ौ सत्त जो देखने में पागलों के समान जीवन व्यतीत करता दे किन्तु वास्तव में ईश्वर में लोन रहता है। 
२ ईंधर से साहात। 


है झम्मनन शमझमा, काडुन के पूर्व में । 


ई८४ समुगुंछ कालीन भोरत--हुमायूँ 


रवाना हुए। अफगान कवीछो को उचित रूप से दड दे दिया गया | इस छूट मार से राज्य है 
सहायको को अत्यधिक धन सम्पत्ति प्राप्त हुई । सर्वप्रथम अब्दुर॑हमानी क्वीके पर आध्रमण किया 
गया और अन्त में बरमज़दी कबीछे का दमन किया गया। फतह शाह अफगान जो मूर्खता एवं 
अन्चानता के वारण अपने आपको बृद्धिमान्‌ समझकर अन्य छोगो को पथश्रप्ट क्या करता था, 
शाही लश्कर के आतक से अपने सहायकों एवं कबीले सहित भाग खड़ा हुआ। माएं में मुनइम खा 
से, जो एक वहुत बडी सेना सहित हजरत जन्नत आशियानी वीं सेवा में जछाठाबाद से आ 
रहा था, उसकी मुठमेड हो गई । अपनी समस्त घन-सम्पत्ति को लुटवा कर वह घायरः अवस्था 
में बड़ी ही मोचतनीय दशा में भाग गया। 


इन्ही सौभाग्यभाछी दिनो में सुल्तान आदम गकर वा, जो विः गवबर कबीले का सरदार 
था, पत्र धरती को शरण देते बाछे दरवार में पहुचा। पत्र का साराँदा इस प्रवार था “कि मीर्जा 
कामरान बडी ही अव्यवस्थित एव शोचनीय दक्षा में इसक्षेत्र में पहुँच गया हैँ। दास इस सम्मानित 
उच्च बश्च का हितैपों एवं शुमचिन्तक हूँ। वह उचित नहीं समझता कि मीर्ज़ा इतनी शोचनीय 
दशा में मारा-मारा फिरता रहे। यदि सम्मानित छश्मर इत क्षेत्र में आ जाय तो उससे फश का 
चुम्वन करवा कर उसे इस योग्य वना सके कि उसके पिछठे अपराध क्षमा किये जा सकें और 
बहू सम्मानित चौखद का सेवक बन सके । दास स्वय भी सेवा की प्रथाओ को पूरा बरके दासता प्रद- 
झ्वित व्रे।” यह वात छिप्रो न रहनी चाहिये कि गववरो के बहुत से कवीटे हूँ । वे वहत* नदी एंव 
पिव के वीच में विधास करते हैं। कह्मोर के सुल्तान जनुछ आब्दीनर वे समय में काबुछू के हाविम 
के अवीनस्थ मलिक किद नामक गज़नी वे अमौर ने उस स्थान को क्श्मीरियों से जबरदस्ती छीच 
छिया । उसके उपरान्त उसका पुत्र मछिक कछाँ उसका उत्तराधिकारी बना । उसने बाद उसके 
पुत्र वीर ने अपने समूह की सरदारी का पद प्राप्त किया। तदुपरान्त तातार हाविम हुआ | उसका 
शेर शाह एवं सलीम शाह से घोर सध्प रहा। जिस समय हजरत फिरदोस मवानी हिन्दुस्तान 
की विजय हेतु रवाना हुए वह उनको सेवा में उपस्थित हुआ और उसने उचित सेवायें सम्पन्त 
की, विशेष रूप से राणा साँगा वे युद्ध में उसने अपने प्राण त्यागने का प्रदशन क्या । वह अपने 
आपको इस सम्मानित वच्ष के सहायकों में समझता था । उसके दो पुत थ सुल्तान सारंग और 
सुटतान आदम । सवप्रथम सारग अपने क्‍य्रौछे का सरदार वया । सारग ने उपरान्त आदम सरदार 
हुआ | सारग के पुत्र क्माछ स्ना एवं सईद खा विश्वासधात करते हुए आज्ञाकारिता प्रदर्शित 
करते रहते थे। सक्षप में, जय सुल्तान आदम गवकर वा राजदूत यहुँच्य तो रूगभय उसी समय मीर्जा 
कामटाने के भी एक सेवक जायी खा ने घरतों चुम्बन वा सम्मान प्राप्त किया। सोर्जा का प्रार्थना 
पत्र जिसमें विनय तथा छज्ज़ा प्रदर्शित की गई थी, प्रस्तुत क्या। तदनुसार निश्चय हुआ कि बे 
गवररोीं को विजायत तक प्रस्थान करके मीर्ज़ा कामरान को वन्दी बनायें। 


मोर्जा वामरान का सक्षिप्त हाछ इस प्रकार है जब वह अत्यविक वठिनाई एवं अपमान 
सहन करता हुआ साहस के' जगल वे सिंहो द्वारा मुक्त हो गया तो अपने आध प्राण लेकर भाग 


३ ऊँलम। 
२ करमौर के सुल्तान सिकन्दर का पुत्र जो १४२३ ई० में सिंदासनासद इुभा। वह बढ़ा हौ उदार शासक था। 
(तबडाते घ्रुचरी भाय ३,प० ४२५-४४६, रिउवी . उतर तेमूर कालीन भारत भाव २.६० ५१६-८२२) । 


इंकवाल नामये जहांगीरी भाग १ हा 


सका। वह उस क्षेत्र में अधिक न ठहर सका। सहस्रों असफलनायें सहन करता हुआ हिन्दुस्तान 
की ओर इस आशय से रवाना हुआ कि शर खा के पुत्र सलीम खा से सहायता लेकर अपने पतन की 
सामग्री एकन करे। खेद है कि यह कितनी वडी असावधानी एवं मूर्खता वा विपय है कि 
अपने वश के शत्रु कै पास शरण छो जाय ताकि अपने प्राण के मित्र एवं शच्चे आश्रयदाता को 
हानि पहुंचाई जा सके। सक्षेप में, कुछ अभागे पड्वतकारिया के वहकाने से वह हिन्दुस्तान की ओर 
(११०) रवाना हुआ। खेर के पास से शाह बुदाग खा की सलीम शाह के पास भेज दिया। वह 
पजाव के अवीनस्थ कस्बे बने में सलीम शाहके पास पहुंचा। सठीम शाह ने उससे चिकनी चुपडी 
बातें वी और उसके हाथ थोडा सा खर्च भेज दिया और यहू निश्चय किया कि “तुम इसी क्षेत्र में 
रहो, मै तुम्हारे पीछे कुमक भेजता हुँ और खजाना निरिचित करता हूँ !” अभी बुदाग खा मीर्जा 
के पास पहुचा भी न था कि उसने अली मुहम्मद अस्प को भी सलीम शाह वे पास भेजा । सक्षिप्त रूप 
में, जब मोर्जा सलीम शाह के शिविर से चार दु रोह पर पहुँच गया तो सलीम शाह ने अपन पुत्र 
आवाज़ ख्वा, मौठाना अच्दुल्खाह सुल्तानपुरी एवं अमीरा वे एक समूह को उसके स्थागत्‌ हतु 
भेजा और मुगूल वश के शत्रुओ की प्रथानुसार भेंठ की। मीर्जा की इस दरिद्रता में जो छोग 
उसके सहायक थे, उनके नाम इस प्रकार हैँ बाबा चूचक, मुल्छा शफाई, बावा सईद किवचाक, 
शाहयुदाग स्ला, आलम शाह, रहमान वुली, सालेह दीवाना, हाजी यूसुफ, अछी म्‌ हम्मद अस्प, तिमुर 
बाश, गाछिब खा, अब्दारू कोका 
मोर्जा सबंदा इन छोगो के दुव्यंवहार से दुखी रहा करता था, विशेष रूप से दरह बुदाग 
पा से जिकने इस यात्रा के छिये उस औरो से अधिव प्रेरित किया था। वहू उसकी सर्वंदा 
शिकायत किया करता और उसे फ़टकारता रहता या। सक्षेप में, सलीम शाह वादे कर करने 
तथा चिकनी चुपडी वातें बना कर उसे टाछता रहा, यहाँ तक' कि' वह, उस प्रदेश की समस्याओं 
की ओर से सतुप्ट होकर देहुली की ओर रवाना हुआ। मीर्जा को अपने साथ छेकर घह उसे अपनी 
निगरानी में रखने छएगा । उसका उद्देश्य यह था कि उसे हिन्दुस्तान छे जावर क्सी दुढ किले मे 
बन्दी बना दे । उस्तने अपने अन्त पुर से एक बनीज मीर्ज़ा को दे दी और उस बनीज को यह 
आदेश दिया कि यह मीर्जा के विपय में गुप्तचर कय कार्य करे और उसके हृदय की बात से अवगत 
कराती रहे । जब धहू कनीज मीर्ज़ा बे! निवास स्थान पर पहुँची तो उससे मीर्जा वी खूब निभने 
लगी। सछोम सता ने जो कुछ निश्चय किया था उसके विपय में उसने मीर्जा वो सूचना दे दी मौर बता 
दिया कि “सद्वीम के हृदय में क्या है और उसे” विपय में उसने कया सोच रवखा है, मुझे उसने इस कार्य 
हेतु तेरे पास भेजा है और तुझे वह चिकनी चुपडी बातों से धोख में रख रहा है ।” मीर्जा कौ उसके 
व्यवहार से शबा ही गई थी। उसे विश्वास हो गया कि वास्तव में वया बात है। यहु अपने भागने 
तथा मुक्ति के विषय में सोचने छगा । उसने जोगी खा को राजा पवलू के पास, जो माछीवारा 
से १२ कुरोह पर था, मेजकर अपनी मुक्ति हेतु उससे सहायता चाही | राज्य ने दूत से सौजन्यपूर्ण 
व्यवहार किया और सोर्जा को शरण देव का आइदासन दिल्य कर एक सुरक्षित स्थान बता दिया। 


३ असेकेन के भतुसाद बीच” । सम्मवत यह बज प्रदेश का बैन! है भौर थीनने के मानचित्र पर दर्शाया यया है। 
यह एडवईडसावाद के द्चिण में है। रेवेटों ने सियालकोट के उत्तर पूर्व में २६ मौल पर भर जम्मू के दचिण 


परिचम में ८ मोल पर नन नामक पक स्थान की चर्चा की है। उसे चनाद नदी हे पूर्दी तद पर रियत बताया 
दै। फिरेज, ६० ६००) । 
| 


६34 भुगल कालीव भारत-हुमायूँ 


जिस दिन सलीम शाह ने माछीवारा नदो पार कर छी, मीजा ने अपने सोने के वस्त्र यूसुफ आपृतावची 
को पहिना कर बावा सईद को आदेश दिया कि वह वहुत देर तक क्तिब" पढता रहे ताकि लोग 
यह प्मझें कि मोर्जा सो रहा हूँ। वह स्वयं बुरका पहिनकर सरापरदे से बाहर निकला और उसके 
छिउने वे छिये जो स्थान निश्चित क्या गया था, वहाँ पहुँच गया। मीरा वे सेवको में से भी जो 
जिवर भाग सका, वह उधर चछा गया । जब सलीम शाह को इस घटना का पता चला तो उसने 
बहुत बडी संख्या में छोगो को मीर्ज़ा का पता छगाने के छिये नियुकत विया। जब राजा को 
ज्ञात हुआ कि सलोम थाह ने सेता नियुवत्त वर दी है तो उसने मीर्ज़ा वो कपूर के राजा के पास, 
जो कि वहाँ के स्थानों में वडा दुढ था, भेज दिया । उसने भी भय के कारण उसे सामान देवर 
जम्मू की ओर भेज दिया । जम्म्‌ के राजा ने दुरदक्शिता कै कारण, जो जमीदारो की प्रथा है, मीर्चा 
को अपनी विलायत में न आने दिया । वह परेशान होकर मानकोट कौ विलायत की और रवाना 
हुआ | वह वहां वन्दो बना हो छिया जाने वाला था कि अत्यधिक कठिनाइयों के उपरान्त भेस वदछ 
कर स्त्रियों के वेश में एक अफगान के साथ, जो घोडो का व्याए री था, काबुछ की ओर चघछ खड़ा 
हुआ। उसने कुत्सित विचारों एवं मिथ्यापूर्ण योजनाओं के अधीन सुल्तान आदम गक्कर से इस 
आशय से भेंट को कि सम्भवत उसकी सहायता से कोई सफलता प्राप्त कर सके । सुल्तान 
आदेम गककर ने, उस निष्ठा की दृष्टि से जो पुर्वजा के समय से इस वश्ञ के प्रत्ति चछी जा रही 
थो, मीर्जा को नाना प्रकार के वहानों से अपने पास रोक छिया और सम्मानित दरबार में प्र।र्धना 
पत्र भेजकर उन्हें वास्तविक स्थिति की सूचना दी । मीर्जा ने भी उसके छलाट से निराज्ा के अक्षर 
पढ़कर अपने आदमी के हाथ, जैसा कि उल्लेख हो चुका है, प्रा्थंभापत उनकी सेवा में भेजा । 
जितने दिन तक वह वहां रहा उसने यद्यपि इस वात का अत्यधिक प्रयत्न क्या कि कसी न कसी 
प्रकार गकत'रों को मिला कर कोई काम वेना छे किन्तु इत्में उसे कोई सफ़छता न हुई । उसे 
उनके पे से निक्छने को भी काई सम्भावना दृष्टिगत न हुई । सक्षेप में, जब सुल्तान आदम के 
'राजदूत ने वास्तविक स्थिति का उल्ऐेस किया तो उन्होंने उस ओर प्रस्थान करने का सबत्प कर 
लिया । हजरत साकानी को अपने भाग्यशाली लश्कर के साथ छे लिया। प्वाजा जलालद्दीन 
महमूद को काबुल के शासन प्रबन्ध एवं प्रतिरक्षा ह॒तु नियुक्त करके उस ओर भेज दिया । जब 
विजयी पताकायें सिन्ध३ के समोष पहुंची ता उन्होंने काजी हामिद को, जो दि छश्कर का 
(१११) काजों था, राजदुत वनाकर सुल्तान आदम के पास भेजा त्ताकि वह उससे फर्श का चुम्बन 
कराये जिसमे उसके सम्मान में वृद्धि हो सके और मीर्जा को सान्त्वना देकर अपने साथ छे आये। 
जब भाग्यशाली पताकाओ ने सिध नदी पार कर ली और सुल्तान आदम के जागमन वे कोई चित्र 
दृष्टिगत न हुए तो हज़रत जनत आश्िियानी ने मृनइम खा को उसके पास भेजा। ताबि यह 
तथ्यपूर्ग बातों द्वारा उसकी तसह्ली करके सेवा में उपस्थित करे | मुनइम खा वे सुल्तान आदम से 
हृदयप्राही यातें कहकर उस्ते भागमन हेतु दृढ़ कर छिया ) मीर्ज़ा को भी स्ान्वना देकर अपने साथ 
छाया | परहाला के समीप उन छोगो ने जमोनवोस वा सम्मान श्राप्त क्या | हजरत जन्नत 


१ सम्मवत, दुआओं की पुस्तक । 
२ झकबर नामा में 'कहलूरए' । 


ये 7202. 87% 3. 


इकबाल नामये जहाँगीरो भाग १ इंघ७ 


आशियानी ने एक भव्य दरवार करके उनसे उचित रूप से भेंट की । मीर्ज़ा कामरान बे प्रति, 
इतने अधिक अपराधों के वावजद, जिनमे से प्रत्येक कठोर दड का पात्र या, नाना प्रकार की हृपादृष्टि 
प्रदर्शित की किस्तु समस्त निप्ठादानों एवं अमीरों ने स्व सम्मति से निवेदन किया कि “दुव्यंवहार 
एवं बृतघ्नता की कोई सीमा होनी चाहिये । यदि हजरत जन्नत आशियानी अपनी स्वाभाविक 
कृपा एवं बनुकम्पा के कारण उसके अपराधों को क्षमा कर रहे है तो हम लोगों में इससे अधिव 
कृप्ट उठाने की शवित नहीं । मीर्जा की झत्रुता की तलवार के घावे से हमारे हृदय में नासूर 
पड़ गये हैँ अपितु एक ससारकों उसकी शरारत एवं उसके फसाद के कारण अत्यधिक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ रहा है। यदि इस वार भी हजरत उसके अपराधों को क्षमा कर देंगे तो 
ये दास सेवा त्याग कर दरवेशों वा वस्त्र धारण कर लेंगे ताकि उसके भय से सुरक्षित रह समें 
और इसी समय तखवारें खोलकर रख देंगे।” सभी ने मिलकर एवं स्वंसम्मति से यह बात्त कही। 
क्योकि बहुत समय से भीर्जा के पड्यत्र एवं धिद्रोह के कारण छोगो की धन सम्पत्ति 
नष्ट भ्रष्ट हो रद्ी थी एव मर्यादा का विनाश हो रहा था तथा प्रयेक' युद्ध में न जाने क्तिने आदमी 
मारे जा रहे थे फिर भी हजरत जनत आशियामी इस वात को पसन्द न करते थे। यहाँ तब' कि 
अमीरी ने धर्म के प्रतिष्ठित व्यक्तियों एव राज्य के सर्वोत्तप्ट सहायकों के हस्ताक्षर से एक 
पत्र तैयार करवाया और उसे उनकी सेवा में प्रस्तुत किया हजरत जनत आशियानी ने उसे मीज्ा 
के पास भेज दिया । भोर्जा ने जब अपनी कुकृतियों का पत्र देखा तो उसने कहछा भेजा कि "जिन 
अमोरों ने आज इस पत्र पर अपनी मुहर लगाई है और आपको मेरी ह॒त्या करा देने के छिये प्रेरित 
कर रहे है, उन्ही ने मुझे इस दिन को पहुंचाया है।” हज़रत जनत्र आशियानी सभी वे आग्रह 
एवं अमोरो की प्रार्थना के बावजूद उसकी हत्या कराने पर राजी न हुए । समय वी आवश्यकताओं 
पर दृष्टि रखते हुए तथा सब छोगो को सतुप्ट करने के विचार से उन्होंने आदेश दिया कि उसको 
अथ। बना दिया जाय ताकि वह अपनी कुकृतियों का बदछा अपनी आँखों से देख ले । इस सेवा हेतु 
अलो दोस्त बारबेगी, से यिद मू हम्मद पकना एवं गुलाम अली शसबगुइ्त को नियुवत क्या। जब बे 
मौर्जा के खेमे में प्रविष्ट हुए तो उसने सोचा कि वे उसकी हत्या हैतु आ रहे है। वह त्तत्वाल 
अपनी जगह से उछछ कर मुक्‍्का तानकर उनवी ओर बढा । अली दोस्त ने कहा, “मीर्जा धैर्य 
धारण करो | हत्या का आदेश नही है। व्याकुछता क्सि कारण हूँ। फसाद का अन्त वराने ने 
हिये उन्होंने आएेण दिया हूँ कि तुम्हे अधा चला दिया जाय ९! सीर्जा ने इस जादेश को अपनी 
आँखों पर स्वीकार किया और आत्मसमपंथ कर दिया । यहाँ तक विः उसकी आँखों में सलाई 
फेर दी गई । हज़रत जन्नत आश्षियानी वे श्पालु हृदय को इस घटना पर अत्यधिव” शोक हुआ 
और उन्होंने अत्यधिक विछाप किया। यह घटना ९६० हि० के अन्त (नवम्बर दिसम्बर १५५३ 
ई०) में घटी। स्वाजा मुहम्मद फरन्खुदी ने इंस घटना की तिथि 'नीश्तर' के अक्षरों मे निवाली। 
_. . भोर्जा ने उसी दिन मुनइम खा वो सदेक्ष भेजा कि बेग मूलूद को मेरी सेवा हेतु बादशाह 
से माँग लिया जाय। जद मीर्जा की प्रार्थना मुनइम खा ने प्रस्तुत की ती उन्होंने बेग मुलूबः को 


मीर्जो की सेवा हेतु नियुक्त कर दिया। मोर्जा ने उस प्रेम एवं निष्ठा के कारण जो उसके प्रति 
उम्र थी, उसके हाथो को पड मर अपनी अधी आँखों पर रखा और यह शेर पढ़ा. 


शोर 
“यद्यपि भेरे नेत्रो पर परदा डाक दिमा गया हूँ, 
देख रहा हूं उस नेत्र से तुझे जिसमे प्राय तेरा मुह देखता रहा हूँ। 


इंघ८ मुगुल कालोन भारत-हुमापूँ 


हजरत जहाँवानी ने इस घटना वे उपरान्त उस समूह को दड देने के छिये, जिन्होंने विद्रोह 
कर दिया था एवं सुगर" का तिर्माग करा छिया था, भाग्यशाली पताकाये बन्द की। उन अभागों 
में अपने प्राणों से हाथ धोकर विजयो वीरों से युद्ध किया और उनमे से बहुत वडी सख्या को 
तलवार के घाट उतार दिया ग्रया | भाग्यश्ञाली सेवा में से रवाजा कासिम मशहूदी एवं कुछ 
अन्य लोग शहीद हुए। जब वे इस ओर से निश्चिन्त हो छिये तो उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण 
बारने का, जिसके विषय में वे व्यों से सोच रहे थे सकल्प कर छिया किन्तु अमीर छोग त्तमय को 
आवश्यकता पर दृष्टि रखते हुए इस अभियान से सहमत न थे। उन्होने वश्मीर की तुछना कुएँ तथा 
(११२) बन्दीगृह से करके उसको इस प्रकार निन्‍्दा को वि उनका हृदय इस ओर से घृणा करने 
छगे। उन्होंने यह भी कहा कि, “सलीम शाह विजयी छश्वर कै प्रस्थान के समाचार पाकर अत्यधिक 
सेना सहितपजाव की और रवाना हो चुका है। राज्य के सहायको ने अफ्गानों से युद्ध करने की 
यथारूप तैयारी नहीं की है। यदि सम्मातित छइकर कश्मीर के पव॑र्तों में प्रविष्ट हो जायगा और 
अफगान लोग दर्रों को आकर रोक लगे तो फिर क्‍या होगा? राज्य के हित में यह उचित है 
कि इस बार वह सकह्प त्याग दिया जाय और राजधानी काबुछ की ओर छौट घढें । वयोकि अब 
पडपत्रकारियों की ओर से संतुष्ट हो चुके हूँ अत उचित रूप से तैयारी करके एवं नई सेना 
भरतो करके हिन्दुस्तान को विजय हेतु प्रस्थान विया जाय और नित्यप्रति उनत अ्रताप से अफ्- 
गानों को छित भिन्न कर दिया जाय ।” हज़रत जन्त आशियानी ने मीर्जा हैदर के प्रेरित करने के 
कारण इस ओर कोई ध्यान न दिया और विजयी पताकाओं को कश्मीर की ओर वलन्‍्द किया । 
हजरत खाकानी को काबुल की हुकूमत हतु नियुक्त कर दिया किन्तु उसी समय अमीरो के अधिकाश 
सेवक एवं सिपाही अपने स्वामियों से आज्ञा लिये विना पुृथक्‌ हो गये और हजरत 
खाकानी के लश्कर के साथ काबुल को ओर चल खड हुए। हजरत जतत आशियानी के साथ सरदारों 
के अतिरिक्त बहुत थोडे से छोग रह गये। इस कारण वे अत्यधिक रुष्ट हुये। उन्होंने आदेश दिया 
कि कुछ विश्वास्पात्र अमत्न करके छोगों को मार-मार कर वापस करें। यदि हत्या करा देने की 
भी आवश्यकता हो तो संकोच न करें तथा आदेश की प्रतीक्षा ने करें | उन्हींने कश्मीर की ओर 
प्रस्थान बरने वे विपय में कुरान मजीद से फाछ निकालो । हजरत यूसुफ का किस्सा निकला । 
जिन छोगों को वात्त करने को अनुमति थी उन्हाने अपनी योग्यतानुसार उसका फू बताया । 
रुवाजा हुसेन मरवो ने निवेदव क्या कि कश्मीर के विषय में कहते हूँ कि वह बुआँ तथा बन्दी- 
गृह है । इसी बारण हजरत यूसुफ का किस्सा निक्‍्छा है। विवश होकर उन्होंने बडइ्मीर की ओर 
प्रस्थान करने के विचार त्याग दिये और कातुछ को और रवाना हुए। जब सिंध नदी के तट पर 
विजयी छश्करु छगे तो मीर्ज़ा कामरान ने हिजाज़् की यात्रा और काब को जियारत हेतु प्रस्थान 
करने वो अनुमति चाही । इस कारण कि वे मीर्णा को सतुपष्ट करना चाहते थे, उन्होंने निसकोच 
आज्ञा दे दो । जिस रात्रि में वे विदा होने छगे वे स्वय मीर्ज़ा को पहुँचाने के छिये तशरीफ छे 
गये। मोर्जा को अथे रो कोठ री को अपने आगमन से प्रकाश प्रदान क्या । जादर सम्मान प्रदर्शित 
करने के उपरान्त मौर्जा ने यह शेर पढ़ा 


२ याहियों इतादि से सैयार किया हुआ एक प्रकार का क्रिला 3 


इकबाल नामये जहाँगीरी भाग ३५६ 
शेर 
'दरवेश की कुछाह की चोदो ने आकाश्म को छू छिया, 
कारण कि तेरे सरोखे बादशाह में उसके सिर पर छाया डाली है। 
तदुपरान्त उसी समय यह शोर पढ़ा 
झर 
भोरे प्राणो पर तैरे द्वारा जो कुछ गृजरतो हैँ, उसके प्रति आभार प्रदर्शन करना 
चाहिये, 
चाहे वह अत्याचार का वाण हो, और चाहे शुल्म का ख़जर।' 


ययपि दुसरे शेर में इतजता प्रकट की गई है किन्तु शेर समझने वाले समझ गये कि यह 
शिकायत से परिपूर्ण है । हजरत जन्नत आशियानी ने अत्यधिक कृपा प्रदर्शित करते हुए रो रोकर 
कहा कि, “ईश्वर को सब हाछ ज्ञात हैं। यह कार्य मेने अपनी इच्छा से नहीं क्या, फिर भी जो 
कुछ मैंने किया है उसके प्रति भ॑ अत्यधिक छज्जित हूं। काश, जो झुछ मेरे हाथा तुम्हारे ऊपर 
बीतो घह तुम्हारे द्वारा मेरे अपर बीत जाती ।” मीर्जा ने हजरत जन्नत आशियानी के प्रति शुभ- 
कामनायें की और हाजी यूसुफ से पूछा वि “यहाँ कौन-कौन हैँ?” उसने वत्तामा कि तरदी बेग खा, 
मुनइम खरा, बाबूस टवाजा, हुसेव मरवो, अब्दुछ हुई, मोर अब्दुल्छाह, स़जर बग एव 
आरिफ बेग । 


मोर्ज़ा ने बहा कि, “ठोमो तुम साक्षी रहना। यदि में अपने आपको निरपराध जानता तो 
भी एंसे अवसर पर उनकी क्षमा कर देता किन्तु मुझे विश्वास हूँ कि में इस योग्य था कि मेरी 
हत्या करा दी जाती परन्तु हज़रत जन्नत आशियानी ने मेरी हत्या न कराई ओर मुझे हज जाने 
को अवुमति दे रहे है । में हजरत जनने आशियानी की कृपा एवं अतुकम्पा के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता 
प्रकट करता हूँ। मैने जो भो दुष्टता एवं विश्वासधात क्या उसका मुझे पूर्ण रूप से बदला नहीं 
मिला।"! 

मिसरा 
“मैने अपने स्वभाव के अनुसार किया और उन्होने अपने ।' 


तदुपरान्त उसने अपने पृत्रों की सिफारिश को। हजरत जनव आशियानी ने उदारता 
प्रदर्शित करते हुए उसे स्वीकार कर छिया । मीौर्ज़ा को पादशाही इृपाओं द्वारा सम्मानित करके 
विदा कर दिया | क्योकि यह निश्चय हो चुका था कि मीर्जा उनके सामने न वो रोएगा और न 
व्यावुछता प्रदर्शित करेगा अत बह अपने ऊपर नियत्रण रखे रहा । जैसे ही वे दौछतखाने की 
ओर जाने लगे बह फूट फूटकर रोने छगा। दूसरे दिव हजरत जन्नत आशियानी ने आदेश दिया 
कि मोर्ज़ा के सेवका में से जो कोई मो उसके साथ जाना चाहता है, उसे कोई रोक टोक नहीं । 
कोई भी तैयार न हुआ । यद्यपि छोग मित्र एवं सहायक होने की डीग मारते थे विन्तु उन्होंने 
मित्रता त्याग दो । चिलमा कोंका ने, जिसे उसके सत्य एवं उसको उत्तम सेवाओं के कारण हजरत 
खाबानी ने आलम खा को उर्पीध प्रदान कर रखी है अपने प्राण अण्ने स्वामी की सेवा हेतु 


१ प्रकबर नामा में 'जाने भालम' । 


च६० मुगुल वालोन भारत-हुमायूँ 


समर्पित कर दिये। इसका उल्लेख उचित स्थान पर क्या ज्ययेगा। उस समय वह हजरत जहाँवानी 
(११३) का सुफरचो) था। उन्होने उससे पूछा कि, "चिलमा कोका, तू जायेगा या सेवा में रहेगा 2” 
यद्यपि उसने हजरत जनत आशियानी की उत्तम सेवाये को थी और उनका विश्वासपात्र था किन्तु 
उसने स्वामीभकिति को जाहुरी आनन्द पर प्रायमिकता देकर निवेदन किया कि “में अपने छिये मह 
उचित समझता हूँ कि इन अन्धकारमय तथा कठिनाइयों के दिनों में जब कि मौर्ज़ा भधा बनाया 
जा चुका हैं, उसको सेवा करूँ।” हजरत जन्नत आश्वियानी ने आदमी को पहिचानने की कसौटी 
एवं सत्य वी त्तराजू होते के कारण उसवे' उत्तम विचारों वी सराहना वरते हुए उसे बिंदा बार 
दिया । जो कुछ धन सम्पत्ति मोर्जा वी यात्रा वे व्यय हतु निश्चित वी गई थी, वह उसे प्रदान वर 
दी। बेग मुलूक यथ्पि मीर्जा कामरान का बडा स्नेहपात्र था किन्तु कुछ मजिछ आगे जाकर 
लौट आया और हजरत जन्नत आश्ियानी को सेवा में उपस्थित हुआ। हजरत जन्नत आशियानी को 
यह बात बहुत पुरी छगी। यद्यपि घह वडा रूपवान्‌ था किन्तु उन्होंने उसे अपनी दृष्टि से गिरा दिया। 
मीर्ज़ा सिघ नदी से तत्ता की ओर रवाना हुआ और वहाँ से हज को चल दिया । उसने तीन हज 
किये और १५ जिलहिज्जा ९४६ हि० (९ अक्तूबर १५५७ ई०) को मृत्यु को प्राप्त हो गया* | 
सक्षेप में, जब बिवराम नामक स्थान पर, जो कि पेशावर के नाम से प्रसिद्ध हेँ, ससार 
विजय करने वाले पादशाह के सेमे छगे तो पहलवान दोस्त मीर बर को आदेश हुआ कि वह वहाँ 
के किले का, जिसे अफगानों ते नप्द भ्रप्ट कर दिया है, निर्माण कराये । उन्होंने मोर्चे वाट दिये 
और भत्प समय में बह उचित रूप से तेयार हो गया । उन्होने सिकन्‍्दर खा को अपने निष्ठावानों 
की एक सेना सहित किले की प्रतिरक्षा हेतु नियुवत करके प्रस्थान की पताकायें काबुछ की ओर 
वलर्द की । उनके प्रस्थान वे उपरान्त अफंगानो ने (उस किले पर) आत्रमण कर दिया। सिवन्दर 
खा ने वीरता एवं किले की प्रतिरक्षा का प्रदर्शन किया और अफगानो का छित भिन्न कर दिया । 
जब विजयी लश्कर काबुछ पहुंच गया तो बुधवार १५ जमादी-उछ-अव्वछ ९६१ हि० 
(१८ अप्रैल १५५४० ) को माह चूचक बेगम से एकपुत्र काजन्म हुआ। हजरत जन्नत आशियानी 
ने उसका नाम मुहम्मद हकीम रखा । उसके जन्म को तारीख अवुछ फज़ायछ? के अक्षरों से 
निकाजी गई। छगमग उसी समय जूजूक मोीर्जा की पुत्री से एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका 
नाम सुल्तान इबराहीम रा गया। वह शोघ्न मृत्यु को प्राप्त हो गया । 
शेर 
वह अनुकम्पा के आकाश की एक विद्युत था, 
जन्म एवं मृत्यु साथ साथ मिले हुए।' 


भाग्यशाली पताकाओ का कधार की ओर बलन्द 
होना तथा राजधानी को वापसी 


क्योकि कुछ पडयत्रकारिया ने बैराम खा के विपय में असत्य एवं निराधार बातें हजरत 


३१ दसतर ख्वान (भोजन का प्रवधक) | 
२ झकबर नामा में ११ जिलदिज्या | सम्मवत, याशदह (११) पाजदद (१५) छप गया है। 


इक़बाल नामये नहांगोरी भाग १ ३६१ 


जनत आश्ियानी तक पहुँचाईं अत वे इस वर्ष जीत ऋतु वे प्रारम्भ में वन्धार वी ओर रवाना 
हुए। वाबुछ का शासन प्रवन्ध अछी कुछो अन्दरावों वी प्रदान हुआ । खिलाफ के नेत्रो की ठडक 
की वे गद़्नी तक, जो उनके सेवकों को जागीर था, ले गये और वहाँ से राजबानी वो विदा कर 
दिया और स्वय कन्धार की ओर रवाना हुए। बेराम खा जो कि योग्यता की ख़िछअत से निप्ठा- 
पूर्वक सुशोभित था, उनवे” आगमन को अपना बहुत वेडा सौभाग्य समझकर कन्धार से दस 
फरसप्च आगे स्रिर के वछ उनका स्वागत्‌ करने पहुंचा। हज़रत जन्नत आशियामी का इस बात का 
विश्वास हो गया कि जो वुछ उसके विपय में कहा गया,सव झूठ था। वे शुभ मुहुर्त में कन्धार में 
प्रविष्ठ हुए तथा सफलता वे द्वार समार वालों वे छिये खाछू दिय। उनवी सम्मानित्त रिकाब 
के साथ जो छोग थे उनमें से वुछ प्रतिष्ठित लोग इस प्रकार हूँ --भगुछ मआली, मुनइम स्रा, 
श्विद्च स्वाजा खा, मुहिव अली ख्रा, मोर खलीफ़ा, इस्माई- दुल्दी, हैदर मुहम्मद आख्ता बी, रृवाजा 
हुमेन मरवी, मौछाना अब्दुछ थावों सद्र इत्यादि। बैराम खा ने सेवा एवं दास्ता प्रदर्शित करने 
में किसी प्रवार वी वोई कसर न उठा रखो। वे उस शथोत ऋतु में कन्ध।र में आनन्द मगछ के 
साथ समय व्यतीत वरते रहे। इस बीच में खासे वी सरकार थे छिये जो चुछ आवश्यक था, सभी 
का बैराम खा ने प्रवत्ध विया। सभी परादयाही अमीरो एवं दाप्तो को अपने सेवकों वे घरों में 
ठहराया और घर के स्वामियों को उनके आतिथ्य का आदेश दिया | हजरत जन्नत आशियानी 
(११४) सब्वेदा आनन्द मंगछू वे! साथ समय व्यतीत करते एवं पादशाहाना जदन बराते रहे । 
वे एकान्तवासी दरवेशों की सेव्य में उपस्थित हुआ करते थे। विश्वप रूप से वे मौठाना श्रैनुद्दीन 
महमूद कमानगर कौ सेवा से छामान्वित हुआ करते थे। उसने अपनी वासनाओं को पूर्ण रूप से 
अपने वक्ष में वर रखा था। दोनो ओर से पवित्र बातें कहो जाती थी । वे अपने उद्ृश्य की पूर्ति 
एवं अपने सौभाग्य को उन्नति वे छिये उससे दंवो वशारत्त प्राप्त किया फरते थे। ख्वाजा गाजी, 
जो कि स्वयाय श्ञाह तहमारप के पास दुत बनकर भेजा गया था, सम्मानित्त छश्कर के पहुँचने के 
पूर्व कन्धार भा गया था। उसने धरती चूमने का सौमाग्य प्राप्त किया । उसे उसकी उत्तम सेवाओं 
के कारण इश्वराफे दीवानी का मसव प्रदान किया गया। उस समय सुल्तान मुभज्यम खरा ने 
जपीनदावर से आकर सेवा का सौमाग्य प्राप्त किया। हिरात के हाकिम मुहम्मद खा ने अपने विश्वास- 
पात्र मेहतर करा द्वारा उत्तम पैशकृश एवं निष्ठायुकत प्रार्थतापत्र दरवार में भेजे और अपार 
कृषाओं का पात्र बना | जो बहूलाने दे लिये उन्होने झोर जन्दाम वे! समीप कमरभग्रहू शिकार का 
आप्ोजह गर्ग, और इल्छल््शाए फशिकाए किया ॥ 
कस्धार में जो अवुचित घटनायें घटी उनमें शेर अछी बेग की हृत्या है जो शाह अबुलू मजआाली 
को धृष्टतापूर्ण तछवार द्वारा मारा गया । इसका सक्षेप उल्लेख इस प्रवार है बेकरा बेग मौर 
शिकार का पिता शर अली बेग शाह से अनुमति छिये बिना उनकी सेवा से चछा आया और 
हुजख् जनत आशियानी को सेवा का सौभाग्य प्राप्त क्यि। शाह अबुल मआलछी ने, जो विश्वास- 
गात्र होते के कारण अभिमान के नशे में मस्त था, खारजिया द्वारा युद्ध से प्रभावित होकर धर्मान्पता 
के कारण वई बार स्वर्ग रूपी दरवार में वहा कि, “में रस राफज्ों की हत्या कर दूँगा।” 
दें॒रत जत्त आशियानी उस स्नेह के कारण, जो कि उसके पति उन्हे था,उसकी बात को मज़ाक 
अभ्ज्कर टाछते रहते थे। यहाँ तक कि एक रात्रि में उसने घात छगाकर उस अभागें वी 
ईसा कर दो। हजरत जन्नत आशियानी को इसका बडा दुख हुआ किन्तु अबुछ मजाली के 
प्रति उनवा जो स्वेंह था उसके कारण उन्होने उसे यथा-हूप दड न दिया। 


इ६३ मुगुल कालौन भारंत-हुमायूँ 


जब बैराम खा की निष्ठा एवं उत्तम सेवाओ का उन्हे विश्वास हो गया तो उन्होंने कन्धार 
को पूर्व की माँति उसकी जागीर में रहने दिया और जमीनदावर को मुअरज्ञम सुल्तान से लेकर 
अठी कूछी खा के भाई वहादुर खा को दे दिया। क्योकि उन्होंने हिन्दुस्तान पर आकमण करने का 
सबृल्प कर लिया था अत उन्होंने बैराम खा को आदेश दिया कि इस युद्ध की व्यवस्था करके 
बहू शीघ्र सेवा में पहुँच जाव । बलो बेग एवं हाजी म्‌हम्मद सीस्तानी को, जिनके विरुद्ध वुछ बातें 
कही गई थी, अपनी भाग्यशाद्ों रिकाव के साथ लेकर काबुछ को ओर रवाना हो गये। हजरत 
ख़ाक़ाती ने ग़्ज़बी पहुच कर उनका स्वायत्‌ विया और सेवा में उपस्थित होने वा सम्मान प्राप्त 
किया। मुहम्मद कुली खा वरछास, अत्का खा एवं एक अन्य समूह ने उनकी सेवा में धरती 
चुम्बन वा सौभाग्य प्राप्त कया । ९६१ हि० के अन्त (नवम्बर १५५४ ई०) में काबुल ने उनके 
सम्मानित चरणा के कारण आकाश सरीखी रौनक प्राप्त कर ली। उस समय उन्होंरे मुनइम 
खा को हजस्त ख़कानी का अतालीक नियुक्त करके सम्मानित किया | मुनइम खा ने इस 
उत्कृष्ट देन के प्रति इतज्ञता प्रकट की और उचित पेशकश प्रस्तुत की। इस शुभ पं में शाह तहमास्प 
की ओर से ख़लील सुल्तान का पुत्र उछूग वेग राजदूत वनकर आया एवं उत्तम उपहार प्रस्तुत विये। 
इससे उनकी प्रसन्नता में अत्यधिक दुद्धि हो गई । क्योकि उन्होंने हिन्दुस्तान पर आत्रमण वरना निश्चय 
वर छिया था अत वे सवेदा इस अभियान की तैयारी तथा सेना एकत्र वरने का प्रयत्न करते थे। 
ईद वी दुसरी तारीख़ ( ३१ अगस्त १५५४ ई० ) को वेराम खा ने उत्तम सेना सहित सेवा में 
उपस्थित होकर चौखट चूमने का सम्मान प्राप्त किया। हजरत जनत आशियानी ने उसकी प्रसतता 
एवं उप्तके प्रति अत्यधिक छृपादुष्टि होने के कारण ईद का पुन जश्न कराया और वब्ब पर निश्चाना 
चलाने एवं चौगान खेछते ता आदेश हुआ | प्रताप के रणक्षेत्र के उस शहसवार तथा ऐश्वर्य 
एवं वैभव की वाटिका के उस पौधे अर्थात्‌ हजस्त ख़ाबानी को आदेश दिया गया। उन्होंने 
घोड पर सवार होकर पहले हो वाण में कब्क को इस प्रकार छेद दिया कि लोग हपंनाद छगाने 
छगे एव कुशल धनुर्धारी आइचये में पड गये। बैराम खा ने उनके कब्ब' पर निशाना छगाने 
की प्रशसा में एक कसोदे की रचना की) उसका प्रथम शेर इस प्रकार हूँ 

शेर 
'तेरे बाण ने कब्क की गाँठ को कजक" से छीन छिया, 
उसने इ त्तिका नक्षत्र को, हिछाल+ से दूटने वाले तारो के समान काट 
डाल ४१ 


उत आनन्द मंगल के दिनो में जब कि वे सवंदा हिन्दुस्तान की विजय के विपय में सोचा 
परतेये औरइस अभियान को तैयारी किया करते थे उस देश की अव्यवस्था, सलीम थाह की मुत्यु 
एवं हिल्दुस्तान की उधछ-पुथक् के समाचार कुछ निष्ठावानों के प्रा्थनापत्रों द्वारा उनके सम्मानित्त 


१ अबुरा जँसौ कोई वस्तु जो छम्फ॒पर निशाना लगाने के खेच में उस खम्मे पर लगाई जाती है जिस पर सोने 
या चाँदी का गेंद भगवा कइ, लटकाया जाता है । 

३. कजझ का मुंकाव जो रिशु चन्द्र के समान दोता है। 

३ इस मितरे का भर्म स्पष्ट नदी 


इफ्बाल नामयें जहाँगोरी भाग १ ३९६ 


(११५) कानो तब पहुँचे। मौलाना अब्दुल्दाह सुल्तानपुरी नें, जिसे हजरत जनत आशियानी ने 
अरनो हरा एवं उद्यरता के कारण मछूदूभुछ मुल्क की उपाधि द्वारा सम्मानित विया था, छाहौर 
सै हाजी पराचा व्यापारी द्वारा एक जाडा मोजा एवं व्मची हजरत जनत आशियानी की सेवा में 
भेजी और हिन्दुस्तान पर आकमण करने बे छिये सकेत किया। हजरत जहाँवानी ने वहा कि, "हम 
इस मोज से हिन्दुस्ताव को विजय का फाछ निवालते हूँ। कारण कि यह प्रसिद्ध हैं कि तुकिस्तान 
सिर, खुरासान सोना एवं हिन्दुस्तान पाँव हैं। यह फाछ उस फाल के समान हूँ जिसे हजरत साहिब 
किरानी ने निकराठा था।” यह घटना इस प्रकार हैँ. कि जिस वर्ष वे मावराउनहर की विजय हेतु 
खुरासान की ओर रवाना हुए तो सगीअता नामक दरवश, जिसने अत्यधिक रियाज़तें वी थी एवं 
अपने हृदय को सफाई एवं चमतवारो के छिये प्रसिद्ध था, से भेट करने के छिये गये । वह उनने 
पास एव भड का सीना भोजन हेतु छाया । हजरत साहिब मिरान ने अपने दरवारियों से कहा 
कि, "हम इस सोने से झुयासान को विजय का फाछ निकाछते हैँ कारण कि खुरासान ससार वा 
सीना है।” हजरत जनत आशियानी ने वहा वि, “यदि ईश्वर ने चाहा तो यह फाछ हजरत साहिब 
किरान वी फाछ के समान होगी।” 


सलीम शाह वल्द शेर शाह का संक्षिप्त हाल तथा हजरत जन्नत 
आशियानी के हिन्दुस्तान पहुंचने तक जो घटनाएँ घटी 


जब शेर खा ने हिन्दुस्तात पर अधिवार जमा छिया और ५ धप , २ मास तथा १३ दिन तवा 
स्वतत्न रूप से शासत कर चुका तो उसवे जीवन के असबाव मृत्यु की अग्नि द्वारा नप्ट हो गये। 
उसवा छोटा पुन सलीम शाह अपने पिता वी मृत्यु के ८ दिन उपरान्त उसका उत्तराधिकारी बना। 
उसने ८ वय, २ मास तथा < दिन तक राज्य किया । इस बीच में उसे कभी भी युद्ध एवं संघर्ष 
से शान्ति न मिझा। $ुछ समय तक वह अपने भाई आदिल खा त्तथा शेर शाह के दास र्वास खो 
पैथुद्ध करता रहा और उन्हू पराजित कर दिया। इछुछ समय वह नियाणी अफ्गानों से युद्ध करता 
रहा जा पजाव वे हाकिम थे और जिनका सरदार हँवत खा था। उसने उन्हें भी पराजित वर 
दिया। उन छोगो ने कश्मीर की पर्वतीय कदराओ में शरण छे लो और वहाँ नप्द भ्रप्ट हो 
गया। बहुत्त समय तक वह गक्‍करों वे कबोछो से युद्ध वरता रहा। क्योवि यह छोग इस सम्मा- 
नित वश्ञ के प्रति निष्छावान्‌ होने का दावा करते थे अत वह उनके विएद्ध कोई सफल्ता न प्राप्त 
कर सका । उसने रोहतास वे किछ को, जिसका निर्माण शेर शाह ने प्रारम्भ कराया था, पूरा 
कराया और सिवाल्‍्लीक पवत के मध्य में अपने लिये एक सुरक्षित स्थान निकाछ कर मानकोट के 
विछे का निर्माण कदाया। क्योकि वह अफगान एवं सैनिकों से सर्वदा दुव्यंवहार किया कस्ता 
था अत उनसे हमेशा भयभीत रहता था । वह अधिकाश ग्वाल्यिर वे क्छि में समय व्यतीत 
करता रहता था। यद्यपि वह प्रजा से उत्तम व्यवहार वरता था बिन्‍्तु सेनिक उसवेः पूर्णतत 
विरोधी हो गय थे और वे विवश्चत्ा के कारण कुछ न कर सकते थे त्तथया समय की प्रतीक्षा 
किया बरत थे। सयाग से उसके एक विश्वासपात ने, जिसवा साम इंववारू स्ला था, जिससे वह 
उसकी सुन्दरता के कारण अत्यधिक स्नेह किया करता था और जिसे उसने अपना अमीर नियुक्त 
बर दिया था, एक दुप्ट को इस वात के छिये तैयार क्या कि उसे जब कमी भी अवसर मिले 
पह उसको हत्या कर दे । जिस समय सझोम शाह मानकोट के क्लकि का निरीक्षण करने जा रहा 
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था और घोड़े पर पलयो भारे बैठा हुआ था, वह प्राधियों के समान एवं ओर से पहुँचा और 
उसने उसपर तलवार का वार किया। जैसे हो उसके तलवार लगी सलीम ने घोडे से कूदवर उसे 
अपने अधिकार में कर लिया । तंदुपरात्त उसकी हत्या का आदेश दे दिया । यद्यपि उसके विश्वास- 
पात्रों ने अत्यधिक आग्रह किया कि इस बात को छानवीन की जाय कि क्सि अभागे की प्रेरणा से 
उसने यह अत्याचार किया है किन्तु सलोम शाह ने समय के ओऔचित्य पर दुष्टि रखते हुए यहू बात 
स्वोकार न को और उसके विषय में पूंछततांछ कराने के पूर्व ही उसकी हत्या करा दी | क्योकि 
उसे इस बात का विश्वास था कि उसने यह घुष्टता इकबाल खा के कहने पर को हूँ अत उसने 
इकबाल खा को अपनी निगाहों से गिरा दिया । उसकी सेना एवं परिजनों को अपने अधिकार 
में कर लिया तया उसे बन्दी बना लिया । २२ जीकाद ९६० हिं० (३० अबतूबर १५५३ ई०) 
को उसकी मृत्यु उसके तुच्छ अगो में जहरवाद के कारण हो गई। 


उसकी बक्षीयत वे अनुसार उसका पुत्र फीरोज खा, जिसकी अवस्था बडी कम थी, अपने 
पिता के स्थान पर बैठा। कुछ दिन उपरान्त फीरोज़ स्तर के मामा मृवारिज खाने उस निरपराध को 
हत्या कर दी और राज्य पर अधिकार जमा लिया तथा अपनी उपाधि मुहम्मद आदिल रखी । वहू 
शेर शाह के छोटे माई निद्राम्र खो का पुत्र था। यह वडी विचित्र बात हू वि इस निज्राम के 
एक पुत्र तथा तीन पुत्रियाँ थी । पुत्रों ने राज्य प्राप्त किया और तीनो पुश्रियों के पतियों ने भी 
उच्च पद प्राप्त क्िया। उसके जामाताओं में से एक सलोम झाह, दूसरा सिकन्दर सूर तथा तोसरा 
(११६) इवराहीम यूर था। इन दोनो का हाल सक्षिप्त रूप से लछिखा जायेगा । होमू बदगोई* 
एवं फिन्‍ना जूई के कारण दरिद्रता के गत से प्रतिप्ठा की बलन्दी पर पहुँचा और मुबारिज्ञ 
खा वा बोल हो गया। क्योकि मृवारिज प्रा स्वदा मदिरापान एवं भोग-विलास में व्यस्त रहता 
था अत प्रजा की ओर कोई ध्यान न देता था! होम को इतना अधिकार प्राप्त हो गया कि मुवा- 
रिज प्ला वेवल नामभात्र को स्वामी एंव सरदार रह गया । संसार में एक विचित्र प्रकार वी 
उयल पुथल मच गई । अय थोडा सा हीमू का झोचनीय हाऊ लिखा जांता है। 


बह क्मौना पड़ा हो कुरूप एवं हूसव नसबरे से शूल्य था। मेवात वे अधीनस्थ रेवाडी ब्रस्वे 
में दूसर बक्‍राठों के समूह से, जो कि वक्‍कालो की सबसे निम्न जाति हूँ, सम्बन्धित था। वहू 
गलियों वे पीछे बढ़ी ही बूरी दप्मा में नमक शोरा बेचा करता था। यहाँ तक कि बह अपनो 
युवित द्वारा सोम शाह को सरकार के वक्‍्काला में सम्मिल्ति हा गवा। छागो को चुगलो सानें, 
उनत्री बुराई निकाछते एवं मुझ-बुझ के! कारण वह स्वंदा छागों के विपय में नाना प्रकार को 
बातें किया बरता या। उसकी सरकार ने आमिलो वो वह पक ड्वाया वरता तथा वष्ट में डाला 
बरता था। वह छोगी के सम्मान को नप्ट कराया करता था। सलीम शाह ने भी उसकी बातें 
सुननी प्रारम्भ कर दो थी। छोगो वा गुप्त हाछ बता और दुप्टा को दड दिला कर, चिक्ती 
चुप्डी वातों एवं चुगुर्खोरी से उसने सम्मान प्राप्त कर छिया। जब सलोम शाह की मृत्य हो 
गई और मुयारिज खा, जो दि सलाम शाहके चाचा का पुत्र था, सिहासनारूढ हुआ तो घट उसके 


३ दूसरों की निश करना ; चुयुलखोरी। 
३२ कुलैनता। 
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अधीन पूर्ण अधिकार सम्पन्न वकील हो गया। लोगो की नियुवित, उनको पदच्युत करना तथा छेन 
देन सब कुछ उसी के द्वारा होता था। उसने शेर झाह एवं सलीम शाह के खज़ानों एवं फोलखानो 
पर अधिकार जमा लिया और नि सकोच लोगो को दान पुण्य में छूटाने छया। अल्प समय में 
उसने धन लुटाकर लोगों वे हृदय अपनी मुट्ठी में कर लिये । उसे इतनी अधिक सफहता प्राप्त 
हो गई कि अफगान लोग बडी प्रसनता से उसकी सेवा करने लछगे। बुछ दिन उपरान्त उसने 
राय को उपाधि धारण करवे अभिमानवश्य टेढो टापी छंगराना प्रारम्भ कर दिया। इतने ही को 
पर्याप्त न समझकर अपने आपको राजा विक्रमाजीत" कहछान लगा । इस बीच में उसने बड़े बडे 
युद्ध किये भर शत्रुओं का विनाश बर दिया तथा वीरता के कारनामे प्रदक्षित विये । शने दे 
उसे इतनी अधिक उम्ति प्राप्त हो गई कि उसने सेना सुब्यवस्थित करके हज़रत ख़ाकानी गरेती 
सितानी से घुष्टता-पूवेक पुर किया । जब उतके पूज्य व्यक्तित्व वे प्रकाश ने हिन्दुस्तान के विशाल 
क्षेत्र के अंधकार का अन्त किया तो सर्वप्रथम जो विजय राज्य के सहायको को प्राप्त हुई वह हीमू 
पर विजय थी। इसयुद्ध में उसवे घातक घाव छगे, और वह नरक को सिधार गया। इसका 
उल्लेख अपने स्थान पर क्या जायेगा । 


सक्षेप में, जब सलीम ध्वाह वी मृत्यु हो गई तो मुवारिज खा ने राज्य वा दावा किया । 
अहमद खा ने, जो सलीम शाह का बहनोई तथा पजाव के प्रतिष्ठित अमीरो में था, अपनी उपाधि 
सिकन्‍दर खा रख ली और सल्तनत का दावा बरने लगा ! महम्मद खा ने भी, जो शेर शाह व निकट- 
तम सम्बन्धी था तथा बगाऊे का हाकिम या, राज्य प्राप्त करना चाहा। इवराहीम स्रा सूर भी 
रिह्तेदारी एव सेना की अधिकता के कारण हिन्दुस्तान पर अधिकार जमाने का प्रयत्न करने रूग्रा । 
शुजाअत जा, जो कि सर्वेसाधारण में इजावल ख़ार के नाम से प्रसिद्ध था, मालवा में स्वतत रूप 
से राज्य का दावा करने छगा। वे लोग आपस में युद्ध करने ऊूगे तथा हिन्दुस्तान में अव्यवस्था 
उत्पन्न हो गईं। इस्कन्दर ने पजाब की सेना एकत्र करवे' राजघानी आगरा की ओर प्रस्थान क्या। 
देहली पहुँच कर उसने अपने नाम का खुत्वा पढवा दिया । मुवारिज्ञ खा तथा इवराहीम सो भी 
इसी उद्देश्य से निक्‍ले। अन्त में हीमू के परामर्श एवं उसकी यूवित के अनुसार मृवारित्ष खा 
पृ को ओर रवाना हुआ कारण कि शर शाह का अधिवाश खज़ाना चुनार में था । आगरा वे 
बाहर फरह नामक स्थान पर इवराहीम त्तथा इस्वन्दर में युद्ध हुआ । इवराहीम पराणित हो गया 
और एक बोने में चकछा गया। इवराहीम का पिता गाजी खा ब्याना के किठे की ओर रवाना हुआ 
और उसे बन्द बर छिया। सिकन्दर को उत्तिप्राप्त हो गई। सिंध नदी से लेकर गगा नदी तब 
के स्थान उसके अधिकार में आ गये और कोई भी उसदा प्रतिस्पर्धी न रहा | उसने अत्यधिक 
सेना एक्श्र कर छो और मुवारिज सवा से युद्ध वरने का सकल्प कर लिया । उसकी आकाक्षा 
थी कि समस्त हिन्दुस्तान को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में कर छे। उस समय हजरत जन्नत 
आशियानी की ससार विजय करने बाली पताकाओ के अस्थान वे' समाचार हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध 
ही गये। उसने तातार खा, हवीव खा एव बहुत बडी सख्या में अन्य छोगो को पजाव की श्रतिरक्षा 


३ विक्रमादित्य । 
३ श्रकबर नामा में 'सज़ावल खा? । हु 


३९६ मगुल कालीन भारत--हुमाएें_ 


हेतु नियुयत्त कर दिया । बगाछे वा हाक््मि मुहम्मद सा, मुवारित्र सा एवं अन्य छचुआ से युद्ध हेतु 
(११७) रवानाहुआ । मुबारिश् सता तथा होम ने चपरगत्ता" के क्षेत्र में भीपण युद्ध विया। सयाग 
से मूहम्मंद स्रा उस युद्ध में मारा गया। होमू ने शेर शाह तथा सोम शाह वे समस्त ख़ज़ानों पर 
अधिकार जमा छिया। क्‍्यावि' वह भछी भाँति घाद पर सवार होना न जानता था अत सदा 
हाथी पर बैंठतर युद्ध किया करता था। अत्यविव वोरता एंव साहस वे कारण तथा अपार घन- 
सम्पत्ति व्यय बरने वी वजह से उसे युद्ध में विजय प्राप्त हीती रहती थी । बडी वड़ो समस्याआ 
का, जिनको सुलयाने वी ससार वाले कल्पना नही वर सकते थे, उसके! साहस की कुजो से समाधान 
हो जाता था। जौनपुर एंव विहार वो व्यवस्था एवं शासन प्रवन्ध वे! उपरान्त वह बगाएे की आर 
रवाना हुआ। ख्िद्य खा वल्द मुहम्मद खा ने यगछि में अपने पिता वा स्थात ग्रहण कर लिया और 
सुल्तान जछ/शुद्दीन की उप'धि धारण वर छी । इसी बीच में हिन्दुस्तान को विजय हेतु भाग्यशाली 
पताकाआ कै प्रस्थान ने समाचार प्रसिद्ध हो गये और होमू वगाल की आर प्रस्थान करना उचित न 
देखकर लौट गया । 


हजरत जन्नत आशियानी के विजयी लश्कर का हिन्दुस्तान 
की विजय हेतु प्रस्थान 


जव हिन्दुस्तान वी उबर पुथल के समाचार उनवे' सम्मानित कानों तक पहुंचे तो उन्होंने 
उस ओर प्रस्थान करने का, जिसके विपय में व हमेशा साचा करते थे, सवल्प वर लिया । पूज्य महि- 
छाओ नो काबुल में ईश्वर की प्रतिरक्षा म छाई दिया और शाह वल्लो बकावछ बगो का मीर्जा 
मुहम्मद हकीम का अत्का नियुक्त कर दिया और वहाँ का सम्पूर्ण शासन प्रवन्ध मुनइम खा वर 
प्रदात कर दिया | जिलहिज्जा ९६१ हि० के सध्य में (लगभग १२ नवम्दर १५५४ ई०) शुभ मुहूर्त 
एवं एक ऐसी घड़ी में, जिसपर राशिया को गये हो सकता है, हिन्दुस्तान वी ओर प्रस्थान किया। 
सल्तनत वे नेत्रा की ठडय' अर्थात्‌ हज्वरत खाकाती को, जिनको अवस्था १२ बप तथा ८ मास वी हो 
गई थी, इन सासारिक एवं आध्यात्मिक विजया की सना के अग्र भाग वा नता बनाया । जिस 
दिन अपने भाग्यशाली घोड को आग वढाया उसी दिन छिसानुल गैबरे के दीवान से यह फाल 
निकालो, इस गज़र से विजय एवं सफ्लता की बश्चारत निकली 
शेर 
“शुभ पक्षो एंव उसवी छाया स राज्य की आकाक्षा कर, 
कारण कि चीछ कौशोे से साहस का झहपर नहीं भागा जा सक्‍ता। 
हंजरत जतत आशियानी ईश्वर को सहायता पर भरोत्ता करके थोडो सा सेना छेकर 
परोक्ष कै छह्करो की सहायता पर भरोसा करके चल खडे हुए ! गणना में तीन हजार सैनिक निवके 
वैराम खा झुछ पादटाही कार्यों की दृढ़ता एवं अपने सामान की व्यवस्था हेतु कुछ दिन तक काबुछ 


१ मूल में 'जदर कना अथवा जबर कन्ना'। 
« २ दवाफिज्ञ शोराज़ी। 


॒ँ 
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में ठहर गया । हजरत जनत आशियानी ने जाले! पर सवार होकर नदी पार वी | ९६२ हि० में 
मुहरंम को आखिरी तारीख को विवराम में भाग्यशाली शिविर छगे। सिकनन्‍्दर सा, जो बफगानी से 
युद्ध करता रहता था और जिसने उत्तम सेवाये सम्पत को थी, अपार कृपाओं का पात्र बना । उसे 
खान की उपाधि द्वारा सम्मात्ित क्या गया ! जब विजयी पतावाएँ सिंध नदी वे त्तट पर, जो कि 
नीलाव वे नाम से प्रसिद्ध हैँ, पहुंची तो सेना एवं असवाब को पार करने के लिये तीन दिन ठहरना 
पडा। बैराम सा ने उपस्थित होकर चौखट चूमने का सम्मान प्राप्त क्या। इस मजिल पर 
भाग्यशाली राजदूतों ने पहुंचकर विजेय एवं सफलता के सुखद समाचार पहुंचाये। तातार खा 
बासी एक बहुत बड़ो सेना सहित राहतास वे विले वो प्रतिरक्षा हेतु नियुवत्त था। हिले की प्रति- 
रक्षा की सामग्री एव दृढ़ता वे बावजूद भाग्यशाली पताकाओं के वछन्द होने के समाचार पाकर वह 
मुकाबला न कर सका और भाग खडा हुआ । हजरत जन्नत आशियानी मे सुल्तान आदम गक्कर वे 
पास उप्तको पिठठी सेवाआ थे कारण ह्ृपायुक्‍्त फरमान भेजकर जमीनवोस करने का आदेश 
दिया किन्तु इस कारण कि उसका भाग्य वलन्द न था उसने जमीदारों वे समान बहाने बना दिये 
और यह लिख दिया कि “मेने सिमन्दर को वचन दे रखा है और वह मेरे पुत्र को, जिसका नाम 
लझ्यरी हूँ, अप्ने साथ ले जा चुदा हूँ। यदि में सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगा 
तो इससे एक ओर वचन भग होगा और दूसरी ओर मेरा पुत्र विनाश के भेंवर में फेंस जायगा।” 
राज्य वे कुछ सहायको ने निवेदन क्या कि इस समय यही उचित है कि उसे बीच से हटाबर 
आगे पाँव बढाये जायें। हजरत जत्त आधभियानी ने उसकी पिछली सेवाओं वे कारण छागों 
की इस बात वी आर काई ध्यान न दिया ) जब सम्मानित छदवार सिध नदी को पार बर चुका तो 
उस क्षेत्र वे जफगान, जो रोहतास वे क्षेत्र में एकत्र हो गये थे, छित मिन हो गये। प्रत्येक क्सी 
ने किसी कोने में चछा गया। जब वात इस सीमा तक ण्ह्रेंच गई है तो किसी अन्य वात की चर्चा वे' 
पूर्व कुछ प्रतिष्ठित आादभिया के नाम, जिन्हे इस विजय में उनके साथ जाने का सम्मान प्राप्त था, 
* लिखे जाते हैँ। 
बैराम सा, शाह अबुल मआलो, खिज्य ख्वाजा सा, तरदी बेग ता, इस्वन्दर खा, खिद्ध जा 
(११४) हजारा, अझ्दुल्छाह खा ऊजवेक, मीर्जा अब्दुल्लाह, मुमाहिव वेग, अली कली सीरतानी, 
मुहम्मद कुलो बरछास, ख्वाजा मृअज्जम, अछो कुली अन्दरावी, हँदर मुहम्मद आस्ता बेगी, बावूस 
अंग, इस्माईछ बेग दूल्दी, मोर्जा हसन खा, मीर्जा नजात स्लो, मुहम्मद स्ना जलायर, सुल्तान हसन खा, 
फून्दुक सुल्तान, मुहम्मद कुलो दीवाना, शाह कूली तारजी, तूलक खा, काबर अली खा, वाकी वेग 
कूश बेगी *, छाल खा वदस्झी, वे ग॒ मुहम्मद आख्ता बेयीं, स्वाजा वादझाह मरीज, कीजक एवाजा, सवाजा 
अदुल बारी, रवाजा अब्दुत्लाह, मीर मुईन, मौर गनी शाह, घाह फरप्रु द्वीन, मीर हसन दागी *, सुवाजा 
हुसन मरवी, समीर अब्दुल हुई, मोर अब्दुल्लाह वानूनी, खजर बेग, आरिफ बेग, स्वाजा अब्दुस्समद 
शीरी कलम, मीर सैयिद अली मू सी वर, मुल्ला अब्दुछ कादिर, मौलाना इलियास अर्दवेली, अबुछ 


लट्डों की हतकी नौका। 

२४५ दिसम्बर १५४४ ई० / 

भरबर नामा में 'ाफी वेग यातीरा बेगी । 
अकबर नामा में 'मौर भुद सन दाए 
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कासिम जुर्जानी, मौलाना अब्दुल बाकौ, अफजल खा मोर बख्शी, स्वाजा अब्दुल मजीद दीधान, 
अशरफ खा मोर प्र॒ञी, कासिम मुखलिस, सवाजा अताउल्लाह दीवान ब्यूतात, ख्वाजा अवुल कासिम, 
शिहाबुद्दीन अहमद जा, मुईन खा फरन्खूदी, प्वाजा मुईनृद्दीन महमूद, एव मलिक मुएतार। 
जब सम्मानित लश्कर का पडाव कलानूर कस्बे के क्षेत्र में हुआ तो शिहाबुद्दीत अहमद सता 
तथा अशरफ खा, फरहत खा ख़ासाखेल को ससार को विजय करने वाले लश्कर के प्रस्थान के 
पूर्व छाहौर भेज दिया ताकि वे मिम्वरों एवं सिक्कों को उनके सम्मानित नाम एवं उपाधि द्वारा 
घत्कर्ष प्रदान करें और उस नगर के निवासियों का छोगों बी लूट मार से वचायें। बेराम खा, 
तरदी बेग खा, सिकन्‍दर खा, जाफर प्ला हजारा, इस्माईल स्ला दुल्दी एवं एक बहुत वडी सेना को 
नसीब ख़ा पजभस्या के विरुद्ध, जिसने हरहाना करव में दढतापूर्वंक स्थान प्राप्त कर लिया था, 
नियुक्त किया । उन्होने भाग्यशाली पतावायें छाहौर की ओर वलन्द की । उस स्थान के प्रतिष्ठित 
लोग स्वागत्‌ हेतु अग्रसर हुए और लब्कर के आगमन को एक बहुत बडी देन समझते हुए उसके 
लिये शुभकामनायें की। सर्वक्षाघारण एवं सम्मानित व्यक्ति अपनी श्रेणी के अनुसार पादशाही 
अनुकम्पाओं के पान बने। इस वर्ष को २ रवी उस्सानी को१ लाहौर के उत्हृष्ट नगर को उनवे 
भाण्यशाली चरणों के पहुँचने के कारण आकाश सरीखा सम्मान प्राप्त हो गया । सर्वसाधारण 
समय की दुघंटनाओ से सदा वे लिये मुवित पा गये । इस मास के अतः में समाचार प्राप्त हुए कि 
शहबाज ख नामक अफगान ने वहुत बड़ी सेना एकन्र कर छो है और उसने दीवालपुर में 
उत्पात मचा रक्‍्खा हूँ। हजरत जन्नत आशियानी ने शाह अबुल मआछी, अछी कुली सीस्तानी, अछी 
ऋुलो अन्दरावी, मुहम्मद खा जछायर एवं अनुभवी यक्‍का छोगो के एक समूह को उस ओर भेजा। 
भाग्यशाली लश्कर शत्रुआ के विरुद्ध पहुंच गया । युद्ध की ज्वाला भड़क उठी। प्राणो की वलि 
देने वाले वीरो ने वीरता एवं पौष्प प्रदर्शित क्या । शाह अवुछू मआली बुरी तरह फेस चुका 
था कि अली कुली खा ने पक्तियो का सहार करने वाले यवक्‍ा जवानों की सहायता से अनन्त तक 
स्थाई रहने वाले प्रताप पर भरोसा करके वीरता एवं पौरप प्रदर्शित किया। शरत्र्‌ पराजित हो गये । 
अभागे अफगाता बे रक्‍त से रणक्षेत्र छाछ हो गया। राज्य के सहायक विजय एवं सफलता 
प्राप्त करके लौट आये और उन्होने चौखठ चूमने क्य सौभाग्य प्राप्त क्या। बे राम खा, नसीब 
खा के विरुद्ध पहुंचा । नसीब खरा ने थोड्ड से प्रयत्न के वाद पछायन के अपमान को स्वीकार विया। 
अत्यधिक छूट की धन-प्तम्पत्ति राज्य के सहायकों को प्राप्त हुई । अफगानों के परिवार दुर्भाग्य 
के पर्ज में बन्दी बना लिये गये। हजरत जहाँवानी ने यह मनौती को थी कि जब तक हिन्दुस्तान 
पर विजय न प्राप्त हो जायेगी, किसी को वन्दी न वनायेंगे। वैराम खा स्वय सवार हुआ और छोयगो 
क। एकत्र करके अपने विश्वासपात्रों के साथ नसीब खा के पास भज दिया । विजय की छूट में 
जो अन्य धन सम्पत्ति प्राप्त हुईथी उसे तथा उत्तम हाथियों एवं उत्तम वस्तुओं को विजय 
वे प्राथेना-पत्र के साथ ससार को शरण प्रदान वरने वाछे दरवार में भेज दिया और स्वय देशों को 
विजय करने वाली सेना को लेबर अग्रसर हुआ। जब वह जाछन्धर पहुँचा तो अफगानों ने पछायन 
को हो बडा महत्वपूर्ण समझा । विजयी लदकर वे सरदारो में जो पारस्परिक मतभेद हो गया था 


उसके कारण अपने प्राण एवं बहुमूल्य घन सम्पत्ति लेबर भाग खड़े हुए। इस घटना का सक्षिप्त 
विवरण इस प्रकार है: 


२ २४ फरवरी १५५४ ई० । 
« * रबी उस्सानौ ६६२ हिं० का झन्त अथवा लगमग २३ मार्च १५४४ ई० । 
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तंरदी बेग अफगान यह चाहता था कि वह आगे वढकर उन अफग्रानों पर आक्रमण करे 
जो भाग चुवे' है। बैराम खा प्रस्थात की उचित न समझता था । त्तरदी बेग खा ने जाज्ञा प्राप्त 
करने के छिग्रे वाल्तू खा को बैराम स्रो के पास भेजा कि जिस प्रकार सम्मव हो वह उससे 
आज्ञा प्राप्त करे। वाल्तू खाने पहुंचकर वात-चीत प्रारम्भ कर दी । छ्वाजा मुअज्जम ने क्ठोरता- 
पूर्वक व्यक्नहार किया और उसे कुछ गालियाँ दी। वाल्तू खा ने भी कठोर उत्तर दिये। झवाजा 
(११९) मुअआन्जम ने उसके ऊपर तलवार का वार किया। बाल्तू के तछतवार छगी | इसी कहा- 
सुनी में अफपानों को अवसर मिछ गया और वे कुशछतापूर्वक कोन में पहुँच गयें। जब ससार को 
शरण प्रदान करने वाले पादश्ाह को वास्तविक स्थिति का पत्ता चछा तो उन्होंने अमीरो के नाम 
अत्यधिक भाग्यशाली उपदेश लिखे और अफज्ञल खा द्वारा मौखिक सदेश नेजे। उसने पहुँच कर 
हजरत जनत भाशियानी की मोती बरसाने वाली जवान से जो बाते सूनी थी, उन्हे बत्ताकर 


शान्ति एंव सफाई करा दी। बैराम खा स्वय जारून्धर में ठहर गया ओर उस क्षेत्र के परगनों 
को अमीरों को बाँट दिया । 


सिकनन्‍्दर स्ता माचीवारा पहुंचा और वहाँ अपने आपको शव्ितिशाली पावर आगे बड गया 
तथा सरहिन्द को अपने अधिकार मे कर छिया । उसको अत्यधिक धन-सम्पत्ति प्राप्त हो गई। इसी' 
बीच में ततात्तार स्रा, हवीव स्ता, नसीब खा एवं मुबारक खा एक बहुत बडी सेना सहित देहली से 
आ गये। सिकन्दर खा सरहिन्द में ठहरना उचित न देखकर जाछन्धर की ओर रवाना हो गया। 
बैराम खा ने यह वात राज्य के हित में न देखकर उसके प्रति कठोरता प्रदर्शित की और कहा कि, 
“तुमे चाहिए था कि सरहिन्द की दूंढ़ बनाकर हम छोगो को बुछाने के छिये आदमी भेजता ।" 
सक्षेप में, अत्यधिक बातचीत के उपरान्त प्रतिव्ठित अमी रो को पादशाही सेना के साथ करवे' आगे 
भेज दिया । जब वे माचीवारा के समीप पहुँचे तो तरदी वेग क्षा एवं अधिकाश छोगो ने सतलूज 
नदी को पार करना उचित न समझ। । उन्होंने निश्चय किया कि वर्षा ऋतु आ गई है अतः 
यह उचित होगा कि घाटा को दृद बनाकर वही ठहर जाया जाय । वर्षा के कम एवं हवा के 
सतूछित हो जाने के उपरान्त नदी पार की जाय । वैराम खा एवं साहस के रणक्षेत्र के बुछ वोरो 
ने नदी प्रार करने के विपय में तकंपरूर्ण वाते कही और ग्रम्भीरता पूर्वक समझाया । अन्ततोगत्वा 
मू्ला पीर मुहम्मद, ग्‌हम्मद कासिम खा नीजापुरी, वछी बेग, हँदर वुली बेग झामडू के प्रयत्न से 
नदी पार की गई। विजयी छश्कर चार दलो में विभाजित हुआ । मध्य भाग को बराम खा के 
नेंतृत्व मे शोभा प्राप्त हुई । दाएँ भाग को ख्विद्य खा हज़ारा और बायें भाग को तरदी बेग खा की 
वीरता द्वारा शोभा प्राप्त हुई । सिकन्‍्दर खा वोरो वे एक समूह के साथ सेना के अग्न भाग र्मै 
होकर युद्ध हेतु बढ । इस कारण वि ससार के पादशाह का उद्देश्य न्याय के नियमो एवं देवी 
इच्छाओं को पू्ति पर आधारित था अत दरबार के उच्च पदाधिकारियों के कार्य नित्य-प्रति अधिक 
से अधिक विजय एवं सफरता प्राप्त करते गये। 

अफग्रान विजयी सेना की कम्रो एवं उनके नंदों पार करने के समाचार पाकर असख्य 
सेना सहित युद्ध हेतु अप्रसर हुए और सम्मानित छश्कर के पास पहुँच गये। सायकाछ के समीप 
दोनो सेनाओ की मुठभेड हुई और भोषण युद्ध हुआ । ससार को विजय करने वाली सेनाओं ने 
सावधानी एवं सत्तकंता को दुष्टि में रखकर वहरो* के तिकट अपने खडे होने का स्थान निश्चित 


३१ यद रा र॒ष्ट नहीं। ग्रकधर तामा में 'बजरा । 


३०० सुगुल कालीन भौरत--हुमायूँ 


किया और संभी छोगोन सगठित होकर यद्ध करत मं कसी प्रकार की कोई कसर न उठा रखी। 
यहा तक कि रात आ गई । सयाग से यरों बात विजय वो प्रस्तावना बस गई कारण कि शत्रु की 
सेना की ओर एक ग्राम म आग छग गई | इस प्रकार सम्रोग से सहल्ला दीपक भाग्य के 
माय मे प्रज्वाक्ृत हो गय। भाग्ययादी योद्धा झबु की सना वे चारो आर पहुच गय और हृदय का 
बीव डाउन वाछू याणा द्वारा अभाग अफगाना का विनारा का भमि पर लिटा दिया! उनकी बुछ 
समझ म नहा आता था कि य वाण क्थिर ये आ रहे हे और कौन चठा रहा है । वे अबरे मे टटाटते 
रहे । तान पहर रात्रि व्यतीत हो चुवी थी कि झश्रुओ की सना मकाबठे वी शक्ति न देखकर 
भाग खडी हुई। बह्त वडी विजय जिसे असरूय विजया की प्ररतावना कहा जा सकता हर 
प्राप्त हो गई । राज्य के सहायकों को अयधिक घोड़ एवं असवाव प्राप्त हो गय । छूट मार वी 
उत्तम घन सम्पत्ति विजय के सुखद समाचारा के साथ घरती को शरण दन वाले दरवार भ भज 
कर दूसर दिन वे लोग अग्रसर हुए और सरहिद म पडाय किया। अछी बल सीस्तानी को जो 
पीछ से आकर मिल गया थ। बहुत्त बडी सना सा त आग भज दिया। 
जब मिक्‍दर सा न इन ठोगो की पराजय के समाचार सुन तो वह ८९ हजार 
सशस्त्र अध्वारोहिया एवं पतत रूपी हाथिया का लेकर विजया »कर की ओर रवाना 
हुआ। वैराम खा न सरठिद म पाँव जमाबर किट वी प्रतिरक्षा का प्रयत्त दिया और बुर्जो 
एवद्वारा। का दृढ़ बनाकर संसार का शरण प्रदान करन बाड़े दरबार मं पद भज दिया और 
(११०) भाग्यपाओी पताकाओ के प्रस्थान बरन की प्राथना की । उन दिता हजस्त जहावाना उदरगूरू 
के कारण यग्ण थ। बैराम खा वा प्रायना पत्र प्राप्त हात हा उहान हजरत शहज्ाहू का ।जनव 
'टाठाठ से सौभाग्य एव प्रताप के चिह्न इष्टिगद थ वहुत से अमारा के साथ मुन्क डा व रूप म॑ खाया 
क्र दिया । अभी खिलाफत के नता की ठडक का सम्मानित उश्कर नगर के पार भा ने हुआ 
था किव पूण रूप से स्वस्थ हा गये ओर उहू न स्वयं विजेय एवं सफठ्या का पताकाएं बलाद 
कां। फरहत खा को ठाहौर का तिकदार बाबूस दंग को फाजदार मा झाहू के; अमान एव 
हतर जौहर का खज्ानादार नियुक्त करके नगर म छाड दिया । उस वष का ७ रजव (२८ 
मई १५५५ ई०) का सरदिद क कस्ब के क्षत्र मं उहोत प।व क्या। रणक्षत्र का शा 
देत वाट अमोरा एवं ससार का विजब बरन वाले वारा न सवा का सांभाग्य 4त क्या । 
विजव एवं सफ़टता को पतावा वरूद हा गइ । सम्मानित शिविर एक एस उद्यान म टय जा कि 
विजय वे' उपरान्त स्वग को ईप्या का विषय बन गया ससार का विजय करन वाठ क्र क 
पहुंच के कारण शत्रु हताद हो गय। विजयो सना चार देछा म विभाजत हुई । एक उहाव 
बपवे अथान रखो। दूसरी हजरत खाकाना के तीसरा शाह अबुठ मआला के आर चांव। बराम या 
के । सवदा दोना ओर स रणक्षत्र द वीर निकठ निकलकर परीरुप प्रदर्णित करत थ जौर हजरत 
जनत आदरियादी के वोरा व भाग्ययादी छड्ाट से हमया विजय क चिह्न दृष्टियत हो। रहत थ। 
शत्रु नित्यप्रति भयभात एवं आतक्ति होत जात थ । ४० दिन तक सनाए एक दूसरे के समक्ष 
पड़ाव बरकव युद्ध वरती रही । २ चावान (२२ जून १५५५ ई०) का जिस दिन हजरत साकान 
गयो सित ने वे सवका क॑ युद्ध को व री था झवाया मुजर्चम, जजा खा एवं बहुत वडा सस्याम 
अय उठाग रणक्षत्र म पहुचे और यद्ध प्रारम्भ कर दिया। उम्र आर से स्विकदर क्या भाई 
भा पद्दाड युद्ध हतु विक्‍छा और उश्वव भाषण युद्ध किया । यद्यपि उश्च दिन यह निश्चय न 
था ब्रिसुल्तानी युद्धहाय कियु ईस कारण कि राज्य क सहायता का इतनो महानू्‌ विनय प्राप्त 
दोव का समय आ गया था, राव हदें युद्ध को अस्ति भटक उठा । विजया सनाय चारा ओर से 
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चारो ओर देसने के उपरान्त उसने ख़ुदावन्द खा छाइजी से पूंछा वि “यह युद्ध क्‍या 
मतिम युद्ध था या इसके उपरान्त और भी युद्ध होना है।” स्ुदावन्द खा ने उत्तर दिया “यदि युद्ध में 
घााछा और सफेद हुआ अर्थात्‌ एमादुल मुल्क तो यह अतिम युद्ध है अन्यथा दूसरे युद्ध की भी 
(२५१) आशवा* है, वारण कि एमादुल मुल्क क्सी अन्य अवसर पर युद्ध वे उपाय करेगा।” 
हमार्यू ने जब उपर्युक्त उत्तर सुना ती एमादुल मुल्व को युद्ध हेतु छछकारा किन्तु रणक्षेत्र में उस 
बालक के अतिरिक्त, जो वालिग हो चुका था, काई न आया | यह युद्ध नरियाद एवं महमूदाबाद 
के मध्य में हुआ। 


फिर हुमायूँ ने मौर्जा अस्करी से कहा कि, “तुम अहमदाबाद की ओर बढों। तदुपरान्त में 
भी आऊँगा।" फिर हुमायूँ ने अपने समस्त अमीर। वे” साथ सरखीज कै समीप पडाघ डाला। वहाँ 
तरदी बेग के अतिरिकत, जिसे हुमायूं ने चाम्पानीर का अमीर नियुवत कर दिया था, सभी लोग 
उपस्थित थे। 

इसी बोच मे उसने दीव की और प्रस्थान बरने का सकलप कर लिया विन्तु उसे हिन्दुस्तात 
के विपय में समाचार प्राप्त हुए कि शेर घाह सुर ने बगाले के आसपास, मुहम्मद ज़मान ने लाहौर 
में और महल, प्रा ने मन्दु के आसपास विद्रोह कर दिया हूँ, यह समाचार सुनवर हुमायूं अपन स्थान 
पर परामर्श हेतु कुछ दिन तक'ठहरा रहा । उसको दीव के सम्बन्ध में निरन्तर समाचार भी मिलते 
रहते थे, मत बह बहादुर के विपय में सोच विचार में व्यस्त रहा। 


अब बहादुर ने बुआ के हाक्मि बेजरी को छिखा वि वह नौवाए ऐेकर उसके पास आये। 
जब हुमायूँ चाम्पानीर में ठहरा हुआ था तो बेजरी उस समय पर्याप्त मात्रा में सामान लेकर दीव 
बी ओर रवाना हुआ और तरक॑ नामक प्रसिद्ध वन्दरगाह में छगर डाला । क्योकि बहादुर ने हुमायूँ 
से युद्ध वा सक्‍लप ब लिया था अत उसने किले वालो से भी युद्ध किया। अब बहादुर ने दीव थै' 
किले को बन्द किया और उसको तोपम्नाने इत्यादि से दृढ़ बनाया । समुद्र के एक भाग पर 
नौक!यें डाछ॒ दी ताकि समुद्र त्तट सुरक्षित हो जाय और यदि कोईबुराअवसर आ जाय तो वह वहाँ 
से भाग भी सबे, कारण कि उसे दीव वे सम्बन्ध में रूमी वा की ओर से खतरा था। जिस समय 
बेजरी पहुँचा ती बहादुर बडा प्रसन्न हुआ! 


_... (२५६) मेने महमूद अल्छारो से, जिसकी उपाधि नुसरत खा थी और जो बहादुर की सेवा 
में हाजिब था, सुना है कि, “जब यह वात प्रसिद्ध हो गई वि हमायूँ ने दीव की ओर प्रस्थान करने 
का सकक्‍त्प कर लिया हूँ ता बहादुर न मुझे रूमो खा के पास मेजा।” अत सेने बहादुर का सदेश 
हम खा तक पहुंचाया और उसमे वहा कि 'कितने आइचर्य की बात है कि बहादुर आवश्यकता से 
अधिक तुम पर विश्वास करता था और उसे तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा था किन्तु तुमने दुष्टता 
प्रदोशित को एवं अपहरण क्या / मैंने बहादुर के क्रोप वे सम्बन्ध में बहुत बुछ कहा । यहाँ तक 
किरझमी खा अत्यधिक लब्जित हुआ। इसके उपरान्त मैंने उससे कहा कि, “यदि वास्तव में तुम्ही 


रे नह एपाइल मुन्क्र ने झुदध किया तो यद भझन्तिम युद्ध होगा भन्यथा दूसरे युद्ध वी मौ आशका है। 
१।॒ 


अदु 


४६६ सुगुल्ल कादीन भारत--हुमायूं 


हुमायूँ के दीव में आने का कारण हो तो अब कोई ऐसा उपाय करो जिसके कारण हुमायूँ दीव 
आने के विचार त्याग दे। सम्भवत तुम्हारे झुकने से युग वहादुर को उन्नति प्रदान करे और 
बहादुर तुम पर विश्वास सरे। घह तुम से अधिक शक्तिशाली हैँ । तुम्हारा सम्मान उसके बिना बलन्द 
नही हो सकता । तुमने ऐसा कार्य किया है कि आज उसे तुम्हारे पास पत्र भेजने की आवश्यकता 
(२५७) हुईं। यदि तुम हमायूं के इस सकल्‍्प का कारण नही हो तो उसकी उसकी राय पर छोड 
दो।! 


रावी कहता हैँ वि जब रूमी ख्ता ने यह बातें सुनी तो उसकी आँखों से आँसू बहने लगे 
और वह क्षमा माँगतें छगा । उसने यह शब्द कहे “नि सन्देह मेत्रे यह वर्य श्लेतात के कारण 
किया। वास्तव में शैतान खुल्दम खुह्छा मार्ग अप्ट करने वाला शत्र्‌ है ।” रावी का कथन हैं कि फिर 
रूमी खा ने उसे विदा किया और यह वचन दिया कि थह्‌ किसी न किसी प्रकार हुमायूँ को रोक 
देगा | इस प्रवार इतिहासकार कहता हैं कि हुमायूं जिस स्थान पर ठहूरा हुआ था उसको 
वहाँ को जलवायु के सम्बन्ध में शिकायत थी जिसके कारण उसवा स्वास्थ्य ठोक नही रहता था। 
अब झूमी खा को अपने वचनानुसार वात बनाने का अच्छा अवसर मिल गया। उसते हुमायूं से 
कहा कि, “समुद्र यहाँ से निकट है जिसके कारण यहाँ विपैले वक्ष हो गये है तथा जरवायु दूषित 
हो गई हैं। जब तक आप यहां रहेगे, स्वस्थ होना कठिन हैं। अत जब तक आप स्वस्थ ने हो जाय 
उस समय तक के छिये आप यहाँ से प्रस्थान वर दें ।” हु मायूँ ने यह परामर्श सुनते ही उसे स्वीवपर 
वर लिया । इसी बीच में हिन्दुस्तान से उनदुर्घटनाओं के, जो वहाँ घट रही थी, उमाचार प्राप्त 
हुए अत हुभायूं ने मह मुनते हो अहमदाबाद की ओर प्रस्थान किया। 


उसने मोर्जा अस्करी, मीर्जा हिन्दाल एवं मीर्जा हिन्दू वेग को अहमदाबाद में, नहर बाला 
पटन में यादगार नासिर मीर्जा को, भरोज, सूरत एव नौसारी में कासिम हु सेव ख़ा को और चाम्पानी र 
में तरदी बेग को नियुक्त कर दिया । वह रूमी खा को अपने साथ लेकर सूरत तथा बुरहानपुर 
होता हुआ मन्दू पहुंचा । वहाँ की जलवायु उसके अनुकूल सिद्ध हुई अत चह वही ठहर गया। 


जव हुमायूं मन्दू पहुँचा तो मुह्छा कादिर शाह चन्देरी और मन्दू के अमीर भी आसपास 
से निकले । छाहौर मे मुहम्मद ज़मान खा, बहादुर के पास वापस आ गया कारण कि वहाँ वामरान 
मोर्जा पहुँच चुका था। किन्तु शेर खा सूरी ने चुनार पर अधिकार जमा छिया और वहाँ विक्ते को दुढ 
बना लिया और अपने पुत्र कूतुव खा को वहा छोडकर स्वय वाले पहुँचा और उसे विजय कर छिया। 

हुमायूं को गुजरात से निवल कर मल्दू पहुँचने में कई मास छग गये। 
९४२ हि० (१५३५-३६ ई०) में नूर॒ुद्वीन खाने जहाँ झीराज़ी और सफर सछमानी, जिसकी 
उपाधि झुदावन्द खा थो, इन दोना ने नौसारी और उसवे आसपास के रथानों को अपने अधि- 
कार में कर लिया । नौसारो में अब्दुल्छाह खा, कामिम हुसेन के सम्बन्धी ने पराजित होकर भरोंच 
की आर प्रस्थान क्या। तदुपरान्त सूरत भी खाने जहाँ तवा सफर सलमानी के अधिकार में जा गया। 
तत्पश्चात्‌ मार्ग से छाने जहाँ द्वीराजो और जछ मार्ण से खुदावन्द खा भरोच गये। कामसिम हुसेन 
खरा बडा व्यावुल हुआ और अब्दुल्ठाह खा तथा कामिम हुसेन भरोंच से चाम्पानीर की ओर माय 
निशके । तदुपरान्त भरोच भी खाने जहां तथा खुदावन्द खा वे अधिकार में जा गया। फिर 
सियासत दय कस्पाया का अधिकारी हो गया | बहादुर दे समस्त अधिवारी अपने-अपने राज्य गें 


जफदल चालेह व मुझफ्र व आलेह भाग १ डद् 


फैल गये। मुगुले! के अधिकारी अहमदाबाद की ओर भाग गये। जो लोग अहमदाबाद में पहुंचे 
उनमें से एक यादगार नासिर मोर्जा भी था। उसने नहरवाला पटन में एक अमीर को अपना उत्तरा- 
घिकारी बनाया जिसका नाम गजन्फर था। तदुपरान्त तीन सौ अश्वारोहियों को पटन से छेवर 
दीव गया। उसने बहादुर की आज्ञावारिता स्वीवार कर ली और बहुत से मुगुलो को मिलावर 
बहादुर को अपना सहायक बना लिया । तदुपरान्त इन सब को अहमदाबाद जाने के लिये उभारा। 

दयार स्ना तया मुहाफ्जि खा रायसेन प्रदेश मे थे। इन दोनो मे वहाँ से निकलकर दीव 
की और प्रस्थान वरने का सकल्प किया। जब यह दोनो पटन के समीप पहुंचे तो इनको समाचार 
प्राप्त हुए कि पटन खाली हैँ, अत इन दोनो ने अपनी मम को पटन वी ओर मोड दिया और पटढन 
पर दोनो ने प्रभुत्व प्राप्त करके अपने अधिकार में ले छिया । तदुपरान्त इन दोनो ने सुल्तान को पत्र 
(छिखा कि अहमदाबाद तथा चाम्पानीर के अतिरिक्त समस्त प्रदेश अधिकार में जा गये हूँ। उनन्‍्होंत यह 
भी लिखा कि अधिक सझ्या में सेना एकत्र करके अहमदाबाद की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इस 
प्रकार उस समय समस्त सेना को, जा छिल्न भिन्न हो गई थी, एक स्थान पर एकत्र क्या गया और 
विभिन स्थानों के निवासियों को अपनी पताका के नीचे करके वे अहमदाबाद की ओर रवाना 
हुएं। मार्ग में वह छोग भी आकर मिल गये जिन्हे पत्र छिखा जा चुका था अत जब यह छोग सर- 
खीज पहुंचे तो वहां के कुदुब के मकबरे के दर्शन किये और बहुत कुछ दान पुण्य किया। 

मोर्ज़ा अस्करी तया उसके सहायकों ने असावछ नामक स्थान पर ठहर कर युद्ध बरना चाहा 
किन्तु बाद में वहाँ से चाम्पानीर की ओर सवार होकर रवाना हो गये। अब वहादुर ने इन लोगो 
का पीछा किया और भझौरी की ओर से सहवर को पार किया। बहादुर की सेना के अग्न भाग 
में प्रतिष्ठित अमीर सैयिद मुबारक बुखारी भी था। इस प्रकार आसपास की सेनाएं महमूदावाद आनर' 
एकत्र हो गयी और घोर युद्ध हुआ । यह पुद्ध उस स्थान पर हुआ जहाँ बुर्ण वावरी वनाया गया | 
इस समय बहादुर को विजय प्राप्त हुई तथा उसने अपने घोडे से उतर बर ईश्वर के प्रति इृतचता 
प्रकट की। त्तदुपरान्त उसने उनवा पीछा किया और समस्त सेना भी उसके साथ रवाना हुई । 
यहाँ तक कि ये छोग महेन्द्री नदी तक पहुँच गये। उस समय नदी में बाठ आई हुई थी अत 

बहुत से छोग नदी में डूब गये। 

इस ओर चाम्पानीर में समस्त मुगुछ सरदार एकत्र हुएं। त्तरदी बेग किले से उतर करनीचे 
भापा और उन छोगो से मेंट की । उसे बाद उन सब ने तरदी बेग से कहा कि "जो कु छ हमारे पास 
था वह सब समाप्त हो गया और सेना छिन्न भित्र हो गई | हमें कुछ खजाना दो त्तावि' हम उस 
ओर से फिर सेना एकत्र करें तथा वहादुर से युद्ध करें।” यह सुनवर तरदी बेग क्ले के भीतर चछा 
गया। वहाँ किले में उसकी किसी दे सूचना दी कि “इन लोगो ने तुमकी बन्दी बनाने का सकलप 
कर लिया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी विचार है कि किले में जो कुछ तुम्हार पास है 
उसे तुमसे छे ले। वे लोग हुमाय्‌ के विरुद्ध युद्ध करने के लिये आगरा जाने का सकल्प कर चुके है।” 

पहुसुनकर तरदी बेग कुछ देर वे छिये 5हर गया । फिर उन छोगो को उसने सूचना दी कि “खजाना 

सत्म हो चुका है अत तुमको कहाँ से दिया जाय ।” जब्र तरदी बेग ने यह कहा तो उन लोगो ने 
परामश्च॑ हेतु उसको किछे से नीचे बुलवाया किन्तु उसने स्वीकार न क्या। अब इन लोगो को बहादुर 
फै विपय में समाचार प्राप्त हुए वि उसने महेन्द्री नदी को पार कर किया हूं) यह सुनवर यह छोग 
पोडें पर सवार होकर आगरे को ओर चल खड़े हुए ॥ 


४६८ सुगुद्ध कालोत भारत--हुमापूँ 


उनके जाने के बाद तरदो बेग विले से नीचे उतरा और मन्दु की ओर चल दिया । उसने 
हुमायूँ को इन बातों को, जिनका उसके विरुद्ध छोगो ने सकल्प वर लिया था, सूचना दी और बहादुर 
के छिये उसकी राज्य सम्बन्धी अत्यधिक प्रशसा की। 


तदुपरान्त बहादुर ने अपने अमीरो एव मलिको से उस विपय में क्षमा-याचना की जो उसने 
रूमी सा के परामर्श से किया था और उन छोगो के परामश को स्वीकार न किया था अपितु उसका 
विरोध किया था। तदुपरान्त वहादुर ने अपने वजीरो को प्रोत्साहन देते हुए उन्हे वचन दिया कि 
उन छोगो को उनके परिश्रम के फलस्वरूप वडे उत्तम प्रदेश प्रदान किये जायेंगे। बहादुर फिरगियों 
मे अतिरिकत सभी बातों से रातुप्ट हो गया। 


उसने भराबे से मुगुला के मुकाबले में २१ शव्वाल ९४१ हि० की रात्रि में पत्ाायन क्या 
था औरममुगुछा ने गुजरात से ३ जिलहिज्जा ९४२ हिं० को प्रस्थान किया। इन घटनाओं में १३ मास 
तया १३ दिन व्यतीत हुए। 


तारीखे सिंध 
अथवा 


तारीखे मासूमी 


लेखक--संयिद मुहम्मद मासूम वक्‍करी 
(प्रकाशन बस्वई १९३८ ई०) 
हज़रत जन्नत आशियानी मुहम्मद हुमायू पादशाह 
की सेना का ग्रुजरात की श्रोर प्रस्थान 
और मोीर्जा शाह हसन का उनके 
आदेशानुसार उस विलायत 
की ओर रवाना होना 

(१६२) ९४२ हि० (१५३५-३६ ई०) में हजरत हुमायूँ पादशाह देहदो से एक बहुत 
बडी सेवा लेरर चित्तौड विजय हेतु रवाना हुए और वहाँ बे समीप सम्मानित शिविर छगवा दिये । 
सुल्तान बहादुर गुजराती ने एंव प्रार्थनापत्र चित्तौड के राजा बे सम्बन्ध में छिखते हुए उसे मुक्त वरने 
की प्रार्यना की और उस पत्र वे अन्त में वुछ कठोर वाक्य छिसे। हजरत पादशाह उस पत्र वे” 
कारण वर्ड रुप्ट हुये और उन्होने सुल्तान महमूद बहादुर से युद्ध करने के छिये अपने ससार का 
चवकर लगाने वाले धोडे वी लगाम गुजरात की ओर मोडी और निरन्तर यात्रा करते हुए गुजरात के 
क्षेत्र में पहुँच गये। विजयी सेनाए जिस विलायत में पहुँचती थी उत्ते विध्वस एवं नप्ट भ्रप्ट कर देती 
थी और शत्रुओं में जिस विसी क देखती थी उसकी ह॒त्या करदेती थी। सुल्तान वहादुर अन्त में 
बन्दर* की ओर चला गया। सक्षेप मैं, प्रस्थान वे समय उन्होने मीर्जा शाह हुसेन ३ वे” नाम एक आदेश 
भेजा था जिसमें लिखा था कि “सगठन के नियमो को देखते हुए तुम उस ओर से गुजरात पर 
(१६३) आक्रमण करो । पटन में पहुँचने के उपरान्त ठहर जाओ और प्रार्थना पत्र भेजो। जो 
कुछ आदेश हो, उसका पाछन बरो ।// 

मोर्जा झाह हुसेन ये बहुत वडी सेना छेकर नश्नपुर से प्रस्थान क्या। रादनपुर वे मार्ग से 
पटन पहुचा। खिद्ध सा ने, जो सुल्तान वहादुर की ओर से पटन के क्छि में था, किले को दृढ़ बना 
हिया। प्टन के आसपास के मवेश्ियों को दूर के स्थानों पर भेज दिया | सुल्तान महमूद खाउ 


१ हियु। 


२ श्मी अन्य में उसे शाह इसन तथा हुसैन दोनों तरद से लिखा गया है। 
है भककर का हाकिम । 


डए० मुशुल् कालीन भारत--हुमायूं 


पाँच सो अश्यारोहियो को छेकर आगे बढा और उसने कुछ ग्रामों को नप्ठ कर डाला तथा पटन 
से सात कोस पर पडाव किया। जान अडो पेशवराक वो मीर्जा शाह हसन की सेवा में भेज दिया। 
जुनेंद एवं जूना जारीजा को सुल्तान महमूद खा ने पटन के विले वे भीतर सिद्ध सा के णस इस 
आशय से भेजा कि, क्योंकि मीर्जा ज्ञाह हसन एक भारी सेना लेवर आ गया हैँ अत तेरे छिये यह 
उचित होगा कि तू उनरी सेवा मे उपस्थित होकर किंछा समर्पित कर दे और अपने परिवार सहित 
सुरक्षित जहाँ जी चाहे चला जा ।” उसने उत्तर भेंजा कि, “सुल्तान बहादुर कुशछतापूर्वक करनाल 
में है। मूझें कौन सी आवश्यकता है कि में किले को सिंध दे मुगुलो को प्रदान कर दूँ।” अन्त में 
जुनैंद एवं जूना ने सिद्ध प्रा की माता के पास पहुचनर सुल्तान महमूद सा का सदेश भेजा और 
बहा कि, “यह उचित नही ज्ञात होता वि हम छोग बिना उपहार एवं पेशवद के सुल्तान महमूद 
सा वे' पास जाय।” ग्रिन्च सा वी माता ने पूछा, “तो फिर क्‍या उचित हे?” उन्होंने उत्तर 
दिया कि, “मोर्जा शाह हसन वे आतिथ्य हेतु एक छास फी रोजशाही तथा तीस हजार अन्य सुत्तान 
(महमूद प्रा) के छिये भेज दो जाय ताकि हम लश्कर को आगे बढाये।” सक्षेप में एक छाख तीस 
हजार फो रोजशाही अपने विश्यासपात्रो बे हाथ भेज दी। दुसरे दिन प्रात काल मोर्जा शाह हुसम ने 
पहुँचवर ताल्पतन" में पडाव क्या। सुल्तान महमूद खा ने मीर्जा शाह हसन की सेवा में उपस्थित 
होकर आगे जाने की अनुयति चाही । मोर्जा शाह हसन ने कहा कि, “सर्वप्रथम बिसी को हज़रत 
(१६४) पादश्ाह की सेवा में भेजकर हम अपने आगमन की सूचना दे दें। जहाँ हजस्त पादशाह 
मा आदेश हो वहाँ जायें।” अब्दुल क्द्टूस वो प्रार्थनापत्र सहित पादशाह वी सेवा में भेजा। इसी 
बीच में खिद्ध सता के आदमियों ने पेशकश्च प्रस्तुत किया ।मोर्जा शाह हसन १५ दिन त्क' पटन में 
ठहूरा रहा। सुल्तान महमूद ने महमूदाबाद तय पहुच कर गुजरातियो वी धन-सम्णत्ति को छूट छिया 
ओर अपार घन सम्पत्ति एव वस्त्र अधिकार में कर लिये। 
इसी बीच में मौर फहंम्न ने मोर्जा शाह हसन से निवेदन किया कि, “जैसे ही पादशाह ये 
गहें आदेश आ जायगा कि तू हमारे परम उपस्थिन हो और शाही लश्ब्र में ठहर तो वहाँ जाने वे 
अतिरिबत कोई अन्य उपाय न रह जायगा। जब अरगून तथा तरसान, चगताई अमीरो के साज थ 
सामान वा अवठोकत वरेंगे और हुझरत पादशाह गुजरात ये सजाने से अपने विजयी सैनिको 
में धन वा वितरण बरेंगे तो! आपके पास कौन सैनिक रह जायेगा। अधिकाश छोग पृथक हो 
जायेंगे। उचित यही होगा कि हम लोग सिप वी ओर वापस चले घायें।” मीर्जा शाह हसन त्तथा 
अधिकाश अमीर इस बात में सहमत हो गए और उन्होंने यह निश्चय बरपें मीर्ज़ा वपस्तिम बेस 
सार वे हाप हजरत पादशाह यो सेवा में प्रार्थनापत्र भेजा कि, “में अपनी पूरी सेना लेबर आया 
हूँ। इस समय भववर तथा थत्ता ये अमोरो वे पास से प्रार्यना-यत्र प्राप्त हुए हैँ कि कठमतो, 
जतुई नामक समूहा एवं जमीदारों ने संगठित होकर उस प्रदेश वो नष्ट भ्रप्ट वरना प्रारम्भ 
ब्र दिया हैं अत विवध हायर हम छोग वापस हो रहे हूँ।” मोर्जा धाह हसन पादशाह बे 
अट्मशपाद पहुंचते के २० दिन पूर्द लौट गया और ९४५ हि० के प्रारम्भ में (१५३८-३९ ६०) 
में राइनपुर ने मार्ग से पत्ता घटा गया । छौटते समय उसने जाराजा तयासुदा नामक समूहों को 
ये विचित्र हप से नष्ट अप्द किया। 


है एम हम पि में 'नाव परन' । 


ड़ 


घ तारीखे सिन्‍्ध ४७१ 


उत्कृष्ट सम्मान वाले हजरत पादशाह जन्नत आशियानी 
मुहम्मद हुमायूं पादशाह का सिन्ध पहुँचना एवं 
मीर्जा शाह हसन का विरोध 


(१६५) ९४७ हिं० (१५४० ई०) में हिन्दुस्तान के पूर्व में शेर ता अफगान ने, जिसका नाम 
फरीद था और जो हसन अफगान का पुत्र था, विद्रोह करके जमशेद त्तरीसों हुमायूँ पादक्षाह से युद्ध 
क्या। दोनो ओर की सेनाओं में दो तीन वार चौसा के घाट पर युद्ध हुआ और अन्त में पादाह 
पराजित हो गये और पादशाही लश्कर चौसा दे पास से भागता हुआ जौनपुर पहुँचा और वहाँ 
से आगरा।. 

सक्षेप मे, मोर्जा घाह हसन ने ९४६ हि० (१५३९ ई०) में मोर अछीका अरगून को गुजरात 

एवं बगाल की बधाई देने के लिए पादशाह हुमायूँ की सेवा मे इससे पूर्व भेजा था। उसने भीर 
ख़ुश मुहम्मद अरपून को भी कन्धार विजय एवं अगशवार खा की ह॒त्या की बधाई देने के लिये 
मीर्जा कामरान के पास भेजा । यह दोना बडे ही कुशल सैनिक एवं बुद्धिमान्‌ थे। जब मोर अछीका 
पादशाह के दरवार में उपस्थित हुआ वो उसने पादशाह के ऐश्वर्य एवं असावधानी से यह समझ 
लिया कि शीघ्र ही झत्रुओं की सेना विद्वोट कर देगी। मीर अठीका पादशाह की आज्ञा बिना 
शाही लक्वर से निकलकर शीघ्रातिशोघ्र मोर्जा शाह हमन के पास पहुच गया। मीर्जा उसके आगमन 
पर बड़ा चिन्तित हुआ। जब मौर अलीका मीर्जा शाह हसन की भेंट द्वारा सम्मानित हुआ और 
मीर्जा ने उससे सब हाछ पूछा तो उसने बहा कि, “ सेने पादझाह के प्रभुत्व को अत्यधिक बढ़ा 
हुआ पाया । राज्य के उच्च पदाधिकारी एव प्रतिप्ठित छोग बडे असावधान थे। मैने अपने सैनिक 
जीवन वे अनुभव से समय छिया हैं कि श्यीत्र ही उनपर कोई विद्रोही प्रभृत्व प्राप्त कर छऐेगा और 
(१६६) उनके राज्य मैं विध्न पड जायेगा। में इस आशय से आया हूँ कि आपको सचेत कर दू" ।” 
मीर्जा श्लाह हसन ने अपने अमीरो को बुलवाकर उनको मोप्ठी में परामश किया। इसी बीच में णदशाह 
की पराजय दे समाचार प्राप्त हुए। सभी ने मौर अछीका की बुद्धिमत्ता की प्रशसा वी और 
निश्चय किया कि उच्च से भक्‍पर तक नदी के दोनो ओर के स्थान नप्ट करके कृषि को बर्बाद 
कर दिया जाय । जब पादशाही लश्कर को पराजय वे समाचार निरन्तर प्राप्त हुए तो उस 
आारवाग में, जो कि ववरल्‌ नामव स्थान के समीप था, नाना प्रकार वे भवनो एवं किछे की प्रतिरक्षा 
कौ सामग्री की व्यवस्था को गईं । भकक्‍्खर से सिविस्तान तक, भक्‍्खर के कस्बे, ग्राम तथा परयने 
नष्ट कर दिये गये। उन छोगो ने यह समझ लिया कि हजरत पादशाह सिंध की ओर प्रस्थान 
करेंगे, कारण कि मौर्ज़ा कामरान तथा मोर्जा अस्करी ते पारस्परिक सगठन त्याग दिया है, अत 
हजरत पादशाहू विवश होकर इसी ओर आयेगे।/ 

जब १ रबी-उल-अव्वल ९४७ हिं० (६ जुलाई १५४० ई०) को हजरत पादशाह्‌ लाहौर 

पहुँचे तो समस्त भाई एवं प्रतिष्ठित अमीर एकत्र हुये किन्तु सतक हो जाने क॑ इतने साधनों तथा 
चेतावनियों के बावजूद यह छोग सचेत न हुए और निष्ठा हेतु कटिबद्ध न हो सके, यहाँ तक 
वि एक दिन ख्वाजा खावन्द महमूद, मौर अयुछ बका तथा स्वाजा अब्दुल हक एवं राज्य के 
प्रतिष्ठित लोग एकत्र हुए और उन्होने सगठन एवं मेल के सम्वन्ध में एक प्रतिज्ञापत्र छिखा। 
सम्ात प्रत्तिप्ठित छोग एवं अधिकारीगण साक्षी बनें फिर अपनी मोहर छगा दी। जब यह 


डर मुगल बालोन भारत--हुमायं, 


प्रतिज्ञा पत्र प्रामाणिक रूप से तैयार हो गया तो परामर्श गोप्ठो। आयोजित वी गई। क्योवि उनवी 
जवान हृदय का साथ न दे रही थी अत वात पूरी न हो सकी और गोप्ठी विसजित हो गई। 

जमादी उछ आखिर ९४७ हि० के अन्त (अक्तूबर १५४० ई०) को मुहम्मद हुमायू' पराद- 
शाह, मुहम्मद कामरान मीर्जा, मुहम्मद हिन्दाल मोर्जा, मु हम्मद अस्क री मोर्जा, यादगार नासिर मीर्जा 
मुहम्मद जमान मोर्जा), नूरुद्देत मुहम्मद मीर्जा, प्रतिष्ठित अमीरो एवं समस्त सैनिकों ने छाहौरनदी 
(१६७) पार की। शेर खा छाहौर के समीप पहुँच गया। अफगान छोग मृगुझो को जहाँ भी पाते 
थे, उनके प्रति अत्याचार करके उनके परिवार एवं घन सम्पत्ति पर अधिकार जमा छेते थे। इस 
कारण समस्त मुगुल हुमायूं की सेना मे एकत्र होकर काबुल वी ओर चल सडे हुए। जब ये 
चनाव नदी पर पहुंचे तो म्‌हम्मद कामरान मोर्जा एवं मुहम्मद अस्वरी मीर्जा, स्वाजा ख़ावन्द 
महमूद एवं स्वाजा अदुल हक वे साथ बिना आज्ञा काबुल की ओर चल दिये। पादशाह ने विवश 
होकर भीरा की ओर प्रस्थान किया ! मुहम्मद सुत्तान मीर्जा, उलग मीर्ज़ा एव शाह मीर्जा पृथक 
होकर मीर्जा कामरान से मिल गये। मुहम्मद हुमायूँ पादशाह ने भाइया का यह विरोध देखकर 
१रजब ९४७ हि० (१ नवम्बर १५४० ६०) का मिध की और प्रस्थान किया और झात्रान ९४७ 
हिं० (दिसम्बर १५४० ई०) के अन्त में सम्मानित शिविर उच्च पहुँच गया। 


क्योकि वद्भू छगाह निकट था अब दृपायुकरा फरमान एवं सम्मानित खिलअत बेग 
मुहम्भद वकावछ एवं किचिक बेग के हाथ उसके पास भेजे। उसे खाने जहाँ की उपाधि और पतावा 
एवं नवकारा प्रदान क्या गया। उसने नौका तथा अनाज भेजा किन्तु स्वय उपस्थित न हुआ। 
रमजान (जनवरों १५४१ ६०) के प्रारम्भ में उत्कृष्ट पताकाओ ने सिंध की ओर प्रस्थान क्या । 
२८ रमज़ानर को लुहरी5 नामक कस्बे मे सम्मानित शिविर छगे। पादह्माह ने स्वयं बबरलू नामक 
चारबाग में,जो सौन्दर्य एद रमणीयतता मे अद्वितीय था, पडाव क्या । सुल्तान महमूद खा ने 
भववर को नप्ड अ्रप्ट वरके किले की प्रतिरक्षा प्रारम्भ वर दी। नौकाओं को नदी वे इस ओर 
से लेकर किले के नीचे दगर डाल दिया। 


जव भाग्यघ्ञाली सेना का छू हरी नामकवस्बे में पडाव हुआ तो सुल्तान महमूद की आदेश दिया 
गया कि वह उपस्थित होकर चौखट चूमने का सम्मान प्राप्त करे एवं बिल्ले को दरवार के सवकों 
को सौंप दे। उसने निवेदन क्या कि, “में मीर्जा शाह हसन का सेवक हूँ। जिस समय तथ मोर्जा 
शाह हसन सेवा में उपस्थित न होगा, मेरा आना नमकख्वारी को दुष्टि से उचित नही। मीर्जा 
(१६८) शाह हमन वी आज्ञा बिता किठे को सौंपना भो उचित नह! ।” पादशाह ने उसे विवश 
समझा। क्योवि" अनाज वहुत कम प्राप्त हो रहा था अत मेहतर अश्वरफ को, जो मीर बाजार था, 
सुल्तान महमूद के पास भेजा । ख़ान ने पादक्षाह के आदमभियों के पास पाँच सो गधों के बोझ 


चौपता कौ परापयोपरान्त उसकी श्‌ यु हो गई थी। 
२८ रमजान ६४७ हि० ( २६ जनवरी रृध४१ ३० ) । 
एक इस्तलिदि में 'लोदरी! । 'रूइरी' होना चादिये। 
बाज़ार वा अध्यक्ष । 


न्द्‌ खण ख0 ह० 


तारीखे गुजरात॑ 
लेखक--मीर थवू तुराब वली 
(प्रकाशन--कलकत्ता, १९०९) 


(१) मित्रता बडा प्रशसनीय गुण है और प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह उत्तम है। विशेष 
रूप से उत्कृष्ट सुल्तानों वे लिये जिनकी मित्रता लोगा की सम्‌द्धि एव प्रदेशों वी सुख शान्ति 
का कारण होती है। यह सम्बन्ध हज॒र्त जतत आशियानी हुमायूं पादक्याह एवं सुल्तान बहादुर में 
दुढ हो गया था। बहादुर शाह को हुमायूँ पादशाह्‌ की मित्रता के कारण अत्यधिक झान्ति प्राप्त 
हुईं थी और वह राज्यो की विजय एवं इस्लाम की उन्नति हेतु जेहाद में व्यस्त हो गया था। उसने 
आसपास के अधिकाश्न प्रदेश अपने अधिकार में कर लिये। उसके दान पृण्य एवं राज्यों को विजय 
फरने के समाघार समार में प्रसिद्ध हो गये। विभिन्न राज्या वे सुल्तान एवं च्ाहजादे उसकी सेवा 
में कटिवद्ध रहते थें। आक्रमण तथा यात्रा बे समय छा परादश्ाही खेमो तथा विभिन राज्यों एवं 
इकठीमो उदाहरणार्थ गोलान, छार, अजम, फारस, एराक, कश्मीर, ख़िंता, खुतत एव श्रेरवाद के 
समीष के शाहज़ादों के डेरे एव सरापरदे लगाये जाते थे। पादशाही ख़मे वे चारो आर तथा आसपास 
छाल रंग की १४ मज़िलें लगाई जाती थी। पादशाही शिविर को अन्य खतैमो से पुर्थक्‌ करने के लिये 
(२) यह आदेश दे दिया गया था कि घाही खेमे मखमछ के एवं सरापरदे जरवफ़्त के रहे । सोने 
के तारो के काम दे मोट रेशम के प्रयोग बे' कारण वह अन्य खमो से भिन हो जाते थे। गरमी तथा 
लोगों की भीड को दुर करने के लिये वे बडे छामदायक सिद्ध होते। शाही सरापरदा के कारण 
छगभग आधे कोस तक की भूमि विश्येष ख़मा।" से घिरी रहती थी। उसमे रेशमी डारियों तथा 
साँदो-साने के खूँटा के प्रयोग का भी आदेश्न दे दिया था जिनकी सजधज को देखकर आकाश को 
भी ईर्ष्या होने छगती थी। 

इन दोनों पादशाहो की मित्रता में विध्न प्र ग्या ! इसे पारस्परिक मतमेद एबं विरोध 
का कारण मुहम्मद ज्षमान मीर्जा था जो हुमायू पादशाह की सेवा से विद्रोह करके सुल्तात बहादुर 
की सेवा में चछा गया या। हजरत जनत आशियानी का हृदय इस घटना के बारण वडा मलिन 
हुआ ओर उन्होंने मुहम्मद जमान मीर्ज़ा को गुजरात प्रदेश से निकाल देने वे लिये उपदेश-नपत्र 
लिखकर सलाहुल्ल मुल्क मौलाना कासिम अछी एवं गयासुद्दीन क्रची के हाथ सुल्तान बहादुर के 


पाप्त मेजे। मतभेद का यही कारण था जिमसे वहादुरशाही राज्य एवं सात पीढियों की बादशाही 
का विनाश हो गया । 


१ ्चाइरदाय खासा! । की 
पर 


३१० सुएुंछ कालीन भारत-हुँमायूँ 
श्र 

“बात बढते-बढते युद्ध तक की नौबत आ जाती हूँ, 

जिससे प्राचीन घर-वार नप्ट हो जाते है।” 
सुल्तान बहादुर का सिहासनारोहण 

नि सन्देह वयाकि ईश्वर को इच्छा एवं देवी आकाक्षा यह थी कि सुष्टि के एक पवित्र 

मोतो अपितु आकाश के प्रकाश भर्यात्‌ साहिब किरान के वश में सर्वोत्तृष्ट व्यक्ति एव देशो को 
विजय करने वाले सुल्तानो के चुने हुए व्यक्ति का इस युग मे आविष्कार करे और देवी कारीगरी 
के कलम से उनति एवं पतन वे इस ससार के पिहासनासीन का चित्र युग के पुष्ठ पर बनाये और 
सप्तार को वास्तविक ख़लोफा एवं स्वामी जछारूद्वीन मुहम्मद अकवर पादशाह की पताकाकी छाया 
से शोभा प्रदान करे, अत उसने यह नई व्यवस्था एवं तया परिवतंन प्रकट किया और हुमायूँ 
के प्रभ्त्य के कारण गुजरातियों के सौभाग्य का पतन करा दिया ६ 


इसका सविस्तार उल्लेख इस प्रकार है कि जिस समय फिरदौस मकानी बावर पादश्ाह ने 
सुल्तान सिकन्‍्दर के पुत्र सुल्तान इवराहीम से युद्ध करके हिन्दुस्तान विजय कर लिया तो ६ मास 
(३) पूर्व ही उप्तो वर्ष में सुल्तान बहादुर वे पिता सुल्तान मुजफ्फर का निधन हो गया । अपने पिता 
को वश्तोअत के अनुसार बहादुर का बडा भाई सिकन्दर शाह को उपाधि धारण करके सिहासनाझढ 
हुआ। उसके अन्य भाई अन्य राज्यो में छित-भिन्न हो गये। इन्ही में महमूद शाह शहीद का पिता 
लतीफ खा एव चाँद खा मिलकर मन्दु तथा मालवा के स्वामी सुल्तान महमूद ख़लजी के पास पहुंचे। 
सुल्तान बहादुर हिन्दुस्तान को ओर रवाना हुआ। जिस दिन बावर पादशाह सुल्तान इंबराहीम 
से युद्ध कर रहे थे, बहादुर उस रणक्षेत्र में उपस्थित था! सुल्तान इबराहीम से उसने भेद ने की 
और रणक्षेत्र के एक कोने से युद्ध की छोछा एवं मुगुलो द्वारा मारकाट देखता रहा । बाबर 
पादशाह की विजयी सेनाओं के प्रभुत्व के उपरान्त बहादुर अपने तीन सौ सैनिकों के साथ लश्कर 
के एक कोने से युद्ध करके पृथक्‌ हो गया और देहछो पहुंचा । इसी वोच में एमादुलमुल्क द्वारा 
सुल्तान सिकन्‍्दर को हत्या एवं उसके छोटे भाई नसीर ख्ञा के सिहासतारोहण के, जिसने महमूद 
शाह की उपाधि धारण कर छो थो, समाचार सुल्तान बहादुर को प्राप्त हुए। इस समाचार से 
प्रसव होकर वह बड़ी तीब् गति से यात्रा करता हुआ गुजरात की ओर रवाना हुआ। जब यह 
प्रामाणिक रूप से ज्ञात हो गया कि वह सरहद पर पहुंच गया हैँ तो राज्य के उच्च पदाधिकारिया 
ने, जो एमादुलमुल्क से मिले थे, (वहादुर शाह) के पास आज्ञाकारिता सम्बन्धी प्रायनापत्र भेजे 
और स्वागतू बरके उसे नगर में लाये तथा सिहासनार्ढ क्या । एमादुलमुल्क को, जिसकी मृत्यु 
का समय आ गया था, बन्दी बनाकर उपस्थित किया । दरवार के मैदान में, जो कि बाघ्ार के 
मध्य में था, उसके सिर से पाँव तव वे नख तक को खाल खिंचवा ली गई । 
सक्षेप में, सुल्दान बहछोलछ की सतान, जो कि मुगुलो के प्रभुत्व के कारण दुखी एवं र॒प्ट थी, 
सुल्तान बहादुर के राज्य केप्रारम्भ में ही उसको सेवा में पहुच गई। वे छोग प्रतिकार तथा अपनी 
हानि की पूर्ति हेतु समय-समय पर हिन्दुस्तान पर चढाई करने के लिये उसे प्रेरित किया करते थे। 
उसके सम्मानित पिता सुल्तान सुज़पफर को सहृदयता का उदाहरण देकर वे अपने राज्य की 
मुक्त का प्रयत्न किया करते थे। वास्तव में सुल्तान मुज़फ्फर झाह ने सुल्तान महमूद शाह खलजी के" 


तारीखे गुजरात ड११ 


प्रति जो उदारता प्रदर्शित की उसे सुल्तानों के इतिहास में सोने के जल से लिखा जा सकता हैं 
और बड़े-बड़े बादशाहों के दरबार में वह कहानी बडे गर्व से पढ़ी जा सकती है। 
सुल्तान मुझ़पफर का सौजन्य 


(४) यह इस प्रकार है कि जब पूरविया अमोरो ने सुल्तान महमूद के ऊपर पूर्ण रूप से 
प्रभृत्व प्राप्त कर छिया तो वे उसे पक्षी के समान पिंजरे में रखने छंगे। वह उन लोगों के 
कारण अपने जीवन से निराश हो चुका था। अपने पर्वत रूपी किछे के कगूरे से कमन्‍द लटका कर 
उतरा और घोडे पर सवार होकर बडी तीब्र गति से यात्रा करता हुआ अल्प समय में फरियादियों 
के समान सल्तनत के पाये तक पहुचा* | प्रथम दरवार हो में उसे ऐसे आदर सम्मान द्वारा उत्कृष्ट 
किया गया जो पादशाहो के प्रति किया जाता हूँ। जब उसने दरबार में शरण लेने के कारण 
के विषय में निवेदन क्या तो उसे सहायता का आइवासन देकर सम्मानित किया गया। अल्प समय 
में (सुल्तान मुजफ्फर) इस अभियान की तैयारी करके एक बहुत बडी सेना सहित मान्दू वे किले 
की विजय हेतु रवाना हुआ। मान्दू के किले के समीप विजयो सेनाओ के शिविर छग गये और युद्ध 
प्रारम्भ हो गया। युद्ध की अग्ति भड़क उठी। ईश्वर से इस राज्य की सहायता की और पादशाह 
को विजय प्राप्तहुई । काफिर तलवार द्वारा नप्ट-भ्रध्ट कर दिये गये। किले के समस्त महालू एवं 
समस्त मालवा प्रदेश दुप्ट वफिरो से मुक्त करा छिया गया। तीन दिन तक किले के ऊपर भव्य 
जश्न होते रहे । यद्यपि सुल्तान महमूद ख़छजी ने अत्यधिक उपहार, स़्मृत्ति चिह्न के रूप में 
प्रस्तुत किये और उन्हें स्वीकार करने का आग्रह किया किन्तु वह पादशाह इतना अधिक उदार 
एवं साहसी था कि उसने इन नश्वर साधारण वस्तुओं की ओर कोई ध्यान न दिया | खज़ाना, 
सोना तथा जवाहर, जडाऊ अस्त्र शस्त्र,द्रुतगामी घोडे त्तथा पव॑त रूपी हाथी उसकी दृष्टि मं तिनके 
से अधिक मूल्य न रखते थे। वह सब का सब उसने उसे प्रदान कर दिया । उसने अपने लिये कयामत 
त्तक रहने बाला यदय प्राप्त कर लिया । अपने १२ हज़ार अश्वाराहियों को पाँच अमीरो के अधीन, 
जिन्हें गुजरात में जागोर प्रदान को, एक वर्ष तक उसकी सहायतार्थ वही पर नियुक्त रखा 
और स्वय बड़े ऐश्वर्य एवं गब॑ं से अपनी राजवानी को छौट जाया | इस उपकार को तारीख 
इस प्रकार हूँ 


“मुल्व' सल्दू विजय किया और वापस कर दियार/) 


(५) मुल्ला शहीदी ने सुल्तानों को शरण देने वाले इस पादक्माह्‌ की प्रश्नसा में एक कप्ीदे 
की रचना को जिसका प्रथम शेर इस प्रकार ह्ँ 


ह बादशाह ! ससार के दुखी छोमो का दु स तेरे हृदय में है, 
यदि लेता है तू तो दुसरो को दे देता हूँ, तेरा ऐसा हृदय है5/। 


१ गुस्तान मुठ्क्कर के पास पहुँचा। 
२ गिरिश्तौ मुस्टे मन्‍्द व बाज दादी । 
के ७२० $५ है दर अर ५ अर ज्श्फ 
३ झस विद में उत्तर तेमूर कालोद भारत भाग २ में भाषार सूद सामझै का झनुवाद देखिये। 


४३२ मुगल कालीन भारत-हमापू 
लोदियो का सुह्तान बहादुर के पास एकत्र होना 


सक्षेप में, सुल्तान बहुलोंछ वी सतान में से सुल्तान अलाउद्दीन, जो कुछ समय तव' बाबर 
पादशाह को सेवा में रह चुवा था, एवं सुल्तान अल्ठाउद्दीन के पुत्र तातार सा वा छोटा भाई फ्तह खा, 
सुल्तान मुश॒फफर शाह द्वारा सलजियो वे प्रति उदारता का उदाहरण देकर (सुल्तान बहादुर से 
हुमायूँ पर आक्रमण के) विषय में अत्यधिक आग्रह करने लगे। सुल्तान बहादुर ने कहा कि, “मैने 
मुगुलों का युद्ध देखा है। यह सेना उन छोगो का मुकाबला नहीं वर सकती। छुम्ह धैर्य 
धारण करना चाहिये कारण कि में उचित रूप से इसवा उपाय करूँगा।” तातार सा ने, जो 
लोदिया में बहुत बडा शूर बोर था, निवेदन क्या कि “आपतप जिन मुगुछों को देखा है उनमें अब 
बह शक्ति नही रही । अब वे भोग विलास तथा ऐश व आराम के आदो हो गये हूँ। उनमें विजयी 
सेना से मुकाबले तया युवक पादशाह्‌ से, जा कभी भो पराजित नही हुआ है, युद्ध करने वा सामथ्ये 
नही ! वे छोग॑ सर्वदा ऐसी ही बातें क्या करते थे जियस मनुप्य वे धैर्य वी छगाम हाथ से 
छूट जाय |" 


मुहम्मद जवान मीज़ा का सुल्तान बहादुर के पास पहुंचना 


इसी बीच में मुहम्मद जमान मोर्जा हुमायूँ पादशाह से रुष्ट होबर सुल्तान बहादुर वे पास 
पहुंचा। उसका आगमन सुल्तान को योजना के अनुकूछ निकछा | उसने इसे उचित समझकर 
बड़े आदर सम्मान से उसे प्रोत्साहन प्रदान किया और उसे नाना प्रकार से प्रसन्न बरके उसे युद्ध का 
पेशवा१ बनाने कौ योजना वनाईं। वह उसे अत्यधिव इनाम, खिलजतें, अरबी घाड, जागीरें एव नव्द 
धन देकर सतुष्ट किया करता था और चाहता था कि इस प्रवर मुगुला की सेना को अपना और 
आकष्ट कर ले। सम्भवत जनत आशियानी के सत्य वो समझने वाले हृदय वो इस बात का 
आभास मिल्ठ गया। वे समझ गये कि म्‌ हम्मद जमान मीर्जा का गुजरात में निवास राज्य व्यवस्था 
के हित के विरुद्ध है अत उन्हाने सुल्तान बहादुर को पत्र लिखा कि वह उसे अपने राज्य से निकाल 
दे। पन्र की प्रतिलिपि निम्नाकित है।३े 


(८) नूरमूहुम्मदखलील ने जो उपहार सुल्तान बहादुर की ओर से हजरत जप्नत आशियानी 
को पहुँचाये थे उनमें सपोग से एक कुरान शरीफ भी था। जनत आशियादी उसकी लिपिवी 
सुन्दरता एवं सजावट का अवलोकन करके उसकी प्रशसा करने रूग। यहाँ तक कि प्रतिज्ञा 
एवं वचनवद्ध होने के विषय में बातें होने छगी और उसकी पुष्टि के छिय कुरान शरीफ 
को शपथ के विपयय में वाक्य उतकी जयान से निकले । जब नूर मुहम्मद खलोल ने यह बात 
सुल्तान बहादुर से कही तो दरवार वालो को शका एवं सुल्तात के अभिमान में वृद्धि हो गई । 
उसने मुल्ला मुहम्मद छारी को, जो कि म्‌ शी था, प्रत्यक वात का उत्तर लिखने का आदेश दिया | 
बयाकि वह उत्तर सयम वै क्षेत्र के वाहर था अत उसने जो कुछ लिखा था उसे खूल्लम खुल्ला 
पढ़ा । उस समूहने जो सर्वंदा पडयत्र रचने कीइच्छा किया वरता था उसकी बडी प्रशसा की। 


रा] 


१ नेता) 
२ पत्र के भनुवाद के लिये तारीले एलचोये निश्चाम शाह का अनुवाद देखिये। 


तारीबे गृनरात हक 


यद्यपि सुल्तान बहादुर हृदय से उन धृप्टतापूर्ण वावया के पक्ष में न था विन्तु अभिमानवश्य एवं दरवार 
वालो वे समक्ष अपनो मर्यादा की रक्षा की दृष्टि से उसने उसमे परिवर्तन का आदेश न दिया 
और उसके आदेशानुभार उस पत्र का उत्तर, जो कि खोखलेपन वा द्योतक था, भेज दिया गया ।" 
इसका परिणाम जो होना था बह हुआ. «« 


तातार ज्लां की पराजप 


(१२) अन्ततोगत्वा छोदिया वे वहकाने से विचार विमर्श होने छगा। तातार खा तथा 
उप्तके पिता सुल्तान अलाउद्दोन लीदी ने अत्यधिक आग्रह क्या । सुल्तान बहादुर ने भी उनकी 
प्रार्थना स्वीकार कर छी और सेना एकत्र करने की अनुमत्ति देदी। उसका विचार था वि. “क्योंकि 
वे हिन्दुस्तान के राज्य के उत्तराधिकारी हँ और अत्यधिवः आग्रह कर रहे हैँ अत सम्भव है कि 
इन लोगों के द्वारा कोई कार्य वन जाय ।” प्राचीन सियको वे हिसाव' से बीस करोड तन्वे', जो 
तोस बरोड सथा पचास लाख मूरादी के बराबर होते हें, रणथम्बोर के हाक्मि वुरहानुछ महक 
के पास इस आशय से भेजे कि तातार स्रा जिस प्रकार चाहे सेना की तैयारी में व्यय करे । 
तातार खा ने हस्तमक्त होकर दान पुण्य करना प्रारम्भ कर दिया। यहाँ तक कि' उसने चालीस 
हद्धार अद्वारोहो एकत्र कर लिये। सुल्तान बहादुर में जो प्रतिजा की थी उसके ब।रण उसने अपनी 
सेना में से क्सो को उसके साथ न क्या विन्तु स्वय एक वहुत वडी सेना लेकर चित्तीड के 
किले के विरुद्ध दूसरी थार पहुंच गया और उसका अवरोध कर छिया। तातार खा ने ब्याना के 
कि'छे को विजय कर लिया और सुल्तान को प्राथंनापत्र छिखा कि “बादशाही प्रताप से ब्याना विजय 
हो गया । अब मे आगरे को ओर थ्रस्थान क्र रहा हूँ।” इस समय जन्नत मकानी स्वय आपरे में 
थे। उन्होने मोर्जा हिन्दाल को तातार खा के विरुद्ध नियुक्त किया | अपने पेशखाने का खेमा 
बाहर छगवाया । तातार खा सोकरी रे पहुचा ही या कि हिन्दाल मीर्जा १५ ह॒ज्ञार अश्वारोहियो सहित 
मुकाबले के लिये पहुच गया। जिस दिन प्रात काल युद्ध हीने वाला था उसके पूर्व उस रात्रि में 
अफगान लोग, जो कि धन के बल से एकत्र किये गये थे, सव क सब छिन्न भिन्न हो गये। क्योंवि' 
चातार खा का पतन प्रारम्भ हो गया था अत उसने अपने समस्त परिधार वालो का रणक्षेत्र बे बाहर 
भेज दिया । उसको शेप सेना भी इसी प्रकार बाहर भाग गई । जब दिन निकछा तो दो हज़ार अश्वा- 
राही, जो उसके साथ रह गये थे, भागने को विषय में विचार विमर्श बरने छगे। उसने उत्तर 

(१३) दिया कि, “मैने सुल्तान के बीस करोड तन्‍के अपने दावे के अनुसार व्यय बर दिये हूँ 
अब में सुल्तान को किस प्रकार मुह दिखाऊं*” उसने तीन सौ अश्वारोहियो सहित मीर्जा हिन्दाल 
पर आक्रमण क्या और मारा गया। 


जन आधियानी दूसरे या तौसरे दिन रणक्षत्र में पहुंचे और निरन्तर यात्रा करते हुए 
वहादुर को ओर रवाना हुए। जब यह समाचार सुत्तान वा प्राप्त हुए तो उसकी सेना में वडी 
खल्वठी मच गई । उससे अपने उच्च पदाधिकारियों से परामर्थ किया। कुछ छोगो का यह मत था 


१ पत्र के अनुवाद के लिये तारीख एलचोये निज्ञाम शाह का अनुवाद देखिये । 
2 मुगुलों घर आज़मण करने का । 
३. मूल में 'सोकली! । 


ड्र्ड मुगुल्ठ कालोन भारत-हुमायू 


कि किछे का युद्ध स्थगित करके मुगुछो से युद्ध विया जाय । सुल्तान के प्रतिष्ठित अमीरो में से सद्र 
खाने निवेदन किया कि, “जब तक हम काफिरो से युद्ध में सछग्व हैँ उस समय तब यदि दे हम पर 
आक्राण करेंगे तो इस प्रकार वे काफिरों को सहायता करेंगे। क्यामत तक इसके लिये छोग उनकी 
निन्‍दा करते रहेगे।” 
सुल्तान बहादुर से युद्ध 
जब जप्नत आशियानी को इस बात का पता चला तो वे सारगपुर में ठहर गये यहाँ त्तव कि 
३ रमजान ९४२ हिं० (२५फरवरी १५३६ ६०) को दित्तोड विजय हो गया। सुल्तान को सेना 
को नाना प्रकार के आभूषण, जवाहर एवं उत्तम वस्तुएँ तथा सोना प्राप्त हुआ। तीन दिन उपरान्त 
जब वे लूटमार से निश्चिन्त हो गये तो उन्होंने विजय वे! कारण ईश्वर के प्रति शृतज्ञता प्रवट 
करने के छिये बहुत बडे भोज का प्रबन्ध क्या । नवियों, वल्ियों एवं शहीदों के नाम पर अत्यधिव 
भोजन बाँटां गया | समस्त अमौरों एवं सुल्तानों को घन, घोडा, एवं हाथी प्रदान किये गये। 
दूसरे दिन वे मुगुल सेना के विरुद्ध रवाना हुए। जन्नत मकानी ने भी युद्ध हेतु प्रधान किया । दोनों 
सेनाओं का मदसौर में आमना सामना हुआ। अभी खमे भी न छगाये गये थे कि सैयिद अछी खा एवं 
जुरासान खा चग्रता, जा तीन हजार अश्वारोहियो सहित हिरावल* के रूप में भेजे गये थे, पराजित 
हू! गये। सुल्तान इस समाचार से बडा दुखी हुआ कारण कि यह अच्छा शकुन न था। अच्ततो 
गत्वा दोनों ओर वाले खेमे छपगवाकर उतर पड़े | सुल्तान बहादुर ने अमीरों तथा चर्ज़ री से 
परामर्श क्या कि, “किस प्रकार युद्ध करना चाहिये?” सद्र खा ने, जो उसका सिपहुसाहार था, 
निवेदन किया कि, “विजयी सेना इस समय ताजा-्ताजा विजय करके आ रही है। अत्यधिव 
छूट को धव-सम्पत्ति के कारण उसका साहस बढा हुआ है। मुगुछो से युद्ध की ओर से उनके हृदम 
में कोई भय नही है। यह उचित होगा कि कछ युद्ध का डक पिटवा कर दोनो सेनाए युद्ध करें! 
(१४) ईश्वर जिसे भी विजय प्रदान करे।” रूमी ख्ता ने निवेदन क्या कि, “हमारे पास तोप तथा 
बन्दूफ बहुत्त वडी संख्या में हें। उनसे काम न लें और अपनी सेना को क्ठया दे। ईइवर को धन्य 
है कि वादशाही सरकार में ऐसा तोपख।ना एकत्र हो गया है जो कि खुन्दवारे रूम* के तोपखाने के 
समान है। यह बड़ खेद का विपय हूँ कि उससे कोई काम न लिया जाम । उचित यह होगा कि अराबे 
तैयार कराये जाये, खाईं खूदवाई जाय॑ और नित्यप्रतति युद्ध की व्यवस्था करके मुगुलों को तोप- 
खाने के समक्ष छाया जाय और तोपें चलाई जाय। इस प्रकार हम लोग युद्ध करें ताकि झत्रु नप्ठ 
ही जायें ।” सभोग से सुल्तान को यह राय पसन्द आ गई। उसने अराबो की व्यवस्था त्तथा खाई 
खुदवाने का आदेश दे दिया । इस प्रकार दो मास तक दोनो ओर की सेनाओ मे युद्ध होता रहा। वे 
एक्तालाब से, जो कि समुद्र के समान था, जल प्राप्त करते और नित्यभ्रति युद्ध करते रहते थे किन्तु 
मुगुल छोग तोपखाने के समक्ष बहुत कम जाते थे। आसपास छूटमार करके तथा वजारों को 
मार्ग से लौदावर अनाज अपने ल्श्व॒र में छेजाते थें। सुल्तान की सेना में बहुत कम अनाज पहुँच पाता 
था। इस प्रकार अराबे (के घरे)र में अकाल पड गया। शर्ने श्न यह दशा हो गई कि तीन वर्ष 


$ सेना का अग्र भाग । 
२ रूम ( एशियाई टकीं अथवा झ्नतोलिया ) के पादशाद । 
३ मुन्तान बहादुर कौ सेना से तातव॑ है। 


तारीपे गुजरात ४१५ 


(पुराने) छप्पर का भी फूस न श्राप्त होता था जो कि पशुओं को थोडी देर के छिये सहारा हो 
सवता। बहुत वडी सख्या में घोड़े, हाथी तथा ऊँट नप्ट हो गये और सेना हताश हो गई। 
सुल्तान समझ गया कवि इस शक्ति हीनता वे वारण युद्ध करना असम्मव है मत उससे भाग जाना निश्चय 
बार लिया विस्तु उसने इस बात का उल्लेख किसी से न विया। जिस रात्रि में वह भागने बाला था 
उससे पूर्व अन्न वे समय उसने ख़ुदावन्द खा को, जो उसके पिता का वज्ोर एवं गुहू तथा उसका 
वकील था और जिसकी अवस्था ८० वर्ष को हो चुवी थी और जिसके प्रास चार हजार उत्तम अश्वा- 
रोही, बहुत बडी ससया में उत्तम हब्शी तथा तुर्की दास थे, एकन्त में वुलवाया और मल्लू खा 
कादिर शाह को, जो मन्दू का हानिम था, उसके पास भेज वर वहुछवाया कि “सेना इस दुदंशा 
को प्राप्त हो चुनी हूँ वि'अब उसमें काई साहम नही रहा, कया उपाय विया जाय ?” उसने उत्तर 
दिया कियुंद्ध वरना चाहिये। पुत्र सुल्तान वे आदेशानुसार यही बात खुदावन्द स्ता से कही गई । 
(१५) उसने कठोरतापुर्वव' उत्तर दिया कि, “जानते हो, क्या कह रहे हा ? गुजरात का पादशाह आधे 
हिन्दुस्तान का स्वामी कहा जा सवता हूँ । उसके विषय में किस प्रकार वहा जाय कि बह भाग जाय। 
में यह बात अपनी जवान पर न छाऊगा और इसे कभी भी न सोचूंगा।” कादिर शाह सुल्तान के 
पास पहुँचा और उसने कहा, “पादशाहे आलम, इस वृद्ध वी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी हैं, जो बात पादशाह्‌ 
के हृदय में आये, वह उचित है। उसपर आचरण क्या जाय ।” तदुपरान्त सुल्तान ने सद्र खा 
मिपहसाछार को, जो कि उसके अमोरी में सर्वोरृप्ट था, लेखक के पिता तथा चाचा थे पास 
भेजा और यह कहछाया कि , “हम आज रात्रि में झत्रुओं पर छापा मारेंगे। यह नही कहा जा सकता 
किक्‍्या हो। सम्भव हैँ किहम अपने पठाव परन पहुँच सर्वो और सम्भव हूँ किदनुआ का पीछा 

करना पड़े अथवा किसी ओर भाग जाना हो । अत यह उचित होगा कि तुम छाग्र भनन्‍्दसौर 
के क़िल्ले में चछे जाओ । यदि हम छोग शिविर में न पहुंच सके तो हुमायूं पादशाह्‌ भी तुम छोगा 
का भवन है, वह तुम छोगो वा आदर सम्मान करेगा औौर तुम छोग हानि स सुरक्षित रहोग। 

यदि तुम शिविर में रहोगे तो इस बात का विश्वास है वि तुम्ह काई न कोई हानि पहुंच जाय, कारण 
कि सेना में हछचल वे समय तुम्हे कोई पहिचान न सकेगा और हानि पहुँचा देगा।” क्योकि उन्हें 

इस वात का आभास हो गया विवे भाग जाना चाहते हे अत उसने उत्तर दिया कि, 'हम छाग 

भी एक ओर निकल जाना चाहते हूँ। जो कुछ भाग्य में लिखा हैँ, वह होगा।” 


सुस्तान बहादुर का पछायन 

जब सद्र खा छोटा तो मग्ररिब" तथा इशारे के मध्य वा समय था। सुल्तान पाँच व्यक्तिया 
सहित, जिनमें मुहम्मद शाह बुरहानपुरी, कादिर शाह मन्दवाली, अस्क खा दुतानी एवं दा अन्य 
कूरची थे, सरापरदे के वाहर निकला और आगरे को ओर चल खडा हुआ । अमी रा में से प्रत्येक 
अपनी सेवा सहित किसी न किसो ओर चछ खडा हुआ | ऐसी कयामत प्रकट हो गई जिध्का उल्लेख 
सम्भव नही । “वह दिन ऐसा होगा जिस दित भाई, माँ बाप, स्वामी, पुत्र एक दुसरे से पृथक्‌ 
हो जायेंगे ” इसी दिन के लिये कहना चाहिये। 


३ सायकाल कौ नमाद। 
२ गत्रि कौ नमाज । 


४१६ मुगुंड कालीन मारत--हूँगोपूँ 


सद्र खा अपनी सेना सहित नकारा बजाता हुआ सीधे मार्ग से मन्‍्द्ू की और रवाना हुआ। 
मार्ग में भो जिस मुगुछ सेना से उसका सामना होता उनमें से प्रत्येक, गुज़रवान" से ऐेक्र चौवी- 
दार तक, उन्हे मार्ग दे देता । जन्नत आशियानी दो तीन हज़ार म्‌गुलो सहित इस भ्रम में वि बह 
(१६) सुल्तान बहादुर है, उसके पीछे रवाना हुए। शोप मुगुल सेना छूटमार में व्यस्त हो गई । 
खुदावन्द खा, जिक्के अधीन चार हजार अश्वारोही थे विन्तु जो अपनी वृद्धावस्था के कारण घोडे 
पर सवार मे हो सकता था, पाछकी में यात्रा बर रहाथा। मुगुछो वी सेना से मुद्ध हुआ। उसे 
जन्त आशियानी के समक्ष छाया गया। जनत आशियानी ने उसकी विद्वता तथा वृद्धावस्था 
के बारण उसके प्रति इृपादृष्टि प्रदर्शित करते हुए उसको पादशाहाना उदारता हारा 
सम्मानित किया | क्योंकि वह बहुत बडा हृदीसवेत्ता था अन उन्होंन उससे हृदीस की शिक्षा 
प्रहण की और वह शेर खा के युद्ध के धृव त्तवः उनकी मेवा में रहा । तदुपरान्त वह शेर यो 
द्वार बन्दी बना लिया गया। शोर खाने भो उसके प्रति अत्यधिक आदर सम्मान प्रदर्शित किया 
ओर उसे व्यय देकर गुजरात भेज दिया। सुल्तान महमूद के राज्यवाल में भी वह वृद्धावस्था 
के बावजूद बकीछ बनते की आकाँक्षा रखता था किन्तु मृत्यु ने उस्ते अवसर न दिया और उनया 
निधन हो गया। ' 


युह्तान बहादुर का सन्‍्हू के किले भें पहुंचना और यहाँ से भी पलायन 


सक्षेप में, जब सुल्तान मन्दू के किले के ऊपर पहुँचा तो छगभग १५ हज़ार अश्यारोही उसने 
सांथ किले में प्रविष्ट हो गय। जनत आशियानी ने मन्‍्दू के विले वा अवराध कर लिया । सैयिद 
अमीर का नव्याब बै राम खा से, “जिसे वाद में खेखाना को उपाधि प्रदान हुई, भाईचारा था। उसे 
दूत बनाकर भेजा गया और यह सदेश प्रेषित क्या गया कि, “हममे तुममें भाईचारा हैं। कभी- 
कमी सगे भाइयों में भो आपस में झगड़ा तथा मतभेद हो जाता है। क्यों कि वर्षा ऋतु आ गई है 
अंत हमें खेमे एं रहन के कष्ट से मुक्ति दिखाई जाय और भाई चारे वे कारण मन्दू को हमारे लिये 
छीड दिया जाय ताकि हम वर्षा ऋतु वहाँ सुगमतापूर्वक व्यतीत कर सकें। नुम अपने पूर्वजों के 
राज्य गुजरात में शान्ति एवं सुख से रहो।” यह निश्चय हुआ वि मौछाना मुहम्मद फरगली 
नीली सबोछ में, जो नारूचा तथा मन्‍्दू के नी थे है, पहुँच जाय । सद्र खा ब्विल़े बे ऊपर से उपर्युक्त 
स्थान पर पहुँचे। जो फकोर वे' पिता त्था चाचा के समक्ष निश्चय हो वह दोनों आर वाले स्वीकार कर 
ले । ऐसा ही किया गया। मौलाना मुहम्मद ने बहुत बढ़ वढकर बातें की | सद्र खा ने इसे स्वीकार 
न किया और सधि न हो सकी। तदुपरान्त जनत मकानी ने मौलाना मुहम्मद को शाह क्मालुद्दीन 
(१७) फुतहल्लाह तथा झाह कुतुबुद्देन शऋल्छाह के पास, जो कि फ्कोररे के क्रश्ष चाचा 
तथा पिता थे, इंस आशय से भेजा कि, “तुम दोना धर्मनिष्ठ एवं विद्वान लोग हो | तुम लोग 
साक्षो रहता कि मैंने थयासम्भव इस्लाम के सम्मात का ध्यान रक्वा और में युद्ध वे लिये तैयार 
नथा। घहयुद्ध के लिये उद्धत है और युद्ध करना चाहता है। (हुमारो) समस्त सेना ने किले 
का अवरोध कर लिया है और यह निश्चय हुआ कि कल बादशाही युद्ध होगा। प्रत्येक दिशा से 
मन्दु पर आक्रमंग किया जायगा।” फक्ोर के चाचा तथा पिता ने मौलाना म्‌ हम्मद से कहा हि, 


है जो लोग माय कौ रचा देतु नियुक्त दोते हैं । 
३२ लेखक | 


तारीए गुजरात ड१७ 


तुम हमारी ओर से जार निवेशा बरो शि उन्होंरे जो हुए स्पय पट्टा है फि गुजरात मे बति- 
रिहत मनद वो बिछाया, जो मुसठमातों ये बिजय शी गई हैं, उसने अधिवार में रहें, हमें 
रवोकार है, पिस्तु हमारा आग्रह यह हैँ कि घियौद वी पिशाया मे विपय में सपि कर से [7 
मौश्ाना मुहम्मद दस प्रार्षतों को पहुंचा <र उत्तर छाया नि “हरा जहावानी मे यह शर्ते रयी- 
बार कर ली है। तुम छोग आ आवर स्वयं अपनो प्राम ना वा उत्तर सुन छो।” फव्ीर ने पिता 
तथा धाचा रपाना हुए। झब उप दृष्टि उनपर दूर मे पढ़ी ता वे उपवा स्थागत्‌ गरपे उसने हाथ 
में हाय देवर उन्हें थत्री खरगाए में छाये और बहा वि, “पद पि दुर्माग्यवश आप हमसे दूर रहे हू 
रिल्तु आपरा हमसे पनिष्य सम्बन्ध हूँ। आप मल डिछे बे ऊपर जाये। आपने जो प्रार्थना की 
हैं यह हमें स्वीगार हूँ। लूयाती नामर द्वार से उसे गुजरात गो ओर नेज दें। दम देहलो 
द्वार से ऊार भा जायेंगे। मौटानता आपके साथ रहग।” उन छोगो ने हझरत जन्नत आशियानी 
दे सम इस आशय भा पत्र सुस्तान गो शिखा । सुस्ताने ने यट याय स्वोगार वर लो | इसकी 
गुयात उन्हें दो गई और यट आदेश हुआ कि कर युद्ध न हो विस्तु यह आदेश मेवद शिविर ही 
में प्रसारित हुआ और बन्य चौडियों में न पटुचा। 
दूसरे दिन मौटाना मुहम्मद, जैसा वि गिस्चय हो घुबा था, उनपे ५ निवास स्थान पर इस 
आप से पहुँचे कि मिलयर ऊपर जायें और सुल्दान को नीचे एतायें। नाइसे बे समथ यह समाचार 
प्राप्त हुए कि सायं से सात सो मूगूछ जिले वे ऊपर पहुंच यये है। जन्नत संवानी ने वहा कि, 
“मयोजि' ईश्यर ने आप खायो वी हा से हमें मर्दू प्रदान कर दिया है अत अब आप छोगोवों 
जाने भी आवश्यकता नही” और ये तत्याठ स्वयं सवार हुए किल्तु सुल्तान बहादुर सो रहा घा। 
सात्रि समाप्त होने में दो पढ़ो रह गयी थीं वि श्रपदिर धाह वो समाचार प्राप्त हुए वि मुगुठ डिक 
(१८) पर पहुंच गये। शादिस्भाहू अपनी घौकी सवा मोर्षे से भागता हुआ सुल्तान को गूचना 
देऐ बे! छिये पहुंचा | परदादारों ने अनुषत्ति भे दी। मुम्नान सीते में ब्ादिर शाह की आवास 
सुनवर जाग उठा और उसे भीतर युछ्रवाया। पादिर शाह से इस विपय में निवेदन क्या। सुल्तान 
ने जड़ मेंगवावर बज किया और बहुर नियत पोरडे पर सवार हुआ। बादिर शाह तथा दो 
तीन मह्छशर३ देदछ साथ-साथ श्याना हुए। इसी बीच में रछटदी वा पुत्र भूपाराय भी पहुंच यमा। 
मदिश हुआ वि बह भी सवार हू।। उसने कादिर साहू से यहा कि, “जिस और से जन्नत मवानी 
ऊपर आ रहे है हम उपर जावर युद्ध वरें।” कादिर शाह ने इसे उचित ने समझा और उससे 
उसे टाएते के छिये कहा कि, /वाजार वे! सेह दरवाज़े वी ओर कोलाहूछ हो रहा है। अधिवाश 
छोग उस ओर हूँ ।” जब ये गेह्‌ द्वार वो आर, जहाँ सलझजी सुल्तान वे मकबरे हूँ और जो 
बहिश्त शे नाम से प्रमिद है, बढ़े तोदी तीन सौ मुगुछ अश्वारोही मंदान में प्रवट हुए। सुल्तान ने 
भूपतराय को ओर मुस करके वहा कि आत्रघरण बरा और उन्होने एक व रचो वे हाथ से नीमचार 
देकर सेना पर आक्रमण किया । एक व्यक्ति जो अबछूत* पर सवार था सामने बढा विन्तु सुल्तान 


इमका ताथय॑ थद्द है कि गुजरात की वितायत उद्दी के पास रहने दी जाय । 


शाह क्माहुद्दैन क्रवदुल्नाद तथा शाद ुतुवुर्दन शुत॒ल्ताद के । 
मदल के रचक । 


छोटी हलवार । 
चिवकण घोड़ा । 
प्३ 


कर बे न्थानए >> 


ड्श्ट मु कालीन भारत-+हुमायूँ 


से उप्पर तलवार का वार करके उसे घोडे से गिरा दिया और पक्तियों को चौरता हुआ बाहेर 
निक्‍्छ गया। वह पुन वापस होता चाहता था कि कादिर शाह ने पादशाह वे घोडे की छगाम 
पकड छी और वहा कि, “जन्नत आशियानो आगे सडे हुए हैं। इस स्थान पर अपने आपको नष्ट 
करादे से क्या छाभ/” और उसे सूगर वे विले वी ओर, जो कि मन्‍्दू के विले के ऊपर हूँ, छे 
गया। (सुल्तान) सुगर* के मार्ग से नोचे उतर कर ५-६ अश्वारोहियो सहित गुजरात की और 
रवाना हो गया । मार्ग में कासिम हुसैन खा मिला । बूरी नामक औरगी'* ने, जो कि वर्षों तव' 
सुल्तान वहादुर की सेवा करता रहा था और किसी अपराध वे कारण भागवर कासिम हुसेन द्धा 
के पास चला गया था, सुल्तान को पहिचान लिया और कहा कि, “यह सुल्तान बहादुर जा रहा 
है।” कासिम हुसेन खा ने उपेक्षा करते हुए उसे गाली दो और कहा कि “सुल्तात का ३-४ भादमियों 
के साथ होता वया मानी रखता है?” वह उपेक्षा करके किले से वाहुर निकछन छगा। सद्र सा ने देहली 
(१९) द्वार की और खडे होकर युद्ध किया और घायर हुआ। कुछ लोग उसे उठाकर सुगर 
का ओर ले गये। सुल्तान आकृूम अफगान भी, जो सुल्तान बहादुर के पास दस हजार अश्वारोहियो 
सहित आया था, सूगर पहुँचा। जब जतत आशियानी को यह समाचार प्राप्त हुए कि यह दस 
बडे-बडे सरदार सुगर के किले में हूँ तो उसने उनके पास समाचार भेजा कि' “में इसबात का 
आश्वासन दिलाता हूँ कि तुम्हारी हत्या न क्राऊँगा । तुम सेवा में उपस्थित हो जाओ ।” वे सेवा 
में उपस्थित हुए। क्योंविः सद्र प्ला घायल था अत उसकी प्रार्थना पर उसे पालकी प्रदान की 
गई। सुल्तान आलम को हाथी पर बिठाने का आदेश हुआ । कुछ दिन उपरान्त हजरत जन्नत आशि- 
यायी के अदिशानुसार सुल्तान आहूम की एंडी की नस काट छी गई । सद्र खा उनते साथ रहने 
लगा, तीन दिन उपरान्त वे मन्दू के किठे से नीचे उत्ते और गुजरात की ओर रवाना हुए। 


हुमापूं द्वारा सुल्तान बहादुर का पोछा 


दे एक मजिल से दुसरी मजिल की ओर यात्रा कर रहे थे कि समाचार ग्राष्त हुए कि 
सुल्तान अपने उत्तम खजाने एंव जवाहिर को चाम्पानीर से दवा कर वन्दरदीव भेज रहा है। 
वै तेज्ञों मे यात्रा करते हुए बकरीद के दित महमदावाद वे, जो कि चाम्पानीर कहलाता है, द्वार के 
समोष एमादुलम्‌ लक के त्तालाव पर, जो। नदी के समान तथा इतना बडा हैँ कि एक ओर से दूसरी 
ओर ६६्ट नही जा सकती, पहुँचे और इस आशय से ठहर गये कि वहाँ सेना एकत्र ही जाय।” सुल्तान 
बहादुर ने, जो कि नगर में था, जब सुना कि वादशाह एमादुलम्‌ल्क के तालाब पर ठहरे हुए हूँ तो 
वह दूसरे द्वार मे, जो कि शुक्र तालाब के हौज की ओर है, दो सौ अश्वारोहियो सहित खम्बायत 
को ओर भाग गया और अपना अधिकाश खजाना एवं जवाहिर साथ छे गया भिन्‍्तु जो कुछ रह गया 
था वह भो इतना अधिक था वि' उसको गयना एवं उसका हिसाव असम्भव है। ऐसा विचार 
क्या जाता हूँ कि कई सोने तथा चाँदी के भरे हुए कुएँ उसी प्रकार सुरक्षित रहे । शहर एव 
वाजारो के समस्त घरो में आय छगा दी गई । हज़रत पादश्ाह ने स्वय नगर में प्रविष्ट होकर आदेक्ष 
दिया कि आग बुझा दो जाय और तत्काल वे सुल्तान के पीछे रवाना हुए। एक पहर दिन घढ़े 


१ सोन गद। 
२ श्म शब्द का भर्थ रष्ट नहीं । सम्भवत* गायक से तालये है । 
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सुल्तान खम्बायत पहुँच गया और घोडी को वदछ कर बन्दरदीब को ओर रवाना हुआ! हजरत 
(२०) पादशाह साथकाल के समय खम्बायत पहुँचे। सैंयिद शरीफ गीलानी ने, जो दस साछ से 
खम्बायत की करोडी के पद पर आरूढ और वहाँ का हाकिम था, एवं उसके पुत्र सेयिद कासिम 
मे जिसे पाँच सौ का मसव प्राप्त था, जिस समय सुल्तान बहादुर खम्बायत पहुचा अपने 
मुह छिपा लिये और एक प्याला भोजन भी उसे न दिया किन्तु उन्होंने हज़रत पादशाह के प्रति 
बडा उत्तम व्यवहार और शाही भोज का प्रवन्ध क्या। अरबी घोडे, उपहार स्वरूप भेट किये! 
सैयिद शरीफ का सेवक अथाज़ उस सभा में सेवा करता था। उसने विश्वासघात करने के विचार 
से अपने स्वामी से कहा कि, “यदि भाशा हो तो दरवार वाढों की जिनकी सख्या बहुत थोडी है, 
हत्या कर दे और सुल्तान वहादुर के प्रति जो अपराध हुआ है उसका समाधान वर छे।” 
सैयिद शरीफ ने अपने सैयिद होने को मर्यादा की दृष्टि में दास को गाली दी और अत्यधिक कठौर 
शब्द कहकर अपने पास से निकाछ दिया और नाना प्रकार की उचित सेवार्यें सम्पन्ने करता रहा । 
उसे शाही कृषाओं एवं उदारता का आश्वासन दिलाया जाता रहा। 
कोलियो द्वारा हुमायूं के शिविर पर आक्रमण दि 
सक्षेप में, जब दूसरी रात प्रारम्भ होने वाली थी तो एक बुद्धा दरबार में उपस्थित हुई 
और फरियादियों के समान उसने आग्रह किया कि, “में एक प्रार्थना करना चाहती हूँ जिसे गृध्त 
रूप से निवेदन कहगी।” सर्वश्रथम यसावलो ने उसे भगा दिया विन्तु दरबार के सेवकों में से एक 
उसके वियय में पूंछताछ करने के लिये उपस्थित हुआ। उसने बहा कि, “मैरी प्रार्थना ऐसी हैं 
जो में उनके सामने ही करना चाहती हूँ।” उसे दरवार मे छाया गया तो उसनें निवेदन क्या कि, 
“मे यह्‌ प्रमाणिक रूप से कहती हूँ कि आज झात्रि में आस पास के गँंवार छोग छापा 
भारेंगे । मे चाहती थी कि आपको इसकी सूचना दे दूँ।” हजरत पादशाह ने कहा कि, ”तेरे हृदय में 
यह बपा वैसे आई?” उसने निवेदन किया कि, “मेरा पुत्र इत छोगो द्वारा बन्दी है। मैरी इच्छा 
है कि इस निष्ठा द्वारा में उसे मूकत बरा छूं और मह आभार उम्रकी सिफारिश करा समे।” 
हज़रत पादणाह ने साववानी की दृष्टि से आदेश दिया थिः समस्त सेना चौकन्नी रहे । रात्रि के 
अतिम पहर में जब १-२ घडी रह गई तो अचानक कोलो तथा गेंवार सेना ने जिनमें ५-६ हजार 
प्यादे सम्मिलित थे आक्रमण कर दिया। हजरत पादशाह अपने विश्वासपातों सहित एक दौठे पर 
पहुँच गये। समस्त प्रेम नप्द हो गये। सुबह हो जाने पर भी वे छूटमार में व्यस्त थे। वे मुगुठो 
(२१) की हत्या करके भाग खडे हुए। हजरत पादशाह को इस बात का विश्वास हो गग्मा वि! खम्बा- 
यत के आदमियों के' बहकाने से इन्होने हमपर आक्रमण किया है अन्यथा यह लोग निरप्राध 
हूँ। सुल्तान बहादुर वे राज्य के उच्च पदाधिकारियों मे मठिक अहमद नामक एवं व्यवित खम्बायत' 
से भागकर कोलीवारा पहुँच गया था। उसने गुप्त रूप से यह पता छंगा लिया दि हजरत पादशाह 
बहुत थोडे छोगो के साथ खम्बायत में है। उसने पेवारों तथा कौल्यो को इस बात के छिये 
नियुक्त कर दिया कि वे रात्रि में छापा मारे। खेमे को इसबुरी तरह लूटा गया कि उत्तम पुस्तक, 
जो हजरत पादशाह के साथ दिन रात रहती थी, उस लूट में कोछियो द्वारा नष्ट हो गईं। 
जन्नत आशियानी ने सुल्तान बहादुर की पत्नी के पिता जाम फोरोज़ एवं सर्वोत्तप्ट अमीर सुद्र जा 
को, जो घायछ था आश्रय प्रदान करने की दृष्टि से अपने साथ रस लिया था) कुछ लोग 
उनकी नियरानी हेतु नियुक्त थे जो वि उनकी देख रेख क्या करते थे। जिस रात्रि में गेवारों ने 
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आक्रमण किया तो उसे (उसके रक्षक) वाहर ले जाने छगे। उसने स्वीकार न किया और कहा 
कि,“मैंनें हजरत पादशाह से प्रतिना की हूँ वि' उतको सेवा से पृुथक्‌ न होऊँगा। गैर ।” वह बहुत 
बडा विद्वान, पवित्र घ्॒तनिष्ठ एवं दयालु था। इस कोलाहल में उसवें रक्षकों ने उसकी तथा 
जाम फीरोज की हत्या करदी । जब हज़रत पादणाह ने इस विपय में पता लगवाया और उन्हें 
उनके परिणाम कौ सूचना मिलो तो उन्हे बडा दु ख हुआ और उन्होंने हत्यारों की भी हत्या का 
आदेश दे दिया। 


हुमायूं हारा चाम्पानीर फी विजय 


उनकी इच्छा थी कि वे सुल्तान वहादुर का पीछा करें किन्तु इसे त्यागकर वे चाम्पानीर 
की ओर रवाना हुए। जब वे किले के समीप पहुँचे तो उसका अवरोध कर लिया और प्रत्येक दिद्या 
से जियर से सम्भव था, युद्ध होने लगा । सुल्तान वहादुर अपने वजीर इरितियार खा, जो कि अत्य- 
पिक बृद्धिमान्‌ प्रतिभाशाली, कविता से रुचि रखने वाछा एव मुअम्मे वी रचना में दक्ष था, को किछे 
का शासन सौंप गया था। वह पवित्रता, धर्मनिष्ठता एव ईइवर वे भय से शून्य न था। वह स्वदा 
फिकह, हदीस तथा फत्वों के ग्रथ अपने पास रख कर फत्वो के विषय में छानवीन एवं शोध किया करता 
था और यह जानने का प्रयत्न करता रहता था कि क्या शरा के अनुसार हमारे छिये इस्लाम के 
पादशाह से, जिसने उसके कस्बे त्तवा किले को घेर लिया हे, युद्ध करना उचित है अथवा नही। 
वयोकि इस युद्ध करने अथवा न करने के विपय में कोई स्पप्ट आदेश न था अत वह असमजस में था 
(२२) परन्तु पूरविया सरदार, जिसके अवीन बहुत बडी सेना थी, निरन्तर युद्ध किया करता 
था। बिले के ऊपर बहुत बडी सख्या में तोपे थी जिनमे से वुछ में एक मन का और बुछ में दो मन 
और कुछ में तीन मन का गाला आता था, दे नित्यप्रति चछाई जाती थी। जनत आशियानी बागो की 
हवेछियो तथा पादशाही महलो में जहाँ तोप के गोले न पहुंच सकते थे, आनन्द मगर में समय व्यतीत 
करते रहते थे। सैनिक लोग भी नगर को ह॒वेलिया में निवास करते थे और तोप की मार के कारण 
सिर न निकाल सकते थे। सथोग से मुत्यु की ताप द्वारा पूरविया वा जीवन गृह नप्ट हो गया। 
तोप चलाना रोक दिया गया किन्तु जिस समय मुगुर सेना किले के समीप पहुँच जाती थी तो 
तोप चलाने की अवुमति दे दी जातो थी। इस्तियार खा यह सभझता था कि, “वयोकि चाम्पानीर 
के किले की विजय अमस्मव हैं अत गुयलगानी से युद्ध तथा उनकी हत्या को और से उपेक्षा 
की जाय तो सावधानी को दृष्टि से यह बडा उत्तम हे”। किल्‍्तु उसे भाग्य त्तथा किस्मत के 
लिखे के विपय में कोई सूचना न थी रि इतना दुढ़ किला जा कि आकाश की बराबरी कर रहा 
है इतवी सुगमता से विजय हो जायेगा, विश्येप रूप से जब कि किले में इतनी अधिक खाद्य सामग्री 
थी जि' यदि १० वर्ष तब भो अवरोध होता रहता तो अनाज, घों, तेल तथा इंधन की कोई आवश्यक ता 
न होती। क्याकि क़विले वाले उस राशन से, जो कि सरवार से उनके लिये निश्चित थी, सतुप्ट न 
थे अत पर्वत वे एक' और से, जो इतना अधिक उँचा एव सीथा था कि कसी चीटी काभी ऊपर 
पहुँचना असम्भव था और जिसके नीचे ऐसा जगछ था जहाँ के खारिस्तानर में किसी का प्रवेश 


२ सदर सो को। 
>, है वह स्थान जो कोर्टो से भरा हो | 
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सम्मव न था और लोगो को उधर दृष्टि डालने मात्र से घृणा होती थी और कोई पहुच तो क्या 
सकता था, लकडहारे तथा घास बेचने वाले (अनाज) घी, तेल छिपाकर खारिस्तान में से ले जाते 
थे और क्िे वाले रस्सियाँ छटका कर अनाज तथा घी-तेल ऊपर खीच छेते थे तथा उसका मूल्य 
नोवे भेज देते थे।१ भाग्य में यहो लिखा था कि उनका यह कार्य विजय तथा किले पर अधिकार 
जमाने का साधन बने। एक दिन जब कि बडी अच्छी हवा चलछ रही थी और लोगो को वडा 
(२३) आनन्द आ रहा था, हजरत पादशाह सैर तथा तफरीह के छिये सवार हुए। परत के घेरे 
की ओर दूर से सैर कर रहे थें। अचानक कुछ लोग जगल के नीचे से निकले! आदेश हुआ कि 
इन सब को बन्दो बनाकर छाया जाय । उनसे पुछ ताँछ की गईं कि, “तुम क्‍या करते हो और 
किस कारण इस जगल केैनीचे गये थे २” उन्होंने उत्तर दिया कि, “हम लक्डहारे हैं और छकडी 
चुनने गये थे!” खाल्दी थैछो को देखकर पूछा गया कि “यह खाली थंले कैसे हैं?” उनके पास 
खाली कुप्पे भी दिखाई पड़े । जब उन्हे कुछ ताडना दी गई तो उन्हींने सच-सच वता दिया कि “हम 
लोग अपनी जीविका के उद्देश्य से यह कार्य करते थे और अनाज तथा घी-तैछ इस प्रकार किले 
बालो के हाथ बेचते थे तथा लाभ कमाते थे।” उन्हे आगे करवे उस स्थान का निरीक्षण किया 
गया। हजरत पादशाह ने सोचा कि इस दीवार से ऊपर चढना असम्भव हैँ किन्तु एक उपाय 
हो सकता हैं। यदि ईश्वर सहायता करे तो कुछ काम वन जाय। उन्होंने र्वय लौटकर ७०-८० 
लोहे के बडे बड़े सूँदे बनाने का आदेश दिया और हुक्म दिया कि कक चारों ओर से युद्ध आरस्म 
कर दिया जाय । वे स्वय रात्रि कै अतिम पहर में तीन सो यवक्ता जबानों सहित उस ओर रवाना 
हुए। खूँटो को वाये तया दाहिने पत्थर की दीवार में गाड-गाड कर ऊपर चढने छगे। इस प्रकार 
फौलाद की सीढी तैयार करलछी । यह पव॑त का कोना ऐसा न था कि किसी को उस ओर से किसी 
प्रकार की शका होनी। जब ३८ व्यक्ति ऊपर चढ़ गये तो ३९वाँ व्यक्ति बैराम खा था जो कि 
ऊपर पहुँचा। ४०वें हज़रत जहाँबानी स्वय थे! ऊपर की ओर बडा खुला स्थान तथा एक बहुत 
बडा तालाव था। किले वाले यही निवास करते थे और यही उनके खजाने, सोना चाँदी, अनाज का 
भडार, घी, तेल के कुए एंव अन्य आवश्यक वस्तुए रहती थी। इससे ऊँचाई की ओर एक कुरोह 
पर एक पव॑तीय किला है जिसे हिन्दी में मूलिया कहते हे। वहाँ भी एक दूध के समान सफ़ेद 
तालाव था। इस कारण वह दृधिया कहछात्ा था। मूल्या की ओर के किले एवं दोबार को इस 
(२४) प्रकार बनाया गया था कि किछा पर्वत से मिल गया था। जिस स्थान पर यहू ४० छोग पहुँचे 
थे वह उस मार्ग के सामने था जहाँ से छोग मूछिया के ऊपर पहुँच सकते थे। उसके बौच में एक 
साईं थी जवली जबढूर | प्रात्त वाल तत्' समस्त तीन सी व्यक्ति ऊपर चढ आये और हजरत 
पादेशाहू के आदेशानुसार विजयी सेना युद्ध करने छगी । उस छोगों ने अचानक “अल्लाह 
अल्लाह” का नारा छगाते हुए द्वारपाछों एवं उन लोगों को, जो मोर्चे में थे, वाणो की वर्षा द्वारा 
दुर्देशा को पहुंचा दिया और किले की ओर वढवर ताला तोड़ डाछा तथा द्वार खोल दिया | देवी 
विजय तया सफडता ने दौड़कर उतका स्वागत्‌ क्‍्याईँ । जो छोग किले के द्वार के समीप थे, 
हु 


१ रस्मियों द्वारा) 
२ सम्मवत यद खाई का नाम है। 
३ मूल में “दो भरप इसेकबाल नमूदः 
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उाके लिये आशाओं वे द्वार खोल दिये और वे छोग घोडे पर सवार भीत्तर प्रविष्ट हो गये। 
हाहाकार मच गया। इछ््तियार खा अपने विश्वासपात्र सहित विवश होकर मूलिया के किछे की ओर 
रवाना हुआ । जत्रत आशियानी तथा वे लोग, जो उनके साथ थे, यह देखते थे कि विछ्ले 
वाले ऊपर जा रहे है किन्तु खाई के बीच में होने के कारण वे उन तक न पहुंच सकते थे। वे वाणों 
को वर्षा करने लगे। शुक्रवार की प्रात काठ को किले वालो वे छिये यह महान्‌ कयामत 
आईं। उन्होंने अत्यधिक ह॒ृत्याकाड किया और नगर को नष्ट भ्रप्ट कर डाछा। प्राय स्त्रियाँ एव कुछ 
पुरुष पर्वत से नीचे कूदकर नष्ट हो गये। जन्नत आशियानी ने अत्यधिक क्षुपा प्रदर्शित करते हुए 
अपनी सेना को मार काट करने से रोक दिया और जो लोग वचे वे हज़रत जिल्लल्लाह की अनु- 
कम्पा के कारण ही बच सवे' । तदुपरान्त उन्होने अपने विश्वासपात्रों सहितइरित्तयार खा वै पास 
करान शरीफ भेजकर यह आइवासन दिलाया कि वह नि सकोच किले के नीचे उतर आये और 
हमारी सेवा में उपस्थित हो। उसे पादशाही कृपाओ द्वारा सम्मानित किया जायेगा। घह उस 
आश्वासन पर विश्वास करके विना किसी वादविवाद के हज़रत जहाँवानी की सेवा में उपस्थित 
हुआ और नाना प्रकार की विशेष शृपाओ द्वारा सम्मानित हुआ। यहाँ तक कि उसके प्रति पा प्रद- 
शित करते हुए उन्हाने उससे कहा “कि यदि तू हमारी सेवा में रहना चाहे तो तुझे अत्यधिक सम्मान 
प्रदान किया जायेगा और यदि तू चाहे तो तुझे अनुमति दे दी जाय, तू यहादुर के पास चछा जा।” 
(२५) उसने अपनी निष्ठा को व्यक्त करने के लिये तत्काल हजरत के नाम पर यह मुअम्मा 
पढ़ा 


मुअम्मा 


प॑प्रवतम के सौन्दर्य के प्रकाश के सामते धूत॑ को सफ़छता नही होती, 
हमारे चन्द्रमा को, निप्ठावानों का हृदय स्पप्ट रूप से ज्ञात है।' 


जन्नत आशियानी ने अपने शुभ हाथो से उस्ते विशेष सरोपा प्रदान क्या। क्योंकि उसमें 
अत्यधिक योग्यता थो अत वह प्राय स्वर्ग रूपी दरवार में ही उपस्थित रहता था। उन्होंने उसे 
अपने विशेष दरवारियाँ में सम्मिलित कर लिया । क्योवि ३-४ मास अपितु इससे अधिक किले वा 
अवरोध होता रहा था अत विजयी सेना विछायत* के अमछ* की ओर ध्यान न दे सकी। विजय वे” 
उपरान्त उसे इतना अधिक सोना त्तवा खज़ाना प्राप्त हुआ जो कसी विछायत की दस वर्ष की 
आय से भो न प्राप्त होता। इस किले से घन-सर्म्पत्ति के उपरान्त उन्होंने विलायत वें अमछ एवं 
प्रजा से माले वाजबी३ को प्राप्ति को कोई महत्व नहीं दिया और किले पर अधिकार जमाना 
ही सर्वोपरि समझा । उन्होंने अपनी आर्काक्षा के अनुसार सेना को ढालों में भर भरवर वाँटा 
और अमीरो तथा राज्य के उच्च पदाधिकारियों को ग्रिन कर नही अपित ढेर छूगा-छगा वर 
हिस्सा दिया। इतनी अधिक उत्तम वस्तु, वस्त्र, भोजन सामग्री, तथा पेय एवं सुगन्धित बस्तुएँ 
अधिवार में आईं कि उनकी प्रशसा सम्भव नहीं अपितु उनकी कत्पना भी नहीं की जा सकती। 
उस धन-सम्पत्ति को गुजरात के सुल्तानों को सात पीढियो से अत्यधिक सुख शान्ति के कारण 


? राज्य 
२ राख! 
३ जो राजख उन्हें अदा करना था। 


तारीजे धृज॑रात ड२३ 


एक किया था।. जिस प्रकार कजूस द्वारा सचित धन सम्पत्ति को उसके उत्तराधिकारी उडा 
डालते हूँ, सुल्तान वहादुर ने छाखा अपितु बरोडी क्लावन्दो,१ मसखरो एवं लवन्दार को बाँट दिया। 
(२६) वहुत समय तक पाजी लोग, जिलोदार, कमीने एवं वाजारी, अम्बर के सन्दूक, सुगधित 


कस्तूरी के बोझ, सुयधित मदिरा के मटके, चन्दन इत्यादि छूटते रहे औरद्वन वस्तुओं वा अत 
न होता था। 


सुल्तान बहादुर हारा राजस्व की वसूली के लिये एमाडुल भुल्क को नियुक्धित 


क्योंकि वह धर्ष खजानो की विपत्ति का वर्ष था अत कृषि तथा अन्य आय कै साधन देवी 
एवं अन्य विपत्तिया से सुरक्षित रहे। गुजरात वालो तथा वहा की प्रजा ने राजस्व के विपय में 
प्रार्थनापत लिखकर बन्दरदीव गेजा कि “मुगुल लोग किले पर अधिकार जमाने तथा उसकी घन-सम्पत्ति 
की प्राप्ति में व्यस्त हूँ । यदि सल्तनत पनाहीरे कोई आमिलछ या तहसील वसूली करने वाला 
नियुक्त कर दें तो जो राजस्व वाजिब हैँ वह एकन कर छू। सुल्तान बहादुर नो अपनी प्रत्येक 
अमीर की ओर सकेत को दुष्दि से देखा किन्तु किसी ने भो यह सेवा स्वीकार नवी । यदि किसी 
के हुदय में यह सेवा आती भी तो उसे सेवा एकत्र करने के लिये पर्याप्त नकद धन की 
आवश्यकता थी' ताकि वह विलायत में पाँव रख सकता। सुल्तान का एक दास एमादुलमुल्क नामक 
था। वह बढ़ा ही साहसी एवं वीर था। उसने धरती वा चुम्बन वरके' यह सेवा स्वीकार कर छी। 
सुल्तान ने उसे आदेश दिया कि “लश्कर की व्यवस्था एवं सेना एकत्र करने के लिये जो तू 
चाहे माँग छे।” उसने निवेदन किया कि, "में माल तथा खज़ाना कुछ नही चाहता, में अपने स्वामी 
का हपादृष्टि चाहता हूँ। मुझे खासे का सरोपा एवं सफेद कागज़ पर मुहरे उज़क छगावर प्रदान कर 
दो जाय ताकि हर विछायत के परमने में में जिते चाहूँ जागीर प्रदान कर सकूँ और वह स्वीकृत 
रहे। सुल्तान ने उसको शावाद्यी देकर सम्मानित किया और उसे तत्कार खिलअत प्रदान की। 
बहुत से फरमानो पर मुहरे उद्धक छगाकर तूक एवं नककाराएँ प्रदान किया और उसे जाने वी अनु- 
मति दे दी। जिस समय बह इस सेवा हेतु रवाना हुआ उसके साथ ७० व्यकित थे। यह वात्ते 
(२७) संवंसाधारण में प्रसिद्ध हो गई कि उसे मुगूलो के विरुद्ध आक्रमण करने मे लिये भेजा जा 
रहा है। इस वात्त को और अधिक प्रसिद्ध करने के लिय्रे उसने नवक्रारा बजवाना एवं आम तोर 
पर जाग्रीर प्रदान करना प्रारम्भ बर दिया और इस प्रकार अहमदाबाद कौ ओर रवाना हुआ। 
अद्दमदाबाद के समीप पहुँच कर उसने अपनी सेना का अज् एवं सोत" किया। उसमें ५० हुयार 
अश्वारोही से अधिक मिक्छे। वतवा में, जो कि अहमदाबाद के समीप हू, चाम्पानीर के मार्ग में शिविर 
लगा दिये और राजस्व की तहसीछ वसयुर्ल प्राश्म्भ कर दा। चाम्पानीर के ड़िले की विजय वे 


गायक । 
इराचारी, व्यमिचारी, वैश्या। 
झुन्तान बद्ादुर से तालयं है । 


॥। 
पवाक़ा दथा नकारा जो राजसीय भषिदारों से चोतर थे। 
निशौद्दण एव गदना। 


सर ग बम गए खा 


२४ मुुंल कालौन भारत-हुँमापूँ 


५-६ दिन उपरान्त जब यह समाचार पवित्र कानो* तक पहुँचे तो उन्होने मौछाना मुहम्मद छारी कौ 
जो आखुन्दर था, खजाना सौप दिया और किला तरदी बेग को, जो बाद में खानेजहाँ हो गया, प्रदान 
किया। जितनी धन-सम्पत्ति, वे अपने साथ छे जा सकते थे वह ले छी और समस्त अमीरो, 
सैनिकों तथा प्रतिप्ठित लोगो को वाँट दी। इसमें से छगभग एक छाख ५० हजार महमूदी, जा 
७५ हजार रुपये के वराबर होती हूँ, फकीर3 के पिता तथा चाचा को प्रदान की। उन्हे चाम्पानीर 
में छोड दिया ताकि वे अपने घरो में आराम से रहे। किले की विजय के एक सप्ताह उपरान्त 
वे अहमदाबाद की ओर रवाना हुए। सेना का अप्न भाग जव महेन्द्री नदी तट पर पहुँचा तो एमा- 
दुलमुल्क वी सेना के अग्र भाग का सरदार छोख हमीद ख़ानपुर नामक स्थान में उसी नदी तठ पर, जो 
कि बड़े रूम्बे चौड़े सकरे मार्ग का रूप घारण कर लेती है, पादशाह की सेना के अग्र भाग 
से एक पहर दिन से अस्र के समय तक युद्ध करता रहा। उसने सकरे मार्ग का मु ह रोक' छिया 
था। यहाँ तक कि वह मारा गया । दुसरे दिन जतत आशियानी ने नदी पार की। 

एप्रादुलम्‌ लक की हत्या 


जब यह समाचार एमादुलमुल्क को प्राप्त हुए तो वह भी बतवा से, जो कि अहमदाबाद से 

तीन कुरोह पर हूँ, प्रस्थान करके आगे बढा । जैसे-जैसे हुमायूँ पादशाहु की सेना एव मजिल आगे 
बढती वह भी एक मजिल आगे बढता था। यहाँ तक कि महमूदाबाद के उस पार हो गया । 
अस्करी मोर्जा कुछ अमीरी के साथ, जिनमें दस हजार अश्वारोही थे और जो हिरावछ के रूप में 
थे, आ रहा था। वह नरियाद कस्बे से, जो महमूदावाद से सात कु रोह पर हैं, आगे बढा। एमादुलमुल्क' 
५० हजार अश्वारोहिया सहित महमूदावाद से अग्रसर हुआ। आधे मार्ग में दोनो सेनाआ वा आपस 
में मुकावला तथा घोर यूद्ध हुआ। अस्करी मीर्जा युद्ध न कर सका और नवधारा के थूहड के वृक्षों 
(२८) के पीछे चछा गया। उसके साथ ५-६ अद्वारोही थे। उन्होंने तूक तथा अलम को भूमि पर 

रफ्त दिया। एमादुलमुल्क को सेना छूट मार में ब्यस्त हो गई कि अचानक नववारे की आधाज 
कान में पहुंची। तूक तथा अलम फिर से दृष्टिगत हुये। एमादुलमुल्क की सेना में कोछाहुल होने 
छगा कि हुमायूँ को विजयी पताकाएं प्हुंच गईं | वास्तव में जतत आशियानी ५-६ कुरोह पीछे 
थे और यह सेना यादगार नासिर मीर्जा की थी जिसके साथ बासिम हुसेन स्ता तथा हिन्दू वेग 
थरे। अस्करी मीर्या के आदमी, जो छित्-भिन्न हो गये, धुत अस्करी भीर्जा के पास पहुंच गय। 
मीर्जा यूहड के वृक्षों के बाहर निकला। सब ने मिलकर बडे जोर का युद्ध क्या। एमादुलमुल्क 

पराजित ही गया और घोर युद्ध हुआ। जब जनत आशियानी स्वय पीछे से पहुँचे तो उन्होंने 

अत्यधिक छाशें देखी। उहोंने खुदावन्द खा एलचा से, जो सुल्तान मुजर्फर का आख़ुन्द एवं गुज- 

रात के चार सुल्तानों का वकील तया वज्ोर रह चुका था तथा मन्दसौर में बन्दी बना लिया गया 

था, पूछा कि “बहुत बडा युद्ध हो चुका हैं और अत्यधिक लाझें गिर चुकी हूँ, क्‍या बाद में भी युद्ध 

होगा अयवा नही ।” खुदावन्द खा ने निवेदन किया कि, “यदि वह सफेद दाग बाला दास स्वय रण- 


३ हुमाय्‌ को प्राप्त हुये। 
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क्षेत्र में था तो यह अतिम युद्ध है अन्यथा वह ऐसा व्यक्ति नही हैँ जो बिना युद्ध किये चछा जाय। 
जनत आशियानी ने आदेश दिया कि, “लाशो के बीच में दंढा जाय, सम्भवत् कोई व्यवित जीवित 
मिल जाय जिससे इस प्रात की जाँच वी जा सके।” एक व्यवित जी वित मिला । उससे पूछा गया कि, 
“बया एमादुलमुल्क स्वय युद्ध बै' समय था?” उसने कहा कि, “हाँ।” ख़ुदावन्द खा ने निवेदन 
किया कि, “यह अतिम युद्ध था। अब किसा में शाही सेना से युद्ध करने वा सामर्थ्य नहीं।” 


हुमापूँ का साडू को ओर प्रस्थान 


क्योंकि अहमदाबाद अस्करी मीर्जा को प्रदान हो चुका था अत उसने निवेदन किया कि, 
“ग्दि हजरत जहाँबानी सीधे अहमदाबाद मे प्रविप्ट हो जायेंगे तो नगर नप्ट-अ्रप्ट हो जायेगा।” 
इस कारण उन्होने अस्क्री मीर्ज़ा को अहमदाबाद जानें की अनुमति दे दी और स्वय बहमदाबाद 
के बाहर बतवा होते हुए सरद्भीज में पटाव किया । तीसरे दिन दरवार के विश्वासपात्रो सहित 
(२९) उन्होंने अहमदाबाद की सेर की। यादगार नासिर मीर्जा को पटन नामक वस्वा प्रदान कर 
दिया, कासिम हुसेन खा का भरोंच और हिन्दू वेग को ५-६ हजार जद्वारोहियो सहित वुमक हेतु 
नियुक्त कर दिया कि जहाँ कही कोई विद्रोह हो वह सहायता हेतु पहुँच जाये और झनुओ को नप्द 
करने का प्रयत्न करे । वे स्वयं सूरत, जूनागढ तथा वन्दरदीब की ओर रवाना हुए। मार्ग के मध्य 
से छोटकर चाम्पानीर तथा अहमदाबाद को अपने वायी ओर करते हुए बुरहानपुर को पार किया। 
वहाँ से मन्दू पहुँचे। 
मुगुछो फो गुजरात में पराजय 

जव इस प्रकार ३-४ मास व्यतीत हो गये तो सुल्तान के अमीरो में से खाने जहाँ शीराजी 
मे नौसारी में एव दृढ़ स्थान वनाकर सेना एक्न करना प्रारम्भ कर दिया । वहाँ से निकछ 
कर उसने कासिम हुसेन खा के सम्बन्धी अब्दुल्टाह ख्ता ऊज्नवेवः से युद्ध किया और उसे नौसारी 
से निकाल दिया । सैयिद इस्हाक न पहुंच कर खम्बायत पर अधिकार जमा लिया और वे दोनो 
ओर सेनाएं एवन्र करने छगे। खूमी स्ञा, जिसे अधिकार में सूरत नामक बन्दरगाह था, खाने जहाँ 
से मिल गया और समुद्र वे मार्ग से युद्ध हेतु भरीच के विरुद्ध जहाज भेजे । ख़ाने जहाँ खुशकी 
के मार्ग से चला । कासिम हुसेत खा मुवावक्ा न कर सका और भरोंच से भागवर चाम्पानीर 
पहुँच यया। उन छोगो ने भरोंच पर अधिकार जमा लिया और संयिद छाद जियू ने , जो वरौदा वे 
आमपास था, उस नगर को जो दोछतावाद कहछाता है, अपने अधिकार में कर लिया | दरियाँ खा 
तथा मुहाफिजुल मुल्क रायसेन कै विले में थे। वहाँ से वे पटन वी ओर रवाना हुए। अस्करी 
मीर्जा ने यादगार मोर्जा के पास आदमी भेजे कि वयोकि गुजराती छोग पटन दे! समीप पहुँच गये है 
अत यह उचित होगा कि तुम अहमदाबाद की ओर रवाना हू। ताकि हम छोग सिलकर युद्ध करें। 
यादगार नासिर मोर्जा ने उत्तर छिखा कि, "में तुमसे सहायता नही चाहता । मुझमें इतनी शक्ति 
हैं दि में इनसे युद्ध कर सक्‌। यदि में अहमदाबाद आता हूँ तो पटन हाथ से निकल जायगा। 
मुश्ते अहमदाबाद आने का आग्रह न करो।” मीर्जा अस्क्री ने उसके बुलाने पर जोर दिया और 
आग्रह किया कि, “यदि तू न आयेगा तो पादशाह का विरोधी समझा जायेगा।” वह विवश होकर 
पदन का छोडकर अहमदाबाद पहुँचा। जब मरोंच, सम्बायत, पटन तया वरौदा गुजरातियों थे” हाथ 

(३०) में आ गये तो उन्होने सभी स्थानों से सुल्तान बहादुर के पास बन्दर दीद में पत्र भेजे कि; 
प्र हि 
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“हम छोगो ने पादशाह के प्रताप से इतने यानो को मुगूछों से छीन लिया ह। समस्त मूंगुल अहमदा- 
बादमें एकत्र होगये हूँ । यदिविजयी पताकाएं प्रस्थान करे तो हम थोडे से परिश्रम से अहमदा- 
बाद से भी उन्हे निकाल देंगे।” सुल्तान बहादुर, जोकि इस अवसर की खोज में था, इमको बहुत बडी 
देन समझकर तत्काल अहमदाबाद की ओर रवाना हो ग्या। चारों ओर से सेनायें एकत्र होने 
लगी। वह सरोज पहुंचा। उसको सेना में नित्य-प्रति वृद्धि होने छंगी | अस्करी मीज़ों, यादगार 
नासिर मोर्जा, कासिम हसेन खा एव हिन्दुबेंग ने, अहमदाबाद के किले से निकलकर अस्ावल की ओर, 
जो कि सरखीज के समक्ष है, सुल्तान वहादुर के मुकाबले में पडाव कर दिया । ३-४ दिव उपरान्त 
वे अकारण तथा विना युद्ध किय हुए चाम्पानीर बी ओर चलछ खडे हुए। सुल्तान ने पीछा किया। 
सैयिद मुबारक तथा उलुग खा को हिरावछ नियुवत किया ! मीर्जाओं की सेनाओ के पीछे के भाग 
में नासिर मीर्जा था। उसने पछटकर महम्दाबाद में युद्ध किया। यादगार (नासिर) मीर्ज़ा घायल 
ही गया। वह पुन लौटकर मोर्जाआ के पास पहुंचा। क्‍यों कि वर्षा ऋतु आ गई थी अत सुल्तान 
ने महमूदाबाद के मह॒लो में पडाव बिया । मीर्ज़ा लोग बडी तेज़ी से यात्रा कर रहे थे। नाछे 
तया नदियों में घाढ आ गई थी। कोलियो तथा क्रासियों ने प्रत्येक दिशा से छूटमार प्रारम्भ 
बर दो थी। घाडे तथा ज़ेमें वर्षा की अधिकता के कारण नप्ट हो गये और चुछ जल मे डूब गये । 
सक्षेप में, वे अत्यधिक कठिनाई झेल्ते एवं बडी अव्यवस्थित दशा में एमादुलमुल्क के ताल व पास, 
जी चाम्पानीर के किले के नीचे है, पहुँचे । उनके पास बहुत कम सख्या में ख़ेमें थे। यादगार 
नासिरमीर्जा ने फकौर के खेमे १ में पडाव क्या । तरदी बेग खा किले के नीचे उतरा और वह प्रत्येक 
मोर्ज़ा की सेवा में उपस्थित हुआ और प्रत्येक को घोड़े भजे तथा आतिथ्य क्या | दुसरे दिन 
मोर्ज़ा छोग एकत्र हुए और उन्होने हिन्दू बेग से परामश किया कि हम जनत आशियानी को क्या मुह 
दिखायेगे। मन्दू ६-७ दिन की यात्रा की दुरी पर हैं अत यह उचित होगा कि बिछे के ऊपर 
(३१) जा खजाना हैँ उसे तरदो बग से ले लें औरतैयारी करके पुन सुल्तानसे युद्ध करें।” मीर्जाओ 
मे से प्रध्येक ने अपने वकील त्तरदी वेग खा के पास भेजे और कहलाया कि, “क्योकि सेना की दशा 
बड़ो ख़राब हो गई हूँ अत यह आवश्यक हूँ कि हम लश्कर को आश्रय प्रदान करें और पुन 
सुल्तान बहादुर पर आक्रमण करे। किले के ऊपर अत्यधिक खजाना हूँ। थोडा सा हमें भेज दो ताकि 
तैयारी करके वापस हो।” त्तरदो बेग ने स्वोकार न किया और उत्तर भेजा वि, “में विना 
आदेश के नही दे सकता।” इसी बोच में सुल्तान बहादुर महमूदावाद से आगे बढकर महेन्द्री नदी 
के तट पर, जो चाम्पानीर से १५ कुरोह पर हूँ, पहुंच गया। दुसरे दिन तरदी बेग खा किछे से 
नीचे उतर कर मीौर्जाओ को सेवा में जा रहा था कि' उसका एक विश्वासपात्र, जो कि मीर्जाओ 
के पास से जा रहा था, मार्ग में मिल गया। उसने उसके कान में बहा कि, “मीर्जाओ ने तुझे वन्दी 
बनान वी योजना वना छो है।” तरदी बेग खा के हृदय में आया कि बिना पता लगाये हुए घापस 
हाना तया किले के ऊपर पहुंच जाना उचित नही। वह्‌ फकोर" के घर में उतर पडा और छोगो को 
इस आशय से भेजा कि वे पता लगाकर आयें। अन्त में जब उसे विश्वास हो गया कि यह सत्य हू 
तो वह लौटकर क़िछे के ऊपर पहुँचा और उसने सदेश भेजा कि, “आप लोग यहाँ से मन्‍्दू 
चले जायें।! 
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क्योवि मोीर्जाओ को दशा वडी झोचनीय हो गई थी अत उन्होंने मिलकर निश्चय किया 
कि अस्करी मोर्जा वादशाहू बने और हिन्दू वेग उसका वकील । अन्य मीर्जाओं के नाम पर 
बहुत बडो-बडी विछायते रकखी गईं ! उन्होंने प्रतिज्ञा की तथा बचनवद्ध हुए किन्तु तरदी बेग इस 
बात का आग्रह करता रहा कि वे शीघ्र मन्दू चले जायें और इसी उद्देश्य से उसने भीर्जाओ की 
सेना पर तोप चछाईं। वे लोग ५-६ दिन उपरान्त इस आशय से रवाना हो गये कि घाट बरजी से 
होते हुए आगरे चले जायें और उसे अधिकार में कर छे। सुल्तान बहादुर को ज्ञात हुआ कि मीर्जा 
छोग चछ दिये तो वह भो महेन्द्री नदी से आय बढा | जब तरदी बेग ने सुना कि सुल्तान 
किछ्के की ओर भा रहा हूँ तो वह जितना खज्जाना छेजा सकता था उसे लद॒वाकर किले से नीचे 
उतरा और पाछ के मार्ग से जिवर से ६ दिन में मन्‍्दू पहुँचा जा सकता है, जयत आशियानी 
को सेवा में रवाना ही गया। सुल्तान वहादुर चाम्पानीर पहुंचा। मौलाना महमूद छारी तथा 
(३२) अन्य सुगुलो वो, जो रह गये थे, उनकी श्रेणी वे अनुसार आश्रय प्रदान किया तथा 
सरोपा, धोडे एव ख़र्च देकर उन्हे वहाँ से चले जाने की अनुमति दे दो। जितना खज़ाना शेप रह 
गया था उसे अपने अधिकार में बर छिया। कुछ लोगो का यह विश्वास हैं कि कुछ स्थानों 
का खज़ाना अब भी उसी प्रकार सुरक्षित है। 


हुमाय, का आगरा पहुँचना 


तरदी बेग खा ने जन्नत आशियानो को मीर्ज़ाओ की योजना तथा जो कुछ उन्होने निश्चय 
किया था, उसकी सूचता दी! वे तत्वाछ मन्दू से रवाना होवर हिन्दुस्तान पहुँचे ताकि मीर्जाओं के 
पहुँचने एवं उनके विद्रोह करने के पूर्व वे आगरे पहुँच जाय और वहाँ उपद्रव की अग्ति को न भडकने 
दें। सपोग से करजी नामक घाट पर मीर्जाओं की जनत आशियानी से भेट हो गई। वे उनकी 
सेवा में उपस्थित हुए और कोई भी सफलता न प्राप्त करबें आगरे की ओर उनके साथ-साथ 
रवाना हुए। ... " 


मुहम्मद ज़माने द्वारा गुजरात पर अधिकार जमाने का प्रयत्न 


(३६) मुहम्मद जमान मीर्जा को सुल्तान बहादुर ने मुगुलो के प्रभुत्व के समय इस आशय 
से हिन्दुस्तान भेज दिया था दि वह समस्त राज्य में विध्न डाले। वह छाहौर तक पहुंचकर बहुत 
बडे उपदव का कारण वना । जब जनत आशियानी आगरे छौट गये तो वह पुन अहमदाबाद 
'हुंचा विन्‍्तु इसी बोच में उसे सुल्तान बहादुर की हत्या के समाचार प्राप्त हुए। वह भाग से शीघ्राति- 
प्री इस आशय से वन्दरदीव पहुँचा विः फिरगियो से सुल्तान बहादुर के खून का बदला छे। 
बह इस भेस में सुल्तान बहादुर को माता के समक्ष उपस्थित हुआ। वह काछे धस्त्र धारण किये 
हैए था और उसकी सेना के उच्च पदाधिकारी भी काले वस्त्र पहिने हुए थे। सुल्तान बहादुर की 
माता ने तीन सौ सरोपा मुहृस्मद जमान मौर्जा हेतु भेजे और उसे उस नीछे वस्त्र से निकाल कर विदा 
कर दिया। वह दीव कौ ओर रवाना हुआ। ख़ज्ाना उसके पीछे-पौछे था। जब खजाना पहुँच 
प्या तो उसने सब पर अधिकार कर लिया। उसका उद्देश्य यही था कि खजाना अधिकार में 


१ छत्तान बद्ादुर की झूलु के विवए्ण का अतुवाद नहीं किया गया। 


ड्श्८ मुगुछ कालोत भारत--हुसायं, 


वर छे | यह प्रसिद्ध है वि सात सौ सोने से भरे हुए सन्दृक ये। उसने हब्शो तथा तुर्ब दासों को, 
जो खजाने को रक्षा हेतु नियुक्त थे, सवही को प्रोत्साहन दिया! मुगुल लोग उदाहरणार्थ 
गग्नस्फर बेग तया अन्य लोग सब दे सब मुहम्मद जमान मीर्जा को सेवा में उपस्यित हुए। उसवे' 
पास १०-१२ हजार उत्तम अश्वारोही एकत्र हो गय। खज़ाने वीघन-सम्पत्ति सबवाधांददी गई। 
क्योंकि वह विलासप्रिय व्यक्ति था अत बन्दरदीव के आसपास भोगविलास में ब्यस्त हो गया। नाना 
प्रकार के भोजन तथा पेय एकत्र क्ये जाते और वह उनसे छाभान्वित हात्ा। उसवे हृदय में आया 
दि' गुज॒शत को सल्तनत पर अधिकार जमा छे। यदि बह उस अवसर से छाम उठावर शोघ्रातिशीघ्र 
अहमदाबाद चला जाता और राजधानी पर अधिकार जमा लेता तो गृूजरात वे राज्य पर भी अधिकार 
जमा छेता किन्‍्तु भग, अफीम, मदिरा में ग्रस्त रहने के कारण उसने फिरगिया वो हजारो, छाजो 
तथा करोड़ा इस आशय से धूम में दे दिये कि वेशुत्रवार के दित उसके नाम का सूुत्या पड़वाने 
को अवुमति दें। इतने अधिक खजाने तया सेना वे बावजूद वह कोई भी सफलता मे प्राप्त वर 
सका। यदि वह ऐसी सेना को लेकर शोधातिशोत्र अहमदाबाद चछा जाता तो गुजरात वाले 
(३७) तैयार न हो सकेते थे और राल्तनत उसे प्राप्त हो जाती विच्तु यह भाग्य की बात है 
जिसे भी प्र(प्त हो जाय। 


जब (गुजरात के) अमीरो को, जो अठमदावाद में थे, यह समाचार प्राप्त हुए कि 
उसने बन्दरदीव में अपने नाम का खत्वा पढवा दिया है और खज्ञाने तथा सेना पर अधिवार जमा 
लिया है तो उन्होंने भिर्दय किया विः जय वह अहमदाबाद की आर रवाना हो तो वे नगर को 
खाली बर दे और प्रत्येक किसी न कमी दिशा को चला जाय एवं विद्वस्त लोग मुहम्मद मान 
मीर्जा से भेंट क रें। इसी बीच में एमादुलमुल्त, जिसने प्रारम्भ में अस्करी भीर्जा से युद्ध किया था, 
दरबार में उपस्थित हुआ और इण्तियार प्रा तथा अफंअल बेग से, जो कि सुल्तान बे प्रतिष्ठित 
बकील थे, कहा कि, “आप छोग राज्य का हित क्सि बात में समझते हे?” जब उसने उन छोगो 
के साहस में कमी देसी तो कहा कि, "आप छोग बकीछ है, में दांस हूँ। जिस प्रकार में सुल्तान 
का दास था उसी प्रकार आप लोगों का दास वनने के लिए कटिवद्ध हूँ। इस दरिद्र मुगुछ वे' 
समक्ष सिर झुकाना एवं उसे सल्तनत प्रदान करना मर्यादा के विरुद्ध है। गृजरात के सुल्तानों के 
दासो में से मे जोजित हूँ। आप लोग म्‌हम्मद जमान मीर्जा के समक्ष, जा कि हमार पादशाह का 
सेवक था, अपने सिर भूमि पर रक्‍यथें, यह बडी छण्जा की बात हे।” इन छोगो ने उत्तर दिया कि, 
#मलिक तू जानता है कि गुजरातियों को क्या दशा हो गई हूँ ? उनमें कोई साहस नही रहा है। वे 
निरन्तर कप्टो का सामना बरते रह हैँ । हमारा सुल्तान शहीद हो गया हैं। खज्याने मुहम्मद जमान 
के हाथ मैं पहुँच चुके हूँ। अब क्या हृ। सकता हू? इतने गुजराती कहाँसे प्राप्त हो सकते है जो 
१०-१९ हजार मुगुठो का, जो कि मुफ्त के खजाने से समृद्ध हो गये है, मुकाबला कर सकें?” 
उसने उत्तर दिया “कि आप छोग साहस से काम छे। अहमदाबाद नगर में रहे। मुझे नियुक्त करके 
पूर्ण अधिकार प्रदान कर दें और राज्य के उत्तराधिकारी की ओर में वकालत का खिलअत एवं 
भरोपा मुझे प्रदान कर दे। में पादशाही कर को अभिवादन करके प्रस्थान करूँगा) यदि में मुहम्मद 
जमान मीर्जा को दड न दे सकूगा तो मे अपने आप को गुजरात के वादशाहो का नमकहराम समझूँगा। 
भुये विश्वास है कि यदि में उससे युद्ध कर सका तो उसे वन्दी वना छारऊँगा। यदि बह गुजरात 
कै बाहर चला गया तो विना युद्ध किये ही हमादय उद्देश्य पुरा हो जायेगा।” इन वकीलों ने उसके 


तारोखे गूजरात डर२६ 


साहस एवं पौरुष को देखकर उसकी यह शझर्ते स्वीकार कर ली कि बह सेना को जो 
(३८) जागीर प्रदान करेगा वह मान्य होगी। उस समय उसके पास ९ अद्वारोही थे। वह नगर 
से निकलकर नदी के उस पार उस्मानपुर में ठहरा। जागीर प्रदान करने तथा छश्कर एकत्र करने 
की घोषणा करवे सेना एकन करने में व्यस्त हो यया। जो कोई तीन घोडे छे आता और चेहरे 
लिखवाता तो उसे एक लाख तन्‍्के जागोर में दे दिये जाते। यहाँ तक कि एक मास में छगभग 
४० हज़ार अश्वाराही तैयार हो गये। 


मुहम्मद छमाव मीर्जा का पलायन 


जव एमादुलमुल्क ने अपनी सेना की सख्या ४० हजार से अधिक कर ली तो मुहम्मद जमान 
के विरुद्ध रवाना हुआ। उसका विचार था कि बह भी उसका मुकावछा करेगा। वह अपने स्थान से 
मे हिछा । एमादुलमुल्क का साहस और भो बढ़ गया। वह श्षोघ्रातिशीक्ष उनके विरुद्ध पहुँचा। 
मुहम्मद ज़मान ने खाईं खोद कर अराबा तैयार कर लिया । हुसामुद्दीन मीरक वल्द मौर खलीफा ने, 
जो कि मुहम्मद जमान मो्जा का वकील त्तथा सिपहसाछार था, निकल कर थोडा बहुत युद्ध किया 
किन्तु फिर पु अराबे में प्रविप्ट हो गया। यूजरात की सेना ने अवरोध कर लिया। तीसरे दिन 
(३९) वे पवितयाँ सुब्यवस्थित करके अराबों तथा खाईं के विरुद्ध रवाना हुएं। मुहम्मद ज़माने 
खज़ाना छेकर पीछे से बाहर निवछ गया। मोर हुसामुद्दीन मीरक गुजरात की सेना के साथ युद्ध में 
व्यस्त था और म्‌ हम्मद जमान कुशलतापूर्वक निकल कर सिंध की और रवाना हो गया। एमादुल- 
मुल्क ने विजय प्राप्त कर छी। मोरक, मुहम्मद ज़मान के पास पहुँच गया। 


मुहम्मद कमान कुछ समय तक सिंध में रहा। अन्ततोगत्वा बहू जन्नत आशियानी की सेवा 
में पहुँचा और निप्ठावान्‌ सेवक में सम्मिलित हो गया। वह शेर शाह से युद्ध के समय भारा गया। 
कुछ लोगों का मत है कि बह नदी में डूब गया किन्तु कुछ छोगो का मत हूँ कि उसकी युद्ध में 
हत्या ही गई। 


5. 
मिरआते सिकन्दरी 
लेखक--सिकन्दर इब्ने मुहम्मद उर्फ़ मन्झू इब्ते भकबर 
( प्रकाशन--बम्बई १३०८ हि०/१८९०-९१ ई० ) 


सुल्तान बहादुर गुजराती तथा 
हुमायूं का युद्ध 


(२३६) घब सुल्तान (बद्वादुर) मान्दू" पहुँचा तो उसने चित्तीड विजय का पुन. संकल्प कर 
लिया। उन्ही दिनों में खुरासान के वादशाह सुल्तान हुसेन मीर्ज़ा बाईकरा का नाती मुहम्मद 
जमान मीर्जा, जो हज़रत फिरदौस मकानी बाबर पादशाह का जामाता तथा जन्नत आशियानी 
हुमाययूँ पादशाह की सग्री बहिद मासूमा बेगभर का पति था, जायज हक वाला पादशाहजादा * होने के 
कारण कभी-कभी राज्य का दावा करके विद्रोह किया करता था। इस कारण हेज़रत जन्नत आशियानी 
ने उसे बन्दी बनाकर राजधानी आगरा के किले में बन्द करा दिया था। प्रथम बार धूर्व की और 
बिबन वायजीदरें अफगान से धरुद्ध करने के छिए प्रस्थान करते सभय, मुहम्मद जमान मीर्जा वहाँसे 
भागकर सुल्तान बहादुर की सेवा में पहुंचा। इस कारण सुल्तान बहादुर एव हजरत जन्नत आशियानी 
के भेल की भूमि में शत्रुता के बीच यो दिये गये। दोनों ओर से इस आशय के, कि मुहम्मद शमान 
मोर्जों की रक्षा न की जाय, पत्र आते जाते रहते थे। जो शेर हजरत जन्नत आशियानी ने प्रथम पत्र 
में छिखा था, वह इस प्रकार हैं .-- 
शेर 
“मित्रता का वक्ष लूगा त्ताकि मवोकामना की सिद्धि के फछ निकले, 
झत्रुत्म वए प्रीक्षा उल्घाड़ हाल, कारण क्रि इससे कषत्यधिक कृप्ट पहुंचते है ॥ 


माँडू; इसे 'मन्दू! भौ' लिखा जाता था । 

मायूतता सुल्तान बेयम मौरान शादौ । ह 

“पादशाइजादा ब इस्तेहकाक' । 

अकारित भ्रन्ध में 'ब मेहते तदारके पटन वायजौद अफग्रान व मुहम्मद मान मौर्जा / फ़रौदी के भंप्रे शी अनुवाद 
में, १जशला पार र्जाएटए०ण' सणयाब१ण गक्ष्ते5 गांड ग्रिड: €डफल्वांणा 060 शोर छिब्डा, 40 
उपछवैपट 0३09, मेबजबडांते 4ड्विगया खाते (एीग्फरयग्व 2उगाबा उैदींगपटव सख्राट वील्‍्टॉंएड 
बाते ३0प९०६ आध(ल छापा 5परॉधा) पिज्वााग0प्राट? । ( पृ० १८१ ) । बिबन को फ़रीदी ने पटना पढ़ 
लिया भतः झनुवाद में भूल हो गईं। मायड्रौद भफयान के साथ 'ब? भौ न द्वोना चाहिये था। कः च्ड 


न्द #ण अर ख> 


४३३ मुुंल काल्लीन भारत--हुसायूँ 


दुसरे पत्र में निम्नाक्ति शेर लिखा गया. 
शेर 
शोक के कारण कली के समान मेरा हृदय रक्त हैँ, 
एक होने के बावजूद दो होने की ,यह कैसी भावना है।' 
दूसरे पत्र को मूछरूप से उद्धृत किया जाता हूँ।१.. .. 


(२४१) कहाजाता है कि सुल्तान पढ़ा लिखा न था। मुल्ला महमूदम्‌शी पत्र काजो उत्तर 

लिख लाया था उसे उसने उसके छाभ तथा हानि पर दृष्टि डाले बिना भेजने का आदेश दे दिया। 
उसके आदेश वा पालन क्या गया। कहा जाता है कि सर्वप्रथम यह मुल्छा हजरत जन्नत आशियानी 
की सेवा में था। उसने कोई ऐसा कार्य कर दिया जिससे हजरत बडे क्रोधित हुए और उसका 
(२४२) उसके ऊपर कुप्रभाव पडा। इस कारण वह उनकी सेवा त्याग कर सुल्तान बहादुर की 
सेवा में पहुंचा। उस दुष्ट अभागे ने इस कारण ऐसा विचित्र पत्र छिखा और दात्रुता की अग्नि 
भडकाने का साधन बना। सुल्तान के इृत्यों के मुख को अपमान प्राप्त हुआ। उसका कारण इस ुप्ट 
के क़ुलम की खरीच थी और सुल्तान को जिन कठिनाइयों का सामना करना पडा, उसका वारण 
उसके अपहरण की लेखनी थी। 


सुल्तान बहादुर द्वारा राजपू्तों को वापस करने का प्रयत्त 


विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ हूँ कि जब मुल्ला महमूद पत्र लिख चुका और सुल्तान की सेवा 
में छाया तो वह नश्षे में था। उस दुष्ट विश्वासघातो ने उस पत्र को उसो अवस्था में पढ़ा। सुल्तान 
बच्बीरों से परामश न कर सका और उसके छाभ तथा हानि पर कोई ध्याव न दे सका तथा उसे 
भेजने का आदेक्ष दे दिया। प्रात काल जब वज्जीरों को उस पत्र के विषय में तथा जो कुछ भी 
उसमें लिखा था, उसको सूचना मिली तो वे चिन्ता मे पड गये। जो कठोर वाक्य उसमें लिखे थे 
उनका अर सुल्तान को समझाया। सुल्तान बडा प्रभावित हुआ। सुल्तान ने मलिक अमीन नस को, 
जो उसका सहचर एवं वजीर था, आदेश दिया कि वह शोधातिशीघ्र ऐसे अश्वारोही को लाये जो 
राजदूत को वापस छा सके। मलिक ने अबूजी नानकरे को, जो सुल्तान अहमद द्वितीय के समय में 
चजोहुल मुल्क की उपाधि द्वारा सुशोभित था और गुजरात का वद्धोर नियुक्त हो गया था, प्रस्तुत 
क्या। सुल्तान ने कहा, “तु हमारी कौम से है ।* तू शोघातिशीघ्र प्रस्थान कर और दुतो के वरवर४ 


१ इमायूः का पत्र तथा सुल्तान बदादुर के उत्तर का अनुवाद तारीखे एलचिये निज्ञाम शाह! में कियाजा चुझा है। 

३२ मिरप्ताते स्िकन्दरी के झनुसार, “गुजरात क॑ सुल्तानों के वश वालों में स्प्रधम जो मुसतभान हुआ वह सदारन 
था । उसकी उपाधि वजौहुल-भुल्क थी वह नानक क्ौम से था। [ मिरमते घिकन्दरी पृ० ५, रिजवी उत्तर 
तैमूर हर भारत भाग २, (मलीगढ १६५६३); १० २५०]। फ्रदैदी के अनुवाद में नानक के स्थान पर तांक 
(प०१)॥+ 

३ नानक पधवा धांक फ़्बौले का । 

४ फरौदौ के भनुमार लएदर! ( पु० १८४) । 


मिरआते सिकन्दरी ड१्२ 


दरें तक पहुंचने के पूर्व पहुँच जा और उन्हें वापस छे आ।” अबूजी हवा के घोडे* पर सवार होकर 
शीघ्रातिशीत्र रवाना हुआ और उपयुक्त दरें तक पहुँच गया। उसने वहाँ के रक्षकों से उन लोगो 
के विपय में पूछा। उन्होने उत्तर दिया, ''अभी तक यहाँ से कोई नही गया हूँ।” वह प्रसन्न हो 
गया। तोन रात तया दिन तक वह वहाँ बैठा रहा तथा प्रतीक्षा करता रहा। राजदूत उपस्थित न 
हुए। वह समझ गया कि वे अन्य मार्ग से चले गय। वह वहाँ से सुल्तान की सेवा में पहुँचा और 
इस बात की सूचना दीो। सब छोगो ने कहा कि, “अब बया हो सकता हूँ। भाग्य में यही छिखा था।” 


हुम्तापूं का सुल्तान बहादुर पर उ्गक्रमण 


सुल्तान ने तदुपरान्त मान्‍्दू मे चित्तौड विजय का सवल्प किया। इस कार्म को व्यवस्था 

(२४३) रूमी खा को सौंप दी और उसे यह आश्वासन देकर प्रोत्साहित किया कि चित्तौड विजय 

उपरान्त उस किले का अवत्प उसके अधिकार में दे दिया जायेगा। रूमी खा ने विजय की इतनी 
/ आश्चर्यजनक हप से व्यवस्था को कि ससार बै नेत्रो ने एंसी कोई व्यवस्था न देखी होगी। 


कहा जाता है. कि जब छुल्तात वहादुर का पत्र हजरत जन्नत आशियानी वी सेवा में प्रस्तुत 
किया गया तो वे अत्यधिक क्रोपित हुए और आगरा से चित्तोड को आर चढ़ाई कर दी। जब 
ग्वालियर के क्षेत्र में उनके राज्य की पताकाएँ बलन्द हुईं तो उनके समुद्र रुपी हृदय में आया कि 
“'मुल्तान वहाद्धर चित्तौद के बिले को घेरे हुए है। यदि इस समय उससे युद्ध होता है तो इसका 
अर्थ काफिरों की सहायता करना होगा। यह कार्य सम्मानित शरा की दृष्टि से इस समय प्रशस- 
नीय नही, अत जब तक इस विपय में कोई निर्णय न हो जाय, प्रतीक्षा करनी चाहिए।” इस करण 
विजयी पताकाएं ग्वालियर में ठहरी तथा यह प्रतोक्षा कश्ती रही कि परोक्ष सेक्‍या दृष्टिगत 
हीता हैं और उस लोक से क्या आवाज़ आती है। 


सक्षेप में, हदरत जनत आशियानी को विजयी प्रताकाओं के समाचार सुनकर सुल्तान 
बहादुर ने तातार खां लोदी की ३०,००० सशस्त्र अश्वारोहिया सहित्त इस आशय से नियूषत 
किया कि, “ब्याना के मार्ग से देहछी की ओर, जो हिन्दुस्तान की इकलीम की राजधानी है, प्रस्थान 
करे और उस प्रदेश को अपने अधिकार में कर ले। हुमायूं पादशाह विवथ होकर इस और 
प्रस्थान करने दा सकत्प त्याग कर उस दिशा में रवाना ही जायेंगे अन्यथा उस ओर से तातार 
स्वा राज्य पर अधिकार प्राप्त कर छेया और उसके पास बहुत बडी सेना एकत्र ही जायेगी। यदि 
हुमामूं पादशाह्‌ इस ओर प्रस्थान करें और वह उस ओर से प्रवेश करेगा तो यह वात्त हमारी सेता 
के प्रौत्याहन एव हुमायूं पाद्लाह की चिन्ता का कारण वन जायेगी ।” इसके अतिरिक्त उसने 
पतार खा को आदेश दिया कि “यदि हुमायूं पादशाह मुकाबला करने का इरादा करें अथवा रश्कर 
ध् तो तू अपनी सेना वी गढ़बन्दी कर ले और हमारे आगमन की प्रतीक्षा करता रहे) हम 
धोधातिश्रीत्र पहुँच जायेग। जब तब' हम न पहुंचे, उस समय तक युद्ध न करे।/ 

कहा जाता है कि जब तातार खा ब्याना के क्षेत्र में पहुँचा तो मीर्जा हिन्दाल पाँच हजार 
वीर तथा खूँधार अश्वारोहियो को लेवर, जिन्हें हज॒स्त जनत आशियानी ने युद्ध हेतु उसे प्रदान क्या 


३१ अत्यधिक द्भुतन्गामी घोड़े पर सवार । 


ह ६२ 


डदेड सुपुछ कालौन भएत-हुसाएँ 


था, पहुंचा और मुकाबला किया। तात्तार खा ने सुल्तान के मता करने तया आग्रह वे बावजूद 
प्रतीक्षा किये बिना युद्ध किया और पराजित हो गया। उसकी सेना छिन्न-भिभ्न हो गई किल्‍्तु उसने 
स्वय रणक्षीत्र के बाहुर पाँव न निकाले और जब तव' उसके जान में जान रही पौष्प प्रदर्शित 
ब'रता रहा। अन्ततोगत्वा घूल एंव रत में मिल गया और अपने सर को मृत्यु के तविये पर रख 
दिया। 


कुछ छोगो का कथन है कि उसने यह कार्ष इस कारण क्या वि' यह समझता था कि, 
(२४४) “मैं देहलो का पादशाहजादा हूँ।इस युद्ध में विजय उपरान्त देहठी पर अधिकार जमा 
छूँगा और अफगानो की बहुत बडी सेना मेरे पास एकत्र हो जागेग।॥ जिस समय हुमायूँ पादशाह 
तया सुल्तान बहादुर में युद्ध होगा तो कोई न कोई पराजित होगा और दूसरे वी शकित में विध्त 
पड जायेगा। उस समय यह सम्मव हागा कि में सपलता प्राप्त कर लूँ और देहली की 
सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ले छूँ ।” इस कारण उसने सुल्तान बहादुर वे आदेश का पालन न 
किया और अधिलम्व युद्ध विया तथा अपने कुत्सित विचारों वे कारण पतन की ओर अग्रसर हुआ । 
इस बात के सच अथवा झूठ होने वा उत्तरदायित्व उल्लेंख करने वाले पर है। 


जब चित्तौड वे किले के काफिर, जो किले को प्रतिरक्षा कर रहे थे, परेशान हो गये और 
सुल्तान की विजय दृष्टिगत होने लगी तो उसने अभिमान प्रदर्शित करना प्रारम्भ कर दिया और 
बहने छगा कि,“इस युग में कोई ऐसा नही है जो मुझसे युद्ध कर सके !” हजरत मजआरिफ पनाह 
हकायक दस्तगाह काशिफ असगरे बुजूद" काजो महमूद बिन काज़ी जालूघर प्री उस सभा में 
उपस्थित थे। उन्होंने तत्वारू यह शेर पडा 
शेर 


“*जव चरागाह में सिह नही रह जाते, 
तो छूगडो छोमडी वहाँ शिकार खेलने छगती है।' 
सुल्तान यह बात सुनकर बडा रुष्ट हुआ और उसने कहा कि “तुम मेरे राज्य में न रहो। 

काड़ी ने कहा कि, “राज्य अल्लाह वा है। इस राज्य में न में रहूंगा और न तृ।” वहाँ से वे हज 
के लिये चल दिये और बीरपुर* पहुँच। उसी वर्ष अर्थात्‌ ९४१ हि० (१५३४-३५ ई०) में इस नरवर 
समार से बिदा हो गये। वे अपने पिचा के मुरीद थे और उन्होंने अपने ज्यचा काजी एम्राद की सहा« 
यत से निपुणता प्राप्त को। काजो एमाद, हडरत शाह आऊम पनाहविन कुत्बुछ आक्रम सैगिद 
बुरहानुद्दीन बुखारी5 के मुरीद थे। क़ाज्नो महमूद वो हजरत श्र जियु इब्ने हजरत सैयिद मह- 
मूद इब्ने हज़रत कुनवुल आलम से भी बडी मित्रता एवं घनिप्ठता थी। 


हुमायूं को सुल्तान बहादुर पर विजप 


सक्षप में, तातार खा को पराजथ से सुल्तान बडा दुखी हुआ और उसके अभिमान की 


१ ज्ञानी एवं इेश्वर के रहस्यों के ज्ञाता प्रसिद यूफी । 
२ बावदी नदी पर स्थित एक ग्राम जो छूनावादा ( रेवकनाय एजेन्सी ) से प्रश्चिम में म भगवा £ मील पर है! 
इ देखिये मिरप्नाते सिकन्दरी, पृ० ४२, रिउ्वी : उत्तर तेघूर कालोन भारत भाग २, पृ० २७६।॥ 


मिरआते सिकन्दरी ३५ 


गर्मी, कप्ट एव आतक की ठडक में परिवर्तित हो मई। इसी वीच में किले" पर भी विजय प्राप्त 
हो गई। सुल्तान की यह इच्छा थो कि उसने रूमी खा को जो वचन दिया है उसे पूरा करे और 
किला उसे सौंप दे। वज़ोरो ने निवेदन विया कि, “यदि चित्तौड सरोखा क्लिला रूमी खा के समान 
किसी व्यक्ति को प्रदान कर दिया जायेगा तो उससे फिर आज्ञाकारिता की आशा नहीं की णा 
सकती।” सुल्तान ने भो अपनी राय बदरू दी और अपनी प्रतिज्ञा का पाऊन न क्या। इस कारण 
(२४५) रूमो स्ता हृदय से रुप्ट हो गया और उसने गुप्त रूप से हजरत जन्नत आशियानी हुमायूँ 
पादशाह वे पास प्रार्षनापत्र भेजा कि, “यदि हजरत पादशाह इस ओर भ्रस्थान बरें तो सुल्तान 
बहादुर सुगमतापूर्वक पराजित हो जायेगा कारण कि सुल्तान के कार्य दरवार के इस दास के परामर्श 
के ऊपर अवलम्वित हैँ। यह दास ऐसे उपाय करेगा कि विजयी सेनाओं को सफलता प्राप्त हो 
जाय।” हजरत जनत आशियानो ग्वालियर के क्ले से चित्तौड बी ओर रवाना हुए! सुल्तान 
ने रूमी खा से पूछा कि, ” हुमायूँ पादश्ाह से किस प्रवार युद्ध करना चाहिये ?” उसने उत्तर 
दिया कि, “हूम' के पादशाह के समान अराबों तथा तोपों से हम छाग्र अपनी सेना के चारो 
और गढवन्दी कर लछें। यदि वडी से बडो सेना हमसे युद्ध करने के लिये आयेगी तो हम उनवो 
ऊपर गोछे चढायेंगे। यदि वे लोहे के पर्वत भी होगे तो तत्काल जल भुन कर राख हो जायेंगे।” 
सुल्तान ने रूपी खो दे परामशोनुसार कार्य किया। यद्यपि अमीरो ने निवेदन किया कि “इस 
प्रकार के युद्ध से हमारा कोई छाभ नहोगा,” सुल्तान ने उतकी वात न सुनी। जब वे अराबों 
के किले में प्रविष्ट हो गये तो सुल्तान की सेना के साहस में कमी हो गई। जनत आभियानी की 
सेना के ऐश्वर्य वी उनति होने छा) रूमी स्रा ने पादशाह को लिखा कि, “में सुल्तान बहादुर 
को ग्राडियों के किले में छे आया हैं । आप अपने इकवाछ की ज्योति से सेना को आदेश दें कि से 
सुल्तान बहादुर के शिविर को घेर ले और किसी को वाहर न निकलने दें और न किसी को बाहर 
से भीतर प्रविष्ट होत दें।” हज़रत जहाँवानी ने आदेश दिया कि, “ऐसा ही किया जाय।” 
कब्गाकार ने परकार के समान सुल्तान के शिविर को घेर लिया, मार्ग रोक दिये, अनाज में कमी होने 
छगो, धोरे-धोरे पूर्णत अध्राप्य हो गया। बैल, घोडे तथा ऊँट, जिवह क्ये जाने छगे। कुछ दिन 
इभी प्रकार व्यतीत हुए। सुल्तान बहादुर की सेना व्याकु हो उठी । यदि चार घोडो की भी 
हत्या की जाती तो उनकी दुर्बछता वे कारण इतना भी मास न मिलता कि दो व्यक्ति उसे खा 
सकते। तेल, घी तथा अन्य वस्तुओ का अभाव हो गया। घोड़े एक दूसरे के बाल एव दुम चवा चवा 
फर मरने लग। सुल्तान अत्यधिक चिन्ता में पड गया। इसी वीच म बजारा के सरदार ने आकर 
निवेदन किया कि, “हम लछोग एक छाख बैठा पर अनाज छदवाकर लाये हुँ। कज्ञाकों के भय से 
प्रविष्द नही हो सक्‍ते। यदि हमारे साथ कोई सेना कर दी जाय तो हम अनाज को शिविर में 
पहुँचा देगे। तदुपरान्त और अनाज भी छायेंगे।” सुल्तान न रातो रात पाँच हज़ार अश्वारोही 
भजे। उसो रात में रूमी खा ने यह समाचार हजरत जन्नत आशियानी के पास लिखकर भेज 
दिये ओर यह सदेश भेजा कि, “यदि यह अनाज सुल्तान बहादुर के शिविर में पहुंच जायेगा तो 
(२४६) क्ाय में अधिक विलम्ब हो जायेगा।” हजरत जनत आशियानी ने एक बहुत बडी 
सेना नियुवत की । इत छोगो ने सुस्तान की सेना से, जो साथ भेजी गयी थी, युद्ध किया) ये छोग 


१ चित्तौड के क़िले पर । 
३ मुगल सेना के छापा मारने वालों ने 
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पराजित हो गये। हजरत जनत आशियानी की सेना घाछे समस्त अनाज उठा लें गयें। यह समा- 
वार पाकर सुल्तान को सेवा ने अपने प्रथों से हाथ धो लिये तथा निराश हो गये। सुल्तान बा 
रूमो खा पर इतना अधिक विश्वास था वि वह उसवे परामर्थ वे बिना जल त्तक भी में पीता 
था। इस समय उसवा पहवन्न प्रवट ही गया। रूमी सा यो भी इस स्थिति का पता चल गया। 
वह भागकर हज़रत जप्नत आशियानी से मिल गया। इस घटना से सुल्तान की सेना कॉँप उठी, 
मानों ब्यामत आ गई] 


कहा जाता है कि हजरत जन्नत आशियानी वे छश्कर के बुछ अश्वारोही एवं दिम एक 
छोटे से हौदेदार हाथी वे ऊपर बैठकर सुल्तान वे' शिविर वे' समक्ष पहुंचे। सुल्तान पी सेवा थे 
एक दस्ते ने निव्छकर आक्रमण किया। वे लोग विना युद्ध क्ये भाग गये। थह छोटा सा हाथी 
धन लोगों को प्राप्त हा गया। जब वह थुल्तान वे समक्ष प्रस्तुत किया गया तो छोटे से हाथी वे 
हीदज ते दो सन्दुक नियले। वजोरो, अमोरो तथा धर द्धिमातों ने निवेदन क्या कि, “इन छोगों 
के बिना युद्ध किये भाग जाने तथा हाथी को छीड जाने में कोई न कोई रहस्य है। सन्दूफों को 
खोलना उचित नही।” सुल्तान ने यह बात न सुनी और आदेश दिया वि उन्हें खोला जाय। भीतर 
से थोडा सा नमक और नील में रगे हुए कपड़े निदछे। जब सुल्तान वी दुष्टि उनपर पड़ी तो 
सुल्वान तथा सेना के हृदय में इतना भय बैठ गया वि जब रात्रि हुई तो खजाने में जा छाल तथा 
जवाहिशत थे उन्हे जला देने का आदेश दे दिया गया। एवं भारी भरकम हाथी के विषय में, जो 
सुल्तान के गौरव की सामप्रियों में उसे बडा प्रिय था, आदेश दिया कि उसकी सूंड काट दो 
जाय। सुल्तान तथा दरवारी छोगो की आँखों में आँसू भर आये। दो तोपो के विपय में शिनमें से 
एक का वाम लैला तथा दूसरी का नाम मजपूँ था, आदेश दिया कि इन्हे बाूूद भरकर तोड डाला 
जाय। घोडा मेंगवाकर वह सवार हुआ और सेना को सूचना दिये बिना अपने कुछ विश्वासपात्रो 
को लेकर मान्दू की ओर भाय गया । यह घटना रमजाब ९४१ हि० (२५ मार्च १९३५ ई०) को 
घदी। 
दूसरे दिन प्रात कार उसकी सेना में कथामत आ गईं और छोगा का पता चकू गया कि 
सुल्तान भाग गया। भयभोत सैनिको केपास नतों भागते कामार्ग रहगयाथा और नठहरने का) 
इसी बोच में हुमायूं पादशाह को सेना दुष्टिगत हुई तथा वुद्धिमान्‌ लोगो के कान में यह आयत 
पहुँच गई “तू जिसको चाहता है राज्य दे देता है और जिध्से चाहता है राज्य छे छेता है।” 
(२४७) घुल्तान ने अपने पत्र में, जो ऊपर उद्धृत किया गया, जो शेर लिखा था उत्तका अभिप्राय 
स्पष्ट ही गया। 


मिसरा 
“परिणाम से ही पता चलेगा वि ईइवर वी इच्छा क्या है।' 


सुल्तान का समस्त शिविर नष्ट हो गया। उसकी सेना वाली में से कुछ की हत्या कर दी 
गई और कुछ को वन्दी बना लिया गया। कुछ तगे सिरततथा नगे पाँव भाग गये। जब हजरत जन्नत 
आशियानी ने सुल्तान बहादुर का खेमा देखा जो असाधारण प्रकार के सोने के काम के मोटे 
मखमल का था तो उन्होंने कहा कि, “यह नि सन्देह ऐसे हो वादशाह की सम्पत्ति है जिसवी समु- 
द्रीय शवित बडी अधिक है।” कहा जाता है कि सुल्तान सिकन्दर विन बहुठोल वहा करता था 
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कि, “देहछो को पादशाही गेहूं तथा जौ पर अवरूम्बित हैँ और गुजरात की पादशाही मूँगे एवं 
मोती पर, कारण कि गुजरात के पादगाह के अधीन ८४ वन्दरगाह है।” 

इस इतिहास के राकलनकर्त्ता तुच्छ सिकन्‍्दर ने अपने पिता से (यह कहानी) सुनी हैं: 
के कहा करते थे कि, 'में इस आक्रमण में हजरत जनत आंशियानी के साथ था, मुझे क्िताबदारी 
का पद प्राप्त था। पादशाह एक घडी भी विना प्रस्तक के अध्ययन के न रहते थे और मुझे एक 
क्षण को भी उनकी सेवा से दूर होने का समय न मिलता था। जिस दिन हजरत जन्नत 
आशियानी विजय प्राप्त करके सिंहासनास्ड हुए और दरवारे आम क्या तो अमीरो तथा 
सैनिको मे से प्रत्येक” हाथ बाँध अपने स्थान पर खडा था। एक वात करने बाछा तोता सुल्थान 
बहादुर की धन-सम्पत्ति में था। वह छाया गया। उसका विंजडा सम्मामित राजसिहासन के समक्ष 
रख दिया गया। वह जिस प्रकार को वातें करता था उससे सभी लोग आशइचयें से अगुली दाँतो 
के नीचे दवा छेते थे।' वे कहते थे कि, “वह ऐसा तोता था कि यदि तूतो नाम का तोता उस समय 
होता तो वह उससे आईने के पीछे पाठ पढतार। उसमें इतनी बुद्धि तथा ऐसा विवेक था और 
वह इस सफाई से बात-चीत करता था कि जो काई भी भाषा बोलता था वह उसको नकल कर 
लेता था और इतनी सफाई तथा तेजी से बोलता था कि मावा उसी वी आवाज़ हो।” 


कहा जाता हूँ कि इसी वोच में रूमी खा आ गया। पादशाह ने अपने मुह से कहा कि 
“आइये रूमी खा। रूमी खा का नाम सुनते ही तूती ने बोलना प्रारम्भ कर दिया कि, फट 
रूमी खा हराम सर्वार, फट रूमी खा हराम ख्वार! अर्थात्‌ रूमी खा हराम सवार पर छावत हो। 
सम्मवत उसने यह शब्द दस बार कहे होगे। रूमी ख़ा ते छज्जावश अपना सिर झुका लिया। 
(२४८) हजरत जनत आशियानी ने जब इस वाक्य का अर्थ अनुवादकों से पूछा और रूमी ख्ता 
को लज्जित देखा तो कहा, “रूमी खा यदि यह शब्द काई मनुष्य कहता तो में आदेझ्य दे देता कि 
उसकी जवान तालू से खीच छी जाय, किन्तु क्या किया जा सकता है, यह जानवर है इसके बुद्धि 
नही ।” दरवार वालो ने अनमान छगाया कि जिस समय रूमीखा सुल्तान के पात से माग कर गया 
और छोग उसे यह शब्द कह कर छानत मलामत करते होगे तो तृती भी उसी बावय को दृहराता 
रहाहीगा। जिस समय तमी खा का नाम उसके कान में यहुचा, वही बात उसे याद आ गई और 
उसने कह दी। सम्मव हैं कि ईश्वर ने अन्य छागो की शिक्षा हेतु यह वाक्य उस पक्षी की जिहूँवा से 
निकलछवाये हो और इसका रहस्य यह हो कि उस दरवार में जहा रूमी खा के विरुद्ध कोई बात नवही 
जा सकती हो, यह वाक्प्र कह दिये जायें।” 


सक्षप में, हजरत जनत आशदियानी ने वहाँ से प्रस्थान करवे' मान्दु का अवरोब कर छिया। 
सुल्तान (वहादुर) ने कला वन्‍्द कर लिया। उण्दरटकी अग्नि पुन बलन्द हो गई। युद्ध होन ूगा। 


१ तूती नामा -जियाददौन नकराबी की प्रसिद्ध रचना जिसमें तोते के द्वारा बहुत सौ शिछ्ा-प्रद कहानियाँ लिखो 
गई है। 

उम समय तो ते क्रो बोलना सिखाने की यह प्रथा थी कि कोई आने के पौछे बैठ जाता था भौर बोलना प्रारम्भ 
कर देता था । तोते को आईने के सामने बैठा दिया जाता था। जब आने के पौछे वाला आदमी बोलता था 
तो त्तौता यद् समता था कि भारने का तोता बोल रहा है भर वह भी बोलने का प्यतन करता था। कं 
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र 


ड३्८ मुगुछ कालीन भारत--हुमायू 


इसी बोच म॑ रूभी खा ने सलहदो के पुत्र भूपत राय को सुचना दो कि, “सुल्तान ने तुम्हारे 
वश के प्रति जो अत्याचार किये है वह तुम्हे ज्ञात हैँ, अत ऐसे अत्याचारी के प्रति अपने वहुमूल्य 
प्राण नष्ट बररना बुद्धि के अनुकूल नही अपितु यह प्रतिवार का समय हैँ और उससे बदला लेना चाहिये। 
इसका उपाय यह हैँ कि युद्ध के समय जो द्वार तुम्हारे अधीन हैँ, उसे खोल दो। सम्मानित 
पादशाह ने यह निश्चय किया हैँ कि तुम्हारे पिता का स्थान तुम्हे प्रदान कर दिया जायेगा अपितु 
उससे भी बढ़कर तुम्हारे प्रति कृपादुष्टि प्रदर्शित की जायेगी। भूषत राय ने रूमी खा के मार्ग 
भ्रष्ट करने पर द्वार खोल दिया और स्वयं हूट गया। सेना ऊपर पहुँच गई। जब सुल्तान 
को इस बात का पता चछा ता उसने कहा, “बुद्धिमानो ने जो कुछ कहा है उसमें भूलछ नहीं की वि 
साँप को मारता और उसके बच्चे का पालन पोषण करना वृद्धिमार्ना का कार्य नही। उसका यही 
परिणाम होता है।” सुल्तान (वहादुर) मलिक राजी को अपने स्थान पर नियुवत करके सुल्तान 
आलम छोदों को सुनखेराई का किला, जो कि मान्दू के क्डि का अरक हूँ, सौपकर दूसरे द्वार से 
निकला और गुजरात को ओर रवाना हो गया। हजरत जन्नत आशियानी के कुछ सैनिकों ने उसका 
परोछा किया और सुल्तान तक पहुंच गये। सुल्तान न पलट बर युद्ध क्या और, स्वय इस प्रदार 
तलवार चलाई कि शत्रुओ काघाडे से गिरा दिया और वाहर निक्छ गया। क्छि पर विजय प्राप्त 
हो गई। सद्र खा जोवित बन्दी वना लिया गया। उसे तलवार के घाट उतार दिया गया) 


(२४९) तदुपरान्त अरक पर आक्रमण किया गया। अभरक गये परेशान हो गये। सुल्तान 
आलम लोदी ने हुमायूं की सेवा में उपस्थित होकर अभिवादन बिया। पादशाह ने आदेश दिया कि 
उसकी त्तया उसके ३०० विश्वास-पात्रा की हत्या करा दी जाय। कहा जाता है कि मगलवार को 
जम सरोखे हुमायूं पादशाह ने छाल वस्त्र धारण किये थे और दरवारे आम कर रहा था । उन्होंने 
उनकी हत्या का आदेश दे दिया। एक घडो में मान्दू के नगद के प्रत्येक वाजार तथा गली में रक्त 
वो नदी बह निकलो। इसी बोच में सुल्तान का एक विश्वासपात्र मझ क्लाबन्त एक मुगुल द्वारा 
बन्दी बना लिया गया। उसने मश्न, की हत्या के लिये तलवार की मूठ पर हाथ बढाया। मझ्नू 
ने कहा कि, “मेरी हत्या से क्या छाभ होगा, मुझ जीवित रहने दो। में तुझ अपने वज़न के बराबर 
सोता प्रदान करूँगा। में सुल्तान बहादुर का मुसाहिब हूँ। मेरे पास घत की कमी नहीं।” उसने 
सिर से पड़ी उतार कर मश्नू के दोनों हाथ बाँध दिये और एक कोने में बैठ ग्रया। सयोग से इसी 
बोच में एक राजा जो हज़रत जन्नत आशियानी को सेना कै साथ था और इससे पूर्व॑ मश्नू से 
परिचित था, उधर पहुंच गया। वह त्वाल घोड़े से उत्तर पड़ा। मझू का हाथ पकड कर चल खड़ा 
हुआ। मुगल ने कहा कि, “मैं तलवार निकाल चुका हूँ, वत्छे आम का आदेश है।इसे जीवित न 
छोडगा।” राजा के साथ सेता थी और वह अकेला था। राजा जबरदस्ती मझ्‌ को पक्डबर 
पादशाह की सेवा में छे गया। उन्होंने देखा कि, “पादशाह इतना अधिक त्रौधित है कि जिस ओर 
दृष्टि डालता है, अग्नि बरसती रहती हूँ । हत्या के अतिरिक्त उसको जवान से कोई अन्य 
शब्द नही निबल्ता।” मुगल ने चिल्लाकर कहा कि, “मेरा यह बन्दी वहादुर के विश्वासपात्रों में 
से है। यह हिन्दू मुझसे जबरदस्ती छीन कर लाया हूँ ।” पादश्षाह के क्रवी खुशहाल बेग ने, जिसे 


१ झरादों के अनुसार 'सोनगढ़' | 


मिरजआाते सिकन्दरी डई९ 


सुल्तान वहादुर कै! पास भेजा गया था और जो सुल्तान बहादुर द्वारा मझू का आदर सम्मान 
देख चुका था, वहा, "हे पादशाह ! यह मझू कझावन्त गायको का पादशाह है।  पादशाह ने उसके 
ऊपर त्रोध की दृष्टि डाली | उसने पुन वही शब्द कहे और निवेदन किया कि, “पादशाह 
सलामत ! इस समय उसके समान कोई ग्रायक हिन्दुस्तान में न होगा।” पादक्षाह के कोघ वी ज्वाला 
बुझ गई। उसने उसी समय आदेश दिया कि, “कुछ गा।” मझू्‌ फारसी सगीत में भी अद्वितीय था। 
उसने गाना प्रारम्भ कर दिया। उसका गाना सुनकर पादशाह की दशा में परिवर्तन हो गया। 
उसकी कृपा का समुद्र लहरें मारने छगा। उसने छाल वस्त्र उतारकर हरे वस्न धारण कर छिये। 
विशेष सरोपा मझू को प्रदान किया और आदेश दिया कि, “मझू जो माँगना चाहे, माँग ले। तुझे 
(२५०) प्रदान कर दूंगा।” मझु ने निवेदन किया कि, “मेरे सम्बन्धियों में बहुत से लोग बन्दी 
बना लिये गये हूं, में उनकी मुक्ति चाहता हूं।” पादशाह ने अपना विशप निपग भू की कमर में 
बधवा दिया और उसे अपने ख़ासे का घोड़ा प्रदान किया तथा अपने कुछ विश्वासपात्र उसके साथ कर 
दिये और आदेश दे दिया कि, “जिसे मझू मुक्त करे उससे कोई कुछ न कहें।” महू सवार हुआ। 
बह अपने मित्रो में से जिस किसी को वन्दी देखता था, अपना सम्बन्धी कहकर मृवत करा देता था। 
कुछ लोगो ने इस घटना का उल्लेख हजरत जनत आशियायी से क्या कि, ' मझू न सम्बन्धियों को 
सम्बन्धी समझता हूँ और न अपरिचित को अपरिचित, अपितु परिचित अपरिधित सभी को सम्बन्धी 
कहकर म्‌क्त करा रहा है।” पादशाह्‌ ने कहा कि, “कोई वात नहीं। यदि आज वह मुझसे मेरा 
राज्य भी माँगता तो में उसे भना न करता और हृदय से उसकी बात स्वीकार कर छेता।” 
सक्षेप में, वह हजरत का विश्वासपात हो गया। 


कहा जाता है,कि जब तक वह पादशाह्‌ का सेवक रहा उसे जो कुछ इनाम मिलता वह उस 
मुगुल को दे देता और कहता कि, तूने मेरी हत्या न की, जो कुछ तूने मेरे साथ किया, में उसका 
बदला किसी प्रकार नही चुका सकता।” मुझको यह कहावी अपने पिता से ज्ञात हुई है। वे उस 
दरबार में उपस्थित थे और पादशाह के बिश्वासपात्र थे। अन्ततोग्रत्वा मझू भागकर सुल्तान 
बहादुर की सेवा में पहुच गया। हज़रत जनत आशियानी ने कहा कि, ' उसके दुर्भाग्य ने उससे ऐसा 
कराया अन्यथा में उसके प्रति इतती अधिक हृपादुष्टि प्रदर्शित करता कि वह सुल्तान बहादुर को 
बदापि याद न करता।” कहा जाता हें कि, “जव मझू सुल्तान बहादुर की सेवा में पहुँचा तो 
सुल्तान ने कहा कि, “आज मेरा जो कुछ खोया था, बह सब मुझे मिल गया, अर्थात्‌ मन्नूको देखकर 
मेने अपने दुख एवं क्रोध को अपने हृदय से निकाल दिण। अब मुझे कोई इच्छा नहीं जो में 
ईश्वर से माँगू और वह मुझे प्रदान बरे।” 


हमापू द्वारा चास्पानीर की विजय 


सक्षेप में, सुल्तान बहादुर मान्दू से चाम्पानीर, जो वि गुजरात प्रदेश का किला है, पहुँचा। 
इह्तियार खा वज़ीर एवं राजा नरसिह देव को, जिसको उपाधि खाने जहाँ थी, चाम्पानीर के क़रिले 
को सौंपकर स्वय खम्बायत के मार्ग से सुरत रवाना हुआ एवं दोव वन्दर में पडाव क्या। 
हुमायूं पादशाह भी मान्दू से गुजरात क्रो ओर रवाना हुआ और चाम्पातीर के किछे का अवरोध 
कर लिया । बहादुर शाही नामक तोप को, जो कि बहुत वडी थी, किले वाले ऊपर न चढ़ा सके। 
हजारों कृठिनाइयाँ झेल कर वे उसे पहाडी के मध्य पहुंचा सके थे, कि हुमायूं पादशाह की पताकाओं 


२४० मुंगुल कालीव भारत--हुमायूँ 


का चन्द्र उदय हो गया। किले वालो ने उसत्तोप में तौन छेद कर दिये और उसे बही छोड दिया। 
जव रूमी ख्वा ने उसे देखा तो कहा कि, “में इसे ठीक कर सकता हूँ।” उसने उन छेदो का 
(२५१) सात धातुआ से भर दिया। यद्यपि पूर्व की अपेक्षा उसमें वारूद कम आती थी और उसकी 
मार मे भी कमी हो गई थी किन्तु जो कुछ भी थी उस समय भी वह ईश्वर का कोप थी। कहा 
जाता हैकि जब रूमी खरा ने उमे चलाया तो पहलो मार में किले वे द्वार को गिरा दिया और दूसरी 
मारमें एकभव्य वृक्ष को,जो द्वारके समीए था, जड से उखाड़ डाला। किठे वाले यह देखकर कप 
उठ। किले में एक फिरगी था जिमका नाम सकता* था। सुल्तान वहादुरने उसे मुसलमान कर 
लिया था और उसको उपाधि फिरम खा रखी थी। उसने इह्तियार खा से कहा कि, “यदि में 
उस तोप के मह पर गोला मार कर उसे तोड डारूँ तो कैसा हो?” इल्तियार खाने कहा कि, 
“यदि तू ऐसा कर सके तो में तुझे माला माल कर दूँगा।” उसने पहले ही निश्चाने में तोप के 
मुह पर ऐसा गोछा मारा किवह टुकडे-टुकडें हो गई। किले वाले प्रसन हो गये। इछ्तियार खा 
नें उसे कुछ कम दिया किन्तु राजा नरसिह देव ने उसे सात मन सोना पुरस्कार स्वरूप 
प्रदान किया । 


कहा जाता हूँ कि राजा नरसह देव घायल था, इस वारण सुल्तान बहादुर उसे किछे में 
छोड़कर चला गया था। जब तोप की आवाजें किले के ऊपर और नीचे से निरन्तर आने छगी तो 
राजा के घाव पटने लगे और राजा मृत्यु को प्राप्त हो गधा! जब यड समाचार सुल्तान बहादुर 
को प्राप्त हुएतो युल्तान बहादुर न कहा कि, “खद है कि चाम्पानीर का विला हाथ से निकल गया।”* 
अफजल खा वजीर न निवेदन किया कि, क्या कोई समाचार प्राप्त हुआ है?” उसने बहा, “नही, 
राजा नरसिह देव की मृत्यु हो गई। इस मुल्ला अर्थात्‌ इस्तियार खा में इतनी झवित कहाँ कि 
बह किले की प्रतिरक्षा कर सके।” 


ईश्वर के विश्व(सपात्र हजरत सै यिद जाल, जिनकी उपाधि मुनव्वइलमुल्क बुखारी थी, कहा 
करते थे कि,“चाम्पानोर का किला ऐसा था कियदि कोई बुढिया भी किले के ऊपर से पत्यर फेंक्ती 
तो एक बहुत बडी सेना को मिट्टी में मिला सकती थी। हुमायूँ पादशाह के सौभाग्य को धन्य 
है कि इस प्रकार का किला इस सुगमता से विजय हो गया।” 
विजय का कारण यह था कि एक रात्रि में २०० कोलियो को किले वालो ने ऊपर से 
नीचे इस आशय से भेजा किये अनाज ले आयें, यद्यपि किछे में इतनी अधिक खाद्य सामग्री थी कि 
यदि दस वप तव भी अवरोध चलता रहता तो वह विले वालों के लिये पर्याप्त थी। 
शेर 
जब मत्ष्य के भाग्य पर अथकार छा जाता हैँ, 
तो वह ऐसे काय करता हूँ, जिससे उसे कोई छाम नही होता।' 
सक्षप में, जब कोछो छोग नीचे उतरे और मोचें मे पहुँचे तो सब वन्दी बना लिये गये। जब 
(२५२) वे पादशाह की सेवा मे प्रस्तुत किये गये तो उनकी हत्या का आदेश दे दिया गया। 


१ फ़रीदो का विचार दे कि उसका नाम 'मेस्कुइता! ( १/८5घृणव ) था। 
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७०-८० व्यक्ति मार डाले गये होगे कि बचे हुए छोगो में से एक ने कहा कि, “यदि हमारी हत्या 
ने कराई जाय तो में आप लोगों को एक ऐसे मार्ग से किले पर पहुँचा दूँगा जिसकी किले वालों 
में से भी कसी को कोई सूचना नहीं।” पादशाह को इस वात कौ सूचना दी गई। पादशाह 
ने उन्हे बुठझवाबर उस स्थान के विषय में प्रश्त क्यि। कुछ वीर योद्धाओ को उनके साथ कर 
दिया। कोली एक भांग से रातो रात उन्हे किछे के ऊपर ले गये। उस मार्ग में हुमायूँ पादशाह 
की सेना का कोई व्यजित अपितु किले वाछों में से भी कोई परिचित न था। जिस समय वे वहाँ 
पहुँचे, उन्‍होंने 'अल्लाह अल्लाह” का नारा छगाते हुए आत्रमण वर दिया। किले वाले बडे व्या- 
बुरू हो गये। वे समझे कि आकाश से कोई विपत्ति आई है। कुछ किले वाछे ऊपर से नीचे कूद 
पड़े। कुछ मार डाछे गये और कुछ भाग गये और इल्तियार ख़ा के साथ किले के अरक के ऊपर, 
जिसे मूलिया कहते थे, चले गये। किला विजय हो गया।” (७ सफर ९४२ हि०/७ गगस्त १५३५ 
इ०) को पादशाह की सेना ऊपर पहुँची । अन्ततोगत्वा इख्तियार खा विवश हो गया और उसने 
क्षमा याचना कर छी । विजय के दूसरे दिन वह हुमायूँ पादश्ाह्‌ की सेवा में उपस्थित हुआ। क्योंकि 
खान बडे हो उत्तम स्वभाव का मुल्ला, ज्यौत्तिपी एव कवि था और उसे प्रत्येक कला में निपुणता 
प्राप्त थी अत हजरत जनत आशियानी उससे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उसे नाना प्रकार की 
कृषाओं द्वारा इतना अधिक सम्मानित किया कि उसकी कल्पना नही की जा सकती। 


कहा जाता हैं कि एक दिन शेख जमारू कम्बोह कवि, जिसे खुसरो द्वितीय कहा जाता था 
और जिसका यह शेर प्रसिद्ध है. 
श्र 
तेरी गली की धूल से हमारे शरीर का पीराहन बन गया है, 
और बह भी आँसुओ से दामन त्तज सेकडो स्थान पर दुकडे-टुकड़े है/* 


इत्त युद्ध मैं भाग्यश्ञाकी सेना वे! साथ था। उसने इस्तियार खा से कहा कि “हमने सुना हूँ कि तुम्हें 
मुअम्मे की बला में बडी कुशलता प्राप्त है। मेरे नाम को ऋरान शरीफ से निकालो।” शंख ने त्तत्वाछ 

कहा, “जमआ मा छा कलछाम* ।” शेख ने कहा, “मेरा नाम जमाल हें।” ख़ान ने तत्काल आयत 
पढ़ी और हिसाव करके बता दिया कि, “आयत बे अक्षरों की सख्या ना योग जमाल वे बरावर 
है।' शेख ने अत्यधिक प्रशसा की। 


कहा जाता हैँ कि एक दिन हजरत जतव आश्ियानी ने सवारी के समय इस्तियार सता 
को याद किया। इस सम्मान हेतू जिस प्रकार पादझाहों के प्रति अभिवादन करना चाहिए उस प्रकार 
(२५३) इस्तियार श्वा ने अभिवादन न क्या। उनकी टिकाव के अधीनस्थ उपस्थितगण ने उसवी 
निन्‍्दा करनी चाही। पादशाह ने आँख वे इशारे से मना कर दिया और स्वय यह वहा कि, 
“इश्नियार प्रा! भेरे हृदय में एक बात आई है। यदि तुम्हे बुरी न छुगे तो में कहूँ।” उसने निवेदन 


१ “मा ज्ष गे कूयत पीराइनेस्त बर तन, 
मां हम भज् भावे दौदा सद चाऊ ता वा दामन ।* 
६ “उसने पन एकत्र किया! । 
५६ 
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किया कि, “आप जो कुछ कहग वह बडी कृपा होगी।” उन्होने वहा, “हम पादशाहो की पुथा यहे 
है कि यदि पादशाह क्सी के विपय में इतना आदर सम्मान प्रदर्शित वरता है तो उसे चाहिये वि 
घोड से उतर कर अभिवादन करे और फिर अपने स्थान पर वापस जाये। यदि तुम्हारे जैसे आदमियों 
के प्रति वह शपा प्रदशित करे तो यह उचित होगा कि वह अपने सिर को पादशाह की रिवाव पर 
मछे और इसको अहोभाग्य समझे। तुम्हे क्रान की यह आयत याद रखनी चाहिये, 'जब पादशाह 
किसी नगर में प्रविष्ठ होते है, तो वे उसमें अत्यधिक परिवर्तन कर देते है” 


इल्तियार खा घोडे से उतर पडा। घुटने के वछ झुका और पादशाह के रिकाव वा चुम्बन 
करके निवेदन क्या कि, “दास का पालन पोषण गजरात में हुआ है अत उसे अजम के पादशाहो 
को पुृथ्राओं का ज्ञान नहीं हैँ। पादशाह अपनी कृपा द्वारा मुझे क्षमा करें।” 


कहा जाता है कि एक दिन एक मुल्ला ने हज़रत जनत आशियानी के दरवार में इह्तियार 
खा से वाद विवाद ब्रना प्रारम्भ विया। वाद विवाद में जो वात इख्तियार खर वह रहाथा वह सत्य 
थी किस्तु मुल्ला स्वोकार न वरता था। हजरत जश्नत आशियानी ने कहा कि “ख़ान जो कुछ कहता 
हैँ चह ठोक है, तुम लोग 45 हुज्जती मत करो।” खान ने तत्काल हुमायूं के नाम पर इस मुअग्म 
की रचना की 
शेर 

कोई धूर्त मेरे प्रियतम के सौन्दर्य के नूर का मृवावला नही वर सकत्ता, 
मेरे चद्ध का प्रकाश, उन्ही छोगों के हृदय को प्रज्वलित करता हैँ, जो ईमान- 
दारी पसन्द करते हेँ। 


पादशाह ने उसको प्रभसा की तथा दरवार के उपस्थितगग ने भी सराहना की। 


चाम्पानीर के किले की विजय उपरान्त हुमायूँ पादशाह खम्बायत की ओर पहुँचे और उस 
भू-भाग की सैर करके अहमदावाद। पादशाही लश्कर गयासपुर के समीप था, जो कि अहमदाबाद वे 
(२५४) दक्षिण की और दो कुरोह पर है। अहमदाबाद से तोन कु रोह पर रिथत लेववा नामक स्थान 
पर हजरत क्तुबुछ अकताव सैयिद बुरहानुद्दीन इब्ने सैथिद महमूद इब्ने सैयिद जलाछ मस्दुम जहानियाँ 
बुक्ारी के पविनत मजार और छोह लस्कड तथा पत्थर का निरीक्षण किया और कहा कि, 
“इस प्रकार का चमलार मेते कही नही देखा!” इसके विपय मे प्रसिद्ध हैं वि' एक रात्रि हज़रत 
कुतुबुल अक्‍याव तहज्जुद" के समय इंस्तिन्जारे के लिये टहछ रहे थे। अचानक उनके शुभ चरण 
लकी या पत्थर से दकरा गये और पीडा होने छगो। अनायास उनकी शुभ जिद्ा से निकला, “दोह 
है, लवकड़ या पत्थर था क्‍या है ”3 अर्यात्‌ “छोड़ा है, या छकडी या पत्वर, यह क्या वस्तु है?” 
ईबवर ने एक रात में तीनो विशेषतायें एक ही घस्तु में पैदा वर दी। प्रात काल उसके दर्शना्थ 
छागों की मोड छग गई । हजरत ने कहा कि,' उसे किसी गहरे स्थान पर छिपा दिया जाय” और 


१ भाधी रात के बाद की नमाल। 

३ मूत्र के पश्चात देंले से शिश्त सुखाना। 
३ 2७ ४७३ ड़ ७:३० ७ >पक 

पु 


मिरआते सिकन्दरी ४४३ 


उसे प्रकट करने का निषेष कर दिया और कहा कि, “जो कोई उसे प्रकट करेगा उसके वश का 
अन्तहो जायेगा।” अन्तदोगत्वा उनकी मुत्यु के कुछ वर्ष उपरान्त उनके मूरीदों में से एक व्यापारी 
ने उस्ते उस स्थान से दाहर निकाला और कहा कि, “मेने अपने वश का अन्त अपने पीर के चमत्कार 
के दर्शन हेतु स्वोकार किया है' ताकि दूसरा चमत्कार भी प्रकट हो जाय।” तदुपरान्त उस एक 
लक्डी के तख्ते पर रख दिया गया। सर्वताधारण एवं विशेष व्यक्ति उसके दर्शन करते थे। 
जब अकबर शाह के ऐश्वर्य कौ पताकाओ के चन्द्र ने अहमदावाद के क्षत्र में अपनी छाया डाछी तो 
वह जम सरीखा पादशाह उसमें से आधा पुथक्‌ करवे राजवानी आगरा ले गया और आधा एसी 
अवस्था में आशीर्वाद हेतु शेष है। कुछ विद्वाना एवं कवियों ने इस विषय में कविताओं की भी 
रचना की हैँ 
पथ 
४. 'एक रात्रि में उनके सम्मानित चरण एक लकडी से टकरा गये, 

जो पत्थर से भी सैकडो गुना वठोर थी। 

जिस जिह्ठा पर ईश्वर के नाम के अतिरिक्त कोई नाम न आता था, 

उससे निकला, यह पत्थर हूँ, लोहा है अथवा लक्डी। 

ईश्वर के आदेश से वह पत्थर, लोहा तथा छकडी हो गई, 

जिन नेत्रो ने इसका निरीक्षण क्या हो उनसे इसके विषय में पूछ ।' 


सक्षेप में, जब शेर खा अफगान के, जो वाद में बहुत वडा पादशाह तथा शर शाह वी उपाधि 
दारा सुशोभित हुआ, आक्रमण के समाचार सम्मानित पादशाह को ज्ञात हुए और यह पता चला 
कि उसने विहार तथा जौनपुर पर आक्रमण कर दिया है तो उन्होंने अपने सौतेके भाई मीर्जा 
हेन्‍्दाल को अहमदाबाद में, कासिम वेग को सरकार भरौच में, यादगार नासिर मीर्जा को सरकार 
पटन में एवं वावा वेग जलायर को, जो शाहम खा जेलायर का पिता था, चाम्पानीर के किछे में छोडकर 
आसीर तथा बुरहानपुर मार्ग से राजवानी आगरा की ओर प्रस्थान क्या। इसी बीच में बहादुर 
के अभोरो में रणथम्वोर के किले का हाक्िमि मलिक अमीन नश, अजमेर के किठे का हाक्मि मलिक 
(२५५) बुरहानुलू मुल्क वनयानी त्तथा चित्तोड का हाक्मि मलिक' शमझीदइल मुल्क सगठित होकर 
छगमग बोस हजार अश्वारोहियो सहित पटन के समीप पहुँच गये और सुल्तान बहादुर को प्रार्थना 
पत्र भेजा कि, “यदि आदेश हो तो यादगार नासिर मीर्जा से युद्ध वरें।” सुल्तान ने रोवा और 
इस बात पर घोर दिया कि, “मे स्वय पहुँच रहाहूं। तुम उस समय तब युद्ध स्थगित रखखो।” 
जव सुल्तान (बहादुर) उस क्षेत्र में पहुँचा तो यादगार नासिर मीर्जा टाल कर अहमदाबाद वी ओर 
चल दिया। भुल्तान (बहादुर) पटन पहुँचा और उसने वहाँ से अहमदाबाद को ओर प्रस्थान 
किया। ध्त्रुओ* ने अहमदाबाद से निकलकर गयासपुर वे समीप, जिसका ऊपर उल्लेस हो चुका है, 
अपने शिविर छगगाये। सुल्तान ने नदी के उस पार ग्रयासपुर के समक्ष पडाब क्मरा। वह रात 
भर युद्ध की तैयारी करता रहा। उसे विश्वास था कि, “बल युद्ध होगा।” झत्रुओ की सेना ने 
रात्रि में अपने शिविर में अत्यधिक दीपक जजाये । थे उन्हे उसी दशा में छाड कर रातो रात एव 


३ यादयार नासिर मौर्जा कौ सेना। 


ड्डोड मुगुछ् कालीन भारत--हूंसायूं 


मार्ग से महमूदावाद की और चल दिये। प्रात्त काल दे! समीष सुल्तान वहादुर को यह समाचार 
प्राप्त हुए। सुल्त।नन ने उसवा पीछा किया। उसी दिन गज" नामक स्थान पर, जो महमूदाबाद से 
तीनकुरोह पर स्थित हैं, पडाव किया। उसे उस स्थान पर समाचार प्राप्त हुए वि “शत्रु वी सेना 
जो कि भरौच वो सरकार में थी,इस स्थान से आकर महमूदावाद मे मिल गई और उन्होने वल युद्ध 
करना निश्चय कर लिया हैं।” प्रात कार दोनो ओर की सेनाओ ने रणक्षेत्र मे पहुँचकर स्थान ग्रहण 
कर ल्यि। दोनो ओर के वीरो ने युद्ध॑प्रारम्भ करदिया। भुगुल सेनाओं ने आँधी के समान सुल्तान 
की सेनाओ को छित्र-भिन्न वरदिया विस्तु सुल्तान के कुछवीर उदाहरणार्थ सैयिदमुवारक' बुखारी, 
एमादुल मुल्क एवं मलिक जियु पर्वत के समान वोरतापूर्वक रण-क्षेत्र में पाँव जमाये रहे और वे 
किसी भी आँधी से न हिले सके। यद्यपि उनवे सिरो पर बाणा एवं तलवार की विजलो की वर्पा वी 
गई किन्तु वे सिकन्दर की दीवार के समान अपने स्थान पर सेन हिंछे। सक्षेप में, जब मुगुछ सेना 
लूट मार में व्यस्त हो गई तो सुल्तान की सेना, जो छिन्न-भिन्न हो गई थी, पुन एकत्र हो गई और 
उन्होंने उन छोगा पर आक्रमण कर दिया तथा वीरता प्रदर्शित की। ईइवर की कृपा से विजय वा 
पवन सुल्तानी सेवाओं की पत्ताकाओं पर अचानक चछने छगा एव छात्र को सना का तह्ता 
पछट गया। 


कहा जाता है कि उन दिनो महेन्द्री* नदी में अचानक वाढ आा गई। शत्रुओ३ की बहुत बडी 
सझुषा डूबकर नप्ट हो गई। सुल्तान ने उन लोगो का पीछा किया, यहाँ तक कि गुजरात के सीमान्त 
के बाहर निकाल दिया। तदुपरान्त वह स्वय चाम्पानीर पहुँच कर ठहर गया। असोर के मुहम्मद 
(२५६) शाह को, जो उप्तका भागिनेय था, एक बहुत बडो सेना सहित छात्रु का पीछा करने 
के छिये भेजा। शत्रु मालवा में भो न ठहर सके। मुहम्मद शाह मन्दू से होता हुआ उज्जैन पहुँचा 
और कालियावा नदी के तट पर सान्दू के सुल्तान नासिरुद्वीन द्वारा निमित भवनों में 5हरा। 


सुल्तान बहादुर विजय तया सफलता प्राप्त करके अहमदाबाद लौटा और यहाँ बहुत 
समय तक ठहरा रहा। 


मीर्जा अस्क्री तथा उपयुक्त अमीर गुजरात में ९ मास तथा कुछ दिन ढठहरे रहे। 


इस कारण कि फिरगियो* ने दीव नामक बन्दरगाह में अपना अधिकार जमा लिया था और 
अपने छिये किके कर विर्माण कर लिग्राथा अत सुल्तान को इसका बडा दुख था और बह 
रात दित उन मलऊनो* को नष्ट करने के प्रयत्न के विपय में सोचा करता था। 


फ्रीदी के अनुमार 'कनौज' । 
फ़रीदी के अनुसार “मादी' । 
मुयल सेना । 

चुतेंगाली | 

पिक्कूत। 
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लेखक---अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन उमर अल मक्की अल भासफी, उलुगराना 
हि अल-हाजुह॒बी र 
(प्रकाशन--छन्दन १९१० ई०) 


हुमायू के पास से बृत का आगमन 


(२२७) ९४० हिं० (१५३३-३४ ई०) में सुल्तान (बहादुर) ने पत्र एव उपहार दैकर 
एवं हाजिब को देहलो के स्वामी नसीरुद्दीन हुमायूं पादशाह के पास भेजा। उसने दूस अवंसर 
को उत्तम समझा | हाजिव वी वडी आवब भगत की । भव तक हाजिब रहा वह उसके प्रति 
आदर-सम्मान का व्यवहार करता रहा। तदुपरान्त पत्र का उत्तर एवं उपहार देकर विदा 
(२२८) कर दिया । उसके साथ उसने अपना भी एक हाजिव, जो बुद्धिमान्‌ एवं प्रतिभाशारी 
था, इस आशय से भेजा कि इसे जिस सन्देश वा आदेश दिया गया हूँ, उसे वह उसको पहुंचाम 
और दोतो के पारस्परिक पत्र-व्यवहार एव प्रेम मे वृद्धि तथा मतभेद के निराकरण का साधन बने । 
जब (हुमायूँ) का हाजिव सुल्तान के पास पहुंचा तो सुल्तान ने उसका स्वागत्‌ किया और 
स्व प्रथम उससे उस दरवार में भेंट की जिसमे समस्त मछिक एवं अमीर उपस्थित्‌ थे । 
तदुण्रान्त विशेष दरबार में सुल्तान ने उससे भेंट वी) हाजिव ने उन समस्त वातो की उससे 
चर्चा को जिन्हे कहने के लिये वह आया था। 

जो कुछ उस हाजिव ने सुल्तान से कहा, उसमें से पहली बात यह थी कि “पारस्परिक मेल जोल 
एवं हित इसी बात पर निर्भर है कि आप छोग एक दूसरे के हितैपी रह। इसके अतिरिक्त आपके यहाँ 
कुछ छोग ऐसे हैँ जो किसी समय में राज्य के स्वामी थे किस्तु अब वे उन डाछियो के समान है 
जिनकी जड़े तो सूल गईं परन्तु जिनकी शाखाये पडयत्र एवं अशान्ति के लिये हरी हो जातो है. 
और जिनमें सदव्यवहार के फल नहीं लगते 7 इन्ही में से एक तातार खा बिन अलाउद्दीन हैँ। 
प्रत्येक देन के प्रति इृतज्ञता प्रकट करते रहना चाहिये जिसके कारण वहस्थायी रहती हूँ! सल्तनत 
भो एक देन है। इस देन के प्रति आभार प्रदर्शित करने का यह नियम हू कि सल्तनत को ऐसी 
परिस्थितियों से बचाना चाहिये, ऐसे आदमिया से शासन को सुरक्षित रखना चाहिये। यह बह 
व्यवित है जिससे में परिचित हूं और जानने वाले को परिचय नहीं दिया जाताए! 

फिर हाजिब ने सुल्तान से कहा कि, “ सुल्तान को इस वात का भो प्रवन्ध करना चाहिये कि 
अपने पास किसी ऐसे व्यवित को शरण न दे जिसके कारण हमारे पारस्परिक मेल जोल में कोई 
विष्त पडे अपितु अपने राज्य में कसी ऐसे व्यक्ति को रहने भी न दे। इसी प्रकार वी आशा उसे 
भो हमारी ओर से रखनी चाहिये। जव दोनो पक्ष एक दूसरे का ध्यान रक्‍खेंगे तो यह दोनो के लिये 
शान्ति काविपय होगो। सलारकुछ क्षण का है अत उसमें एवंदूसरेका विरोध न वरना चाहिये।” 
सुल्तान बहादुर ने उस पत्र वा उत्तर दिया। हाजिव ने बहादुर के प्रति आभार प्रदर्शित किया और 


हि. मुगुल कालीन भारत--हुमायूँ 


उपके छिये शुभ-कामनाये की ) सुल्तान ने उसे अपना विश्वास-पात्र बना छिया और उसकी इच्छा- 
नुसार हुर चीज़ का प्रवन्ध किया। वहादुर ने उस हाजिय को नकद धन वस्त्र एवं आवश्यकता 
की अन्य बस्तुयें प्रदान को । सुल्तान ने अपने दान-पुष्य एवं इनाम इकराम हारा उस हाजिव को ऐसा 
सतुप्ट कर छिया कि एसा (प्रतीत हाने छगा कि) वह उसके राज्य से न जाय और अपने 
स्वामी के पास मे वापस हो। तदुपरान्त सुल्तान ने उसे यात्रा को अनुमति दे दी और 
उपहार में जवाहरात एव बुछ दस्तकारी के ऐमे नमूने, जठाऊ आभूषण इत्यादि जिनके मूल्य 
का अनुमान नही छगाया जा सकता, उस हाजिव के साथ पादशाह के लिये भेजे। बहादुर ने पत्र 
के उत्तर में लिखा कि, जो “वार्ते आपके हाजिव ने आपकी ओर से बताई वे मुझे शिरोघायं हैँ।” 
इसी पत्र के कारण देहली के स्वामी ने मन्‍्दू के उन भागों को, जो उसवे अधिकार में थे, सुल्तान के 
सुपुर्दे कर दिया। यह घटना इसी बर्ष में घटी। 


चित्तौड़ विजय 


(२३०) ९४१ हिं० (१५३४-३५ ई०) में सुल्तान मन्दू" से चित्तौड पहुंचा और किछे में पडाव 
किया। रूमी खा ने अपना प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया और हर दिशा से सेनायें आने छगी। 
हुमायू बा सुल्तान बहादुर से दष्ट होना 

हुमायूं पादशाह बगाले से वापस हुआ। जब वह काछपी के समीप पहुँचा तो कालूपी का 
स्वामी सुल्तान आलम १२,००० अश्वाराहियों एव ३०० हाथियों को लेकर वहाँ से निकल खडा 
हुआ और चित्तौड पहुँचा | वह सुल्तान कै पास ठहर गया। सुल्तान (बहादुर) एंव हुमायूँ में नाम 
मान को सधि थी। इस कारण सुल्तान (आरूम) के प्रति उसने बडा सौजन्य-पूर्ण व्यवहार क्या। 
रायसेन की विलायत को देकर उसने उसके काछपी के राज्य में वृद्धि कर दी। 

जब हुमायूँ काछपी पहुँचा तो उसे चित्तोड के अवरोध एवं मुहम्मद ज़मान के ऐश्वर्य के 
समाचार प्राप्त हुए। उसने बहादुर को पत्र छिखा कि “तुमने निप्ठा की शर्तों की ओर, जो 
हमारे तथा तुम्हारे मध्य में हो चुकी थी, कोई ध्यान नहीं दिया अपितु तोड डाछा।” प्रतिज्ञा भग 
करने के कुपरिणाम के विपय में उसे चेतावनी भी दी और यह भी झिखा कि "प्रतिज्ञा का पालन 
धर्म निष्ठता का प्रमाण है ।/ बहादुर ने सौजन्य एवं नम्नतापूर्ण उत्तर दिया और इस शेर को पत्र 
का शापक बनाया 

शोर 
“तुम्हारी प्रतिज्ञाएं नष्ट न होगी, 
इस विपय में कोई उपेक्षा न की जायगो।' 

मुहम्मद ज़मान के विपय में लिखा कि “यदि वह आपके पुत्र के समान नहीता तो में उसके प्रति 
कदापि सौजन्य न प्रदर्शित करता और झीघ्र हो में आपकी इच्छानुसार कार्य करूँगा।” हुमायूँ 
जब आगरा पहुँचा तो उसे बहादुर छ्वा उत्तर प्राप्त दुआ। उसने उसे पुन पत्र छिखा और उसमें 


१ मांदु। 
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एंक विद्वान्‌ का उल्लेख क्या कि, “विद्वात्‌ से किसी ने पूछा कि आजिज्ञ" किसे कहते हूँ? धिद्वान्‌ 
ने उत्तर दिया कि 'जिसका कोई मित्र नहो।” उसी दे पास एक अन्य विद्वान्‌ बैठा था। उसने 
उत्तर दिया, 'नही आजिज्ञ वह हे जिसका मित्र तो हो किन्तु उसने उसे खो दिया हो और 
नप्ठ कर दिया हो।' और यह भी कहा जाता हैँ कि १००० मित्र कम हैं और दानु एक भी हो 
वह अधिक है ।” 
शेर 
(२३१) “मित्रता कापौधा ऊूगा ताकि मनोकामना की सिद्धि के फल छग सकें, 
झत्रुता के पौधे को उल्लाड डाछ, कारण कि इससे असख्य कष्ट प्राप्त होते है ।' 


बहादुर ने पत्र का उत्तर लिखा जिसे हाफिज दमिइ्को ने अपने “आदाब ' नामक ग्रथ में उद्‌- 
धुत किया है। उसमें युद्ध के ५ कारण बताये -- 


(१) णव नया राज्य तथा शासन प्रारम्भ हो तव युद्ध होता हूँ। 

(२) प्राप्त राज्य की प्रत्तिरक्षा हेतु युद्ध होता हूँ । 

(३) जव अत्याचारी राज्य पर न्याय की तलवार से आक्रमण क्या जाय तो उस समय 
युद्ध होता है। 

(४) या एक राज्य दूसरे राज्य का अपहरण करता चाहे। 

(५) युद्ध के पाँचवें कारण में कोई कल्याण नही होता। इसके अनेक कारण है जिनमें 
से भूमि पर अश्ञान्ति फैलाना, किसी राज्य वा अपहरण, छूट मार, रागो को उनकी 

च्छा के विएद्ध आज्ञाकारिता पर विवश करना इत्यादि। इनमें से कोई भी मेरा 

उद्देश्य नही अपितु घन व्यय बरने अयवा छोगो को एक्व करने का उद्देश्य वेवल 
जिहाद एवं हजरत म्‌हम्मद की शरीअत की पताका को वलन्द करना है। 


शेर 
'हमारी छोक तथा परलोक में किसी से शत्रुता तथा हमारा कसी से वेमनस्य नही, 
जो कोई हमसे शत्रुता करता हो, उसपर ईश्वर की अनुक्म्पा हो।' 


यह पत्र बहादुर ने हुमायूं के उस पत्र के उत्तर में छिखा जिप्तमें हुमायूँ ने उसके प्रति 
प्रतिज्ञा भग करने के कारण क्रोध प्रदर्शित क्या था। इस पत्र को वह व्यक्ति छाया था जिसे हुमायूँ 
ने (सुल्तान) बहादुर के हाजिव नूर मुहम्मद ख़लोछ के साथ रवाना क्या था। प्रतिज्ा भग परने 
के कारण हुमायू वडा फ्रोधित हुआ जैसा कि आगे उल्लेख विया जायगा। 


कहा जाता है कि वह पत्र बहादुर की ओर से मुल्ठा महमूद मुन्शी ने लिख वर ऐसे अवसर 
पर प्रस्तुत किया जब कि किसी योग्य व्यक्ति का उसवे प्रास होना असम्भव था। हुमायूँ ने अपने 


पत्र में जिस प्रतिज्ञा-मग पर क्रोध प्रदर्शित किया था वह शिप्टाचार के विशृद्ध नहीं। उसने 
लिषा घा--- 


१ विवश 


४४८ मुगुंठ कालीन भौरत--हुमायूँ 
शेर 
“मित्रता वा पौधा छंगा ताबि मनोकामना पूरा हो, 
शत्रुता के पौधे को उख्वाड डा कारण कि इससे अत्यधिव” वष्ट पहुंचते है। 
उतने उसके उस सौजस्य का उत्तर इस क्ठोरता से दिया 
शेर 
“यदितू मघुशाला वाछो का अतिथि है तो मस्तो के साथ आदरअ»-पूर्वृंक व्यवहार बर, 
कारण कि उद्दड़ता खुमार की मस्ती को दूर बर देती हैँ।' 
मुशी ने उच्च पदाधिकारियों को पत्र दिखाये बिना दूत को दे दिया, यद्यपि उसे इस बात 
वा आदेश था कि विना दिखाये कोई पत्र न भेजा जाये। सक्षेप में, जब उन्हे इस बात का पता 
(२३२) घढा तो उन्होने पत्र के वियय में सुल्तान से पूछा किन्तु सुह्तानने मना क्र दिया वि! 
उसने तो यह नही छिलवाया। सुल्तान ने दूत का बुलवाने का प्रयत्त क्या। अबू जियू ताक को, 
जिसकी उपाधि वजीहुल मुल्क थी, दूत के पीछे भेजा, विन्‍्तु वह उसे न मिला और वह वापस लीट 
आया। हुमायूं पत्र पाते ही बडा कोधित हुआ। 


सुल्तान बहादुर की पराजय 

रूमी खा ने हुमायूँ को पत्र छिखा कि “बहादुर को छोड कर में आप बे पास आता हूँ 
कारण कि बहादुर अपनी प्रतिज्ञा एवं अपने वचन से विमुख हो गया हैँ।” 

जब बहादुर को रूमी खा के जाने का विश्वास हो गया तो उसने उसको इनाम देने में 
जहदी बी किन्तु जब रूमी खा का इस बात का पता चला तो वह्‌ हानि के भय से भाग गया। 

एक दिन अराबे के निकद उसने एक' अदृवारों ही को देखा जिसके आगे एव. हाथी था 
जिसपर हौदज भो था। जब अश्वारोही उसके पीछे रवाना हुये तो वह उसे छोड कर भाग गया। 
हाथी को सुल्तान के पास उपस्थित किया गया। हौदज में जो वकस रवखा था उसे सुल्तान ने अपने 
समक्ष खोलने वा आदेश दिया । जब वक्‍स सोछा गया तो उसने देखा कि उसमे कुछ कोएंछा, नमक 
एवं मी से रगे हुए वस्त्र रक्खे हुये हैं। सुल्तान इन वस्तुओ को देखबर आतक्ति एवं बैचेन 
हो गया और शाम होते-होते मन्दू को ओर चला गया। उस दिन उसने जवाहरात को जछा देव 
का आदेश दे दिया ओर अपन खासे के हाथियों की सूँदे कटया दी। उन हाथियों में से जो उसे 
अत्यधिक प्रिय थे, एक शिरज़ा था और दूसरा पात व गार | जब उसका शोक बहुत बढ गया तो 
उसको आँखों से आँसू निकलने छंगे। 

उसने स्लैछा मजनूँ नामक तोप त्तया अपनी अन्य तोपों को स्वय सुडवा डाछा। तदुपरान्त 
घह अपने एक विशेष समूह को लेकर रात्रि में निकल खड़ा हुआ। उस समूह वे अतिरिक्त 
उसकी सूचना किसी को न थी। ततदुपरान्त वह मन्‍्दू के किले में बन्द हो गया। 
हुप्तायूं द्वारा बहादुर का पोषठा 


हुमायूँ ने है किले का अवरोध कर लिया। उस किले के एक फाटक की देख रेल भूपतत 
राय* वल्द सलहरी पुविया के, जो रायसेन वा हाकिम या, अधीन थी। हुमायूं ने उस फाटक पर रूमी 


२ प्रकाशित प्रन्य में 'मबूत राय! । 3 
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खा वो भेजा । रूपी खा ने भूपत को आदवासन दिलाया कि, “यदि तुम दिक्के का फाटक खो दोगे 
तौ जो शज्य तुम्हारे पिता के पास था, उससे कही अधिक तुम्हे प्राप्त होगा ।” रूमी सा ते भूपत की 
यह कह कर उमारा कि, “वह पुत ही दौसा जो अपने पिता कृत बदला ने के अत तुम फाटक खोल 
दो और बहादुर से अपने पिता का वदछा भी ले लो।” मूपत राय हूमो खा के चक मे में भा गया और 
किछ्ले का फाटक खोल दिया । मुगूछ किले के भीतर प्रविष्ट हो गये। बहादुर ने भूपत के विषय में 
एवं मसल कही कि, 'सपं, सर्प के अतिरिक्त किसी को जन्म नहीं देता।” फिर बहादुर में संद्र खा विन 
मल्कि राजी को अपने स्थान पर नियुक्त किया और मुल्तान आछम लोदी को बुरूवाया और आदेद 
दिया कि वह क्ला सुगर" की, जो पर्वत की चोटी के किनारे पर था, देख रेख रखे ! वहादुर स्वयं 
किले से निकल बर गुजरात की ओर चला गया। मार्ग में उतको एक मुगुछ अमौर ने देखा तो अपने 
घोड़े की छगाम उस ओर मोड दी। दोनों अर्थात्‌ वहादुर एवं मुगुल अमीर मे युद्ध प्राश्म्भ हो गया 
यहाँ तक किमुगुल अमीर पराजित हुआ। उसकी हत्या ३रके वहाद्वुर अपने मार्य की और चल दिया 
और दीब पहुँच गया। 


सद्र क्षां वरावर अपने स्थान पर युद्ध करता रहा, यहाँ तक कि बन्दी बना लिया गया। तदु« 
परान्त उसकी ह॒त्या का अआदेक्ष दे दिया गया। अप केवल सुल्तान आलम वच गया जो सुगर वी 
प्रतिरक्षा करता रहा किन्तु खाद्य सामग्री समाप्त हो गई। वह हुमायूँ की ओर पहुंचा। हुमायूं ने 
उसकी हत्या का आदेश दे दिया । इसके साथ ३०० आदमी थे। उनकी भी हत्या करा दी। 
हुपाएं, द्वारा माडू विजम 


(२३३) वहादुर के रात्रि के समय भाग जाते वे बाद हुमायूँ वे उसके खमे में रात्रि व्यतीत 
बी उसके खे में उसी प्रवार छगे थे। उनका साज व सामान,फर्श, वरचन इत्यादि ऐसे थे जिनके समान 
आँखों ने न देखें होगे कारण कि दे समस्त फ्शं अतल्स एवं मखमर वे थे। वहाँ बडे ही उत्तम 
प्रकार के वस्थ थे जिनपर सोने के तारी का काम था। सोने एवं चाँदी वे वरतन, रेशम की डो रिया 
इत्यादि बहादुर के खेमे में क्यों न होती वारण कि बह जछू तथा स्थल सभी का स्वामी था। राबी*े 
कहता हैँ विः ऐसा वयी ने हो कारण किः सुल्तान सिकन्‍्दर विन वहलोल बहता हूँ कि देहदी 
चत्तन॑त्त केवल गेहूँ एवं उकार पर निर्भर रहती है और गुजरात को सल्ततत मूँगे एवं मोतियों पर 
मिर्मर है। वहाँ 2४ बन्दरगाह है।” यह विवरण मिश्आातः में है किन्तु शेख अबुछ फब्रल ने 
इन बातां का खडन किया हूँ। इसका उल्लेख उन्होंने 'अश्चर नासा” में दिया हूँ | इतिहास 
के विषय में उसे ही ज्ञान हो सवता हूँ जो इतिहास से परिचित हो। 
मंझू गायक 


* मिरजात में लिखा हैँ किमनन्‍्दू विजय के उपरान्त हमायूँ ने तोन दिन त्व दरबारे आम किया 
और बह सिर से पाँव तक लाल वस्त्र धारण किये या। मुगुठो को यह प्रथा है कि जब वे वाई राज्य 


१ पिरप्ाते सिक्र्दरों के भनुमार 'भरक' । 
२ किसी से को३ बात सुनहर ज्यों की रो दूसरे से कहने वादा । 
१ मिरप्राते सिकन्दरों । 

५७ 


४१० मुणुछ् कालीन भारत--हुमायें, 


विजय करते थे तो दरवारे आम में छाछ वस्त्र धारण करते आते थे। यह छाल रग देश वालो के 
लिये करछे आम वा द्योतक होता था। जब वे छाछ वस्त्र घरीर से उतार देते थे तो यह ह॒त्याकाड 
एवं छूट-मार के निषेध का चिह्ठ होता था। 
मुगुल जब लूटमार में व्यस्त ये तो एक अद्वितीय समीतज्ञ, जो बहादुर का विश्वासपात्र था 
और जा मझ्मनू के नाम से प्रसिद्ध था, वन्दी चना छिया गया। एक मुगुलो ने अपनी तलवार खीच 
कर मश की हत्या करना चाही। उसने मुगुली से कहा कि, “मेरी हत्या उचित हैँ अधवा यह कि 
तुम सोने और चाँदी में तौल दिये जाओ ताकि तुम्हारी तीनपीढियाँ आनन्द से जीवन व्यतीत कर 
सकें?” मूगुली ने जब मझ्ू से यह शब्द सुने तो अपनो तलवार मियान में रख छी और अपनी 
पगडी से उसके बाजू जक्ड कर बाँध लिये। इसी बीच में हुमायूं वे एक काफिर रईस" ने मश्नू को 
देख लिया । उसने मभू के वाजू खोल दिये और अपने घोड़े पर बँठा कर हुमायूँ की ओर ले चछा। 
उस समय घह अपने दरबार में फ्रोध मे भरा बैठा था। मुगुली जिसने वाजू बाधे थे बरावर चिल्लाता 
रहा किस्तु मझ्ू को उस रईस से पृथक्‌ ने कर सका। जब दोनों हुमायूँ के पास पहुँचे तो मुगुली 
न हुमायूँ से अपने बन्दी..के विपय में उस रईस की शिकायत की। रईस ने हुमायूँ से कहा कि 
“यह मश्ू बहादुर के दरबार का विशेष आदमी है।” हुमायूं यह सुनकर मौन रहा तथा निरन्तर 
ऋष प्रदर्शित करता रहा और किसी ओर शपादृष्दि प्रदर्शित न करता था और तलवार का बडी 
कढोरता मे प्रयोग होने रगता था। 
हुमायूँ के दरवार में एक हाजिव* था जो कसी समय वहादुर के पास था। बह हाजिब्‌ 
मुगुल था। उसका नाम खुशहाल था। उसने बहादुर के दरवार में मशू वो देखा था | उस हाजिव 
ने हुमायूँ से कहा कि “मैने स्वय मझू को वहादुर के दरवार में देखा है। इसको उस दरबार 
(२३४) में बडा आदर-सम्मान प्राप्त था। यह सगीत में अद्वितीय है। इसके समान कोई व्यवित' 
बाद में भी न होगा।” जब हुमायूँ उसकी ओर आदृप्ट हुआ तो खुशहाल उसवे सामने आया और 
कहा कि, “यह अपनी कछा कया बादशाह है।” अब हुमायूँ ने मझू की ओर श्पापूर्वक देख और 
कहा कि, “अच्छा, जिम विषय में तुम्हारी प्रशसा की जाती हूँ, कुछ मुझे सुनाओ ।” मझू ने ऊँचे 
स्वर में गाता प्रारम्भ किया | उसका सगीत समाप्त भी न हुआ था कि हुमायूँ रोने लगा। उसने 
छाल वस्त्र उतारकर हरे वस्त्र घारणकर लिये जो सतोष एव प्रसद्वता काचिद्न हे। तदुपरान्त 
हुमायूँ ने मश्ू को एक विशेष खिलअत प्रदान की और उससे कहा, “माँगो, वया माँगते हो।” 
उसने कहा, “मेरी भाध॑ना हू कि मेरे परिवार वाले एवं सहायक गूबत कर दिये जाये।” हुमायूँ 
ने कहा, “वे सब मुक्त कर दिये जायेंगे” और उसको अपने खासे का एक घोडा दिया और कहा, 
इसपर सवार हो कर जा। तू जो आदेश देगा उसका पालन क्या जायगा ।” रावी का कथन है 
कि मशू वे कारण वहुत बडी सख्या में बहादुर के उच्च पदाधिकारी मूकत हो गये। वह कुछ दिन तक 
निर्तर हुमायूँ के पास आता जाता रहा और हुमायूँ का विश्वासपात हो गया । एक दिन अवसर 


१ राजा। 
३ भिरप्ाते सिकन्दरी में 'राजा! 
३ मिरप्ाते सिकन्दरो में 'छुशदाल बेग! 
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पावर वह सुल्तान बहादुर के पास भाग गया | जब मझू सुल्तान से मिला तो बहादुर ने उसे 
मझला कहर्र सम्बोधित किया। मशला, मझू का तस्गीर" हँँ। उसने कहा, “तू क्या आया 
माना अपने साथ बह समस्त चीज़ें लाया जिन्हें में खोचुका था। तेरे आने के बाद मेरी 
समस्त इच्छायें पूरी हो गईं जिनकी मुझे आशा थी ।” मझू जब तक हुमायूँ की सेवा में रहा 
वहूं उसका बहुत बडा विश्वासपात्र रहा! जो कुछ नकद एवं अन्य धन (हुमायूँ ने मझू) को दिया 
बह सब उसने उस मुगुली को दे दिया जिसने उसके प्राण बचाये थे। मझू कहता था कि, * मुगुली 
ने मेरे प्रति इतनी अधिक अनुकम्पा प्रदर्शित वी हूँ जिसका बदला चुकाना बड़ा कठिन हूँ । इसी 
प्रकार मै उसके वियय में अपने पिता मझू अकवर से जो हुमायूं का क्तिाबदार था बहुत सो 
बाते सुनी हे।/* 

हुमामूं द्वारा चाम्पानीर पर आक्रमण 


रूमी खा की दुष्टताओ में एक यह थी कि जब हुमायूँ चाम्पानीर के दामन में उतरा तो वहाँ 
बहादुर की एक तोप थी। उस कला में कुशलता रखते वालो ने यह निश्चय किया कि उसको वर्हा 
से पवतीय किले में पहुँचा दें। किन्‍्त्‌ वे छोग उसे बहाँत्तक न लेजा सके। केवल उसे किले वी आधी 
दूर तक के जा सक। विवश होकर उन लोगो ने उसमे तीन छेद कर दिये और उसवो वही 
आधी दूर पर छोड दिया । हुमायूँ दे किसी उपाय से उसे ठोक करा लिया। किन्तु उसकी लम्बाई 
कम हो गई। छोटी होने के बावजूद उसकी मार बडी लम्बी थी। इस प्रकार प्रथम बार मे जो पत्थर 
उस तोप से फेंका गया उसने किले के द्वार को तोड दिया । उस नोप की दूसरी भार ने एक 
हम्बे चौडे बरगद के वृक्ष को, जो द्वार के निकट था, गिरा दिया अपितु वृक्ष को जड से उखाड़ फ्रेका 
और किला हिल गया। जो छोग उसमें थे वे भयभीत एवं व्याकुल हो गये। 


किल्ले मे एक फिरगो सैनिक रहता था जिसका नाम सकता! था। वह सुल्तान बहादुर के 
प्रभाव से मुसलमान हो गया था। उम्वी उपाधि फिरगी खा थी। उसने इक्तियार खा वजीर से कहा 
कि, यदि में इस तोप को तोड डा तो मुझे आप क्‍या पुरस्कार देंगे ?” इस््तियार ख्रा वजीर 
ने कहा, “जो तुम अपनी जवान से माँग्रोगे?” फिरगी खा ने उसके मृह पर ऐसा ठीक 
निशाना छगाया जिसने तोप कोतोड डाछा। किले बे” सैनिकों ने तकवीर का नारा छगाया। 
इल्तियार खा ने उसकी बडी प्रशसा की किन्तु इस्तियार खा ने फिरगी सा को उसकी इच्छानुसार 
इनाम न दिया। 


(२३५) किछे की प्रतिरक्षा एव वहाँ की व्यवस्था में राजा नरसिह देव भी उसका सहा- 
यक था। उसने इख्तियार ख्वा की कमी को पूरा कर दिया और सात मन सोना फिरगी खा को 
प्रदान विया। राजा नरसिह देव किसी युद्ध मे बहादुर के साथ था। उसमें वह कुछ आहत हो गया 
था। इसी कारण बहादुर ने उसे चाम्पानीर में छोड दिया था। अभी राजा के घाव भरे न थे। 
चाम्पानीर में दोनों ओर से निरन्तर तोपों के चलने के कारण उसके घाव फट गये और यह 
मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब बहादुर को उसको मृत्यु का ज्ञान हुआ तो उस इसका बडा 


घ 


१ छोटा करना, किसी शब्द के अभ्े में छोटाई पैदा करना, जैसे 'बाल' से 'बालक' बनाना । 
३ भिरझाते सिकम्दरो के लेखक का पिता मभ्ूू अरूवर था। 


हर मुगुल कालीन भारत--हमायूं 


शोक हुआ और उसने वहा कि, “अब किला हाथ से निकल गया।” उस समय अफज़ल खा 
अन्दुस्समद बनवानों उपस्थित था। वहादुर ने उससे पूंछा, “कोई समाचार प्राप्त हुये ?” उसने 
कहा “नही, किस्तु राजा को, जो किले का वीर था, मृत्यु हो गई।” 


इख्तियार ख़त विद्वान्‌ था किन्तु युद्ध में कुछछ न था। कहा जाता हैँ विः यह कोली होने 
के कारण था। रावो का कथन हूँ कि मुनव्वरुक मुल्क सैयिदी जाल बुखारी ने जब यह सुना कि 
चाम्पानीर विजय हो गया तो उन्होंने कहा कि, “यहू किला उन क्लो में से था जिसका विजय 
करना वडा कठिन था। यदि इस किले में एक व्‌द्धा भी वेठकर दाश्रुओ पर पत्थर फेंबती रहती 
तो वह किला विजय करने से ज़माने भर वे छोगो को रोक देतो।” इस समय हुमायूँ का भाग्य 
उनत्ति पर था अत उसने उसे सुगमतापूर्वक विजय कर लिया। 
रुमो खरा तथा तोता 


सिकन्‍दर को उसके पिता ने बताया कि मन्‍्दू विजथोपरान्त हुमायूँ राज[िहासन पर आहूढ 
हुआ। समस्त मलिक, अमौर, वज्जीर एवं राज्य के उच्च पदाधिकारी अपनी थेणी अनुसार उसके 
राजसिहासन के चारो ओर खडे थे। इसी बोच में एक तोता लाया गया जो विभिन्न भाषाये बोलता 
था। मौलाना नस्शवो ने अपने तूतोनामे में एक तोते का उल्हेख किया हूँ। एक व्यापारी के पास 
एक्तोता था और व्यापारी, व्यापार हेतु चला गया। यात्रा में उसे अधिक समय व्यतीत हो गया। 
उसकी पत्नी अपने प्रियतम से भेंट करने के लिये, जिसे उसने वचन दे रखा था, व्याकुल थी। वह 
तोते के पास आई और अपने प्रियतम से भेंट करने को अनुमति माँगी। मौलाना नरुशबी का यहतोता 
यदि होता तो वह भो बहादुर शाह के तोते का शिप्य हो जाता। रावी का कथन है कि जिसके 
पास तोते का विजडा था वह उसे हुमायूं के राजसिहासन के समीप हाथ में लेकर खडा हो गया । 
इसी बीच में रूमी खा आ गया। दरार में जहाँ समस्त अमीर उपस्थित थे, पहुँच कर अभिवादन 
किया। हुमायूं नें उसका नाम लेकर उसका स्वागत किया। जैसे ही तोते ने रूमी खा का नाम 
सुना, तत्काल बोल उठा, “फट रूमो खा हराम ख्वार”, “फ्ट रूमी खा हराम ख्वार”। उस तोते 
ने वार-वार यह शब्द अपनी जवान से उसी प्रकार कहे जिस प्रकार कोई व्यक्ति ऐसे आदमी को, 
जिसने बहुत वडा अपराध क्या हो, काध में डॉटता फ्टकारता हो। रूमो खा ने उस भरे 
दरवार में, जो पहिले पहल लगा था, तोते को जब यह कहते सुना तो उसने छज्जावश दरवार से 
निकछ जाना चाहा। हुमायूँ ने उसे साँल्वना एवं प्रोत्साहन देने के लिये कहा, “यदि तोते के 
अतिरिक्त काई दूसरा व्यक्त तुम्हारे विषय में यह झव्द कहता तो में उसकी जवान गुद्दी से खिचवा 
छेसा किन्तु क्‍या किया जाया यहें पक्षी हूँ।” रावो का कथन हैँ कि, “सम्भवत इसका कारण 
(२३६) यह हूँ कि बहादुर जब अराबा" से निकछा तो जो लोग रूमो ख्ता के विरुद्ध भे वे 
यही वाक्य कहते ये। तोते ने यह वाक्य सुन कर याद कर लिये अत जव हुमायूँ के दरवार में तोते 
ने हूमी खा का नाम सुना तो उसे तत्काल वह वाक्य याद आ गये और क्रोध में वही वावय 
जो वे लोग कहा करते थे दुहराने छया । इसमें भो कोई आश्चर्य नही हो सकता कि तोते ने यह 
वाक्य दैडो प्रेरणा से कहे हो त्ताकि अपहरणकर्ता एवं दुष्ट को कप्ट पहुँचे ओर दरवार के भन्‍्य छोग 


३ गार्डियों का बेरा। 
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शिक्षा ग्रहण करे ।” (प्रस्तुत) ग्रवथ के रचयिता का कथन हूँ कि, “युग में एंसी ही आइचर्यजनक 
घटनायें घटा करती हैँ।” 

विजयोपरान्त हुमायूँ कम्बाया* गया। फिर वहाँ से अहमदाबाद पहुँचा। उसके वाद गयासपुर 
भाया और नगर से दो फरसख पर ठहर गया। म॑ कहता हूँ, अकबर मामा में यह हूँ कि चाम्पानीर 
से हुमायूँ अहमदाबाद पहुँचा ।” यही मेने अपने इस इतिहास में छिखा जज 

फ़िर हुमायूँ वहाँ से वतवा गया। वहाँ के स्वामी कुतुव आछम के (मकबरे) को जियारत 
की और लोह, ऊवकर, पत्थर वे प्रसिद्ध चमत्कार के दर्शन क्ये और यह चमत्कार देख कर कुतुब 
आलम की उच्च श्रेणी के विषय में सतुप्ट हो गया। अकबर जब गुजरात पहुंचा तो उसने उस 
अमत्कार मै दर्शन किये। उसने लोह, छक्कर, पत्थर को दो भागों में विभाजित किया। आधा भाग 
अपने साथ लेता गया और शेप आधा भाग उसी स्थान पर रहने दिया। 

जब हुमायू को शेर शाह के विद्रोह के समाचार ज्ञात हुए तो वह बडी चिन्ता में पड गया। 
उसने मोर्जा हिन्दाल को अहमदाबाद में, कासिम बेग को वरौज: में, हिन्दू बेग को नहरघाछा पटन 
में और शेख अछी बुरहान को अकरा में नियुवत किया। 


अकबर नामा मे जो उल्लेस हुआ हैं म॑ उसके विरुद्ध लिख रहा हूँ। जब बादशाह वहाँ से 
वापस हुआ तो मलिक नस्सन रणथम्पोर का हाक्मि, मलिक बुरहान अल-मलिक बनवानी चित्तौड 
का हाक्मि, शमशीरुल मुल्क अजमेर का हाक्मि, आपस में मिल गये और २०,००० अश्वारोही 
लेकर नहरवाछा पटन की ओर चछे | इन छोगो ने बहादुर को पत्र छिखा कि वह उन्हे नहरवाला 
पटन के हाकिम से युद्ध करने की अनुमति दे दे। बहादुर ने इन सबको उत्तर भेजा कि, “ठहरों तथा 
मैरे पहुँचने की प्रतीक्षा करो।” फिर बहादुर जैसे ही वहाँ पहुचा हिन्दू वेग युद्ध किये बिना अहमदाबाद 
के लिये रवाना हो गया। बहादुर अपना आमिल वहाँ छोडकर स्वय अहमदाबाद की ओर रवाना 
हुआ अत हिन्दू बेग और वह व्यक्ति, जो उसके साथ था, गयासपुर में पहुंचे। सुल्तान नदी के उस 
ओर ठहूर गया । जब रात्रि का अधकार व्यापक हो गया तो मुगुछ छोग अपनी अग्ति को उसी दशा 
में छोड कर महमूदाबाद चले गये। बहादुर ने उनका पीछा किया और कनेज वे मैदान में उतर 
परडा। जब बरोज के हाकिम को सुल्तान के विपय में समाचार प्राप्त हुये कि वह उन लोगों के पास 
पहुँच गया है तो सु्योदय होते ही दोनों ओर की सेनाओ ने अपनी पक्तियाँ सुव्यवस्थितत कर ली। 
फिर सैयिद मुबारक' अल बुखारी एवं एमादुल' मुल्क मलिक जियू को विजय हुई । इन्ही दोनो के' साथ 
हादुर की सेना वापस हुई औडद़ बडी खुली हुई विजय प्राप्त हुई। बहुत से मुगुल महेन्द्री 
नदी में डूब गये। जो जीवित रहे उनका बहादुर ने पीछा किया यहाँ तक कि उन लोगों को अपने 
राज्य से चाहर निकाल दिया। 
जो चीजे अकबर नामा में हैँ कुछ ऐसो हूँ कि उसका खडन किया जाता है और कुछ 
(२३७) चीजें ऐसो हैँ कि उनमे उसका समयंत्र होता है। 


+ 


१ क्रैम्बे। 
२ भईौँच। 


डप्ड मुगुछ कालीन भारत--हुमाय॑_ 


चित्तोड विजय पूर्व हुमाये, द्वारा तेयारियाँ 

राज्य के समस्त उच्च पदाधिकारियों ने उसे परामर्श दिया कि, आप जब तक चित्तौड 
विजय न कर छे, उस समय तक हुमायू के वियय में कोई चिन्ता न करें। इस प्रकार सुल्तान ते 
एक पत्र द्वारा तातारखा को कालिजर व अलअवस (? ) और उसके आस पास की ओर जाने दा आदेश 
दे दिया । आदेश पाते ही तातार खा चछा गया। शेर शाह के विद्रोह के प्रारम्भ में सुल्तान एवं 
तातार खा से पतर-व्यवहार हुआ करता था और दोनो एक दूसरे से परिच्रित थे। तातार खा 
जब देहठो में था तो उसपर भरोसा करके वहुत कुछ घन, व्यापारियों द्वारा सुत्तान ने उसके पास 
भेजा था ताकि यह धन सेना एकत करने में काम आ सके। 


पत्र में उसने चित्तीड अभियान एवं उसके तथा हुमायूँ दे मध्य में जो खेदजनव वाते 
हुई थी, उनकी सूचता दो। इसके अतिरिवत यह छिखा कि सना एकत्र करने के वाद वह उससे 
मिले और जब तक चित्तौड विजय न हो जाय उस समय तक हुमायूँ को किसी प्रकारन छंडे ताकि 
बहू अपनी राजवानी से ने निकल पाये। 


तदुपरान्त सुल्तान अल-मलिक की ओर आइष्ट हुआ जो बनी अब्बास से सम्बन्धित एवं बडा 
बीर था भर्थात्‌ बुरहान अल-मलिक अल बनवानी को सुल्तान न खजाना एवं सेना देकर उसके” 
हाथो को शक्ति प्रदान की । उसे नागौर को ओर जाने का आदेश दिया ताकि वह नागौर को अपना 
केंद्र बनाये और वहाँ से अपने हिंतेपी अमीरो को पजाव तक धाबे मारने के छिये भेजे। 

मलिक एप्रादुल मुल्क को उसने अजेमेर के लिये नियुकत किया ताकि वह उससे निकट रहे 
और विजय का प्रयत्न वरे । उसने विश्वस्त बरीद की व्यवस्था कराई। यहाँ त्तक कि उसे रोजाना 
आगरा के समाचार प्राप्त होते रहते थे। 


इसी बीच में वरीद का पत पहुंचा कि ब्याना विजय हो गया और तातारखा ब्याना में हैं 
अकबर मामा नामक इतिहास में छिखा हूँ कि विजय के दिन तातार खा के साथ ४०,००० सैनिक 
थे। जब हुमायूँ को इसकी सूचना मिलो तो उसने अपने भाइयों को ब्याना की ओर प्रस्थान करने 
का आदेश दिया। मीर्ज़ा अस्करी, मीर्जा हिन्दाल एव यादगार नासिर मीर्जा आगरा में थे और ब्याना 
आगरा से समीप था। जब (झाही) सेनाक आगमन के समाचार प्राप्तहुए तो तातारखा की सेना 
छिप्त भिन्न हो गई यहाँ तक कि उसवे पास बेवल ३,००० आदमी बाकी रह गये, यद्यपि तातारः 
जा नें अन्प समय म॑ उन छाग्रों पर खज़ाना व्यय कर दिया था और वह घने भी जो रणथम्बोर 
के लिये था और जिसकी कुल सरुया देहली के ४० करोड़ तन्‍्के थी। 

भय उसवा बहादुर से छज्जा आई कि वह इस खजाने को कसी अन्य वस्तु पर व्यय करे, 
यद्यपि यह धन ऐसे ही अवसर के लिये या, अत उपर्युक्त घटना उसे इस वात पर उभारती थी कि 
वह अपनी कौम वे भरोमे के योग्य वीरो को युद्ध करने के ल्यि तैयार क्रे। इस प्रकार वह अपने 
शेष समूह को ओर आइंप्ट हुआ ओर उनसे वहा, ' मेरी कौम के विश्वस्त लोगो ने आज ही के लिये 
मरोसा दिलाया था और अप मुजे एसी दशा से छोड दिया कि में आश्ञा करता हूँ वि. अपनी 
हो कीम के हाथो नप्द हा जाऊँ। ऐसे ही दिन के विपय मे कसी विद्वान्‌ से पुछा गया कि मौत 
(२३८) से मो अधिक कठार कोई वस्तु हे तो उसने उत्तर दिया कि 'ऐसी परिस्थिति, जिसवे 
बारण मनुध्य मुल्य की आरनाक्षा करने छगे।' में ऐसी ही परिस्थिति में हूँ कि मृत्यु वी आवाश्षा 
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बरता हूँ। भे॑ उनसे एव तुममे से जो छोग उन वायरो वे साथ हो गये हूं, यही कथन प्रस्तुत वरता 
हैँ जो इब्नुज्जुवैर» ने अपने उन साथियों के छिये, जिन्हाने उसबा साथ छोड दिया था, कहा था 
कि, तुमने मेरे खजूर एवं खुर्मे को सा लिया किस्तु मेरे आदेशों का उल्लघन क्या अर्थात्‌ युद्ध से 
मुह मोड छिया।' अत मुगुझो वे मुकाबले के लिये दृढ़तापूर्वव निवलता हूं ! तुम लोगो में मेरा 
साथ वही देगा जो मेरी ही भाँति दृढ़ हो। फिर जो दृढ़ रहेगा वह युद्ध करेगा, यहाँ तक कि मार 
डाला जाय।” 
हुमायूँ ने सुल्तान (बढाढुर) से युद्ध हेतु उन छोगों का पोछा सारगछुर तक क्या जिसकी 
भूचना सुल्तान वो निरन्तर प्राप्तहोती रहती थी। उस समय मुल्तान ने अपने सहायको को बुछा कर 
पूछा कि, “तुम छोगो ने हुमायू दे विपय में सुना, अब तुम छोगो वा उसके विपय में कया विचार 
है?” छोगो ने विभिन्न मत प्रकट बिये किन्तु णव उसने अमीर कक्‍्योर सर्व-गुण सम्पन्त सद्र सता 
से पूछा तो उसने उत्तर दिया, “बाह्य बातों पर दृष्टि डालते हुए मुझे ईश्वर से आशा है कि 
इससे पूर्व दि हुमायूं हम तब पढ़ुंचे, ईश्वर विजय को हमारे लिये सरकत बना देगा। 
इसमें भो कोई सन्देह नहीं कि हुमायूँ वटठा ही उत्हृष्द एवं गुणवान्‌ है; इसमें भोवोई सन्देह 
नहीं है कि सर्वदा हम ईश्वर वे झत्रुओ वे! मुवावके पर कटिबद्ध रह हैँ और 
इस बात से शरण माँगते हैँ वि हम मुसलमानों से युद्ध करने छगे किन्तु यदि हुमायूं हमसे युद्ध वे' लिये 
हमारे विदद्ध भा जायगा तो उस समय हमारी शिकायन स्वीह ति-योग्य हागी। हम उससे मुकाबला 
करेंगे और ईश्वर हमें सहायता और विजय प्रदान करेगा ।/” सद्र सा के उपर्युक्त परामर्श को सुल्तान 
ने पसन्द क्या और निर्भाक हो कर अपनी स्थिति पर दृढ रहा और उसे किसी प्रकार की चिन्ता 
नही हुई, यद्यपि उसके सामने दो चोजें थी अर्थात्‌ एव तो चित्तौड को झत्रु से युद्ध करवे' विजय वरता, 
दुसरे यह कि हुमाय_ उसकी ओर आ रहा हूँ, उससे भी युद्ध करता है। - «« 
उस किले में एव वर्ष को खाद्य-सामग्रो एकत्र बर दी। तदुपरान्त तोपे भी उस किले में 
छूगा दी गईं त्या आवश्यक सामग्री एवं सेवक नियुक्त बरने के पश्चात्‌ किला मलित' तस्सन को 
सौंप दिया गया। 
हो खा के श्र देखा कि हिका झकछिक कस्सत को सौंप दिया गण को कह बडा एभाएजिया 
हुआ। वह बाह्य रूप से तो सुरतान के साथ था बिन्तु हृदय से हुमायूं का सहायक वने गया और 
इस बात को घूत्तंतापुर्वक: अपने हृदय में छिपाये रक्‍्खा। 
जब सुल्तान चित्तोड को ओर से निश्चिन्त हो गया तो उस समय हुमायूँ उज्जैन में था। 
सुल्तान यहाँ से उज्जैन वी ओर रवाना हुआ। उधर से हुमायूं ने उज्जैन से प्रस्थान क्या। 


१ भव्ुत्ताइविन जुदैर, श्माम हुसेन के करबला में ६८० ई० में शब्द कर दिये जाने के उपरान्त मक्का में खनीफा 
घोषित कर दिये गये । शाम ( सौरिया) के मुसलमानों ने भी यज्ीद तथा मुझाविया द्वितौय वो सुथु उपरान्त 
उद्ँ खलीफा खीकार कर लिया और वे १२८ दिन तक खलीफा रहे। तदुप्रात दम का पुत्र मरवान दमिश्क 
में ख़नौफ़ा घोषित दर दिया गया। अब्दुल्चाद मक्का दी में रदे । ७२ दिि० (६६१ ३० ) में खलौका भदुल 
मलिक के सेनापतिं इज्जाज मे अच्चुल्लाइ को घेर लिया। अब्दुहवाद अपने थोड़े से सद्दायकों के साथ थुद्ध करते 
हये ७३ हि० (६३२ ई०) में मारे गये । 
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दोनों औरकों सेनाएं दसौर में आवर एक्स हुईं । इसका मूल रूप मदसोर है। एक विस्तृत 
झील के किनारे पर पड़ाव किया। झोछ के एक किनारे पर सुल्तान और दुसरे किनारे पर हुमायूं 
था। दोनों उसी ज्ील वे जल झा प्रयोग करते थे। तदुपरान्त मुल्तान ने अपने सहायकों से युद्ध 
के विपय में परामर्श विया । ताज खा एवं सद्र खा ने कहा वि “विजय के वारण हमारी सेना क्के 
हौसले बढ हुए है। उसने जो महान्‌ कार्य विये हूँ उनसे वह बडी प्रसन्न हैं। इस समय यदि 
हुमायूँ पर आवरण करने के छिये कहा जायेगा तो नि सन्देह वे आक्रमण हेतु तैयार हो जायेंगे और 
चई ऐश्वर्ष एवं झवित से आक्रमण करेंगे। ऐसी दशा में ईश्वर हमे विजय प्रदान बरेगा ।” ताज या 
और सद्र खा के परामर्श वे अनुसार सुल्तान ने दसौर पहुंचने के दुसरे ही दिन से सेना वी पतवरिगियों 
को युद्ध के लिये तैयार करना प्रारम्भ कर दिया। 
जूव रूपी खा को सुल्तान के इस सकत्प का ज्ञान हुआ तो उसने सोचा वि, “सुल्तान जब 
किसी कार्य का सकल्प कर छेता हैँ तो धह उसे करडालता है। ऐसी दक्षा में चित्तौड के विश्वास- 
घात का प्रतिकार, जिमे वह छेना चाहता था, वठिन हो जायेगा ।” उसे भय हुआ कि वही ऐसा न हो 
कि वह बदला न ले सके । इस प्रवार उसने सुल्तान से बहा दि, “यदि आपने हुमायूँ से युद्ध का 
सकहप कर लिया हूँ तो यह आतशखाना" ऐसे दिन न वाम आयेगा तो फ़िर कब काम आयेगा, अत्त 
भेरा यह अनुरोध है कि आप यह तोपज़ाना अराबे? में छे जाम और सेना को अराबे में वेन्द्रित वर 
दें। अराबो से वोपख़ाने और सेना को घेर दें। उसके चारो और खाई खोद दे । इस प्रवार हम शत्रु 
के रात्रि के छापे से सुरक्षित रहेगे और हमे शत्रु की किसी प्रकार की चिन्ता न होगी। जब हम इस 
प्रकार अराबे मे सुरक्षित हो जाय तो यहाँ से यो ड-पोडे आदमी निकल कर शत्रुओं से युद्ध करे और 
फिर अरादे में वापस आकर शरण छे छे। इस प्रकार शत्रु अधिक समय तक हमारी ओर से साव- 
ध(न नहीं रहेगा। इसके अतिरिबत हमे खाद्य सामग्री भी बराबर पहुंचती रहेगी गारण वि हम 
छोग अपनी ही भूमि पर होगे। इसके विपरीत शनुओ को स्वयं पराजय उठाना पड़ेगो। रूम 
(२४०) के सुल्तान अपने दात्रुओ से युद्ध के समय इसो प्रथा का प्रयोग करते थे। इस प्रवार वे 
शतनुओं को पराजित कर देते थे और अपने राज्य का क्षेत्र बढ़ा लेने थे ।” जब सुल्तान ने रूमी खा 
से यह बात सुनी तो उसने सद्र जा से पूछा कि “तुम्हारी रूपी खा के मत के विपय में वया राय 
है?” सद्र खा ने सुल्तान को उत्तर दिया कि, “क्यन तो मधु के समान है किन्तु इसका प्रभाव 
कड़वा हूँ। अग्नि को अग्नि वालो के लिये छोडिये। इस समय कोई किला घोड़ो कौ आवाज 
से अधित' उचित नहीं, न तलवार से अधिक कोई वस्तु लाभदायक है, एक लगाम को दुसरी छगाम 
से मिछा दे ।* सद्र खा ने वात तो वड़ो ठोक बताई किन्तु सुल्तान ने उसका पालन नही किया। 
क्योकि सुल्तान रूमी खा की वात पर विश्वास करता था और उससे प्रभावित था अतः 
उसने उसी के परामर्श का पालन किया। भराबे में अपनी सेना का केन्द्र बना छिया। उसके परामर्श के 
अनुसार अब दोतो ओर से तालयाईं निकलने लगे। बहादुर की ओर से जो दस्ते निकलते थे वे मीर्जा - 


तोपबाना [ 
गा के बेरे । 


अधातद भागने सामने युद्ध हो । 
सेना के वए दस्ते जो शिविर कौ प्रतिरदा करते हैं। 


न ख्ण 2४ 
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मकोम के, जिसकी उपाधि खुरासान स्रा थी, अवीन होते थे। तदुपरान्त रूम खा ने एक जाली पत्र 
बड़ी सावधानी से छिखकर एक दूत को दिया और वहा कि यह पत्र छेकर बडी साववानी से 
जामी। जब यह पत्र छेवर चला तो रूमी सा ने स्वथभ हो उसे वन्दी बनवा दिया। वन्‍्दी होने 
मे उपरान्त यह वहादुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसके पास से एक पत्र निकला जो उस समूह 
के नाम था जिसमें उनवे प्रश्नों वे उत्तर थे। अत वहादुर ने सोचा कि यह उन्ही छोगी में से है। 
इसी प्रवार एक पत्र उसने हुमायूं वो छिल्ा जिसमें उसने आने थाली खाद्य सामग्री वी सूचना 
दो और यह सरेत क्या कि उस खाद्य सामग्री पर वह किसी न किसी प्रकार अधिकार जमा छे। 
इसके अतिरिवत जो दाफ़िले आते हैँ उनका मार्य रोक दे ताकि खाद्य सामग्री न आ सके। 
अप यह स्थिति हो गई कि सुल्तान वे यहाँ अरावे में सैनिकों वी खाद्य सामग्री का अन्त ही 
गया। चित्तौड मे विले में जहाँ से खाद्य सामग्री आती थी वहाँ भी वह समाप्त हो गई। रूमी 
खा ने जो कुछ धूर्तता की थी उससे उसके हृदय में युद्ध वा बोई यिंचार न था अपितु बह चाहता 
था कि खाद्य सामग्री शत्रुओं मै हाथ में चली जाय और अटाबे पर हुमायूँ वा अधिकार हो जाय। 
बुछ दिनो तक सुल्तान वी सेना के कैद्ध में घोर अकाछ रहा। बहुत से पशु भूख कै कारण नप्द 
हो गये। सेना वाले अत्यधिवः वमजोर हो गये। मुहृस्मद ज़मान मीजा ५०० अह्वारोहियों को 
छैकर युद्ध हेतु निकछा और शत्रुओं से मुक/बला किया विन्तु फिर वापस चला गया। वापसी के दिन 
ईदुल फिम्र थी। यह अकाल की दशा २० शब्वाल तक रही ।१ अब सुत्तान ने अपने कुछ विश्वासपानों 
से कहा कि अब में ध्ीघ्र हो बुछ विश्वासपात्रों कै साथ भाग जाऊँगा। रविवार २१ दव्वाल वो बह 
तोपो दे निकट पहुँचा और उन मवकी तोड डाछने का आदेश दे दिया। तोपो के” तोडने के समय पूरा 
मंदान हिल गया। इस कारण हुमामूं उस ओर आदृष्ट हुआ और एव घीड़े पर सवार होकर बहुत 
बडी सेना सहित अपने खत म से कुछ फरसख पर घोडे की पीठ पर सशस्त्र रह कर पूरी रात व्यतीत 
मी, किन्तु बहादुर घोडे पर सवार हुआ और छिपकर मन्दू की और भाग गया। मुहम्मद शाह 
तथा कुछ अन्य छोग जिनकी सख्या दस से कम थी, उसके साथ ही छिये। उसके पीछे पीछे सद्र सता 
एवं एमादु मुल्क भी २०,००० अश्वारोही शेक्र निकले । फिर रूमी खा भी मिवछत भागा। 
मुछ छोगो वा मत हैँ कि रूमी ख़/ सुल्तान के साथ था। जब यह लोग भरावे से चले गये तो हुमायूँ 
बी सेना ने भराबे में पहुँच कर सुल्तान की सैना कै उन लोगो को, जो वच गये थे, बन्दी बना छिया। 
“अफबरनामा” में छिखा है कि सुल्तान बहादुर जब अपने खंमे से मान्‍्दू की ओर प्रस्थान 
(२४१) कै विचार से निकला तो उस समय बडा ही कोछाहरू मचा और घोड़ो की आवाज से मैदान 
गूँज उठा। हुमायूँ ने जब यह आवाजे सुनी तो सशस्त्र होकर अपने घोडे पर सवार हुआ और तीस 
हजार अश्वारोही छैकर अपने ख्तेमे से कुछ फरसम्र दूर आकर ठहर गया और घोडे ही की पीठ पर रानि 
व्यत्तीत की और बुछ न समझ सका कि क्या होने वाला है। इसी अवस्था में घोड़े पर ही रात्रि 
व्यतीत्त हो गई और दिन का एक चौथाई भाग भौ। 
जब गह प्रामाणिक रूप से ज्ञात हो गया कि सुल्तान बहादुर चछा गया तो उस समय 
हुमायूं के भाई यादगार नासिर मोर्जा, हिन्दु बेग तथा कासिम सुल्तान ने बहुत घडी सेना लेकर 


३ ३० राब्वाल ६४१ हि० ( २४ अप्रेल १५३४ हई० ) । प 
भ्र्ट 
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बहादुर का पीछा किया। उधर हुमायूं के आदेशानुसार सेना ने अराग्रे (मे लोगो) को खूब छूटा। 
जो लोग वहाँ बच गये थे उनको बन्दी बना लिया गया किन्तु किसी की हत्या न कराई। इन्ही 
बन्दियों में खुदावन्द खा लागगी भी था। जब यह बन्दी बनाकर हुमायूं के दरबार में प्रस्तुत किया 
गया तो हुमायूँ ने उसके प्रति अत्यधिक हृपादृष्टि प्रदोशत की और उसे अपना विश्वासन्यात्र 
बना छिया । यह खुदावन्द ख़ा वी बातो से बडा प्रभावित हुआ, यहाँ तक वि उसदा विश्वासपात्र 
बन गया। 


सद्र ख। एवं एमादुल मुल्क प्रसिद्ध मार्ग से चले और सुल्तान के पहुँचने के पूर्व ही मन्दू के 
किल्ले में पहुँच गये। किले में प्रविष्द होने वे उपरान्त किले के समस्त द्वार बन्द बा दिये। 

१४ तारीज़" को सुल्तान वहादुर भी घहाँ पहुच गया और किले के भीतर प्रविष्ट हो गया। 
भुहम्भद शाह, जो बहादुर के साथ था, भी किले के भीतर प्रविष्द हो गया। जब यह दोना किये 
के भीतर जा चुके तो द्वार ही से रूमी सता इन दोनो से पुथक्‌ हो गया। 

सुत्तान बहादुर जब अराबे से निकला तो मुगुझों को घोखा देने क॑ लिये सर्वप्रथम आागरे 
की ओर रवाना हुआ। तदुपरान्त वह अपना मार्म बदल कर भन्दु को ओर पहुंचा। अत वह स॒द्र 
खा एवं एमादुल मुल्क के पहुँचने के बाद वहाँ पहुँच सका। उस समय मल्दू का किला मह्लू खो 
भन्दू के निवासी, जिसकी उपाधि कादिर शाह थी, के अधीन था। 


अब हुम्रायूं भी भन्‍्दू की ओर रवाना हुआ और नरवंद नामक स्थान में ठहर गया। 
इसी स्थाव पर रूमी खा भी हुमायूं से आकर मिल गया। हुमायूं व उसको अपना बहुत बडा 
विश्वासपन बना छिया । तदुपरान्त उसने रूमी स्रा से बहादुर बे विपय में पूछा। रूमी खा ने उत्तर 
दिया कि, “वह किले में है और अम्‌क व्यक्ति उसके साथ किले में हेँ।” तदुपरान्त हुमायूँ ने रूमी 
सा से फिले के विषय में पूछा तो उसने उत्तर दिया कि वह किला बड़ा ही दुृढ हैँ और उसमें बड़े 
ही झूर चोर एवं योद्धा उपस्थित है । 

यह सब शात करने के उपरात्त हुमायूँ वे अपनी ओर से सधि वी बातचीत प्रारम्भ कर दी। 
विछे बाछे भी सधि के छिपे राजी हो गये ! संधि को शर्तें तय करने के छिये सीक्षरील तामक स्थान 
पर हुमायू" की ओर से उसका वकील मुहम्मद बिन अली और बहादुर की ओर से सद्र ला का वकील 
पहुँचा। इन दोनो वकौलो ने मिलकर यह निश्चय किया कि, “गुजरात एवं चित्तौड बहादुर के पास 
रहे और इनके अधिरिकत जो कुछ भी है उसे हुमायूँ के अधिवएर में होना चाहिये।” सयि को इन शर्तों 
के निदचय हो जाने के उपरान्त दोना वकोल पृथक्‌ हो गये किन्तु यह सधि ऐसी ही थी जैसी वि' 
आमिरिया को संधि जिसकी नींद फ़माद पर रख दो गई थी अर्थात्‌ हुमायूं एव बहादुर में संधि 
तो हो गई किन्तु जिन चीजा पर सधि हुई वही फसाद का कारण बन गईं, उदाहरणार्थ चित्तीड 
इत्यादि । ऐसे अवसरों को संधि को फसाद पर आधारित सचि कहते हूं किन्तु हमायूँ को राज्य 
के बुछ हिस्से इस कारण दिये गये कि वह क्छे तक आ चुका था। बहादुर को वित्तौड एव 
गुजरात इस बारण मिक्ला कि इसको हावि को कुछ पूर्ति होदी चाहिये थी। यह संधि आमिरिया 
ऐो संधि दे समान थी। इस प्रकार इसका भी परिणाम वही हुआ। 


३ १४ चीकाइ ६२१ दि० ( १७ मई १५३५ ६० 9) 
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जिस रात्रि को यह संधि निश्चय हुई और घोषणा कर दी गई उस्रो रात्रि के अतिम भाग में 
यह घटना घटो कि किले के द्वार के पहरेदार भो सधि के समाचार सुनकर सतुप्ट एवं थक जाने 
के कारण सो गये और किले वेद्वार को ओर से असावधान हो गये । सयोग से उसी ओर मुगुलो 
का एक दस्ता गुज़रा। जब उन लोगो ने द्वारपाल को असावधान सोते हुए देखा तो वे छोग किले 
की ऊँचाई तक पहुँच वर किले वे भीतर प्रविप्ट हो गये और किले का द्वार खोछ दिया। द्वार 
को खोलते ही समस्त अश्वारोही एवं पदातो ड्रिले के भीतर प्रविष्ट हो गये और अपनी प्रथानुसार 
अछ-जलाल्हु,१ अल्लाह-अल्लाह अल्लाह के नारे छगाने लूगे। समस्त किला गूंज उठा, और लोग 
(२४२) वम्पित हो गये। किले बे हाक्मि मह्लू सा ने जब यह दशा देखी तो वह घोड़े पर बैठकर 
तत्काल सुल्तान के पास पहुँचा। धह सो रहा था किन्तु उसकी आवाज़ से जाग उठा और अपने घोडे 
पर उसी निद्रा एव जाग्रति की अवस्था में सवार होकर अपने स्थान से निकल पडा। कुछ अन्य 
लोग भो उसके साथ हो ल्यि। उनमें से मल्‍्लू खा भी था। मार्ग में भूपत राय सलाहदी भी उनके 
साथ हो गया । जब वहादुर वावुढू मंदान तक पहुँचा तो उसने मुगुलो को सेना को अपनी ओर 
बढ़ते हुए देखा। सुल्तान के साथ १२ आदमियों से अधिक न थे किल्तु सशस्त्र थे। जब वे बाबुल 
मैदान से निकले तो मुगुछ सैनिको ने उनपर तत्काछ आक्रमण कर दिया। उन छोगो ने भी आत्रमण 
का उत्तर आक्रमण से दिया और सेना की पवितयों को चीरकर वहाँ से निकल भागे। सुकर 
नामक किले में पहुंचकर उसमें प्रविप्ट हो गये। घोडे को किले के बाहर उनकी छग्रामें ढीली 
करके छोड दिया,यहा तक कि वे किछे के आँचल में चले गये। तदुपरान्त वे लोग सुकर 
नामक किले से उतरे और गुजरात की ओर रवाना हो गयें। विले वे” एक ओर कासिम हुसेन खरा 
अपनी सेना छिये तैयार था। जब उसके समोप से सुल्तान बहादुर गुज़रा तो एक ब्यवित ने, जिसका 
नाम लोरी था और जो किसी समय वहादुर का सेवक रह चुका था और उस समय कासिम 
हुसेन खा की सेता में था, सुल्तान को पहिचान लिया और काम हुसेन खा से कह दिया कि, 
“बहादुर जा रहा है।” कासिम खा ने सुनकर उपेक्षा की मावो उसने उसकी बात सुनी ही न हो 
और बहादुर श्ान्तिपूर्वकं निकल कर चाम्पानीर पहुँच गया। मार्ग में १५ सौ आदमिया की एक 
सेना सुल्तान से आकर मिल गई। 


उस समय धाम्पानीर के किले में इम्तियार खा सिद्दीकी था! जब उसने बहादुर के आने 
के समाचार सुनें तो वह किले के नीचे आ ही रहा था कि इतने में सुल्तान किले पर पहुँच गया। 
उसने समस्त भडारो का निरीक्षण किया। उत्तम एवं बहुमूल्य वस्तुएं चाम्पानीर से दीव की ओर 
ले गया। स्त्रिया के विषय में बहादुर ने आदेश दिया कि वे पर्वत के दामन में चलो जायें। जो 
कुछ खज़ाना हे वह भी पहाड के दामन में मेज दिया जाय। इस प्रकार उसके आदेशधानुसार बहु- 
मूल्य वस्तुएँ, स्त्रियाँ और खज़ाना इत्यादि वहाँ से पर्वत के दामन में भेज दिया गया। अब जो चोज़ें 
किले में शेष रह गई थी उनके विषय में नही समझा जा सकता कि वे क्या थी। 


हुमायूं को रात्रि उपरान्त दो घडी दिन छछ जाने पर यह समाचार प्राप्त हुए कि मुगुल 
किले में प्रविष्ट हो गये और बहादुर उस किठे को छोडकर चल्ए गया, अत वह घोडे पर सवार होकर 


१ “उसका ऐश बड़ा है! । 


इपट मुगुल कालीन भारत--हुमापूँ 


बहादुर का पीछा क्या। उबर हुमायूं के आदेशानुसार सेना ने अराबे (में छोगो) को खूब छूढा। 
जो लोग वहाँ बच गये थे उतको वन्दो बना लिया गया विन्तु कसी की हत्या न कराई। ड्न्ही 
बर्दियों में खुदावस्द खा छायगी भी था। जब यह बन्दी बनाकर हुमायूँ के दरवार में प्रस्तुत विया 
गया सो हुमायूँ ने उसके प्रति अत्यधिक दुपादृष्टि श्रदर्शित की और उसे अपना विश्वास-पात्र 
बना लिया । वह खुदावन्द खा वी बातों से बडा प्रभावित हुआ, यहाँ तक कि उसका विश्वासपानर 
बन गया। 

सद्र खा एवं एमादुल मुल्क प्रसिद्ध मार्ग से चले और सुल्तान के पहुंचने के पूर्व ही मन्‍्दू के 
किले में पहुँच गये। किल्ले मैं प्रविष्ट होने के उपरान्त किले वे समस्त द्वार बन्द करवा दिये। 

१४ तारीख" को सुल्तान बहादुर भी घहाँ पहुच यया और किले के भीतर प्रविष्ट हो गया। 
मुहम्मद शाहू, जो बहादुर वे साथ था, भी विले वे भीतर प्रविष्ट हो गया। जब यह दोना किले 
के भोतर जा चुके तो द्वार ही से रूमी खा इन दोनो से पृथक्‌ हो गया। 


सुल्तान बहादुर जब अराबे से निकला तो मुगुछों को धोखा देते के लिये सर्वश्रथम आगरे 
को आर रवाना हुआ। तदुपरान्त वह अथवा मार्ग बदछ कर मस्दू को और पहुँचा। अत वह सदर 
खा एवं एमादुछ मुल्क के पहुँचने के बाद वहाँ पहुँच सका। उस समय मन्दू का विला मत्लू क्षा 
भत्दू दे' निवासी, जिसको उपाधि कादिर शाह थी, के अधीन था। 


अब हुमायूं भी मन्दूं की ओर रवाना हुआ और नरवरू नामक स्थान में ठहर गया। 
इसी स्थान पर रूमी खा भी हुमायूं से आवर मिठ गया। हुमामूँ ने उसको अपना बहुत बडा 
विश्वासपत्र बता लिया । तेदुपरान्त उसने रूमी स्ला से बहादुर वे विपय में पुछा। रूमी स्रा ने उत्तर 
दिया कि, ' वह किले में है और अमुव व्यवित उसके साथ विले में हैँ।” तदुपरान्त हुमायूँ ने रूमी 
पा से ब्रिले के विपय में पूछा तो उसने उत्तरदिया वि वह किठा बडा ही दृद् है और उसमें बडे 
हो घूर बोर एवं योद्धा उपस्थित हेँ। 

यह सब ज्ञात करने के उपरान्त हुमायूँ ने अपनी और से सधि वी बातचीत प्रारम्भ कर दी। 
किले वाठे भी सधि के लिये राजी हो गये। सधि को शर्तें त्तय वरने वे छिये सीछप्तीछ नामव स्थान 
पर हुमायू' को ओर से उसका ववील मुहम्मद बिन अछी और बहादुर की ओर से सद्र खा वा वकीछ 
पहुँचा। इन दोना बकौला से मिलयर यह निइचय क्या कि, “गुजरात एवं चित्तोड़ बहादुर वे पास 
रह और इनवे' अतिरिक्त जो कुछ भी है उस्ते हुमायूँ वे अधिकार में होना चाहिये /” संधि की इन शर्तों 
मे निश्चय हो जाने के उपरान्त दोना घकौल पृषक्‌ हो गये किन्तु यह संधि ऐसी ही थी जैसी वि 
आमिरिया कौ सधि जिसकी नींव फ़याद पर रख दो गई थी अर्थात्‌ हु मायूँ एवं बहादुर में सभधि 
त्तो कर कवि जित चौड़ा पर सधि हुई यही फ़्माद वा वारण वन गईं, उदाहरणाय चित्तौड़ 
इत्यादि । ऐसे अवसरा को संधि को फसाद पर आधारित सधि बहते हैं किन्तु हुमायूँ को राज्य 
के बुछ हिस्से इस कारण दिये गये कि वह डिले तकः आ चुका था। बहादुर को चित्तौड एव 
पुजरान इस कारण मिला कि इसकी हानि वी बुछ पूर्ति होनी चाहिये थी। यह सधि आमिण्िया 
को संधि दे समान थी। इस प्रकार इसका भी परिणाम वद्दी हुआ। के 


१ १४ रीजार ४१ दि० (१७ मई २५३४ ६० )। 


ड६० मुुछ् कालोन भारत--हुमायूं 


हिले वे भीतर देहली द्वार से प्रविप्ट हुआ। द्वार पर सद्र सा अपनी सेना वे साथ खड़ा हुआ था 
तथाम्‌गलो मेयूद्र हो रहाया। इतने मेंहुमायू प्रविष्टहुआ। फिर भी वह दृढ रहाऔर दाहिनी 
ओर तथा उत्तर वी और आता जाता रहा। घायछ होने के बावजूद उसने कोई चिन्ता न बी, यहाँ 
तक कि प्रत्येक दिशा से घे र लिया गया। वह अपनी तलवार द्वारा उनसे युद्ध करता रहा। फिर उसके 
सहायका न पहुंचकर उसकी छूगाम वा हाथ से पवड लिया और अपने साथ छेपर सुकर के विले 
को ओर चछे गये। वहादढुर को सेवा के लोग भी अधिक संख्या में उसके साथ चर गये और सुबर 
के बिलले में पहुंचचर उसे बन्द कर छिया। 


उद लोगो वे जाने वे उपरान्त मुगुलों ने घरो को तीन दिन तक खूब छूटा और नप्द भ्रष्ट 
क्या, तदुपरान्त शान्ति की घोषणा कर दी गई। फिर सद्र स्व एव सुल्तान आलम को क्षमा प्रदान 
करने का आश्वासन दिलाया ताकि दोनो उसके सहायक हो जाय। जब उन दोनो को क्षमा कर दिये 
जाने मे' समाचार प्राप्त हुए तो दोनों एक विश्वास के याग्य व्यक्ति बे साथ निक्छे और हुमायूँ थे” 
पास पहुँचे। उसने दोनो के प्रति सौजन्यपूर्ण व्यवहार क्या और सद्र स्र। से वहा कि, “सुल्तान 
आहम ने क्षमा फर दिये जाने के बावजूद कई बार भूठें को है किन्तु जो वुछ उसने किया, 
(२४३) में उसे क्षमा करता हैं। अब देवल मैं इतना हो आदेश देता हँ कि उसकी स्नायु काट 
दो जाय। इस प्रकार आदेश होते ही सुत्तान आलम को स्मायू काट दी गई | तदुपरान्त वह उसरो 
सौंजम्यपूर्ण व्यवहार करता रहा। 

सद्र रुप के प्रति उसने इतनी अधिक कृषपादुष्टि प्रदर्शित वी कि उसकी कल्पना नही की जा 
सकती। तदुपरान्त वह किले से नीचे उत्तरा और चाम्पानीर की ओर रवाना हुआ। जब एमादुल 


मुल्क सार के होज के समीप पहुँचा तो सेना को १क्तियो को सुब्यवस्थित करवे रवाना हुआ। यहाँ 
तक कि. महूमदाबाद पहुंच १ वहाँ पढाव विया। 


जब बहादुर ने सुना किहुमायूँ निकट पहुँच चुका हैँ तो उसने इस्नियार सर वो शुछ परा- 
मर्श दिये और किले से नीचे आया। महमदाबाद नगर में आग छगा दो और घजरीदा" कम्बाया 
को ओर चल दिया। अपने अन्त पुर, बहुमूल्य वस्तुए एवं क्षज्ञाना अब्दुल अजीज आसंफ स्रा वे 
सुपु्दं कर दिया और उसका आदेश दिया कि यह सब लेकर दोव पहुच जाय॥ 

इस प्रकार सुल्तान वहादुर के प्रस्थान बे उपरान्त ही आसफ खत भी निकल पडा। आसफ सता 
ने अपने अन्त पुर एवं सम्बन्धियों को अपने वकील सिराजुद्ीन उमर विन कमरुद्दीम नहरवाली 
के सुपु्दं कर दिया) इस प्रकार वह भो आसफ खत के अ्रस्थान करने के दूसरे दिन अपने सम्बन्धियों 
के साथ चल पड़ा। मार्ग में सरखोज एवं दूलका के मध्य में हलीम सा, उसका भाई उससे मिछ 
गया। बहादुर वम्पाया पहुंच गया) वसम्बाया के तटपर उनकी १०० नौवाए थी जिनमे युद्ध 
की आवश्यक सामग्री भी थी जो हर समय फिरगियों से युद्ध वे काम में आती थी। 


बहादुर न इन सव नौकाओ को जछा डालने का आदेश दिया और दोव की ओर रवाना 
ही गया। जब वह दोव के समीप पहुचा तो झवाजा सफर सलछमानी उसके पास आया। बह उस समय 


३१ छोटी सी सेना। 


बाफदल यालह य मुजपहर य आलेह भाग १ रद्द१ 


रूमी सा का वकौल था। रवाजा ने बहादुर वे रिवाव का चुम्बन किया और र्मी सा से प्‌ थर्‌ होने 
वा आश्वासन दिलाया और दोव तत' उसके साथ रहा। तदुपरान्त उसने तोपग्ञ।ना एवं प्रत्तिरक्षा 
बी जो सामग्रो दोव में थो उसे सूचना दी। उसे अपने साथ छेजर उन स्थानों को दिखलाया जहाँ 
से धन्रुओं से रक्षा हो सकती थी। उन स्थानों को भी दिखाया जिनके द्वारा श्त्रुओ वे मुकाबले 
में अधिर' दकित प्राप्त होने शी सम्भावना थी । 


हुमायूं जब महमदायाद पढुँचा तो उसमे देसा वि नगर वा एवं भाग जछू रहा हैँ। उसने 

उमने वुघाने का आदेश दे दिया। जब आग युझाई जा चूवो तो उसने वहाँ हिन्दू बेग तथा अपने 

(२४४) अधिवाध अमोरों एय सेना शो छोड़ दिया और अपने साथ एक विशेष सेना ऐेवर 
बहादुर बा पीछा फरने वे उद्देश्य से बम्वाया यो ओर प्रस्थान पर दिया। 


बहादुर दोव कौ ओर रवाना हो चुका था। सँनिको ने उसवा पीछा जिया विल्तु जब वे 
लोग बहादुर को न पा सबे तो थापिस छोट आय। 
जय हुमायूँ पम्वाया की नदी ये एव" ओर हूंचा और यह ठहूरत वे! उपराग्त वम्थाया 
बालो वो क्षमा प्रदान की तो वम्प्ाया में बहादुर वे उच्चाधियारियों में से उसके कुछ हिंतेपी भी 
उपस्थित थे अर्थात्‌ मलिता अहमद छाद एवं शयन दाइ। ऊब इन दानो को हुमायूँ वो सूचना 
मित्रों तो इन दोतों आदमियों ने हुमायू के सम पर रात्रि में छापा मारने क। रावल्प किया। 


वम्बाया से ७ फरमस गई दूरी पर एक नदी थी जिसवा प्रसिद्ध नाम महेन्द्री हैं। उसवा 
जड़ समुद्र में गिरता था- उसदे तट पर पानी दे! बारण ताछाव, सडहर, जगल एवं बठिन घाटियाँ 
ही गईं थी जिनमें से होतर यात्रा बडी कठिन थी। प्राचीन यार से इन घाटियों में मनुष्यों से मिएती 
जुल्ती एक बोम रहतो है जिनको कोली एवं भील* कहा जाता हूँ । ये उस क़ेत्र में बडी अधिक 
सख्या में आवाद थे। वे छोग बस्त्र नधारण करते थे औरनगें सिर पैर रहते थे पिन्तु बडे परिश्रमी, 
सशस्त्र एवं अपने बादशाह ये आज्ञावारी थे! 


जब मलिक अहमद ने इन छोगो से किसी एक रात्रि में छापा मारने वे लिये निश्चय किया 
तो यह छोग तैयार हो गये। विश प्रशार एक बुद्धा को इस विपय में सूचना प्राप्त हो गई! उस 
स्त्री का मासूररे नाम॒व एक पुत्र मूएुलो दे पास में था ( सक्षेए में, यह स्त्री हुमायू दे फेसे थे पास गई 
और वहा वि “मैं एक समाचार खार्ई हें जिसका उल्देख हुमायूं वे अतिरिवत विसी अन्य से न कहेंगी। 
कोई व्यक्ति गुझवो हुमायूँ तक पहुँचा सकता है ?” अत जय हुमाय ने स्त्री को उपस्थित होने का 
आदेश्ञ दिया नो उसने रात्रि वेः छापे को योजना का हुमायूँ से उल्लेख क्या। हुमायूँ ने उस स्त्री 
से पूछा कि, “तुम कहाँ से'आई हो ?” उसने कहा वि “मैं कम्याया वी रहने वाली हैं।”” अब 
हुमायूँ ने वृद्धा से कहा कि, “जिसने तुम्हारी भूमि को रॉदकर उसका अपहरण कर लिया है और 
वर्दा के उच्च स्थानों को विध्वस कर दिया हो तथा सम्मानित लोगों को अपमानित कर दिया हो 
तो मै कैसे समझूं किःतू वहाँ की निवासी होते हुए भी मेरे हित में यह समाचार मुझे पहुचायेगी ?/! 


१ कोल एवं भील । 
२ इसे 'मलयूर! भी पढ्मा जा सकता है। 


हा मुयुछ झालोंन भारत--हुमायूं 


वृद्धाने उत्तर दिया कि,“नही, ऐसा ही है। प्रत्येव वस्तु नश्वर हैं। मेरे पुत्र को इस समा- 
चार के कारण बन्दी वना लिया जाय, यदि यह समाचार सच निकले तो मेरा पुत्र मुबत कर दिया जाय 
और उसको बन्दोगुह से छुडा कर दे दिया जाय, मेरे लिये यही इनाम होगा।” हुमायूँ ने स्वीवार कर 
लिया। जव आधी रात्रि व्यतोत्त हो गई तो हुमाय अपने सहायको सहित एक स्थान पर जावर 
छिप गया। वहाँ से उसने देखा कि कुछ लोग आये और उसके सेमे में घुस गये किन्तु वहाँ किसी 
को न पाया! जो धन-सप्पत्ति एवं असवाव उन्हे मिला, उन्हे पूब लूटा, यहाँ तब कि पुस्तकों को 
भो नहीं छोडा। इस प्रकार एक पुस्तक, जिसका नाम तौमूर नामा था और जिसवी रचना मौलाना 
हातिफी ने की थो और जिसे उस्ताद सुल्तान अछी ने नकछ किया था और उस्ताद बेहज़ाद ने चित्र 
बनाये थे, को उन लोगो ने छे लिया। जप हुमायूं की सेना उन छटेरो की ओर अग्रसर हुई 
तो यह लोग भाग गये। जय हुमायू अपने खेमे में वापस हुआ तो उसने अपने उत्तम ग्रथी के छूट 
छिये जाने पर वडा खेद प्रकट क्या । तदुपरान्त वह वृद्धा जिसने यह सचना दी थी, हुमायूँ के पास 
आईं । हुमायूँ ने उसके पूत्र वी मुक्ति का आदेश दे दिया और अपनी सेना वाद्य से कहा कि, “वे 
कम्बाया को छूट छे।” इस प्रक्वर सेना वाले तीन दिन तक वम्बाया को लूटते रहे। 


फिर हुमायूँ चाम्पानीर की ओर रवाना हुआ और चार मास तव उसका अवरोध बिये रहा। 
(२४५) अफबरनामे के लेखक ने लिखा हे कि किले को दीवार में नीचे से ऊपर तक' लोहे के खूंदे 
गाडकर उससे सोढी का काम लिया गया और इस उपाय से किले को विजय कर छिया गया। इस 
बात को कल्पना तो नहीं हो सकती, किन्तु जहाँ तब सम्भावना का सम्बन्ध हैँ इसे असम्भव भी नही 
कहा जा सक्‍ता। यदि हम प्रताप के महत्व को स्वीकार कर ले तो यह एक ऐसा कार्य है जिसकी 
कल्पना नही हो सकती और वह बडे से बडे वीर को पिघला एवं शक्तिहीन बना देगा। प्रताभ्र ही दे 
कारण सौभाग्यज्ाली जो चाहता है, वह कर डाल्ता हूँ। 

फिर हुमायूँ ने किले वालो को क्षमा प्रदान की । इस्तियार सता हुमायूँ से मिला। जिस समय 
हुमायूं उस्ते देशता अयवा उसको वाते सुनता तो वह उसकी प्रद्यसा किया करता था, वह उससे स्नेह 
करने लगा और उसे अपना विश्वासपात्र बना छिया। हुमायूँ ने इल्तियार खा को अपने समस्त दरवा रियो 
पर प्र।थमिक्ता दे दी और सल्तनत के महत्वपूर्ण कार्यों में उससे परामर्श करने छगा। जो कुछ वह 

बहता बह उसी के अनुमार आचरण करता । वह अधिकाश इस्तियार खा से विभिन्न ज्ञान-विज्ञान 
के विषय में बाद-विवाद क्या बरता, चाहे वे अकली+* ज्ञान हो अयवा नवल्वी१*) उसने 
गणित, ज्योतिष, साहित्य गद्य तथा पद्य हर विपय में उसकी परीक्षा ली और उसे बहुत बडा 
विद्यान पाया। इसके कारण हुमायूं को दृष्टि में वह बड़ा प्रतिष्ठित हो ग्रया और बह हृदय 
स उसका सम्मान वरन लगा। 

(२४६) मन्दूं पर रर झब्बारू ९४१ हि० (२४ अप्रैल १५३५ ई०) में विजय प्राप्त 
हुई। मन्दु३ का नाम हिन्दुस्तान में मन्दूर४ं प्रसिद्ध है अथवा केवल रे५ अधिक हूँ। 
है तकेनवितर्क पर आधारित, दर्शन शास्त्र इत्यादि 
२ कथन पर आधारित, कुरान, हृद्दौस झत्यादि। 

३ 3०० 
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(२४९) ९४१ हिं० में बहादुर अरावे से निकलकर मन्दू पहुँचा। उस समय मीर्जा मुहम्मद 
जमान ने उससे इस वात वी आज्ञा छे छो कि वह देहठों के आसपास अश्यान्ति फैटाये ताकि 
हुमायूँ उसके कारण गुजरात छोडकर देहछठी की ओर रवाना हो जाय। इस प्रकार बहादुर ने 
उसे तया उसके साथ जो सेना थी उसको देहलो के आसपास अस्मान्ति पटाने की अनुमति दे 
दो। इसी प्रकार मल्दू स्वा एवं मन्दू बाछों से मी उनरें मित्रों ने अश्ञान्ति पलाने की अनुभति 
चाही । यह छोग कम्बाया तथा बहादुर के साथ रह चुके थे। इस प्रकार बहादुर ने उन छोगों को 
भी भन्दू वे आस पास अग्ान्ति फैलाने वी अनुमति दे दी। 


मुहम्मद ज़मान की पतावा के नीचे जब वहुत से छोग एकत्र हो गये तो उसने सिंघ एव 
[धध वे आस पास वी ओर प्रस्थान विया। शाह हुरसेन वन्‍द शाह बेग अरगून वा, जो हुमायूं की आर 
से उसकी शरण में थापत्र लिखा। शाह हुमेतने उत्तरदिया कि, सिंध बड़ा ही कठिन एवं छोटा 
स्थान है। उसमें कोई सामथ्य नहीं। छाहौर नि सन्देह वडा ही विस्तृत स्थान है। उसमें घन 
सम्पत्ति भी है और आदमों भी। इसके अतिरिवत जगछू भी साली है अत उसकी ओर प्रस्थान 
क्रना अधिक कुशर्ता एवं दुइता का कारण हागा ।” इस परामश्ण वे अनुसार मुहम्मद जमान लाहौर 
कौ और रवाना हो गया और छाहौर वे आसपास धावे मारकर पर्याप्त सख्या में घन-सम्पत्ति एव 
जन-समूह एकत्र कर एये। 


क्योंकि तहमास्प तिजिस्वाश् बे पुत्र साम मीर्जा ने बन्‍्धार पहुंचवर उपद्रव मचा रखा था 
अत मौर्जा कामरान व्न्‍्थार वी ओर गया हुआ था। ज॑व उसने लाहौर वी दुबंटना के समाचार 
सुने तो अपने ए4' विश्वासपात्र वो वन्‍यार में छोडकर छाहौर की आर वापस हुआ। जब मीर्जा 
कामरान लाहोर के समीप पहुँचा और मुहम्मद जमान का ज्ञात हुआ तो वह लाहौर छोडव र गुजरात्त 
वो भोर चछ पडा और बहादुर के पास आ गया । तदुपरान्त जव हुमायूं को ज्ञात हुआ तो उसने भी 
मन्दू वी ओर प्रस्थान किया । उपयुक्त घटना भी मन्‍्दू वी ओर उसकी वापसी वा कारण बनी। 


इसके अतिरिक्त जब हुमायू चाम्पानीर में ठहरा हुआ था ती महन्द्री भदी तक वा राज्य 
उसके' अधिकार में था। नदी के उस पार वा क्षेत्र न उसके अधिकार में था और न बहादुर के। 
बहाँ की प्रजा ने वहादुर के पास मुवहम भेजे और यह सूचता दो वि “राजस्व वसूछ करने का 
सप्तय आ गया है। यदि आपके राज्य का वाई आमिए वहाँआ जाप तो उसे राजस्व भी प्रदान 
कर दिया जाय और उसे उस क्षेत्र का भी ज्ञान हो जाय अन्यथा समय निकल जाने पर राजस्व नप्ट 
हो जायेगा।” 


अब बहादुर अपने आस पास के छोगो की ओर आउृप्ट हुआ और आशा करने लगा कि 


उनमें से कोई व्यवित राजस्व वमूल करने के ल्यि तैयार हों जाय किन्तु कसी ने भी उसे 
बोई उत्तर न दिया! 


एमादुठ मुल्क मल्वि जियू अस्सुल्तानी ने निवेदन क्या कि,“ भें इस सेवा को स्वीकार करूँगा 
वैन्तु इमकी शर्त यह है कि मुझे आवश्यवतातुसार घत व्यय करने का अधिकार प्रदान क्या 
जाय। छोगा को एकत्र करने में जो धन व्यय हो, उसका हिंसाव मुझसे न माँगा जाय। जो कुछ 
(३५०) घन इस व्यय उपरान्त बचेगा वह सल्तनत के ख़जाने में नि सन्देह मेज दिया जायेगा।” 


ड्दड मुएुल कालीन भारत--हु मारयूं 


यह सुनकर सुल्तान ने उस शर्ते को स्वीकार कर लिया और अपने हस्ताक्षर एवं मुहर का एक 
फरमान एमादुल मुल्व' को दे दिया। 


यह फरमान लेकर एमादुल मुल्क दीव से १०० अश्वारोहियो सहित अहमदाबाद की ओर 
रवाना हुआ। मार्ग में जो सेना वाले मिछे, उन्हे अपने माथ ले लिया । सेना दे जिस सरदार ने 
उससे भेंट की उसमे राजस्व वसूल करने वे लिये उपयुक्त शर्तों के साथ एक फरमान दिया त्ाविः 
घह्‌ राजस्व वसूल करे | सक्षेप में, राजस्व वसूछ करवे एवं आदमियों को एकत्र बरके जब बह 
अहमदाबाद पहुँचा तो उसके साथ १०,००० अश्वारोही एक्न हो गये। प्रत्येक अश्वारोही वे पास दो 
धोडे, और हुए घोडे परएक लाख गुजराती तनने रखें हुए थे। झत अनुसार उसने सेना एक्व की और 
खूब धन व्यय किया। 


जूनाकर" का हाकिम मुजाहिंद खा दस हजार अश्वारोहियों सहित अहमदाबाद में एमादुल 
मुल्क से मिल गया। इसी प्रकार घतदुका का हाकिमि आलम खा लोदी एमादुल मुल्क से अहमदा- 
बाद में आकर मिला । बड़े कम समय में तौस हजार अश्वारोही एकत्र हो गये। उन छोगो को 
राजस्व वी बसूली के नियमो के विरुद्ध अधिक सरूया में धन दिया गया जिसये फल्स्वकूप उनने 
उत्साह एवं वीरता मे और भी वूद्धि हो गई और वे युद्ध के लिये उच्चत हो गये। 


१ सफर ९४२ हिं० (१ अगस्त १५३५ ई०) को जव हुमायूं चाम्पानोर से निश्चिन्त हुआ तो 
उसे इस घटना की सूचना मिली । इतिहास का ज्ञान रखने वाले बुछ छोगो का मत हैं कि ९४२ 
हिं० की सफर का प्रयम सप्ताह था। जब वह चाम्पानीर की ओर से निश्चिन्त हुआ और उसको 
इस घटना के समाचार प्राप्त हुए तो वह अदृमदावाद की ओर रवाना हुआ और महेन्द्री नदी तट 
पर पहुँच कर ठहरा । जब ए मादुल मुल्क ने यहू सुना कि हुमायूँ ने महेन्द्री नदी पर पडाध डाल 
दिया है तो बह उससे युद्ध करने के लिये अहमदाबाद से निकछा । हुमायूँ जब अपने स्थान से 
एक मजिल वढता थातो एक मज़िल एमादुलमुल्क भी उसकी ओर आगे बढता था, यहाँ त्तक 
कि दोनों सेनाओ मे युद्ध प्रारम्भ हो गया। हुमायूं की सेना का सरदार मोर्ज़ा अस्करी था। यहाँ 
तक कि घोरयुद्ध उपरान्त मोर्जा अस्करी की सेना वे अग्र भाग को पराजय हुई । उसी समय यादगार 
माप्तिर मोर्जा, कामिम हुसेन खरा एवं हिन्दू वेग इत्यादि कुमक लेकर पहुँच गये। उन छोगो ने 
एमादुल मुल्क की सेना पर भीषण आक्रमण किया। 


समस्त सेना यू द्ध के नशे में चर अस्करो मोर्जा की ओर अग्रसर हुई । बावजूद इसके वि 
धह युद्ध से थक चुका था फिर भो अपने साथियों के भरोसे पर युद्ध के वैन्द्र पर ठहरा रहा। युद्ध 
हो हो रहा था कि हुमाय भी पहुँच गया। अब और भी घोर युद्ध होने छगा। यहाँ तक कि एमादुल 
मुल्क में युद्ध का सामथ्य न रहा और उसने अपने सहायकों सहित रणक्षेत्र से अपनी लगाम मोड दी 
और साथियों सहित एक ओर हो गया । इसी प्रकार आारुम स्रा एव मुजाहिब खा भी रणक्षेत्र से 
हट गये। किन्तु हुमायू रणक्षेत्र में दृंढ रहा और चारो और उसने निगाह दौडाई तो ज्ञात हुआ 
के ऐसे छोगो की सख्या, जिनकी हत्या हुई, एक अथवा दो हज्जार से अधिक होगी। 


२ जूनागढ़ । ४ 
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चारो ओर देखने के उपरान्त उसने खुदावन्द खा छाइजी से पूछा कि “यह युद्ध क्या 
घतिम युद्ध था या इसके उपरान्त और भी युद्ध होना है।” खुदावन्द खा ने उत्तर दिया “यदि युद्ध में 
मयछा और सफ्द हुआ अर्थात्‌ एमादुल मुल्क तो यह अतिम युद्ध है अन्यथा दूसरे युद्ध की भी 
(१५१) आश्का" है, कारण कि एमादुल मुल्य किसी अन्य अवसर पर युद्ध बै उपाय करेगा।” 
हुमायूँ ने जब उपयुक्त उत्तर सुना वी एमांदुल मुल्क को युद्ध हेतु लछकारा किन्तु रणक्षेत्र मे उस 
बाछक के अतिरिक्त, जो बालिग हो चुका था, कोई न आया । यह युद्ध नरियाद एवं महमूदावाद 
के भध्य में हुआ। 


फिर हुमायूँ ने मीर्जा अल्‍्करी से कहा कि, “तुम अहमदाबाद की ओर वढो। तदुपरान्त में 
भी आऊँगा।” फिर हुमायूँ ने अपये समस्त अमीरो के साथ सरखीज के समीप पडाव डाला। वहाँ 
तरदी बेग के अतिरिवत, जिसे हुमायूँ ने चाम्पानीर का अमीर नियुवत्त कर दिया था, सभी छोग 
उपस्थित थे। 

इसी बीच में उसने दीव की और प्रस्थान करने का सकल्प कर लिया विन्तु उसे हिन्दुस्तान 
के विषय मैं समाचार प्राप्त हुए कि शेर शाह सूरन वगाले के आसपास, मुहम्मद जमान ने छाहौर 
में भर महत्‌ खा ने मन्दू के आक्षपास विद्रोह कर दिया हूँ, यह समाचार सुनकर हुमायू अपने स्थान 
धर परामशश हेतु कुछ दिन तक ठहरा रहा । उसको दीव के सम्बन्ध मे निरन्तर समाचार भी मिलते 
रहते थे, अत बह बहादुर के विषय में सोच विचार में व्यस्त रहा। 


अब बहादुर ने कुआर के हाकिमि बेज री को छिखा विः वह नौकाए छेकर उसके पास आये। 
जब हुमायूं चाम्पानौर में 5हरा हुआ था तो बेजरी उस समय पर्याप्त मात्रा में सामान लेकर दीव 
बी ओर रवाना हुआ और तकक॑ नामव प्रसिद्ध वन्दरगाह्‌ में छगर डाछा । क्योकि बहादुर ने हुमायूं 
से युद्ध का सकल्प कर लिया था अत उसने किले बालो से भी युद्ध किया। अब बहादुर ने दीव वे' 
विछे को बन्द क्या और उसको तोपखाने इत्यादि से दृढ बनाया | समूद्र के एक भाग पर 
नौदायें डाछ दीं ताकि समुद्र तठ सुरक्षितहो जाय और यदि कोईबुरा अवसर आ जाय तो वह वहाँ 
से भाग भी सके, कारण कि उसे दीव के सम्बन्ध में रूमी खा की ओर से खतरा था। जिस समय 
बेंज़री पहुंचा तो वहादुर वडा प्रसन्न हुआ। 


_... (२५६) मेने महमूद अल्छारी स, जिसकी उपाधि नुसरत खा थी और जो बहादुर की सेवा 
में हाजिब था, मुना है कि, “जब यट वात प्रसिद्ध हो गई कि हुमायूँ ने दीव की आर प्रस्थान करने 
तार सकतप कर छिया हूँ ता बहादुर ने मुझे रूमो खा के पास भजा।' अत मैने वहाडुर का सदेश 
झूमी खा तक पहुंचाया और उससे कहा कि कितने आश्चर्य की वात हैं कि बहादुर आवश्यकता से 
अधिक तुम पर विश्वास करता था और उसे तुम्हारे उपर क्तिना भरोसा था किन्तु तुमने दुष्टता 
प्रदर्शित को एव अपहरण किया / मेंते बहादुर के कोष के सम्वत्व में बहुत कुछ कहा । यहाँ तक 
किख्मीखा अत्यधिवः लज्जित हुआ। इसवे उपरान्त मेने उससे कहा कि, “यदि वास्तव में तुम्ही 


न्‍ शक धमादुल मुल्क ने युद्ध किया तो यद भग्तिम युद्ध दोगा भयया दूसरे युद्ध कौ मी आशका दै। 
त॥ 


५५९ 


४६६ मुगुल कालीन भारत-हमायू 


हुमायूँ वे दीव में आने का कारण हो तो अब कोई ऐसा उपाय बरो जिसवे वारण हुमायूँ दीव 
आने के विचार त्याग दे। सम्भवत तुम्हारे झुकनों से युग वहादुर को उनति प्रदान बरे और 
बहादुर तुम पर विश्वास ३ रे। वह तुम से अधिव' झवितशाली है। तुम्हारा सम्मान उसके बिना बढन्‍्द 
जहीए हो सकता ३ तुमने ऐमए बाय दिया हूँ. वि आज उसे तुम्हारे पास पत्र भेजनें की आवश्यकता 
(२५७) हुई । यदि तुम हुमायूं वे इस सवल्प वा वारण नही हो तो उसको उसकी राय पर छोड 
दो 


रावी बहता हूँ थिः जब रूमी सा ने यह परातें सुनी तो उसकी आँखों से आँसू बहने लगे 
और वह क्षमा माँगने छगा | उसने यद् झब्द बढ़े “नि सन्देह मेंने यह वार्य शैतान के कारण 
किया। वस्तव में शैतान सुल्दम खुल्ठा मार्ग भ्रष्ट करने वाला झत््‌ हैं ।” रावी का कथन हैं वि फिर 
रूमी खा ने उसे विदा क्या और यह वचन दिया वि थह किसी न किसो प्रकार हुमायूँ को रोव 
देगा । इस ग्रव।र इतिहासवार कहता हूँ कि हुमायूं जिस स्थान पर ठहूरा हुआ था उसको 
हाँ वी जलवायु के सम्बन्ध में जिकायत थी जिसके कारण उसका स्वास्थ्य ठीब' नही रहता था। 
अब छूमो खा का अपने ववनानुसार वात बनाने का अच्छा अवसर मिछ गया। उसो हुमायूँ से 
कहा कि, “समुद्र यहाँ से निकट हैँ जिसके कारण यहाँ वियेले वृक्ष हो गये है तथा जलवायु दूपित 
हो गई है। जंत्र तक आप यहाँ रहेगे, स्वस्थ होना कठिन हैं। अत जब तक आप स्वस्थ न हो जाय 
उस समय तक के छिये आप यहाँ से प्रस्थान कर दे ।” हुमायूं वे यह परामर्श सुनते ही उसे स्वीवार 
बार लिया । इसो बीच में हिन्दुस्तान से उन दुघटताआ के, जो वहाँ घंट रही थी, प्भाचार प्राप्त 
हुए अत हुभायूँ ने यह सुनते हो अहमदाबाद की ओर प्रस्थान किया! 


उसने भीर्जा अस्क्री, मीर्जा हिन्दाल एवं मीर्जा हिन्दू बेग को अहमदाबाद में, नहर वार 
पटन में यादगार नासिर मार्जा को, भरौज, सूरत एव नौसारी में कासिम हु सेन खा को और घाम्पानीर 
में दरदो! बेग को नियुक्त कर दिया | वह रूपी खा को अपने साथ सेबर सूरत तथा बुरहानपुर 
होता हुआ मन्दू पहुँचा । वहाँ की जलवायु उसके अनुव््‌ल सिद्ध हुई अत वह वही ठहर गया। 


जब हुमायूँ मन्दू पहुँचा तो मुल्ला कादिर शाह चन्देरी और मन्दू वे! अमीर भी आसपास 
से निकले । छाहौर से मुहम्मद जमान खा, बहादुर के पास वापस आ यया कारण कि वहाँ कामरान 
मीर्जा पहुंच चुका था। किल्तु शेर खा सूरी ने चुनार पर अधिकार जमा लिया और वहाँ किले को दृढ़ 
बना छिया और अपन पुत दुतुब जा को वहां छोडकर स्वय चगाले पहुँचा और उसे विजय कर लिया। 

हुमायूँ को गुजरात से तिकक कर मन्दू पहुँचने में कई भास छग गये। 
९४१ हि० (१५३५-२६ ई०) में नूरुहोन खाने जहाँ शीराजी और सफर सलमानी, जिसकी 
उपाधि खुदावन्द खा थी, इन दोनों ननौसारी और उसके आसपास के स्थानों को अपने अधि- 
कार में कर छिया । नौंसारी मे अब्दुल्लाह ख।, कासिम हुमेन के सम्बन्धी ने पराजित होकर भरोंच' 
को आर प्रस्थान किया। तदुपरान्त यूरत भी खाने जहाँ तथा सफर सलमानी वे- अधिवार में आ गया। 
तत्पश्चातू मार्ग से खाने जहाँशीराज़ो और जछ मार्ग से ख़दावन्द खा भरोंच गये। कासिम हुसेन 
सता चइ व्याकुल हुना और जब्दुल्लाह खा तथा कामिम हुमेन भरींच से चाम्पानीर की ओर भाग 
निकले । तदुपरान्त भरीच भी खाने जहाँ तथा खुदावन्द सा के अधिकार में आ गया) फिर 
सियासत सा कस्बाया का अधिकारी हो गया । बहाडुर के समस्त अधिकारी अपने-अपने राज्य में 
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फैल गये। मुगुछो दे” अधिकारी अहमदाबाद की ओर भाग गये। जो छोग अहमदाबाद में पहुँ 
उनमें से एक यादगार नासिर मीर्जा भी था। उसने नहरवाछा पटन में एक अमीर को अपना उत्तरा- 
धिक्रारी बनाया जिसका नाम गज़न्फर था। तदुपरान्त तीन सौ अश्वारोहियो को पटत से छेकर 
दीव गया। उसने बहादुर की आज्ञावारिता स्वीकार कर ठो और बहुत से मुगुो को मिलाकर 
बहादुर को अपना सहायक बना लिया । तदुपरान्त इन सव को अहमदाबाद जाने के छिये उभारा। 
दयार खा तया मुहाफ्जि खा रायसेन प्रदेश में थे। इन दोनो ने वहाँ से निक्लरर दीव 
की ओर प्रस्थान करने का सकल्‍प क्था। जब यह दोनो पटन के समीप पहुँचे तो इनको समाचार 
प्राप्तहुए कि पटन खाली हूँ, अत इन दोनों ने अपनी छगाम को पटन वी ओर मोड दिया और पटन 
पर दोनो ने प्रभृत्व प्राप्त करके अपने अधिकार में ले लिया । तदुपरान्त इन दोनो ने सुल्तान को पत्र 
लिखा बि' अहमदाबाद तथा चाम्पानीर के अतिरिक्त समस्त प्रदेश अधिकार में आ गये हूँ। उन्होंने यह्‌ 
भी लिखा कि अधिकः सख्या में सेता एक्‍्च करके अहमदाबाद की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इस 
प्रकार उस समय समस्त सेना को, जो छित भितर हो गई थी, एकस्थान पर एकत्र क्या गया और 
विभिन्न स्थानों वे' निवासियों को अपनी पताका के नीचे करके वे अहमदाबाद की और रवाना 
हुए। मार्ग में वह छोग भी आकर मिछ गये जिन्हे पत छिखा जा चुका था अत जय यह छोग सर- 
खीज पहुंचे तो वहाँ के कुनुव वे मकपरे वे दर्शन बिये और वहुत कुछ दान-पुण्य किया। 
मौर्जा अस्क्टी तया उसके सहायको ने असावछ नामक स्थान पर ठहर बर युद्ध करना चाद्दा 
किल्‍्तु बाद में वहाँ से चाम्पानीर की और सवार होकर रवाना हो गये। अब वहादुर ने इन छोगों 
कय पीछा क्या और मझौरी को ओर से सहवर को पार किया। बहादुर की सेना वे अग्र भाग 
में प्रतिष्ठित अमीर सैयिद मुवारक वुखारी भी था। इस श्रवार आसपास वी सेनाएँ महमूदाबाद आवर 
एकत्र हो गयी और घोर युद्ध हुआ । यह्‌ युद्ध उस स्थान पर हुआ जहाँ बुर्ज बाबरी बनाया गया । 
इस समय बहादुर को विजय प्राप्त हुई तथा उसने अपने घोडे से उतर कर ईश्वर के प्रति शनजता 
प्रवद की। तदुपरान्त उसने उनका पीछा कया और समस्त सेना भी उसने साथ रघाना हुई । 
गहाँ तक कि ये लोग महेस्दरी नदी तक पहुँच यये। उस समय नदी में बाढ आई हुई थी अत 
बहुत से लोग नदी में डूब गये। 
इस ओर चाम्पानीर में समस्त मुगुल सरदार एकत्र हुए। त्तरदी वेग बव्विले से उतर बर नौचे 
आया और उन छोगो से मेंट की । उसवे वाद उन सव ने तरदी बेग से कहा वि "जो कु छ हमारे पास 
था वह सव समाप्त हो गया और सेना छिन भिन्न हो गई । हमें कुछ खज़ाना दो ताकि हम उस 
ओर से फिर सेना एकत्र करें तथा बहादुर से युद्ध करें।” यह सुनकर तरदी बेग ढ़िठे के भीतर घला 
गया। वहाँ किले में उसको किसी दे सूचना दी कि “इन छोगो से तुमको वन्दी बनाने वा सकल्प 
कर लिया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी विचार है कि किले में जो कुछ तुम्हारे पास हैं 
उमे तुमसे छे ले। वे छोग हुमाय वे विदद्ध युद्ध करने वे लिये आगरा जानें वा सकल्प वर चुवे' है।” 
पहुँमुनकर तरदी बेग कुछ देर के छिये ठहर गया । फिर उन छोगो को उसमे सूचना दी कि“खज्ञाना 
पत्म हो चुका हैं अत तुमको वहाँ से दिया जाय ।? जय तरदी बेग ने यह बहा तो उन छोगो ने 
परामघ्ध हेनु उसको किले से नौचे बुलवाया विन्‍्तु उसने स्वीकार न क्या। अब इन छोगो को बहादुर 
पा विश्य में समाचार प्राप्त हुए कि उसने महेन्द्री नदी वो पार वरछिया हैँ। यह सुनवर यह लोग 
धोड़ो पर सवार होवर आगरे को छोर चठ सड़े हए । 


है 0 मुगुल कालोन भारत--हुमायूं 


उनके जाने के बाद तरदी बेग किले से नीचे उतरा और मन्दू को ओर चर दिया । उसने 
हुमायूँ को इन बातों को, जिनका उसके विरुद्ध छोयो ने संकल्प कर छिया था, सूचना दी और बहादुर 
के लिये उसकी राज्य सम्बन्धी अत्यधिक प्रशसा को। 


तदुपरान्त वहादुर ने अपने अमीरी एवं मछिकों से उस विपय में क्षमा-याचना की जो उसने 
रूमी खा के परामश से क्या था और उन छोगो के परामर्श को स्वीकार न किया था अपितु उसका 
विरोध किया था। तदुपरान्त वहादुर ने अपने वजी रो को प्रोत्साहन देते हुए उन्हे वचन दिया कि 
उन छोगो को उतके परिश्रम के फलरवहूप वडे उत्तम प्रदेश प्रदान किये जायेंगे। बहादुर फिरगियों 
के भत्तिरिवत सभी बातों से सतुष्ट हो गया। 


उसने अराबे से मृगू ठो के मुकाबले में २१ शब्बाल ९४१ हि० की रात्रि में पलायन किया 
था और मुगूछो न गूजरात से ३ जिलहिज्जा ९४२ हि० को प्रस्थान क्या। इन घटनाओ में १३ मास 
तथा १३ दिन व्यतीत हुए। 


तारीखे सिंध 


अथवा 


तारीखे मासूमी 


लेखक--संगिद मुहम्मद मासूम बक्‍्करी 
(प्रकाशन बम्बई १९३८ ई०) 
हजरत जन्नत आशियानी मुहम्मद हुमायूं पादशाह्‌ 
की सेना का गुजरात की ओर प्रस्थान 
और मीर्ज़ा शाह हसन का उनके 
आदेशानुसार उस विलायत 
की ओर रवाना होना 

(१६२) ९४२ हिं० (१५३५-३६ ई०) में हजरत हुमायूँ पादशाह देहली से एक बहुत 
बडी सेना छेकर चित्तीड विजय हेतु रवाना हुए और वहाँ के' समीय सम्मानित शिविर छगवा दिये। 
सुल्तान बहादुर गुजराती ने एक प्राथंतापत्र चित्तीड के राजा के सम्बन्ध मे लिखते हुए उसे मुक्त करने 
की प्राथंना वी और उस पत्र के अन्त में कुछ कठोर वाक्य ल्खि। हजरत पादशाह उस पत्र के 
कारण बडे रुप्ट हुये और उन्होंने सुल्तान महमूद बहादुर से युद्ध करने के लिये अपने ससार का 
चवकर लगाने वाले धोडे की रूगराम गुजरात को ओर मोडी और निरन्तर यात्रा बरते हुए गुजरात के 
क्षेत्र में पहुंच गयें। विजयी सेनाए जिस विलायत में पहुंचती थी उसे विव्वस एवं नप्ट भ्रप्ट कर देती 
थी और शत्रुओं में जिस कसी को देसती थी उसकी हत्या करदेती थी! सुल्तान वहादुर अन्त में 
बन्दर" की ओर चला गया। सक्षेप में, प्रस्थान के समय उन्होने मोजों शाह हुसमेन* के नाम एक आदेश 
भेजा था जिसमे छिखा था कि “सगठन के नियमों को देखते हुए तुम उस ओर से गुजरात पर 
(१६३) आक्रमण करो । पटल में पहुँचने के उपरान्त ठहर जाओ और प्रार्थना पत्र भेजो। जो 
कुछ आदेश हो, उसका पालन करो ॥” 

मी्ज़ा शाह हुसेन ने बहुत बडी सेना ठेकर नत्नपुर से प्रस्थान किया। रादनपुर के मार्ग से 
पटन पहुचा। ख़िंझ्य खा ने, जो सुल्ताव बहादुर की ओर से पटन के किले में था, किले को दृद्ठ बना 
लिया। पटन के आसपास के मवेशियो को दूर के स्थानों पर मेज दिया । सुल्तान महमूद खाउ 


१ दियु। 
२ इसी सन्ध में उसे राह हसन तथा हुसेन दोनों तरह से लिखा गया है। 
३ भक्कर का द्वाकिम + 


४७० मुगुल फालीन भारत-हूमायूं 


पाँच सौ अश्वारोहियो को छेकर आगे बढ़ा और उसने कुछ ग्रामो को नप्ट कर डाला तथा पटन 
से सात कोस पर पड़ाव किया । जान अलो पेशक्राक को मीर्जा घाह हसन की सेवा में भेज दिया। 
जुनैद एवं जूना जारीजा को सुल्तान महमूद खा ने पटन के विले के भीतर सिद्ध सा के णस इस 
आश्य से भेजा कि, क्योकि मीर्जा शाह हसन एक भारी सेना छेकर आ गया हूँ अत तेरे छिये यह 
उचित होगा कि तू उनकी सेवा में उपस्थित होकर किला समपित कर दे और अपने परिवार सहित 
सुरक्षित जहाँ जी चाहे चला जा ।” उसने उत्तर भेजा कि, “सुल्तान वहादुर कुशछतापुर्वक करनाछ 
में है। मूथे कौन सी आवश्यकता है वि में किले को सिंध के मुगुछो को प्रदान कर दूं।” अन्त में 
जुनेद एवं जूनाने खिद्ध खा की माता के पास पहुचकर सुत्तान महमूद सा का सदेश भेजा और 
कहा कि, ' यह उचित नही ज्ञात होता कि हम लोग बिना उपहार एवं पेशकश के सुल्तान महमूद 
प्रा के पास जाय।' खिजा ज्वा की माता ने पूछा, 'तो फिर क्‍या उचित है?” उन्हाने उत्तर 
दिया कि, 'मीर्जा शाह हमन के आतिथ्य हेतु एक छास फो रोजशाही तथा तीस हजार अन्य सुल्ताव 
(महमूद खा) के लिये भेज दी जाय ताकि हम लश्कर को आये वढाये।” सक्षेप में एक लास तीस 
हजार फी रोज़शाही अपने विश्वासपानों के हाथ भेज दी। दूसरे दिन प्रात काल मीर्जा शाह हसन ने 
पहुँचवर त्तालपतन" में पडाव किया। सुल्तान महमूद खान मीर्जा शाह हसन की सेवा में उपस्थित 
होकर आगे जाने की अनुमति चाही । मीर्जा शाह हसन ने कहा कि, 'सवप्रथम कसी को हज़रत 
(१६४) पादशाह की सेवा में भेजरुर हम अपने आगमन की सूचना दे दे। जहाँ हजरत पादशाह 
का भादेश हो वहाँ जायें।” अब्दुल कुद्दूस को प्रार्थनापतर सहित पादश्ाह वी सेवा में भेजा) इसी 
बीच में ख़िद्य ज्ञा वे आदमियों ने पेशकश प्रस्तुत किया ।मीर्जा शाह हसन १५ दिन तक पटन में 
ठहूरा रहा। सुल्तान महमूद ने महमूदावाद तक पहुच कर गुजरातिया की धन-सम्पत्ति को छूट छिया 
और अपार घन सम्पत्ति एवं वस्त्र अधिवार में क्र लिये। 

इसी बीच में मीर फर्ख ने मोर्जा झाह हसन से निवेदन किया कि, “जैसे ही पादशाह का 
यह आदेश आ जायगा कि तू हमारे पास उपस्थित हो और झाही ल्दकर में ठहर तो वहाँ जाने के 
अतिरिक्त बोई अन्य उपाय न रह जायगा। जव अरगून तथा त्तरप्तान चगताई अमीरो के साज़ घ 
सामान का अवलोकन करेंगे और हजरत पादशाह गुजरात वे सजाने से अपने विजयी सैनिकों 
में धन का वितरण वरेंगे तो आपके पास कौन सैनिक रह जायेगा। अधिकाश लोग पुथक्‌ हो 
जापेगे। उचित यही होगा कि हम लोग सिंध की आर वापस चले जायें।” मोर्जा शाह हसन तथा 
अधिडाँश अमीर इस बात से सहमत हो गए और उन्होंने यह निश्चय करके मीर्जा कासिम बेग 
लार क हाथ हजरत पादशाह को सवा मे प्रार्थंनापत भेजा कि, “में अपनी पूरी सेना लेकर आया 
हूँ। इस समय भक्‍कर तथा थत्ता के अमोरो वे पास से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए है कि कलमतो, 
जनूई नामवा समूहों एवं जमीदारों ने संगठित होकर उस प्रदेश का नप्ट भ्रप्ट करना प्रारम्भ 
बर दिया हैं अत विवश होदर हम लोग वापस हो रहे है।” मीर्जा शाह हसन पादशाह वे 
अहमदायाद पहुँचने बे २० दिन पूर्व छौट गया और ९४५ हि० वे प्रारम्भ में (१५३८-३९ ई०) 
में रादनपुर वे मार्ग से थत्ता चला गया । लौटते समय उसने जारीजा तथा सुदा नामक समूहों को 
बड़े विचित्र रूप से नप्ट भ्रप्ट किया। 


« २१ एक हस्टलिपि में '्नाल पटना । 


तारोपे सिन्‍्ध ४७१ 


उत्कृष्ट सम्मान वाले हज़रत पादशाह जन्नत आशियानी 
हे हे 
मुहम्मद हुमायूं पादशाह का सिन्ध पहुँचना एवं 
मीर्जा शाह हसन का विरोध 
(१६५) ९४७ हिं० (१५४० ई०) में हिन्दुस्तान के पूर्व में शेर पा अफगान ने, जिसका नाम 
फरीद था और जो हमन अफगान का पुत्र था, विद्रोह करवे जमशेद त्रोण हुमायूं पादशाह से युद्ध 
विया। दोनो ओर वी सेनाओ में दो तीन वार चौमा वे घाट पर युद्ध हुआ और अन्त मे पादशाह 
पराजित हो गये और पादशाही छण्पर चौमा वे पाग से भागता हुआ जौनपुर पहुंचा और वहाँ 
से आगरा। 
सक्षेप में, मंर्जा घाह हमने ने ९४६ हि? (१५३९ ई०) में मौर अलोवग भरगून को गुजरात 
एवं बंगाल की वधाई देने वे लिए पादशाह हुमायूँ बी सेवा में इससे पूर्व भेजा था। उसने मीर 
ज़ुध् मुहम्मद अरगूव बो भी मत्यार विजय एवं जगज़वार"सा की हत्या वी बधाई देने के लिये 
मीर्जा वामरान मे पास भेजा। यह दोनों बे ही कुझछ रौनिक एवं बुद्धिमान्‌ थे। जब मौर अछोवा 
पादश्ाह के दरबार में उपस्थित हुआ तो उसने पादशाह वे” ऐश्वर्य एवं असावधानी से यह समझ 
छिया कि क्षीघ्र हो झत्रुओ की सेना विद्रोह बर देगी। मोर जछीका पादशाह वी आज्ञा बिना 
शाही लदगर से निवऊवर शोध्रातिशीघ्र मीर्जा शाह हगन बै पास पहुच गया। मीर्ज़ा उसके आगमन 
पर बड़ा चिन्तित हुआ। जय मौर अठोकय मोर्जा शाह हसन की भेंट द्वारा सम्मानित्त हुआ और 
मीर्ज़ा ने उससे सब हाल पूछा तो उसने वहा वि, “ मेने पादशाह के प्रभुत्व को अत्यधिक बढ़ा 
हुआ पाया । राज्य वे' उच्च पदाधिकारी एव प्रतिप्ठित छोग बडे असावधान थे। मैने अपने सैनिक 
जीवन वे अनुभव से समय लिया है कि शोश्र ही उनपर कोई विद्रोही प्रभुत्व प्राप्त वर लेगा और 
(१६६) उनके राज्य में विध्न पड जायेगा। में इस आशय से आया हूँ कि आपको सचेत वर दू"।” 
मीर्जा शाह हसन ने अपने अमीरा को वुलवाबर उनकी गोप्ठी में परामश किया। इसी वीच में णदशाह 
की पराजय के समाचार प्राप्त हुए। सभी ने मीर अलीका की वुद्धिमत्ता की प्रशशा की और 
निश्चय किया कि उच्च से भवर तक नदी के दोनो ओर के स्थान नप्ट करके कृषि को वरबाद 
कर दिया जाय । जब पादशाही लश्कर की पराजय के समाचार निरन्तर प्राप्त हुए ता उस 
'चारवाग मे, जो वि बवरछू नामक स्थान के समीप था, नाना प्रकार वे भवना एव किले की प्रतिरक्षा 
की सामग्री वी व्यवस्था की यई । भकक्‍्खर से सिविस्तान तक, भवखर के कस्बे, ग्राम तथा परगने 
नष्ट कर दिये गये। उन छोगो ने यह समझ लिया कि 'हजरत पादशाह सिध की ओर प्रस्थान 
बरेंगे, कारण कि मोर्जा कामरान तथा मोर्जा अस्करी ने पारस्परिक संगठन त्याग दिया है, अत 
हजरत पादझ्ाह्‌ विवजश्ञ होवर इसी और आयेग।' 
जब १ रबी-उल-अव्वल ९४७ हि० (६ जुलाई १५४० ई०) वो हजरत पादशाह छाहौर 
पहुँचे तो समस्त भाई एवं प्रतिष्ठित अमीर एकत्र हुये किन्तु सत्तक हो जाने के इतने साधनों तथा 
चेतावनियों के बावजूद यह छोग सचेत न हुए और निष्ठा हेतु कटिवद्ध न हो सबे, यहाँ तक 
कि एक दिन रवाजा खावन्द महमूद, मौर अबुछ बका त्तथा रवाजा अब्दुल हक एवं राज्य के 
प्रतिष्ठित छोग एकत्र हुए और उन्होंने सयठन एवं मेल वे सम्बन्ध में एक प्रतिन्नापत्र लिखा। 
समत्त प्रतिष्ठित छोग एवं अधिक्यरीगण साक्षी बने फिर अपनी मोहर छगा दी। जब यह 
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प्तिज्ा पत प्रामाणिक रूप से तैयार हो यया तो परामर्श गोप्ठी आयोजित की गई। वयोकि उनकी 
जवान हृदय का साथ न दे रही थी अत बात पूरी न हो सबी और गोप्ठी विसजित हो गई। 

जमादी-उल-आखिर ९४७ हि० के अन्त (अक्तूबर १५४० ई०) को मुहम्मद हुमायू' पाद- 
झाह, मुहम्मद कामराव मीर्जा, मुहम्मद हिन्दाछ मीर्जा, म हम्मद अस्करी मीर्जा, यादग्रर नासिर मीर्जा, 
मुहम्मद ज़मान मौज), नूरदीन मुहम्मद मीर्जा, प्रतिष्ठित अमी रो एवं समस्त सैनिकों ने लाहौर नदी 
(१६७) पार को। शेर छा छाहौर के समीप पहुँच गया । अफगान छोय मुगुलो को जहाँ मी पाते 
थे, उतके प्रति अत्याचार करके उनके परिवार एवं धन सम्पत्ति पर अधिकार जमा छेते थे। इस 
कारण समस्त भुगुछ हुमायूँ की सेना में एकत्र होकर काबुल की ओर चल खड़े हुए। जब वे 
घद्दाव नदी पर पहुँचे तो म्‌ हम्मद कामरान मोर्जा एवं मुहम्मद अस्वरी मीज़ा, स्वाजा सावस्द 
महमूद एवं रवाजा अब्दुल हक वे साथ विना आज्ञा काबुल की ओर चल दिये। पादशाह ने विवश 
होवर भीरा की ओर प्रस्थान क्या । मुहम्मद सुल्तान मीर्जा, उलूग मीर्जा एव शाह मीर्जा पृथक्‌ 
होकर मी्जा कामरान से मिस गये। मुहम्मद हुमायूं पादशाह ने भाइयों का यह विरोध देखकर 
१रजय ९४७ हि० (१ नवम्बर १५४० ई०) को सिंध की ओर प्रस्थान किया और शावान ९४७ 
हिं० (दिसम्बर १५४० ई०) के अन्त में सम्मानित शिविर उच्च पहुंच गया। 


क्योंकि बस्णू छग्राहू निकट था अत हृपायुकत्र फरमाव एवं सम्मानित खिलअत बेग 
मुहम्मद वकावछ एवं किचिक वेग के हाथ उसके पास भेजे। उसे खाने जहाँ की उपाधि और पताका 
एवं नकक्‍्कारा प्रदान किया गया। उसने नौका तथा अनाज भेजा किन्तु स्वयं उपस्थित न हुआ। 
रमजान (जनवरी १५४१ ६०) के प्रारम्भ में उत्हृप्ट पताकाओं ने सिंध की ओर प्रस्थान किया । 
२८ रमजान* को लुहरी३ नामक कस्बे मे सम्मानित दिविर छगे। पादशाह ने स्वयं बवरल्‌ नामक 
चारवाग मे, जो सौन्दर्य एवं रमणीयता में अद्वितीय था, पडाव किया । सुत्तान महमूद खा ने 
भवषर को नष्ट अ्रप्ट करके किले को प्रतिरक्षा प्रारम्भ कर दी। नौकाओं को नदी के इस और 
से लेकर किले के नीचे ऊगर डाल दिया। 


जब भागदालो सेवा का छू हरी नामक कस्बे में पडाव हुआतो सुल्तान महमूद को आदेश दिया 
गया कि वह उपस्थित होकर चौखट चूमने का सम्मान प्राप्त करे एवं किले को दरवार के सेवी 
को सौंप दे। उसने निवेदन क्या कि, “में मौर्जा शाह हसन का सेवक हूँ। जिस समय तक मोर्जा 
झाह हसन सेवा में उपस्थित न होगा, मेरा आना मभकस्वारी की दृष्टि से उचित नही। मीर्जा 
(१६८) शाह हसन की आजा बिना किले को सौपना भी उचित नही।” पादशाह ने उसे विवद्य 
समझा। व्योवि' अनाज बहुत बम प्राप्त हो रहा था अत मेहतर अज्रफ को, जो मीर वाजारई था, 
सुल्तान महमूद के पास भेजा । ख़ान ने पादशाह के आदमियों के पास पाँच सौ गधों के बोझ 


चौसा की परातयोपरान्त उसकी झृ यु दो गई थी। 
२८ रमतान ६४७ दि० ( २६ जनवरी रश्ढ१ है० ) 
एक इस्तलिपि में ्लोइगी! । 'हइरी? होना चादिये। 
बाजार का अध्यक्ष । 


कं हाफ #ए. अत 


न 
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के व॒रावर अनाज एवं भोजन सामग्रे। भेजी | उसकी इस सेवा की प्रशसा हुई । इन्ही दिनो मे अमीर 
ताहिर सद्र एवं समन्दर बेग को, जो पादझ्माह के विश्वासपात थे, उन्होंने मीर्जा घराह हसन के पास 
भेजा और उसमे तथा हजरत फिरदौस मकानी वावर पादशाह में जो प्रतिज्ञाएँ हुई थी तथा जो 
निप्ठायों वहलिख दी । मोजा शाह हसनने पादशाही दुतो के प्रति आदर सम्मान प्रदर्शित क्या। 
मोर्जा शाह हसन ने निश्चय क्या कि “जब हजरत पादझाह पधारेगे तो हाछाकन्दी से बतूरा तक 
नदी के उस ओर वे स्थान पादणाहो ब्यूतात के व्यय हेतु दे दिये जायेंगे। प्रतिज्ञाएव वचन वद्ध 
होकर अपनी सेना एवं अपने परिजनों सहित गुजरात विजय हेतु प्रस्थान करूँँगा। विजयोपरान्त 
वहाँ से लौट आऊँगा / इसी निश्चय अनुसार संयिद झेख मी रक पूरानी एवं मीर्ज़ा कासिम त्गाई 
को उचित पेशकश सहित हजरत पादशाह वी सेवा में भेजा। ये छोंग भवखर कस्बे के समीप हज़रत 
का अभिवादन करके सम्मानित हुए और मीर्जा झ्ञाहु हसन की निष्ठा एवं प्राथना के विपय में हुमायूँ 
पादमाह से निवेदन किया तथा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया प्रार्थधापत में लिखा था कि,  भवखर 
की विलायत का महयूल कम है। चाचकान की विछायत समृद्धि, आवाद।, हृपि को अधिकता एवं 
अनाज के बाहुल्‍य के छिये प्रसिद्ध हैं । राज्य वे! हित में यह्‌ उचित होगा कि आप अपने 
सकलप को छपाम उस ओर मोड और उते अपने अधिकार में कर हे ताकि पादशाही सेना को 
भी निश्चिन्तता प्राप्त हो जाय जीर मे भी श्षोप्र सेवा मे उपस्थित हो सकूँ। यह मेरा सौभाग्य 
(१६९) एव प्रताप हैं कि आप इस क्षेत्र में पधारे है। दाने घने हृदय से शकाओं को दूर करबे 
अभिवादन का सम्मान प्राप्त बरूँगा।'' 


पादशाह ने सर्वप्रथम स्वीकार करके मौर्जा शाहू हसन की इच्छानुसार फरमान लिखने का 
आदेश दे दिया । अन्ततोगत्वा पादशाही अमीरो एवं वजीरो ने एकान्त में मोर्जा भाह हसन की 
इच्छा के विरुद्ध निवेदत किया कि, “यह क्या वात है किवह वस्वों एव ग्रामों का नाम लेता हे। यदि 
घह हृदय से निष्ठावान्‌ है तो अपने किले को पेशकश वे रूप में भेंट कर ताकि हम छोग अस्त शस्त्र 
एवं अन्य सामग्री को व्यवस्था करके गुजरात वी ओर प्रस्थान करने का सकत्प वर सके। हमारा 
शत्रु शेर खा अफगान लाहौर में बैठा हुआ हूँ ! मोर्जा शाह हेसन की यह प्रार्थना औचित्य से हुर 
दृष्टिगत होती हूँ !” हजरत पादशाह भकक्‍्खर के अवरोध हेतु रवाना हो गये। 
जब यह समाचार मीर्जा शाह हसन को प्राप्त हुए तो उसने कहा कि, “में भकक्‍्तर के किले 
की ओर से निश्चिन्त हूँ कारण कि हजरत पादझ्माह किले के समीप न रहेगे। विश्वास है कि वे इस 
प्रकार का हृदयग्राही एवं आक्पेक उद्यान न छोडेंगे। अन्य छोग अवरोध हेतु नियुवत होगे वे बुछ 
ने बर सकेंगे।” मोर फंस, सुल्तान महमूद खा, जाती तरखान, दौलत खा पायदा, मुहम्मद कु्रेंद, 
मोर निलमा अरगून एवं समस्त विश्वासपात्रों को भक्खर के किले की प्रतिरक्षा हेतु नियुक्त 
करके मुल्तान महमूद खा को उस क्षेत्र का पुरा प्रवन्ध सौंप दिया और स्वयं सिविस्तान बी आर 
रवाना हो गये। सिविस्तान सरीखे किले को भी नष्ट भ्रप्ट कर दिया। 
इन्द्दी दिनों में भाग्यशाली सेता मातोला के क्षेत्र से रवाना हुई । ब्‌हस्पतिवार २८ रमवान 
(१७०) ९४७ हि. (२६ जनवरी १५४१६०) को छुहरी पर्वत वे आँचल में पडाव हुआ। दारीजा 
एव साफियानों समूह के बुछ छोग सेवाओ द्वारा सम्मानित हुए। शुक्रवार वे दिन हजरन पादशाह 
मीर्जाई के मदरतसे में प्रविष्ट हुए। दुसरे दिन वबरलू नामक उदयान हुमायूं के सौमाग्य के प्रवाथ से स्वर्य_ 
६० 
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के लिये ईप्या का विपय हो गया। पादशाह को वह भवन एवं उद्यान बड़ा पसन्द भाया। अन्त पुर 
की महिछाओ को उद्यान के भीतर स्थान देवर मस्जिद के समीप पादशाही दौछतखाना लूगवाया । 
अमौर तथा प्रतिष्ठित अधिकारी बाग के समीप उतर पडे। मीर्जा यादगार कसिर लुहरी के मदरसे 
में ठहरा और समस्त सेना ने लुहरो में स्थान ग्रहण किया । छुहरी से बब्रल्ूू उद्यान तक, जो एक 
फ्रयद्ध दूर हैँ, पादशाही लद्कर वाले पडाव किये हुए ये। विश्वस्त छोगो से यह सुना गया कि छयगमग 
दो लाख आदमी पादणाही शिविर में थे। शुक्रवार के दिन हजरत पादश्ाह्‌ मस्जिद में पधारे और 
शुक्रवार को नमाज उस मस्जिद में पढो। उस सफल पादझ्ाह की उपाधि के आशीर्वाद से खत्वे को 
शोभा प्राप्त हुईं। उस दिन एक कवि ने यह कितआ उस दरवार में पादशाह के समक्ष प्रस्तुत 
किया और इस प्रवार अत्यधिक इनाम द्वारा सम्मानित हुआ 


कितआ 


हुमाय के नाम का सिक्का हृदय पर अपनी छाप डाछे, 

सूर्य अपनी अनुकम्पा से सिक्के के महू को सोने से भरता हैं। 
जिस भिस्बर को उसको उपाधि के खुत्वे द्वारा सम्मान ग्राप्ते हुआ, 
बृहस्पति मिम्बर के सिर पर मोती न्‍्योछावर करता हे।' 


वयाकि उस वर्ष पादशाही सेना के पहुंचने एवं अन्य दुर्घटनाओं के कारण भवखर वे अनाज 
को अत्यधिक हानि पहुंची थी, अत उस घर्ष के शीत ऋतु में भक्खर के समीप एवं उपान्त में घोर 
अवाल' पड गया। अत्यधिक लोग रोटी तथा वस्त्र के अभाव के कारण नप्ट हो गये! प्ादशाह को 
जब इस बात की सूचना मिलो तो उन्होंने अत्यधिक धन खज़ाने से सैनिकों को प्रदान क्या किस्तु 
अनाज का भाव बड़ा अधिक हो गया था यहाँ तक कि एक रोटी एक मिस्काल में विकक्‍ती थी। जब 
(१७१) सम्मानित क्षिविर में अत्यधिक दरिद्रता एवं कठिनाई होने छगी तो हजरत पादशाहु ने 
हिन्दाल मो ज़कौ पातर की ओर नियुक्त किया और स्वृय॒ उसी उद्यान में इस आशय से समय व्यतीत 
बरते रहे कि सम्मवत मौर्जा शाह हसन सेवा का सौभाग्य प्राप्त करके सौजन्य एवं सेवा के 
अधिनियमो को पुरा करे एवं आज्ञाकारिता त्था सेवा के मार्य पर अग्रसर हो। मीर्जा शाह हसन 
को भरगून छागो! तथा अमीरो ने अपनी दक्ष पर न रहने दिया और उसे सम्मागे से विचछित कर 
दिया। पूर्तता एवं छल प्रदर्शित करते हुए अपना हित विरोध एवं धूतंता में समझकर शत्रुता 
प्रारस्भ कर दी। 


पादशाह भवखर वे समीप दरवेला वी ओर रवाना हुए। कुछ दिन ठहरकर पातर में पड़ाव 
हुआ। उन्ही दिनो विल्कोस मकानी हमीदा बानो बेगम से, जो शेख अछी अकबर जामी की पुत्री थी, 
तिकाह क्या । शेख जली अकवर जामो मोर्जा हिन्दाल का उच्च पदाधिकारी था। अल्प समय मी 
उपरान्त जब शिविर में दुर्गन्‍्य उत्पन्न हो गई तो उस भूभाग से प्रस्थान करके पुन मवखर की ओर 
प्रस्थान किया, विन्तु अनाज के अभाव के कारण सेना तवाह हो चुकी थी। मोर्जा हिन्दाल 
क़राचा खा के समझाने से, जो कि इससे पूर्व मोर्जा छोगो की ओर से कन्घार का वाली रह चुका था; 
कन्पार की ओर चला गया और यादगार नासिरमीर्ज़ा को लिखा कि, “हमारे पास शझोपघ्र 
पहुँच जाओ। मार्ग में तम्दारी प्रतीक्षा वी जायेगी।” 


तोरीसे सिन्ध ४७५ 


मंगलवार १८ जमादी-उल-अपल ९४८ हि० (९ सितम्बर १९५४१ ई०) को पादशाह 

मीर अवुल बबा! के निवास स्थात पर गये और वहाँ सम्मानपूर्वक गोप्ठी आयोजित की । उन्होंने 
मौर को थडे आदर सम्मान से यादगार नासिर मीर्जा के पास दूत बनाकर भेजा कि उसे उपदेश 
देकर दिद्रोह में भाग से सन्‍्मार्ग पर लाये। मौर ने यादगार नासिर मीर्ज़ा से भेंट की और मीर्जा को 
पुन पादेशाह की आज्ञाकारिता के फनन्‍्दे में छे आया । बुधवार १९४ वो यह निश्चय वरवे मीर 
दृहस्पतिवार को वापस आ रहा था कि इसो बीच में भवधर वे किले के छोगो ने भीर के प्रस्थान 
(१७२) दे विषय में अवगत होरर एक सेना को नौका हे विरुद्ध भेजा । उत्त छोगों ने वाणों की 

वर्षा प्रारम्भ वर दी। मीर वे वुछ घातक घाव छगे। दूसरे दिन वह इस नश्वर संसार से विदा हो 
गया। पादघ्ाह को मोर वी मृत्यु का अत्यधिक झोव हुआ। दुसरे बुधवार को भीर्जा यादगार 
मासिर ने नदी पार क्रवे अभिवादन किया। इसी बोच में हजरत पादश्याह ने मीर्जा शाह हसन वे 
दूतो, शेख मीरक पूरानी एवं मीर्ज़ा क[सिम, को विदा करवे सम्मानित फरमान भेजे और अपने हाथ 
से यह छिख दिया कि, “शाह हसन बेग को सलाम के उपरान्त यह ज्ञात हो कि उसने जो कुछ भी 

प्रार्थना की थो उसे इस शर्ते पर स्पीकार किया गया कि वह निप्ठापुर्वक: आवर सेवा करे, वस्सछाम 7 


मोर्जा घाह हसन बहुत समय तक आने के विपय में थात करता रहा। बयोकि अरगून अमीर 
इस विपय में सहमत मे थे अत वह अममजस में पडकर प्रस्थान में विछूम्ब करता रहा! यहाँ तक 
कि १ जमादों उल-अव्वछ ९४८ हि० (२३ अगस्त १५४१ ६०) को पादशाह नें सिविस्तान की ओर 
प्रस्थान कर दिया। भवस़र की विछायत यादगार नासिर मीर्ज़ा को प्रदान कर दी। जब 
पतावाए सिविस्तान के समीप पहुँचीं तो मुनइम खा का भाई फजीछ बेग, द्याटम सता का भाई त्र- 
मून बेग एव कुछ अन्य लोग, जिनवी सदया बीस थी, नौका पर बैठ हुए जा रहे थे वि किले से 
एक सेना ले निकलकर इनपर आत्रमण कर दिया | यह छोग सगठित होकर नौका से निकले और 
किले वालो पर आक्रमण किया। क्रिदे वाले मांग खडे हुए और ये किले में प्रविष्ट हो गये। 


१७ रजब ९४८ हिं० (६ नवम्बर १५४१ ई०) को मुहम्मद हुमायूँ पादशाह्‌ ने सिविस्तान 
के समीप पड़ाव कर दिया । पादशाह के पहुंचने के पूर्व किछे दे रक्षक मौर सुल्तान कुछी वेग, मीर 
शाह महगूद अरगून, मीर मुहम्मद सारबान, अछो मुहम्मद बुकृल्ताश एव मौर सफर अरगून ने किले के 
आस हि के भवनों एवं उद्यानों को नप्ट कर दिया था। पादशाह ने किले वालो के जीवन को कठिन 
बना दिया। 


(१७३) जब बिले वाले परेशान हो गये तो मोर्जा झाह हसन थत्ता से सने पहुँचा और 
पहाँ उसने खाईं खुदवा छीं | अत्यधिवः नौकाएं एकत्र करके वही ठहर गया। मीर अछीका अरगून 
को सिविस्तान में नियुक्त कर दिया । मौर अलीका एक सेना सहित रात्रि में सम्मानित शिंविर में 
पहुँचा मौर बाजार से सीधा किले को ओर रवाना हुआ। जब वह बिले में पहुँचा तो छदकर वालो 
का ज्ञात हुआ कि वे मीर्या घ्ाह हसन वे आदमी हे। इससे पूर्व उन्हें इसकी कोई सूचना न थो। 
हजरत जनत आधियानी ने आदेश दिया कि सुरय छगाई जाय॑ । सुरय के उपशब्त बुर्ज का याडा 
सा भाग उड गया किस्तु क्ले वालों ने त्त्काछ दूसरी दोवार तैयार कर ली। हजरत जनत आशियानी 


९ १६ जमादौ-उल झच्वल &४८ हि० ( १० सितम्बर २५४१ ई० ) । 
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को ज्ञात हो गया कि अरगून छोग बढ़े हो दृढ़ है और किले की विजय वे यत्र उपलब्ध नहीं है 
क्या सिविस्तान के अवरोध में सात मास व्यतीत हो गये हूँ और वायु अनुकूल नहीं तथा सैलाब 
प्रारम्भ हा गया हैँ और मोर्जा शाह हसन ने आसपास से अनाज वा आना जाना रोक दिया हूँ। 
अवरोध में अधिक समय लग जाने एवं जल की अविक्ता तथा अनाज वे कम पहुँचने के कारण 
अधिकाश सैनिक भाग गये । उच्च पदाधिकारियों में मोर ताहिर सद्र, ख्वाजा गयासुद्दीन जामी तथा 
भौठाना अब्दुछ वाब्गीं मीर्ज़ा शाह हसन वे पास पहुँचे । मोर्जा ने उस समूह वो बडे आदर 
सम्मान से थत्ता भेज दिया । मीर वरका, मीर्जा हसन तथा वाप्तिम हुमेन सुल्तान, मौर्जा बादगार 
भवकर के पास पहुँचे । इस वौच में पादशाह को ज्ञात हुआ कि वे लोग मीर्ज़ा वो बहकाकर 
कम्धार बी ओर छे जा रहे है। 


जय मीर्जा यादगार नासिर भवरर के समीप था तो भवकर के क्ले के आदमियों ने उसपर 
दो बार अचानक आत्रमण कर दिया। मुहम्मद कुछी वाबुची, शेर दिल वाग तथा एंव अन्य सेना 
को घायल करके उसवी हत्या कर दो। यह युद्ध कोका तरखान, महमूद खा वे भाई अमीर वेग, 
दास्त मुहम्मद, हिन्दू अछी दायूठों एवं जोहरा के अधीन हुआ! तीसरी बार भी किले वाले 
(१७४) बीरतापूर्दंक निकलछे। लुहरो के समीप रेगिस्तान में युद्ध किया । इस बार मीर्जा ने स्वयं 
सवार होकर भली-भाँति आक्रमण क्या। विडे वाले भाग पड़े हुए। बुछ छोग नदी में कूद पड़े। 
कुछ छोगो ने नौका पर बैठकर नौका खोल दी। इन्ही दिनो में मोर्जा शाह हसन ने मौर बली 
मुहरदार को यादगार नापिर मीर्ज़ा के पास भेजा और पारस्परिक निष्ठा के सदेश प्रेषित करते 
हुए यह प्रकट किया कि, “में वृद्ध हो गया हूँ। मेरे कोई पुत्र नही है। में अपनी पत्नी का तुझसे 
विवाह कर देना चाहता हूँ। मेरे जीवन के थोडे से दिन शेप है। यह राज्य मेरे अधीन है। मेरे 
उपरान्त तेरा हो जायेगा। में तुझे अत्यधिक खबा!ना दूँगा। हम छोय मिलकर गुजरात विजय 
कर लछेगें।” सक्षेप में, यादगार नासिर मीर्जा शाह हसन थे” आइवासन पर चकमे में आ गया 
और मुहम्मद हुमायूं पादशाह्‌ वात विरोध प्रारम्भ कर दिया। पादक्षाह ने सेना बाल की दीन 
अवस्था को देखप्रर निरन्तर मीर्जा यादगार नासिर के' पास आदमी भेजे और उसे आते के 
लिये प्रेरित क्या। मोर्जा बहाने बनाता तथा ठाछ मोल करता रहा। 


ज॑व मोर्जा यादगार नासिर के विरोध कै समाचार पादशाह को प्राप्त हुए तो वे इस समाचार 
को सुनते ही गिविस्तान बे समीप से उठकर भवखर की ओर चले गये। इसी बीच में कम्बर बेग अरगून 
भागकर सिविस्तान दे किले में प्रविष्ट हो गया। कुछ अन्य छोग इतध्नता प्रदर्शित करते हुए शाही 
सइकर से पुथक्‌ हो गये। पादशाह न लूहरी में पडाव किया । मीर्जा यादगार नासिर विवश 
होकर वहाँ पहुँचा ओर पादशाह को सेवा में उपस्थित हुआ। उनक पास थोडा सा जो अनाज था, 
वह॒पादशाही सेवकों को सौंप दिया, किन्तु अनाझ के अभाव के कारण छोगो का अत्यधिक कष्ट उठाने 
पड़े यहाँ तक वि पादगाह ने कुछ समय उपरान्त उल्से खासा * सुल्तान महमूद के पास भेजा | सुत्ताव 


महमूद खा ने तरदी बेग वकावल एवं समस्त सेवको को खिलअते प्रदान कीं और प्रत्येक को धन 
सम्पत्ति एवं अनाज देकर विदा कर दिया) 


१ विशेष मुसुल क़बीले । कक 


हा 


तारीख सिन्‍्ध डछ७ 


पादशाही आदमियों वे चले जाने के उपरान्त अमोरो ने दोवानखाने में एकत्र होकर अनाज 
वी माँग के वियय में विचार-विमर्श किया। प्रत्येऱ ने अपना-अपना मत प्रस्तुत किया । सुल्तान महमूद 
खाने ब्यूतात वे व्यय हेतु तीन सौ गये के वोझ वे वरावर अनाज भेज दिया किन्तु सेना एव 
(१७५) शिविर वादे आल के कारण सिए प्रदेश मे छिन्न भिन्न हो पये। प्रत्येश विसी न किसी दिशा 
कीओर चल दिया । अधिकाश छोग नप्ट हो गय। कई वार दानो ओर सेयुद्ध हुआ) हर वार पाद- 
शाही आदमियों वी विजय हुई । क्योवि' किले की विजय की सामग्री उपलब्ध न थी अत क्लि (की 
विजय) के वार्य में विलम्व होता गया। 


क्योकि देवी रहस्यों एवं ईश्वर दे गम्भीर औचित्य को समझने बे' कारण प्रत्यक निराशा में 
बोई न कोई सफटला वे साथन छिप रहते हूँ अत पादशाह को सिंध प्रदेश में इच्छानुसार सफछता 
न मिली और लोगो को निष्ठुरता की परीक्षा हो गई। पादझ्ाह ने सेना वालों की इतघ्नता, 
भाइयों कौ कायरता, एवं समय की मू्संता तथा साथ न देने वा हाछ देख लिया । उनकी इच्छा 
हुई कि एवल्तवास वा वस्त्र घारण करके ईश्वर के प्रेम के पाँव उसके माग के पधिकों कै साथ रक्खे 
तथा अपनी आकाशक्षा के वाबे की ज़जोर को पक्डकर हिजाओं को पव्ित भूमि में निवास करने लगें 
और एव्न्‍्तवास ग्रहण करें। दरवार दे सेवकों एवं विश्वासपात्रों ने निवेदन क्या कि, यह 
बडी ही उत्तम एवं उचित बात हृदय में भाई है किन्तु पादशाह्‌ को छोगो की बेसामानी तथा परे- 
शानी का पता है। विजयी रिकात्र के साथ एक बहुत वटी सेना है। यदि पादशाह इस मार्य में अग्रसर 
होंगे तो ये लोग दु्घंटनाओ वे कारण पददलित होग। इस दरिद्र अवस्था में वे हिजाज की पवित्र 
भूमिमें नही पहुँच सकते । अत यह उचित है कि कुछ दिन प्रतीक्षा वी जाय।” 


हजरत पादशाटू ने लोगों की दरिद्रता दे कारण वहाँ से जस्थान वरना निश्चय कर लिया । 
इसी बोच में जोयपुर के राजा मालदेव के प्रार्थना-पतर प्राप्त हुए जिसमें लिखा था कि “मैने सेवा 
का छल्ला अपने कान में पहिन छिया हूँ * और पादशाह के सौभाग्यशाली चरणों की प्रतीक्षा कर रहा 
हू। यदि भाग्यशाली सेना के शिविर इस क्षेत्र का सम्मानित करे तो यह दास वीस हजार राजपूतो 
सहित हथरत पादशाह को सेवा में, जिस ओर भी वे प्रस्थान करेगे, हृदय से सेवा करेगा।” 


(१७६) हजरत पादशाह्‌ उसके प्रार्यना-पत्र के प्राप्त होने के उपरान्त ३१ मुहरुंम ९४९ हिं० 

(७ मई, ६५.४० ई०) कई झच्छ को आए. रहाना हुए ॥ निरल्तर यण्य, करते हुए, सत्य ऋस्दे हें 
पड़ाव क्या | ८ रवी-उल-अव्वल ९४९ हि० (२२ जून १५४२ ई०) को मालदेव की ओर प्रस्थान 
किया। १४ रबी-उल-अव्वल (२८ जून १५४२ ई०) का दिलावर के किले में पडाव हुआ। २० 
'खो-उल-आख्रिर (१ अगस्त १५४२ ई०) को बीकानेर के भूभाग में पादझ्षाह के भाग्याली 
शिविर छगे। कुछ लोग बोवानेर पहुँचे और वहाँ से लौटकर उन्हाने लश्कर में पादशाह से निवेदन 
किया कि बोकानीर वालों से शिप्टाचार सम्बन्धी कोई बात नही सुनी गर्ई। मुहम्मद हुमायूँ 
पादशाह ने समन्दर बेग नामक एक बुद्धिमान्‌ को मालदेव के पास भेजा। उसने भी शझीक्रातिशीघ्र 
पहुंच कर निवेदन किया कि, “यद्यपि वह निष्ठा सम्बस्धी वहुत बाते बनाता है किन्तु ऐसा प्रतीत 

रे 


१ सेवा करनी रवौकार कर लौ है। 


ड्ए्ट मुणुछ कालीन भारत--हुमायू 


होता है कि उसमें काई तथ्य नहीं।” जब उत्हृष्ट सेना फलौदी मामक स्थान पर, थो मालदेव 
के निवास स्थान जोधपुर से तोस कुरोह पर हूं, पहुँची तो २-३ मज़िले पार करके एक झील 
बे तट पर पड़ाव हुआं। पादगाह ने गुप्तचर भेज दिये थे। उन छोगों ने छौटबर माल्देव के 
विः्वासघात के समाचार सुनाये और वताया कि मालदेव मे शेर शाह के धूतंतापूर्ण आइवासन एवं 
उसके प्रभुत्व को देसकर एक सेना को इस आशय से नियुवत वर दिया है. कि शाही छश्वर का मार्ग 
रोक कर आक्रमण करे। पादशाह इस समाचार पर बडे खिन्न हुए और अपने दरवार के सेवकी से 
परामश क्या। अमोरो ने यह मत प्रकट किया कि जोवपुर से दौट जाना चाहियें। पादशाह लौट 
कर फलोदी और वहाँ स सातलमीर पहुँचे। अमौरो को मालदेव के आदमियों वे विरुद्ध नियुवत 
किया | एक अन्य सेना दूसरी दिशा सप्रक्टहुई । पादक्षाहुन स्वय थोडे से अश्वारीहियों वो लेकर 
बडो वीरता से पुद्ध किया और उन लोगों का छित-भिन्न कर दिया तथा भ्ीष्नातिश्ीघ्र जैर्सल्मीर 
को ओर रवाना हुए। 


(१७७) १ जमादी उल-अव्वल ९४९ हि० (१३ अगस्त १५४२ ई०) को जैसलमीर में 
भाग्यशाली शिविर छगे। इस मजिल पर जो लोग पीछे रह गये थे वे भी शिविर में पहुँच गये, 
विन्‍्तु बहुत बडी सरया में लोग नप्ट हो गये। जैसछमीर के सोनकरण ने दुष्टता प्रदर्शित करते 
हुए झील से पानी लेने क छिये रोग और अपने आदमिया को झोल की रक्षा हेतु नियुक्त कर दिया 
ताकि जत्र पादपाह की सेनां रेगिस्तान में वष्ठ भोगती हुई मुगत॒प्णा वे' जगल से इस शोचनीय 
भज़िल पर पहुँचे तो जल के अभाव के कारण उसे कप्ट हो । अमीरो तथा सैनिकों के एक समूह ने 
युद्ध करके सोनकरण के आदमिया को पराजित वर दिया और झील के किनारे छश्कर उतर पड़ा। 
वे प्यास के कप्द से मुक्त हो गये। वहाँ से उन्होने अमरकाट की ओर प्रस्थान क्या और १० 
जमादी उल-अव्वछू ९४९ हि० (२२ अगस्त १५४२ ई०) को खाद्य सामग्री एवं जल के कप्ट भोगति 
हुए वे अमरकाट पहुँचे। 


राणा बीरसाल ने अपन आदभिया सहिंत स्वागत्‌ क्या और पादशाह बे! रिवाव चूमने 
का सम्मान प्राप्त करके किले वा भीतरी भागखाछी करा दिया। कुछ दिन तक पादशाह क्मरकोट 
के किले के बाहर रहे । अन्ततागत्वा विल्कीस मकानी हमोदा बानो वेगम को अमरकोद के किले 
के भीतर भेज दिया। यहाँ तक विः भाग्य का नक्षत एश्वर्य के' क्षितिज से उदय हुआ। ५ रजब 
९४९ हि० (१५ अक्तूबर १५४२ ई०) का ईश्वर की छाया शहशाह जछाडुद्दीन मुहम्मद अकबर 
पादगाह (ईश्वर उनका राज्य चिरस्थायी रख) पंदा हुए। मुहम्मद हुमायूंँ पादशाह भाग्यज्ञाली 
युत्र के जन्म से बड प्रसन्न हुए। 


मोर्ज़ा यादगार मासिर मौर्जा शाह हसन दे आइवासन पर विश्वास करके मुहुरंम ९४९ हिं० 
के प्रारम्भ (अप्रेछ १५४२ ई० के मध्य) में पादशाह को सम्मानित सेना से पुथक्‌ होकर सवकर 
को जोर, जा कि कन्यार का तरफ है, पहुचा। क्याकि उस आश्वासन में कोई तथ्य न था अत 
उससे कोई छाभ न हुआ। मोर्जा यादगार नासिर ने कुछ तोपें तथा जर्बजन, जो उसके साथ थीं, 
मोर्जा शाह हसन के जमीरा के पास भक्‍कर के किले के भीतर भेज दी। हाला तथा उमर झाह को 
भी, जो उसके निष्ठावान्‌ मुकददम थे, किले में भेज दिया। 


तारीबे सित्ध डछ९्‌ 


(१७८) मीर्जा शाह हसन हुमायूं पादशाह्‌ बे उच्च वी ओर प्रस्थान के समाच्यर प्राप्त करके 
शीज्षाततिशीक्ष भववर पहुंचा | अप्ोर लोग स्वाग्रतार्थ बढे। मोर्जा शाह हसन ने २४ मुहरंग 
९४९ हि० (१० मई १५४२ ६०) को भवकर के विले में पड[व किया और सुल्तान महमूद खा को 
फटवारा कि, “तूने मेरे अवाज के भडार को क्यो नप्ट किया २” मुल्ला दरवेश महमूद अम्बारदार* 
को सुल्तान महमूद खा वे घर के समोप सूली पर चढ़वा दिया। हाला तथा उमर शाह नामक मुकदमो 
को सूककर द्वार के मध्य में खाल सिचवा लो। पादणाह हुमायूँ के प्रस्थान उपरान्त जो छोग लुद्वरी में 
रह गये ०े वे इधर उधर भाग गये। मोर्जा झाहू हसन ने रवी-उल-आखिर के प्रारम्भ में (जुलाई 
१५४२ ई० के मध्य में) सिविस्तान वी ओर प्रस्थान किया। एक सप्ताह तव उसने सिविस्तान मे 
पडाव क्या। किले की टूठ-फूट की मरम्मत की। बुछ दिन सन्‌ वे समीप व्यतीत किये। हुमायूँ 
पादश्ाह के छौटदे वे समाचार सुनकर चौध्रातिक्षीत्र थत्ता की ओर चल दिया। 


क्योकि' अमरकोट में इतने साधन न थे कि दाही छश्कर वहाँ ठहर सकता अत पादशाह 
के अमोरो ने विवश होकर सिंध की और प्रस्थान करता निश्चय क्यिा। अल्प समय में वे जन 
सामक कस्बे में पहुँच गये! क्योकि वहू हुरा भरा प्रदेश सिंध नदी तट पर स्थित है तथा उद्यानों 
वी अधिकता, नहरो एवं उत्तम मेवों तथा फलो के लिये सिंध प्रदेश में अद्वितीय समझा जाता है 
नया कुछ अन्य कारणों से उन्होने जून कस्बे में उद्यान के मध्य मे निवास करना प्रारम्भ कर दिया। 
मोर्जा श'ह हसन ने नदों बे उस ओर अपनी सेना सहित पहुंचकर पड़ाव कर दिया। 


कुछ दिन उपरान्त पादशाह से निवेदन क्या गया कि बतूरा में एक छोटा सा किला है जो 
अनाज एवं जोबन निर्वाह की समस्त सामग्रियों से परिप्रर्ण है। साधारण से प्रयत्न से वहु अधि- 
कार मे आ सकता है। पादशाह दे शेख अली वेग जलायर एवं हसन तीमूर सुत्तान को नियुवत 
किया। मोजा शाह हसन का जब इस बात की सूचना मिलती तो उससे मीर्जा ईसा तरखान को उन्हें 
रोकने के छिये नियुक्त विया। सोर्ज़ा ईसा ने इस बात को स्वीकार करने में सकोत्त प्रकट किया। 
क्योकि मोर्ज़ा ईसा पर मोर्जा शाह हसव के आदमी यह आरोप छगाते थे कि बह पादशाह थे 
प्रति निष्ठाकान्‌ है, अत मीर्जा शाह हसन ने भी मोर्जा ईसा त्तरखान को भेजने का कोई आग्रह 
(१७९) न किया। सुल्तान महमूद खा को, जो दीघंकाल से पुथवर कर दिया गया था और जिसे 
कोई प्रोत्साहन न दिया जाता था, बलवाया । उसे प्रोत्साहन देकर इस सेवा हेतु नियुवत क्या 
पैया मुल्छा बहछोछ एवं जो छोग उस किले में थे, उनकी कुमक हेतु भेजा। जून कस्पे के आसपास 
पदेशाही लश्कर सथा अरगूनो की सेना में सदा युद्ध होता रहता था। मीर्जा शाह हसन ने जून 
#सवं के समोप जल तथा स्थकू की सेना सुव्यवस्थित करके मुकाबछा क्या। एक दिन हसन 
तोमूर सुल्तान, शेख अछो बेग, त्रदी वेग स्ञ/ एवं एक अन्य सेना ने अनाज से भरे हुए किले पर 
अक्रप्रण हेतु प्रस्थाव क्या। अचानक सुल्तान महमूद खा भवकरी तथा एक बहुत बडी सेना ने, 
जो उस किछे के समीप पहुँच गई थी, अवग॒त्‌ होवर छन्द, नन्‍्दरा एवं सावर वालो को मिला छिया 
और भत काछ उनपर आक्रमण कर दिया। तरदो बेग खा ने युद्ध में शिचिलता प्रदर्शित की) शेख 
जैली बेग अपने पुत्री सहित उस युद्ध में दृढ़ रहा और रणक्षेत्र में मारा गया। शेख अली भी ताजुद्दीन 


* भनाजक्षे भदार के अध्यक्ष 


८० मुंगुल कालौव भारत--हुमापूं 


लारी सहित घायल होकर नश्वरससार को पहुंच गया। बीरो का एवं अन्य समूह भी उस 
युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गया। शाह हसन को ओर से भी कुछ छोग मारे गये। इस घटना वे 
बगरण पादशाह को बडा शोकहुआ। कुछ और घटनाये भी घटी अत उनका हृदय सिंध वी ओर 
से फीका पड गया और कव्यार को और पस्थात करने का उन्होंने सकक्‍लप कर छिया। 


इसी बीच में ७ मुहरंम ९५० हि० (१२ अप्रै७ १५४३ ई०) को बैराम ख्ला गुजरात से 
अकेला पादणाह्‌ की सेवा में पहुँचा और पादशाह के घायछ हृदय पर मछूहम रक्खा। सधि वी 
वार्ता प्रारम्भ कर दो। मोर्जा शाह हसन ने इस बात को बहुत बडी देन समझवर स्वीकार कर लिया । 
१०० हज्ञार मिस्वाल नकद एवं यात्रा का समस्त असबाब एकन्र क्या तथा त्तीन सौ घोडे एव 
तीनसौ ऊँट पादशाह को मेवा में भेजे और जून के समोप पुठ्ठ बनवाया । संधि एवं पुल बनवाने 
की तारंख  सिराते मुस्तकोम”* के अक्षरों मे निशछती है जो ९५० होती हैं।पादशाह बे' लश्कर 
(१८०) के २-३ वर्ष तक विध में रहते के कारण अरगून छोग परेशान हो यये थे। इस संधि के 
सुखद समाचार से प्रसत होकर उन्होंने अपनी दोपो आकाश कौ ओर उछाली और इसको ईश्वर 
बी बहुत बड़ी देन समदकर साना प्रकार से दामा याचना वी और यात्रा की आवश्यकताओं वी 
व्यवस्था करवे' भेज दिया। पादशाह्‌ ने ७ रबी-उछ आख़िर ९५० हिं० (१० जुलाई १५४३ ई० ) 
को जून रूस्व से पुल पार किया। सेना ने दो दिन में उस स्थान वो पार करके ९ रवी-उलछ- 
आख़िर को कस्थार की ओर प्रस्थान क्या। 


बढ़शू लगाहू का भश्कर पहुँचना 

जब वल्णु छुगाह ने मुल्यान के समोप जनपूर नामव' स्थान में किछा घनाकर, मुल्ताव को 
नप्द करके लोगो को उस किठे में छे जाकर बहुत बडी भोड एकत्र कर ली तो वह कुत्सित विचारों 
को अपने हृदय में स्थान देते छगा। छगाह, विलीच, नाहर तया जहाँ-जहाँ पड्यपवारो थे उसके क्षेत्र 
में एक्ज्र होने छगे। वकखर विजय का सकल्प करके वह सववेद। अपने अद्मियों तथा गुप्तचरी को 
समाचार लाने के लिये भजा करता था। यहाँ त्तक कि उसे निरन्तर यह समाचार पहुँचाये गये 
कि बबखर वा किला खांलो है और मोर्जा शाह हसन थत्ता में हैं। उसको सेना एवं समस्त अमीर 
चही एकत्र हें। उसने यह समाचार सुनते हो सेना को चुनकर नौकाये एक्स की और आक्रमण कर 
दिया। अपने पूर्व ५० नौकाएं नियुक्त की कि तुम लोग ज्षीत्रातिथोश्न प्रस्थान करके आधी रात 
में किले के समीप पहुँच जाओ। वह स्वय बिले के वुर्ज एव चहारदीवारी की ओर बढा। १०० 
कुठारधारियों को क्ले वा द्वार तोडकर प्रविष्ट होने का मार्य विजय करने के लिये तियुवत्त किया। 
१५ जमादी उस्सानी (१५ सितम्बर १५४३ ई०) शुत्रवार को आधी रात में कोलाहल मचाते हुए 
(१८१) बच्चू के आदुमी विटे के समोप पहुंचे और सकक्र की ओर के द्वार के समीप आग जस्ताकर शोर 
बरना प्रारम्भ बर दिया । धहूर वाले काछाहरू से जाग उठे। बुज एवंदीवार पर पहुँचकर पत्थर 
एंव वाण चलाने रगे। क्योकि वहाँ सैनि> कम सख्या में थे, सुल्तान महमूद सा वी मात्ता तत्वालल विछे 
के द्वार परपहुझ गई। बहुत अधिर सस्या में पतदी-पनली लव डियो, एवं बोरो को तेल में भिभी वर 


१ सीधा राला। न 
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तया जलाकर ऊपर से वस्शू दे आदमियों पर फेंकने लगे। जब उनके बोच में आग पहुंचने छगी तो 
बच्यू व्यादुल होब'र नौका के पास पहुँचा। तदुपरान्त मौर जानी तरखान, हमजा वेग, वाजी ईसा 
बल्द बधशों काशन ने धोर प्रधनत्त क्ियें। जो छोग पहिठे पहुँचे थे उनमे से कुछ अग्नि गे जल गये और 
बुछ नदी में डूब गये। बहुत बस सया में छोग बाहर नियछ सवे। प्रात वाल नाइते के समय बरुशू 
लगाहू नकारा बजयाता हुआ प्रतट हुआ और सोचने छगा कि मरे आदमियों ने पहुंचवर किडे 
वो विजय वर लिया होगा। जब वह किले बे समोप पहुँचा तो विछे वाले तोप तथा बन्दूवा चलाने 
लगे। बहू समस गया कि उसने आदमियों को सफलता नही हुई । स्वयं लुहरी की ओर चल दिया। 
तोन दिन तक छुट्रो में रहुवार भवप्रर के समीप के स्थान नप्ट बडे डाले और वहाँ से छोद गया। 
जय भोर्जा शाह हसन को ये >माचार प्राप्त हुए तो उसने मोर शाह महमूद अंश्गून वो भववर 
की प्रतिरक्षा हेतु नियुवत बियाऔर उसे बाजी बाजनवे' साथ भेजा।यहघटना शुक्रवार १४ 
जमादी-उस्मानी ९५० हिं० (१४ सितम्बर १५४३ ६०) वी रात्रि में घटी। 
मीर्जा कामरान का आपमन 
जब ९५१ हिं० के प्रारम्भ में हजरत जम्नन आशियानों भाइयों वे! विरोध वे वारण 
एराक वी ओर रवाना हुएतो मोर्जा वामरान ने शेसत अब्दुल यहुंहाव पूरानी, मीर अल्छाह दोस्त तथा 
बावा चोचक़ को दूत बनाकर मोर्जा शाह हसन के पास भेजा और उसवी पुत्री से विवाह करने वी 
प्रायंना बों। मोर्जा शाह हसन से मोर्या कामरान वो प्रार्थना स्वीकार वरने शेप का बिदा वर दिया। 
जिस समय जम्नत आशियानी एराव से बयार पहुंचे और मोर्जा अस्वरी कन्धार वे डिछे में वन्‍्द हो 
(१८२) कर ब़िडेगी प्रतिरक्षा न कर सका तो हजरत जन्नत आशियानी ने काबुल वी ओर प्रस्थान 
विया। मोर्जा दामरान युद्ध हैतु निकलता । अमोर छोग (उसवी) पतितयों से निकलबर हजरत जम्मत 
आधियानी वो सेवा में पहुंच गये। मीर्जा कामरान मुक|यछा न वर सवा, रणक्षेत्र से भाग खड़ा 
हुआ। हज़ारा (लोगो बे) मार्ग से सिर पहुँचा। जब मोर्जा शाह हसन को यूचना मिलो तो उसने 
पातर नामक सात में मो्जा के लिये स्थान निश्चित क्िया। दरवेश महमूद दौलत स्ान को मौजा 
दामरान की सेवा में भेजा । मोर्जा अपने आदमिया सहित पातर में पहुचा और विवाह के विपय में 
पहठाया। मोर्जा शाह हसन ने मीर फ्ईस्त अस्पून को इस नायय की व्यवस्था हेतु पात्तर भेजा। मोर्जा 
धाह हसन को पुत्री चोचक बेगम का विवाह सोर्जा बामरान से कर दिया गया। मोर्जा विवाह के 
पपरान्त तीन मास तक ठ हरा रहा । तदुपरान्त बाबुछ वी ओर छौट गया ।भीर्जा शाह हसन ने १००० 
सग्स्त् सवार मोर्चा को सेवा में नियुक्त किये। मोर्जा वी वमियो की परूत्ति करवे विदा कर दिया। 
मीर्जा कामरान गद्ती पहुंचा । गशनों दे किले को अधिकार में कर छिया और काबुल 
विजय हेवु रवाना हुआ। अचानर काबुल बे किठे में प्रविष्ट हो गया। उन दिनो पादशाह हुमायूँ बदसुशाँ 
में ठहरे हुए थे। ६ मास उपरान्त मोर्जा शाह हसन वे अद्वारोही छौट ग्ये। पादक्षाह वदसश्ाँ से 
बहुत बड़ी सेना सहित काबुल पहुँचे और वाबुल वा अवरोध कर छिया। मीर्जा कामरान अवरोध 
के कारण व्याकुल होवर हिन्दुस्तान को ओर रव/ना हुआ। इस्छाम शाह अफगान से भेंट करके कुमक 
की प्राना को। इस्छाम शाह, मोर्जा को वन्दी बनाने का प्रयत्न वरने छगा। मौीर्जा बामराव 
भागकर घकतर छोगो के पास पहुंचा। घक्कर वाले मीर्ज़ा कामरान को कुछ समय त्तव वन्दी बनाये 
रहे पा अन्ततोगत्वा पादगराह्ू को सूचना मिलो कि मौर्जा कामसन्‌ पडुयत्र रुघ रहा हैं।-मीर्जा को 
दाने दे अपने अधिकार में करके उसकी आँखों में सछाई फिरवा दी। 


१ ९४५१ हि०, २५ मार्च १४५४४ ई० से प्रएम्म हुझा । 
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ड्८२ भुपुछ छासोन भारत--हुमापूँ 


दूसरी बार मौर्जा बामदटान ९५७ हि० (१५५०-५१ ई०) में भगरर पहुँचा। मौर्जा शाह 
हसन ने मीर्जा वामरान को बुछ समय तन शादजेला भी पहाहियों में, जो वि भवसर मे पदिचम 
(१८३) में नदी दे मध्य में स्थित है, स्थान दिया, तदुपरान्त बतौरा नामप' परगना मौर्जा वी रसोई 
बे ब्यय हेतु तया बागे पतद्ध वो उनते निवास हेतु निश्चय कर दिया। 

मोर्जा वामरान ने यहाँ रहवर हज के टिये प्रस्पात वरना निश्चय विया। घोचप' बेगम ने 
भो आग्रह दिया वि मुझे भी विदा क्या जाय वि मोर्जा बे राप जाओ ।” भीर्डा शाह हसन ने 
पुत्रो को विदा करना स्वीगार न किया और इस विषय में अत्यधिक आग्रह विया। अन्यतोगरवा भौचव 
बेगम पिता वो आज्ञा बिना पहुँच ब९ नौका में बैंड गई और भोज दामरान पे ल्ाप अपेली जाने 
छगो। सुल्तान महमूद मुटरदार एवं शाहहसन वे” विश्वासपान मे! एव समूह ने पहुँचवर उसे वापस 
क्या। मोर्जा घाह हसन स्वयं पुत्री वी नौका वे पास पहुँचा और उसने अत्यधिव' आग्रह जिया 
विन्तु उससे कोई लाभ न हुआ घोचव बेगम ने पिता से निवेदन किया वि, ' जिस समय परादशाह अपे 
मे थे, आपने मुझे उनपे सुपुर्दे कर दिया था। इस समय छोग या यहगे गिमोजो की पुत्रीने पति 
को आज्ावारिता वी ओर से उपेक्षा की। दे सुझे वदनाम वरेंगे।” मोर्जा शाह हसन वो यह बात 
धच्छी लगो। विवश होगर उसने उत्तम असवाब एवं भामात सहित विदा कर दिया। भीर्जा पामरान 
एवं वेग मक्‍ये-्मदोने पहुचवर २-३ पर्ष तव' मपके में ठहरे रहे । मी्जा बामरान वी हज मे दिन 
अरफात* उपरान्त सूर्यास्त मे' पर्व मृत्यु हो गई। चोचव पेगम का मीर्ज़ा बामरानगी मृत्यु वे सात 
पास उपरान्त निधन हो गया। यह घटना ९६४ हि० (१५५६-५७ ई०) में घटी। 
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१ मक्‍्के से १०० कोस पर बह मैदान, जहां द्ाजी लोग हज के दिन एकज होते भौर दोपहर तथा शाम की नमाज 
फढते हैं। 
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परिशिष्ट 
(अ) शेख रिफ्क्ुल्लाह मुश्ताक़ी 
बाक़ेआते मुश्ताक़ी 


(ब) स्ौसी शत्तारी 
गुलज़ारे अबरार 
(स) मंझन 


सधुमालतों 


परिशिष्ट अर 
वाकक्षाते मुश्ताकी 


लेखक--शेख रिफकुल्जाह मुश्ताकी 


(प्रिटिश् स्युज्ञियम मेनुस्कृप्ट, रियु, भाग २, ८०३ घ) 


नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायू पादशाहे गाजी 


(८८) जब हजरत बावर पादझ्ाह हाकिसो के हरकिमि* के: हुवम से, चिरस्थायी लोक को 
सिधार गये तो आलमे हक़ीकी व मजाज़ी' के वादशाह नसीरद्दीन मुहम्मद हुमायूं पादशाहे गाजी 
नी ख़िलाफत का सूर्य उदय हुआ। *ौ* उनका व्यवहार ऐसा था कि उनके समान बहुत कम 
बादशाह हुये हांगे। वे थडे विद्वानू, ज्ञानी तथा दानी थे। उनमें अत्यधिक सौजन्य एवं वीरता पाई 
जाती थी। दे अपती पूरी बादशाही वे काल में रियाजत एवं एबादत में व्यस्त रहे | वे बातचीत 
में इतने मीठे थे कि कभी विसी व्यक्त को “तू” नही बहते थे, प्रत्येक व्यवित वो शुमा/४ कहते 
ये। वे किसी की हत्या क्ञा अपनी ज़बान से आदेश न देते थे और सर्वदा रोज़ा खा करते थे 
तथा रात भर जागते रहते थे। इपतार" के उपरात हलका भोजन करते थे। प्राय मास का सेवन 
न करते थे। वे फ्वीरो, आलिमो एवं विद्वाना के मित्र थे। इस समूह को नाना भ्रकार से प्रोत्साहित 
करते रहते थे। 

एक दिन वे ज्फरावाद$ में वल्दियी मियां काज़ी सता के दर्शन हेतु पहुंचे। शाम वी नमाज़ 
का समय था। उन्हाने अपनी वयल् में एक किताब दाव ली और अपने साथ एक दो कूरची छे लिये। 
जब वे बन्दिगी मियाँ के' पास पहुँचे तो उतसे हाथ मिलाया। मियाँ ने पूँछा, “तुम कौन हो?” 
उन्होंने उत्तर दिया “विद्यार्थी "'। अपना ऐश्वर्य एवं अपनी पादशाही जाहिर मं की और उनके 
सम्मान की दृष्टि से सासारिक धन सम्पत्ति में से कुछ भी पास न छे गये। मियाँ की यह आदत 
थी कि वे अनिवार्य नमाज़ पढ कर घर के भीतर चछे जाते थे। जब अपनी आदत के अनुसार 
वे उठे तो हजरत पादशाह भी विदा हो गये। प्रात कार एक कागज्ञ पर एक हाख्व तन्‍्के उनवी 


२ ईइवर के। 

१ वास्तविक एवं अवास्तव्कि लोक । 

३ शेरें का अनुवाद नहीं किया गया । 

४ तुम अथवा आप । 

५ दिन भर के सेज्े के बाद का भल्प भादार । 
६ जोनपुर (उत्तर प्रदेश) के समौप । 
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मआद" हेतु लिखे और अपने रात्रि वे व्यवहार वी क्षमा चाही। उन्होने बहा, “मुझे आवश्यवता 
नहीं। जब आवश्यकता होगी तो ले छूँगा।” 


पादशाह वा एक इमाम था जो दो वर्ष तक इमामत कर चुका था। दो वर्ष उपरान्त 
किसी ने उनसे कहा कि, “मैने इसे एक दिन राफ़्ज़ियों की सुहवत में देखा था।” उन्होंने उसे 
निकाल दिया और दो बर्ष की नमाज़ पुन पढी । 


वे ऐमा* के विषय में इतनी अधिक दृपा-दृष्टि प्रदर्शित यरते थे वि एव दिने अमीर हिन्दू 
बेग ने हज़रत पादशाह से वहा कि, “१८ बरोड भूले तुक्ों को खिलाया जाता हैं, उन्हें इतना 
(८९) बहाँ से दिया जायगा २”3 हजरत पादशाह ने वहा कि “इस बार तुझे क्षमा करता हूँ। यदि 
फिर ऐमा के विषय में तूने कुछ वहा तो तेरा खून तेरी गरदन ५२ होगा। मैने भनौती को है कि 
यहू राज्य उन सब वो दे डालू और अपने अधिकार में कोई अन्य राज्य करें।” 

एक दिन शेख बहूटूछ थे घर में दावत थी। हजरत पादश्ाह एवं अन्य प्रतिष्ठित लोग 
उपस्थित थे। शेज्ध वहटूछ दायी ओर वेठे थे और शेख मुहम्मद बाई ओर, वन्दिगी शेख अलाउद्दीन 
बुखारी सामने थे। इसी बीच में शेस्त खडील आ गये। पादशाह ने उनवे' आने पर कहा कि वे 
सबसे ऊपर बैढें और छज्जे की ओर सकेत क्या। वहाँ एक बालाखाना था। उन्हे उस बालात़ाने 
पर स्थान दिया गया। देखा कि उनके आदर सम्मान प्रदर्शित करमे का यह हाल था।४ 

जव वे गुजरात की चढाई के वाद राजधानी आगरा पहुँचे तो अमीर हिन्दू बेग को जौनपुर 
की ओर नियुक्त कर दिया । उघर शेर खां चुनार की ओर था। उसने अभीर हिन्दू बेग के पास 
पेशकश भेजी और ल्खि कि “मैं बादशाह के दासो में से एक हूँ । क्योकि आप इस ओर जा गये 
है अत मै सन्तुष्ट हो गया कारण कि आप हज़रत पादशाह के हितैपी तथा मुसलमानों के शुभचिन्तक 
हूं। मुझे आशा है कि आप मेरे विपय में भी ढपा वरेंगे।” उसने उसके पास कई मन सोना भेजा 
और यह प्रार्थना की कि “में पादश्ञाह के राज्य में से बुछ नही चाहता । मैने बगाल के जितने 
राज्य पर अधिकार जमा लिया है, वह मेर पास रहने दिया जाय । चुनार का किला मेरे परिवार एवं 
भेरी धन सम्पत्ति के लिये इजार" पर दे दिया जाय | मैं उसका राजस्व पादक्षाही खज़ाने भे पहुँ- 
चाता रहूँगा। जहाँ उनके इतने सब दास है, उनमें एक दास मैं हेँगा। मुझे जहाँ कहीं. भी नियुक्त 
किया जायगा और जो सेवा भी सौपी जायगी उसे मे हृदय से स्वीकार करूँगा | मेरा एक 
पुत्र ४००० अश्वारोहियो सहित दरवार में उपस्थित रहेगा। में दरवार में न जाऊँगा। इसके अति- 
खित जो आदेश होगा उसे हृदय से स्वीकार करूँग्रा।” अमीर हिन्दू बेग से उत्तर भेजा कि, “यदि 
तू दरबार वी नौवरी करना चाहता है तो तू स्वय राजसिंहासन के समक्ष चला आा। मै भो पूरी 
सिफारिश करूँगा तथा प्रोत्साहन प्रदान करूँगा । वहाँ से अपनी समस्याओं का समाधान करने 


चूत्ति। 
दरिद्रों एवं धार्मिक लोगों के लिए भूमि अथवा बृत्ति के रूप में घन । 

वाय्य मूल में रपट नहीं । 

मूल में स्पष्ट नहीं । 

ञ्ं सालगुज्ारी का ठेका । 

पे 


न 
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चला आ । किन्तु यह बात जो तू कहता हैं कि मै यहाँ रहूँ और वहाँ से विडायत लिखी हुई चली 
आय', तो नौकरी इस प्रकार नहीं होती। जव तू वहाँ से खिलअत एव...) तेक्र लौटे तो अपने 
एक पुत्र को वहाँ छोडता आ। तूने जो यह लिखा है कि 'म॑ बादशाही विलायत में से कुछ नही माँगता 
और बगाले की विलायत में से जो मैने प्राप्त कर लिया है, वह मेरे पास रहने दिया जाय, तो यह 
(९०) बकवास है कारण कि जब पादशाह स्वय हिन्दुस्तान पहुँच गये तो समस्त हिन्द उतका हो 
गया, कया देहली, वया बगाछा, वया गुजरात और क्या दकित । अपनी विछायतो में से यदि वे किसी को 
कुछ प्रदान कर दें और या अपने सेवकों में से किसी को किसी विलछायत में नियुक्त कर दें तो यह 
उनका काम है। हम इसे नहीं कर सकते । वहाँ से जो तेरे भाग्य में होगा मिल्ल जायगा। मैं स्वय 
रिआयत करने में कमी न करूँगा।” जब उसने यह उत्तर लिखा तो शेर खा ने कहला भेजा कि, 
“में भली भाँति समझ गया था कि जब वजीर इस क्षेत्र मे आ गया तो निसनन्‍्देह किसी न कसी 
दिन पादशाह भी पधारेंगे! मैने आपका नमक साया है। नमकहरामी न कछँगा। मुझमें इतनी 
झवित हैं कि जब हज़रत प्रादशाह यहाँ परधारेंगे तो हम चुनार एवं बिहार छोड कर उनसे दूर 
चछे जायेंगे और वगाछा की ओर मै प्रस्थान कर दूंगा। जब वे मुझे वहाँ भी न छोडेंगे तो मैं उस स्थान 
को भी छोड वर किसी अन्य स्थान की चला जाऊँगा | जब हज़रत पादशाह गौड़ पहुंचेंगे तो 
वे अत्यधिक विलासप्रिय एव उपेक्षा वे आदी होने के कारण वहाँ निश्चिन्त होकर बैठ रहेगे। उन्हें 
कुछ भी स्मरण न रहेगा। में कुछ समय तक विसी कोने मे छिपा रहूँगा। उस समय मैं राज्य में 
ऐसा कहँगा जिसके कारण एवं को दूसरे की सूचना न रहेगी। जो कुछ होगा देखा जायगा। 
सेवक के नाते जो मेरा कत्तंव्य था, मैने उसका पाछन कर दिया । आप स्वीकार नही बरते, अच्छा 
है। मेरे वचन तथा अपने कर्म आप स्वय देस छेगे।” अन्ततोगत्वा अमीर हिन्दू बेग मे हृञरत 
पादशाह को वाजिवुछ अर्ज़े छिखा विः “यहाँ शेर खा ऐसी बातें कहता हैं जिनगा उल्लेख उचित 
नही किन्तु आप इस बात से समझ छे विः जिस समय हम गुजग़त की ओर आक्रमण कर रहे थे 
उसके पास ६ हजार अश्वारोही थे। इस समय चह ७० हज़ार अश्वारोहियी को १२ करोड़ वेतन 
देता है और नित्य-प्रति सेना बढाता जा रहा है। यदि आपने उसपर आज आक्रमण ने कया 
तो दुसरे वर्ष उसकी सेना और भी बढ जायगी। सम्भवत वे आगे भी बड़ आयें” 
अमीर हिन्दू बेग का प्राधेना-पत्र पहुँचते ही हज़रत पादशाह ने श्रस्थान कर दिया । जो 
विछायत शेर छा के अधिकार में थी, उसे छोडकर वह वयाला चला गया । जब पादशाह आगे बढ़ 
तो वह उसे भी छोड़ कर चछा गया । जो कुछ ले जा सकता था उसके छे जाने में कमी न वी 
भौर जो कुछ न छे जा सकता था, वही रह गया। पादशाह स्वय वहाँ पहुँचे । उन्हे वहाँ ऐसा स्थान 
मिला जिसे बहिश्ते मजाजी* कहा जा सकता है। वहाँ हरे3, महल, उद्यान तथा हौज सभी कुछ थे। 
(९१) प्रत्येक धर मे सोने के एवं जडाऊ भोजन बनाने के बरतन, प्रत्येक प्रकार के गुछाव एवं सुग- 
पिया, मद, सन्दरू", वाफूर, मुश्क, प्याले और थार इत्यादि थे। घरो के प्रामण एवं छतो पर चीनी 


भूल में स्पष्ट नहीं । 

ऐसा स्थान जो स्वर्ग के समान द्दो। 
सुद्दरियों से तापय॑ है । 

एक झुगन्धित लकड़ी, अगूरू 
चन्दन + 


मार बस 20 जे 
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की ईंटें तथा चन्दन के खम्बे छगे थे। हर प्रकार वे वस्त्र एवं खजाने जिनवी गणना सम्भव 
नही सभी धरा में थे। दो पादशाही महल प्रत्येक प्रकार के सामान से भरे थे ।१ हजरत पादझ्ाह 
वहाँ पहुँच कर (भोग विलास में) इतने व्यस्त हो गये कि दो मास व्यतीत हो गये किन्तु किसी 
को अभिवादन करना भी सम्भव नहों सवा। शेर सा ने जो धुछ कहा था वही दश्णा हुई । 

इधर आगरे के किले में मीर्जा मुहम्मद हिन्दाल ने शेस बहटूछ वी हत्या बरा दी और उसपर 
यह आरोप लगाया कि वह शेर खा से मिला हुआ है। उलुग मीर्जा वहाँ से भाग गया। जब हँस 
पादशाह को वहछूछ की हत्या वे समाचार प्राप्त हुए तो वे वहाँ से निकछे। इसवे आगे वा विस्सा 
सब को ज्ञात हूँ। यह हाल प्रथम बार वा है। 

जब दूसरी वार पादशाह हिन्दुस्तान पहुँचे तो उन्हाने अफ्गानो को सरहिन्द में पराजित किया 
और राजधानी देहली पहुँचे। वे यही कहा करते थे कि, ' मेरा उद्देश्य केवल 'राजघानी देहली तक 
आता था वारण कि बह मेरे बाप-दादा वी राजधानी है। इसके आगे मेरी कोई इच्छा नहीं।” 
थे देहली में ही रह गये । अमीरों में से जिस किसी को भी राज्या पर अधिपार जमाने वी इच्छा होती 
अनुमति लेकर जहाँ चाहता था चछा जाता था। 

जब हजरत पादशाह शहीद हो गये तो हज़रत वादक्षाहे आलम पनाह जछालुद्दीत मुहम्मद 
अकवर गाजी खलीफा हुये। वे स्वयं उपस्थित न थे। ऊपररे के राज्या वी ओर थे। जब उन्हे 
हुमायूं पादशाह के शहीद होने के समाचार प्राप्त हुये तो वे वहाँ से राजधानी देहछी पहुँचे एवं पाद- 
शाही सिंहासन पर आरुढह़ हुये। 

(९५). (शेर खा) ने कुछ समय उपरान्त बगाले की विछायत पर अधिकार जमा लिया 
एवं बगाछे वी राजधानी की ओर प्रस्थान किया और तिरहुत के मांगें से रवाना हुआ | जंगल 
के ऐसे मार्ग से, जिधर से किसी ने भी यात्रा न वी थी, अचानक गौड पहुँच गया । यह बडा 
मशहूर किस्सा है। उसने वहाँ भी विजय प्राप्त कर छी तथा उसपर अधिकार जमा लिया। 
तदुपरान्त हजरत पादशाह मुहम्मद हुमायूं गाजी ने वयाले वी विलायत पर आत्रमण किया | शेर 
खा सामने से भाग खडा हुआ ओर चुनार वे क्छे को छोड दिया। उन_दिनों उसे हजरते आला 
कहा जाता था। हजरत पादशाह जब चचुनार के किले के आगे बढे, तो वह भी पर्वत के आँचल में छिप: 
छिप कर बढ़ने छगा। जब वे गढी नामक स्थान के समीप पहुँचे तो शेर खा एक रूम्वा घावा मार 
कर गढ़ी के दरें में प्रविष्ट हो गया और विछावन्दी कर छी । अपनी सेना को दरें के मूंह पर छगा 
दिया । शेर खा स्वयं गौड चला गया ओर वहाँ से प्रस्थान करने वी तैयारी करने छगा। हज़रत 
पादशाह को समाचार प्राप्त हुए कि शेर खा गौड़ चला गया है और अपने पुत्र जलाल खा 'को गढी 
में छोड गया है। इस ओर से भी अमीर जहाँगीर कुडी २०,००० अश्वारोहियो सहित एलची 
वियुक्त हुआ। इन लोगों में घोर युद्ध हुआ। यह सेना (पराजित होकर) वापस छोट आई | जछाछ 
खा अपनी सेना सहित गढी में रह गया। (शेर खा) जहाँ तक धन सम्पत्ति एव वस्त्र छे जा सका, 
छ्ेक्र गौड वे बाहर चछा गया। जछाल खा भी तीसरे दिन इस स्थान से चला गया । पादशाह को 


१ मूत्र में स्पष्ट नही । 
२ पवव॑तौय प्रदेश से ता है। 


बाकते मुझताकी ड्ट९ 


यह समाचार प्राप्त हुए कि जो सेना सामने थी वह चली गई। उन्होंते करावल भेजे। वे समाचार 
(९६) छाये कि बेर खा गौड के बाहर चला गया है। हजरत पादशाह वहाँ से प्रस्थान करके 
गौड पहुँचे । शझैर खा वही उपाय करने छगा जो उसने अमीर हिन्दू वेग से कहे ये। हजरत पादशाह 
वहाँ पहुँचकर भोग विलास में ग्रस्त हो गये। इस प्रकार दो मास तक किसी को कोरनिश की भी 
अनुमति न दी । इसी बीच में शेर खा कउजाकी तथा राहजनी करता रहा । उलुग मीर्ज़ा पादशाह 
के लश्कर से पृथव्‌ हो यया था। उसे उसने परेशान कर दिया । भीर्जा हिन्दाल वहाँ से आगरा 
जा रहा था। भूर कन्‍डा से अवध की ओर भागा और एक रात तथा दिन उपरान्त अवध पहुँचा। 
यह बात भी बडी प्रसिद्ध है। अन्त में जब हजरत पादझ्ाह ने गोड में शेख बहूछ की हत्या के 
समाचार पाये तो वे चल खडे हुए। आगे का हाल (भी सबको) ज्ञात है। जब इस युद्ध में शेर खा 
की विजय हो गई और उसने झाहे आलम वी उपाधि धारण कर लीतो छत्र छमवाने लगा और 
अपने नाम का खत्वा पढ़वा दिया। 


शत 


परिशिष्ट ब॒ 
गुलज़ारे अबरार 


लेखक : गोसी शत्तारी 


(लिग्डेंसियाना मंनुस्क्ृष्ट) 
शेख अबुल मुईद मुहम्मद (उपाधि गब्वास)' 


(१८६ थ) वे खतोरुहीन के पुत्र तथा शोख फरीदुद्दोत अत्तार* नीझापूरी के वशज थे। 
उनकी वशावली इस प्रकार है: खतीरद्दीन अब्दुल लतीफ के पुत्र, अब्दुल छतीफ मुईनुद्दीत 
कत्ताल के पुत्र, मुईनुद्दीन कत्ताल खतीरूद्दीत के पुत्र, खतीरुद्दीव बायजीद के पुत्र और वे शेख अत्तार 
के भाग्यशाली पुत्र थे। बाल्यावस्था ही से उनके मन में ईश्वर की छूगन रहती थी और उन्होंने 
प्रारम्भ में कुछ तपस्याएँ भी की किन्तु उससे सतुष्ट न होकर वे शेख जहूर हाजी हमीद हुजर 
(१८७ थ) की सेवा में पहुँचे और १३ बर्ष तथा कुछ मास तक चुनार के पर्वतीय प्रदेश में एकान्त 
मे चिल्‍ले में बैठे रहे। १२९ हिं० (१५२२-२३ ई०) में उन्होंने जवाहिरे खम्सा नामक ग्रथ की 
रचना की ।॥ उस समय उनकी अवस्था २२ वर्ष वी थी। 

कहा जाता है कि ९४७ हि० (१५४० ई०) में जब सूर अफ्गानों के प्रभुत्व के कारण, 
जिनका सरदार शेर खा सूर था, जन्नत आशियानी नसीरुद्दीव हुमायू शाह तोमूरों देहली के 
सूबे से प्रस्थान कर गये त्तो गौसुल औलिया भी गुजरात की ओर चले गये। उनके अधीन बहुत 
से छोगो ने इन्सानी कमाल और फ्ना फिल्लाह एवं वक़ा बिल्लाह% की श्रेणी प्राप्त को । 
उन्होने वहाँ एक भव्य भवन तथा ख़ानकाह्‌ का निर्माण कराया। वह स्थान आजकल 
(१८८अ) दौलत्षाने के नाम से अ्सिद्ध है । जब दे गुजरात पहुँचे तो जन्नत आशियानी के पास से यह 
पत्र प्राप्त हुआ। इसमें उन्होंने यह लिखा था कि “आपको तथा अन्य दरवेशों की शुभ कामनाओ के 
फ्रूस्वरूप जो कठिनाइयाँ थी उन्हें सुगमतापूर्वक झेल लिया गया और दुष्ट समय के अत्याचार के कारण 
जो कुछ भी पेश आयेगा वह सहन कर लिया जायेया। केवऊ आपसे पृथक्‌ होने का कष्ट ऐसा महान्‌ 


३ साधारणन बे शौस कहलाते थे ! 

२ मुहम्मद श्बराह्ीम क्रीदुरीन अत्तार का जन्म नौशापुर के एक आम में शाबान ४१३ हि 
(नवम्बर १११६ ६०) में हुझा । मगोलों द्वारा १० जमादी उस्सानी ६२७ हि० (२६ भग्रैन १२३० ६०) को 
उसकी हत्या हो यई । उन्होंने अनेक काब्यों की रचनाएँ को जो मकित सावनाओं से परिपूर्ण हैं। 

३ झंख़र में लीन एव ईरवर में द्वौ जीवित । 


४९२ मुझुछ कालोन भारत--हुमायूं 


है जिससे सतोप नहीं प्राप्त होता, हर क्षण यही विचार रहता है कि उस दैत्य रूपी मनुप्य ने 
फिरिकता सरीखे आपके व्यवितत्व के साथ दँसा व्यवहार क्या। इसी बीच में आपे गुजरात 
की ओर प्रस्थान कर जाने का हाल ज्ञातहुआ । हृदय वो उस कष्ट से थोडी बहुत शान्ति मिली । 
ईदवर से आशा है कि वह अपनी महाज्‌ अनुरुम्ण के दारण कष्टों से मुक्ति दिलाकर वियोग के 
दुख को समाप्त करे । ईश्वर के प्रति जितनी भी इतज्ञता प्ररट की जाय वह कम हैं। परेशानियों 
एवं कष्टो के वावजद हृदय में ईश्वर के ध्यान के प्रति वोई कमी नहीं हुई है। आशा है आप 
(१८८ व) सव्वेदा शुभकामनाएँ क्या करेंग्े।” दोख ने पत्र के पहुंचने का उल्लेख करते हुए 
लिखा कि, “ईश्वर अपना जलाल* तथा जमाल' दोनो ही प्रक्र॒ट करता रहता है। जमाल का युग 
समाप्त हो गया, अब वुछ समय जलाल वी बारी है। ईश्वर वी कृपा से फिर जमाल या समय 
आयेगा ! ईश्वर की यही प्रथा रही है। आज्ञा है कि ज्षीत्र ही आपकी आश्ञायें पूरी होगी।'” 

बे लगभग ६ बर्ष तक गुजरात में निवास करते तथा छोगा का पथ-प्रदर्शन वरते रहे | जब 
९६३ हि० (१५५५-५६ ई०) में हुमायूं की विजयी पताकाएँ हिन्दुस्तान में पुन वेलन्द हुईं 
और उनके सुपुञ्न अबुछ फ्तह अकबर शाह सिहासनाल्‍्ढ हुए तो गौसुल औलिया ईश्वर के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करते हुए गुजरात से ग्वालियर और वहाँ से देहली पहुँचे। शहशाह ने हर प्रकार 
से उनका आदर सम्मान तथा स्वायत्‌ किया । ७ वर्ष और जीवित रहकर वह ९७० हि (१५६२- 
६३ ६०) में मृत्यु को प्राप्त हो गये।३ + 


शाह मझन 


(२३८ ब) शाह मझन अब्दुल्छाह काड़ी सैरुद्दीन शरीफ के पुत्र थे। काज़ी तामुद्दीन 
नहवी* उनके दादा थे। उनके नाना काज़ी समाउद्दीन देहलवी थे जो कि बडे उच्च पद पर आरूढ़ 
थे तथा बुतलुग खा की उपाधि से सुशोभित थे। शाह मझन ताजुल उरफा" सैयिद ताजुद्दीन _ 
बुस़ारी के शिष्य थे जिन्होंने बहुत स्थानों की यात्रा एवं पर्यटन क्या था तथा प्रत्येक स्थान के 
सूफियों से भेठ की थी । हिन्दुस्तान पहुँच कर वे गौसुछ औलिया के शिप्य होकर शत्तारिया 
(२३९ अ) सिलसिले में सम्मिलित हो गये । उन्होने अपने मुरीद शाह्‌ मझन की सिफारिश 
गौसुल्ल औलिया से कर दी और उन्हे उनकी सेवा में पहुँचा दिया) मझत ने अपने गृरू की प्रसिद्ध 
कृति “जवाहिर खम्सा” कय अध्ययन उन्ही की देख रेख में क्रिया और उसी पर अपने जीवन को 
आधारित किया । गौसुल ओलिया चुनार की तपस्या के समय जो खिर्काई पहिने थे वही उन्होने 
मझन को प्रदान किया । शुलज़ार अबरार के लेखक गौसी शत्तारी ने १०१४ हि० (१६०५- 
६ ई०) में मझन के पुत्र शेख उस्मान के पास उस सिक्के के दर्शन किये। . 


। 


वैज । 
सौदर्य, प्रेम । 
मुल्ता भ्रदुल कादिर बदायूनी ने मुन्तखबुत्तदारीख भाग ३ में (पृ० ४-६) में मुहम्मद गौस का हाल लिखा दै। 


नहव' (व्याकरण को बद शाखा तिममे वाक्‍यों में शब्दों का परस्पर सम्बन्ध भौर उनको रिधति जानी 
जाती है) के पंडित । 


सन्तों के मुकुट  « है 
सनन्‍्तों के शरगैर का उतरा हुआ फटा पुरावा वस्त । | हु 


की मद रन व0 ७ 


शुलजारे अवरार ४९३ 


शाह मझन शेप अहमदी के, जो अपने समय के बहुत बटे विद्वान्‌ थे, सहपाठी थे तथा 
समस्त प्रचलितु,तानो पर अधिवारपूर्ण प्रवचन किया वरते थे। शरा के पालन का भी उन्हे अत्य- 
घिक ध्यान था और उसी के अनुसार वे अपना जीवन व्यतीत वरते थे। उनका अधिव समय पठत- 
पाठन एवं ईदवर के अध्ययन में व्यतीत होता था। जिस वर्ष शेर सा सूर ने रायसेन के किछे को 
विजय बरके उसका नाम इस्लामाबाद रखा तो वे अपनी जन्मभूमि छूखनौती से उस बिले में पहुँचे 
और बुछ समय तक वहाँ पर शेसुरू इस्लाम रहे और घही अपनी एक सानवाह स्थापित वी । 
जब रायसेन पर पुन दुप्ट काफिरों वा अधिकार हो गया ता वे वहाँ से सास्गपुर मालवा चले 
(२३९ व) गये और बही निवास करने छंग्रे। वहाँ कोई ऐसा विठ्ान्‌ न था जो लोगा को शिक्षा 
दे सवता । उनके ग्रथ भी दुर्घटना वे वारण नप्ट हो गये यो अत उन्होने प्रत्येक प्रसिद्ध प्रथ की 
अपनी स्मृति के अनुसार टिप्पणियाँ तैयार बी और अपने शिप्यो को उनसे छाभास्वित कराया 
करते थे। उनके आ जाने के कारण सारगपुर को श्ीराज़ वे समान प्रसिद्धि प्राप्त हो गई और 
बहुत से विद्वान वहाँ पहुँचसर निवास करने छगे । वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाने पर उन्होने अपने 
पुत्रों एव समस्त साथियों से पृथव्‌ होजर सारगपुर से दो मजिछ की दूरी पर स्थित आदइता 
नामक कस्वे में एवान्तवास ग्रहण कर लिया । बुछ वर्ष वे उपरास्त रती उल अव्वछ् १००१ हि० 
(जनवरी १५९३ ई०) में वे पुन सारगपुर पहुँचे और सभी छोटे-बडों से विदा होकर एकान्त में 
जीवन व्यतीत करने छगे। उस समय उनवी अवस्था ८० वर्ष वी हो गई होगी। उसी मास में 
उन्होंने जो छोग उपस्थित थे उनके साथ ज़िश्रे जहर* क्या और ससार स दिदा हो गय । 
उनके दादा बाजी ताजुद्दीन नहवी, घेख महमूद जिन्दापोश वर्शो इश्की वे वश से थे। उनकी 
खानवाह इस्ठाम के नगर वल्ख में थी। जिस समय काजी फब्धुद्ीन बहुरुल मब्बाज के लेखक 
और काजी फ्स्थूद्दीन हिन्दुस्तान में विद्या-प्रसार बर रहे थे, बाजी ताजुद्दीन नहवी, बल्व से हिन्दु- 
स्वान पहुँचे और छखनौती नगर में निवास करने छगे और बहुत से छोगा को विद्वान्‌ बना दिया। 
९८६ हिं० (१५७८ ई०) में जब अकबर मालवा पहुँचा तो मालवा प्रान्त वे सभी 
सत छइकर में एकत्र हुए। (गौमी शततारी) भी उसी समय जाह मझन की सेवा में पहुँचा और 
उनकी योग्यता से लाभान्वित हुआ । 


१ ईख़र के नाम का चिल्ला चिल्ला कर जप, कमी कभी ज़िक्रे .जदर सगौत के साथ कौत॑न कौ माँति दोता है। 


परिशिष्ट स 
मधुमालती 


मझन 
(डा० माता प्रसाद भरुप्त द्वारा सम्पादित, इलाहाबाद १९६१) 


( ४ ) 

सेख बडे जग बिधि पियारा | ग्यानः गरुअआ औ रूप अपारा। 
सवरि नाउ परस जौ आवे । ग्यानः छाभ होइ पाप गवाबे । 
जावह मया जीउ सेठ क्रही | सहज बोलाइ ताज सिर धरही | 
जावह दिस्टि करहि प्रतिपारहि । कया कल्‍क धोई जग डा । 
बूज्षि गुछ् सिख दिस्टि प्रतिपाछा | सो आपने जम धोई निवाला । 

गुर दरसन दुख घोवन धनि धनि दिस्टि जो भाउ । 

जो गुर सिव्ख दिस्टि प्रतिपारे सो चारिहु जुग राउ ॥ 


( १५ ) 
स्ख मुहम्मद पीश अपारा । सात समुंद नाउ क्ड॒हारा | 
सवरि पाँठ जो आवे कोई ॥ परथम मुख देखत सुख होई। 
फुनि दुहु जंग पूजे भने आसा | परसत चरन पाप गा नासा। 


ग्यान छाडि मुख और न बाता | दस ओऔ चारि मत सिधि दाता। 
बिसमी हरख ने घट मेंहि लाहे। सतत रहृहि. लीन लौ. माहै। 
दाता औ गृुव ग्राहक गौस मुहम्मद पीर ॥ 
दुहु बुर निरमर सापुरेम गरम गरिसस्‍्द गभीर 0॥ 


( १६ ) 
सूर उदे उदइछ ससारा | उद्दे अस्त छहिं भा उजिआरा ॥ 
जाके. मैन सूर उचिआरे | परम पिआन चेताएु तारे | 
जाकर जग गादुर औतारा । ता बहू सूर उदे अधियारा । 


जौ रे साहस कछि ओटवे कोई | साहस सैंउ निरच॑ सिधि होई । 
सेख मुहम्मद सिद्ध अपारा । साहस वाप्ष सिद्धि देनिहारा । 
जस पारस के परसत भीन हेम होइ जाइ ॥ 
तिमि में सेख मुहम्मद देखे बिनु साहम सिधि पाइ ॥ 


४९६ मुगुछ् कालीन भारत--हुमायूं 
( १७ ) 


परम तत लौ लीन जो जाने | सो मत के आखर पहिचाने । 
सन के आखर विखम  अपारा । गुरू होइड तो लावे पारा । 
चहै. मन के आखर लखि आवबे । सहज सो आपु अपान गँवावे । 
गुरु. पीर चाहहु परसादा । चीन्हहु “ मन हूतें. छाडि विवादा । 
प्रगट कला सम बाहूँ देसा | पै विरला जन गुपुत सरेखा। 
ये दोऊ विधि निरमये सिरिस्ट रा जग धीर । 
इन्ह दूनौ सिंध उपर गौस मुहम्मद पीर ॥ 


( १८ ) 


बग्याव समुँद अथाहू_ गभीरा । जेइ सेवा सो छागेड तीरा । 
काहू किए सिर सौ वुडकावा | बोॉई अग घोइ वी आवा। 
काहू जाइ हाथ मुंह धोवा। बाहू पानि पिया वो गोवा) 
कोई जाइ  देखि फिरि आवा। जिअव सुफ्ल सभ काहू पाबा। 
नातर समझमुंद के नीर बिहना । पे विझला सिर पृुब्य वा पूना । 
जाकह जैसिआ निसूचे तावह तैसिम सिद्धि । 
उदधि अपार पीर कलिजुग महि ग्यान धरम के निधि ॥ 


( १९ ) 


जी कोइ मत इच्छा के आवे। देखत मुख परतिग्या. पावै । 
ता वह ब्रह्म्यान चित भाव । औ छो लीन तत दिखरावे । 
सोवत जो दिन आपु गवावे | ज॑सें हाठ माद धरि आदबे) 
करम बात पै जानि न जाई। जेंह जसि छौ तेहि. तसि अधिकाई। 
जेहि सिर पुब्ब करम के रेखा। तेइ जम संख मुहम्मद देखा । 
जो दिठिआरे विधि सिरे तिन्‍्ह घट वाज़ा तूर। 
जे गादुर को रिनमए तिन्ह अपधिआरश प्र # 


( २० ) 
है ड 
एहि. कलि जेते पडित भऐ। मूँड. मुडाइ सिद्धि के गत 
अर जनेग मछ्ख जग आए | ते सभ ब्रह्म पद ग्यान चेताए ] 
ग्यान ध्यान छुटि और न काजा | भेस विभेस दृुंह जग राजा । 


जो कोइ चारि देव संघ रहा | ते छाडा दुहु जग संघ गहा। 
जा तन मया दिस्टि के हेरा।ते आपुहि दुंहू जग सो फेरा। 
हिया अजोर नहि पट्तर पादे कोटि भूर परयास । 
तीनिड छोव तजे जो बैठा गुझवा गरब गरास ॥ 


मधु सारुती ४९७ 


( २१ ) 

वारह बरिख तहाँ गे दुरे। जहाँ सूर ससि दिस्टि मे परे। 
बिकेट बिखम ओ भयावन ठाऊ | कलिजझुग घूंध दरी भोहि. नाऊ। 
चहुू दिसि परबत विखम अग्रमा ! तहाँं न के हू. मानुस समा । 
तहा जाइ के णपेउ विधाता | व अहार बन जामुनि पाता । 
भन मंतग मारि बस किया । ग्यान महारस अब्रित पिया । 

साहस उदित अपान साधि के लोन्ह सिद्धि अवराधि । 

बारह वरिख रहे बन परवत लाए जो ब्रह्म समाधि ॥ 


( २२ ) 


अब सुतु खिजिर खाब सिरानी । रत अमिंट बुधिवत गियानी । 
गुन विद्या सहास, सिधि पूरा । पडित पढ़ा चढ़ें रन सूरा। 
दाहिनी भुजा साहि के भारी । जेहि दिसि खड़ा साइ दिसि गाढी । 
जा कह मर्यां बचन मुख बोले | जिम घुव अचछठ न कब॒हू डोले। 
महा दानि जस समुद हिलोरा | असत ने मुख सो तिकर्स थोरा । 
रन सर्प ओऔ सूरा खट रस विद्या जान । 
दानि खरग सत साहस दस औ चारि निधान॥ 


( र3े ) 


कटक माह. एके खडराहा । बादसाहि सह आपू सराहा । 
खरग दरब अढ रुहिर पिजासा | हिलते साग जस मूँतत उदासा। 
सुनतहि खिजिर खान प्रन दानों । अरि उरि जनु बिजुली बज ठानों । 
चढे अनी सब सूर सराही । बाई भुजा रूप सब जाही । 
महाबीर जब ऊपर नोना । बारह बानि सुबासिक सोना । 
दान खरग कलि नहिं मिक् गृन ग्राहक संसार । 
सुत्तत सत्रु जिअ डरपे जेत कर गहे करवार ॥ 


( रहें ) 

अरे अरे बचन कहा तोर बासा । औ बह हुते घोर परगासा । 
ओ वह हुत उतपति भइ तोरी । जहा नाहि सचरित बुधि मोरी । 
अचरिजू_ एक मोरें चित अहई । कोइ न अर्थ ताहि. कर कहई। 
बचने बेर उतपति मुह सेऊ । सानुस बोछ अम्वर दहु. वेऊ । 
रहू नवचन केर पति जहाँ। के से वचन. अम्वर होइ तहाँ। 

देखहु मनहि बिचारि के बचन बच्न हिय माँह। 

बचन ऐस है तावर जो बतंत सम माँह ॥ 


हरे 


ड्ट 


मुगुल घालीन भारत--हुमायं, 
६: ५...) 
घचन जौ. नहि. निरमवत परिघाता । केस सुनत बोई रुम बाता ) 
प्रथथहि. आदि सिस्टिहु वे! पारा । हरिमुस बचन छीन्हू औतारा । 
एव बचन आदि उकारा | भठ मद होइ व्यापा सप्सारा। 


घिघनी जगत वचन चइ.. पीन्‍्हा $ उचन. हुतें पसु भानुस. चीन्हा 
बचम मेँ. बात जान सभ थोई | बचने हुतें परणट भा सोई। 
काहूँ सहलप न देसा औ बाहु मे जानेड ठाइ। 
वचन हुतें. भा परंगट जिभुवत नाथ गोसाइ॥ 


( २६ ) 

बचने अमोल जगत नंग आवा । बचने हुते.. गुर ग्यान छखावा। 
चारि. बेद बिधने. निरमएक । वचन जगत महू परगठ भएऊ । 
बचन सरग सेते भुइ आवा | औ . ब्रिधनि जय बचने पठावा । 
जौ विद्यु वचन मेँ सरभरिपावत | बचन ठाउ सोहू भुई. आवबत | 
परथम. मानुम होइ ओऔनरिया । बहुरि अम्वर जुग चारि न मरिआ | 

बचत अमोल पदारथ बरन से सकेउ उरेसि | 

बचन ऐस विधता वर जाके रूप ने रेखा 


(२७ ) 


प्रथर्माह आदि पेम परविस्टी | तो पाछो. भइई सकल भिरिस्दी ॥ 
उतपति सिस्टि प्रेम सो आई। सिस्टि रूप भर पेम सवाई। 
जगत जनमि जीवन फल ताही | पेम पीर उपजी जिअ जाहीं। 
जेहि जिश्र पेम न आइ समाना | सहन भेद तेइ किछू ने जाना। 
जेहि. जग दब विरह्‌ दुख दिआ। जिभूवन बेर राउ सो बिआ। 
जनि कोइ बिरह दुब॒स जिअ माने ओहि जग आवा सुबख। 
घनि जीवन जम ताकर जाहि बिरह दुख दुबख॥ा 


( २८ ) 
पेम अमोलिक नंगे सयसारा । जेहि जिम पेम सो धनि औतारा | 
पेम लागि ससार उपाया । पेम गहा विधि परगठ आवबा व 


पेम जोति सभ सिस्टि अजोरा | दोसर न पाव पेम कर जोरा) 
बिसला कोइ जाके सिर भआयू ।सो पाव यह पेम  सोहायू । 
सबद ऊच चारिहु जुग वाजा | पेम पथ सिर देइ सो राजा। 
पेम हाट चहु दिसि है पसरी ये दनिजों जे लोइ। 
छाहय औ फ्लू गाहक जनि डहकावे कोड 


मधु माठतो ४९९ 


( २९ ) 
सिस्टि मूल बिरहा जग आवा | पे विनु पुब्ब॒ पृन्तनि को पावा। 
पेम पदारथ जगत अमोछा । निहच॑ जिज जानहु यह बोला । 


देखा सुना जहाँ छग्िि होई | पैम विवजित किछु नहि सोई। 
पेम दिया जाकें घट वारा। तेहि सम आदि अत  उचिआरा । 
विरह जीउ जेंहि के घट होई। सदा अमर रहै मै ने साई। 
कौतों पाठ पढे नहिं पाइअ विरह वृद्धि औ सिद्धि । 
जा कह देइ दयारू दया करि सो पाव॑ यह निद्धि॥ 


( है० ) 


जेहि. जिभ परे पेम के रेखा । जह देखे तह देख  अदेखा । 
उपजि आब हिंआ जौ पुनि ग्याना । जह देखे तह आपु अपाना । 
पुनि जौ ग्यान विरिख फर देई। सरवस दे दोसर नहि लेई । 
क्तहु॒ सिस्टि मह रहै न ददू । जह देखहि तह आदि अनदू | 
तुई दीपक तेहि सिस्टि के ग्रेह्ा । कबहु जीउ. जनि जानसि देहा। 
दुख सुख सभ सयसार कर जेत भाव तेत होड़ | 
सो सभ परसे आई तोहि दोसर और न कोउ॥ 


( हेश ) 


ते जलनिधि सब निधि का भरा | कहे मरसि गरव बेस परा । 
तोर बदन तिरभुवन अजोरा । सकल सिस्टि मुख दरपन तोरा । 
तोरिय जोति सकल परगासा । मिर्तु  छोक पाताल अगासा । 
सकल सिस्टि मह परगट ठुही | सखस तुडड दोसर कोइ नहीं। 
जो कोई खोव सोइ (व) जोवा | सो का जोइ जेहिं नहिं किछु खाबा। 
कौन सो ठाऊ जहाँ ते नाही तीनि भुवन उजिआर। 
तिरखि देखु तेँ सरवस पूरे सब हा तोर बेवहार॥ 


( हर ) 

अब सुनु करम बात विछ आई । निरगुन रूप बैसु लो लाई। 
तन सो उरध लेहि गहि स्वासाँ । अगिनि हीय बी डोड बतासाँ। 
झरके पवन अगिनि उदगरई | तौ. क्लब काया वर जरई। 
तो लि सरब गात घुनि होई । जा लहि. बसस्‍्ट गहे. रहु सोई। 
थी नेहीं धुनि मो कर वासा | ताही जोति भीतर वबिछासा । 

कोटि माँह विरला जन कोई भोगइ वह बबिलास। 

सुन्न मदिल मह बास जस जहाँ निक्‍टक बेंलास॥ 


चु०० मुपुल कालीन भारत--हुमायूं 


( रे३े ) 
परिहरि सुद्धि बुद्धि औ म्यानाँ। क्‍या बेवरजित लछावहि घ्यानाँ। 
तो समाधि लौ छागे जहाँ। आपु अपान पाव तू तहाँ। 
निरगुन जहाँ निरजन सूनाँ | तहाँ आपु. सो ओआपु बिटूनाँ। 
ग्याना पार जहवाँ अम्यानाँ ॥ तहाँ आपु सेंड आपु अयानाँ। 
सहन समाधि लाउ ते तहाँ | आपु सेव आपु पाउ सुधि जहाँ। 
सहज अलोले छाइ ले निगम गोफ रह सूति | 
जहाँ न हैं. औ कोक ओऔ एवबो बरबूति श 
( ३४ ) 
गढ़ अनूप. बेसि नगरि चर्नाढी | कुलिजुग मह छका सो गाढी। 
पुरुष दिसा जरगी फिरि आई । उत्तर पछिम गग. गढ़ खाई | 
देखे बने जाइ नहिं कही । गढ़ भीतर गंगा चलि बही । 
साहि. सहस जौ ला्गहि आई। जाहि हारि सिर ठेंगा खाई। 
ऊपर छाजा अनवन भाति । हेठ.._ वही... सुरसरि सरसाती । 
नगरिः अनुप सोहावनि औ गढ़ विसम अगम ) 
वरवस हाथ ने आवे बिनु जस पुब्ब क्रम ॥ 


मुख्य सहायक ग्रन्थों को सूची 


फारसी 


अफीफ, शम्स सिराज 
अबुल फजलछ 


अब्दुल बाकी निहावन्दी 
अब्दुल हक मुह॒द्विस देहरुवी 


अब्दुल्लाह्‌ 
अब्बास खा सरवाती 


अमीन अहमद राजी 
अमीर खुर्दे, सैयिद मुहम्मद भुवारक अलूवी 
अमीर खुसरो 


अमीर महमूद बिन ख़बन्द मीर 
अलाउद्योला बजवीनी 


अली बुली सा वालेह दागिस्तानी 
अहमद बिन बहवछ 


अहमद, मुल्छा, इत्यादि 
अहमद यादगार 
आज़ाद, मीर गुलाम अली 


तारोखे फोरोश्च शाही (कलकत्ता १८९० ई०) 

अकबर नामा (कलकत्ता १८७३-८७ ई०) 

आईने अकबरी (नवल विशोर प्रेस १८९२ ई०) 

मआएसिरे रहीमी (कलकत्ता १९१०-३१ ई०) 

अख्बारुल अधियार (देहली १३३२ हि०) 

तारीखे हवकी (अलछीगढ हस्तलिपि) 

तारीखे दाऊदी (अलीगढ़ १९५४ ई०) 

तोहफपे अकवरशाही अथवा तारीघे शरज्ञाही 
(अलीगढ, इलाहाबाद, डा० परमात्मा शरण 
एवं वाइलिएन वी हस्तलिपियाँ) 

हफत इकलीस (अलीगढ हस्तलिपि) 

सियरुल औलिया (देहली १८८५ ई०) 

वस्तुल हयात (अलीगढ़) 

खज्ञायनुल फुतूह (अलीगढ १९२७ ई०) 

केरानुस्सादेव (अछीगढ़ १९१८ ई०) 

दिवल रानी तथा खिद्य था (अछीगढ १९१७ ई० ) 

मिफ्ताहुल फुतृह (अलीगढ़ १९२७ ई०) 

नुह सिपेहर (इस्लामिक रिसर्च एसोसिएशन 
१९५० ई०) 

तुश़लुक मामा (हँदरावाद १९३३ ई०) 

तारोले अमीर महमूद (ब्रिटिश म्युद्धियम हस्त- 

नफायसुस मआसिर (अलीगढ़ हस्तलिपि, एवं 
रामपुर रिज़ा पुस्तकालय हस्तल्पि) 

रियाजुइशुअरा (अलीगढ़ हस्तलिपि) 

मादने अह्यारे अहमदी (इंडिया आफिस छन्दन 
हस्तलिपि) 


तारीखें अलफो (अछीगढ हस्तलिपि) 
त्तारोणे द्राही (बलवता १९३९ ई०) 
सर्दे आडाद (लाहौर १९१३ ई०) 
ख़द्घानये आमेरा (कानपुर १८७१ ई०) 


! मुगल कालीन भारत--हुमायूं 


'फ कन्‍्धारी, मुहम्मद 


हीम बिन जरीर 
न्दर मुशी 


प्नी 
र 


ही अहमद विन मुहम्मद अल गरफ्फारी 
ग्रार हुसेनी, पवाजा 

सेम गूनावादी, मीर्जा 

लछ राम 

व खानाँ, अब्दुरहीम 


गैसपा 
द मीर, गयासुद्दीन इब्ने हुमामुद्दीन मुहम्मद 


र शाह बिन कुयाद हुसेनी 
पी, शेख जैनुद्दीन, वफाई 


प्रबदन बेगम 
ग़म हुसेन सलीम 
गैगीर 


हर, मेहतर, आपताबची 


गी औहदी 


हिर नस्राबादी 


हिर मुहम्मद हमन 
मूर, सुल्तान (२) 
[टल थाह समखन्‍दी 
ज़ामुद्रीन अहमद 


तारोखें अकबरी (रामपुर रिजा पुस्तकालय 
हस्तलिपि ) 

तारोखें इबराहीमी (अलीगढ़ हस्तलिपि) 

तारीखे आलम आराये अब्बासी (तेहरान 
१३१३-१४ हि०/१८९६-९७ ई० ) 

फुतहुस्सलातीन (मद्रास १९४८ ई०) 

अफसानये झाहान (ब्रिटिश म्युजियम, लन्दन 
हस्तलिपि) 

भस्ल्ले जहाँ आरा (ब्रिटिश म्यूजियम, हस्तलिपि) 

मआसिरे जहाँगीरो (अलछीगढ हस्तलिपि) 

शाहनामये कापिमी (ब्रिटिश म्युज्ञियम हस्तलिपि) 

तज्ञकिरतुल उमरा (हवबीबगज, अछीगढ हस्तलिपि) 

बाबर नामा, मासूम ब तुण्ुके घाबरी य फुतहाते 

बाबरी (वम्बई १३०८ हिं०/१८९० ई०), 

अलीगढ हस्तलिपि) 

मुन्तक्तयुल्लुबाब (वलकत्ता १८६०-७४, १९०९- 
१९२५ ई०) 

हबीबुस्सियर (तेहरान १२७१ हि/१८८५ ई०) 

हुमायें, मामा अथवा क़ानूने हुमामूनी (कलकत्ता 

१९४० ई०) 

तारीज़े एलचीये निश्ञाम शाह (ब्रिटिश म्युजियम 
दाग (रामपुर रिजा पुस्तकालय हस्त 

व लिपि) पु पुर हर 


हुमाय, नासा (लरून्दन १९०२ ई०) 

रियाजस्सलातीन (कलकत्ता १८९० ई०) 

तुजुक्के जहाँगीरी (गाजीपुर तथा अलीगढ़ १८६३- 
६४ ई०) 


तज़किरतुलल वाक आत (अलोगढ तथा ब्रिटिश 
म्युडियम हस्तलिपि) 

अरफातुल आरेफोन (खुदावख्श बॉँकीपुर पटना 
पुस्तवाछय हस्तलिपि) 

तथकिरये शाह तहमास्प (कलकत्ता) 

तज़किरिये ताहिर नल्ाबादी (तेहरान १३१६- 
१७ हि०) 

रोजतुत्ताहिरीन (रामपुर हस्तलिपि) 

मलफूजाते तीमूरी (अलीगढ़ हस्तलिपि) 

तद्धकिरतुड्शुअरा (वम्वई १८८७ ई०) 

तबकाते अक्बरी (वलकक्‍त्ता १९२७ ई०) 


सुख्य सहायक ग्रन्थों को सूची 


नूरछ हक देहलूवी 

पायदा हसन गजनवी तथा मुहम्मद कुछी मुगुर 
हिसारी 

फिरिश्ता, मुहम्मद कामिम हिन्दू शाह 

फीरोज झाह तुगलुक 

फैज्ी सरहिन्दी 


बदायूनी, अब्दुल कादिर 
बरनी, जियाउद्दीन 


बायजीद ब्यात 

माहझ 

मीर्ज़ा बेग बिन हसन हुसेनी जूताबादी 
मुतहर बड़ा 


मुश्तावी, शेख रिज्कुट्छाह 
मुहम्मद बख्तावर सा 
मुहम्मद बिहामद खानी 
मुहम्मद मासूम 

मुहम्मद सादिवा 

भुहर्सिन पानी 

मोतमद खा 

मर्दी, शरफुद्दीन अली 
यहया बिन अब्दुत्लतीफ 
सहया बिन अहमद सिह्रिन्दी 
रफीउद्दीन झीराजो 


राय चतुरमन 
झरफ खा 

शाह नवाब सा 
शेर खा लोदी 
सरजुण 


घुण्३ 


जुब्दतुत्तवारीख ( ब्रिटिश म्युज्ियम हस्तलिपि) 
तुझुके बाबरी (ब्रिटिश म्युजियम, रियू, भाग 
२, ७९९ व) 
तारीखें फिरिइता (नवल विश्ञोर प्रेस) 
फुत्‌ हाते फोरं'ज शाही (अलीगढ़) 
हुमायूशाही (वम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तथा इंडिया 
आफ्सि हन्दन वी हस्तलिपियाँ) 
जवाहर ज्ञाही (इडिया आफ्सि हस्तलिपि, ईथे 
२११, आई-ओ ३९४६) 
मुम्तख़बुत्तवारीस (कलकत्ता १८६८ ई०) 
तारीसे फोरोजशाही (कलकत्ता १७६०-६३ ई०) 
तारीख फोरोशशाही (रामपुर हस्तलिपि) 
फतावाये जहाँदारो (इडिया आफ्सि हूच्दन, 
हस्तलिपि) 
सहीफये नाते मुहम्मदी (रामपुर हस्तलिपि) 
तारीख हुमायू, व अकबर (वल्वत्ता १९४१ ई०) 
इन्शाये माहुरू (अलीगढ) 
रीज़तुस्सफविया (ब्रिटिन्न म्युजियम हस्तक्तिपि) 
दीवान (प्रोफेसर मसऊद हसन रिज़वी अदीब, 
छफ़नऊ वी हस्तल्पि) 
बाकआते मुझताकी (ब्रिटिश म्युज्ञियम हस्तलिपि) 
मिरआते आलूम (अलीगढ़ हस्तलिपि) 
तारोखे मुहम्मदी (ब्रिटिश म्युज्ञिमम हस्तलिपि) 
तारोखे सिन्ध (पूना १९३७ ई०) 
सुबहे सादिक (अलीगढ़ हस्तलिपि) 
दबिस्ताने भद्राहिद (वम्बई) 
इकबाल नामये जहाँगोरी (लखनऊ १८७० ई०) 
ज़फर नामा भाग ३ (क्ल्वत्ता १८८५-८८ ६०) 
लुब्बतुत्तवारोस (अलीगढ हस्तलिपि) 
तारीख मुदारकशाही (क्छकत्ता १९३१ ६०) 
तजकिरतुल मुलूफ (मालार जग हैदरायाद हस्त- 
लिपि) 
चहार गुझदशन (अलीगढ़ हस्तलिपि) 
झरफतामा (सेंट पीटसेंवर्य १८६०-६२ ई०) 
मआपिएछ उमरा (कलकत्ता १८८८-९१ ई०) 
मिरमातुल छवाल (कलकत्ता १८९१ ई०) 
कलेमातुद्शुअरा (रामपुर रिजा पुस्ततालय एवं 
अलीगढ़ हस्ठलिप्ि) 


पण्२ 


आरिफ क्धारी, मुहम्मद 


इवराहीम बिन जरीर 
इस्कन्दर मुशझी 


एसामी 
बबीर 


काजी अहमद बिन मुहम्मद अल गफ्फारी 
कामगार हुसेनी, स्वाजा 

काप्तिम मूनावादी, मीर्जा 

केबल राम 


खाने खानाँ, अब्दुरंहीम 


प्रापी खा 


रबन्द मीर, गयासुद्दीन इब्ने हुमामुद्दोत मुहम्मद 


ख्वर शाह बिन कुयाद हुसेनी 
स्वाफी, शेख जैनुद्दीन, वफाई 


गुरुवदन बेगम 
गुलाम हुसेन सलीम 
जहाँगीर 


जौहर, मेहतर, आपतावची 


तकी ओहदी 


ताहिर नयाबादी 


ताहिर मुहम्मद हमन 
तीमूर, सुब्ताव (२) 
दौरत भाह समसवन्‍्दो 
निजामुद्दीन अहमद 


मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


तारोखे अकबरो (रामपुर रिज़ा पुस्तकालय 
हस्वलिपि) 


तारोखे इबराहोमी (अलीगढ हस्तलिपि) 

तारीखे आलम आरामे अब्वासी (तेहराम 
१३१३-१४ हि०/१८९६६-९७ ई० ) 

फुतूहुस्सलातीन (मद्रास १९४८ ई०) 

अफसानये श्ञाहान (ब्रिटिश म्यूजियम, छन्‍्दन 
हस्तलिपि) 

नुस्खे जहां आरा (ब्रिटिश म्यूजियम, हस्तलिपि) 

मआसिरे जहाँगोरी (अलीगढ हस्तलिपि) 

झाहनामये कासिमी (ब्रिटिश म्युजियम हस्तलिपि) 

तसझक्रितुल उमरा (हवीवगज, अलीगढ़ हस्तलिपि) 

बाबर नामा, मासूम ब तुझुके बाबरी व फुतृहाते 

बाबरी (वम्बई १३०८ हिं०/१८९० ६०), 

अलीगढ हस्तलिपि) 

मुन्तत्बुल्लुबाब (वलवत्ता १८६०-७४, १९०९- 
१९२५ ई०) 

हबीबुस्सियर (तेहरान १२७१ हि/१८८५ ई०) 

हुमायें, नामा अथवा क्ामूने हुमायूनी (कलकत्ता 
१९४० ई०) 

तारोछे एलचोपे निज्ञाम क्वाह्‌ (ब्रिटिश म्युशियम 
हस्तलिपि) 


तुद्फे बाबरी (रामपुर रिजा पुस्तकालय हस्त« 
लिपि 


हुमाये, नामा (लन्दत १९०२ ई०) 

रियाज स्सलातीन (कलकत्ता १८९० ई०) 

तुज्ञुझे जहाँगीरी (गाजीपुर तथा अलीगढ १८६३० 
६४ ई० 


तजकिरतुल वाक आत (अलीगढ तथा ब्रिटिश 
म्युजियम हस्तलिपि) 

अरफातुल आरेफोन (खुदावरश बॉँकीपुर पटना 
पुस्तताछय हस्तलिपि) 

तजञक्िरये शाह तहमास्प (चलकत्ता) 

तज्ञकिरये ताहिर नस्नाबादों (तेहरान १३१६- 
१७ हि०) 

रोजतुत्ताहिरीन (रामपुर हस्तलिपि) 

सलफजञाते तोमूरी (अलीयढ हस्तलिपि) 

तलकिरतुष्णुअरा (वम्बई १८८७ ६०) 

तबकाते अक्बरों (वलकत्ता १९२७ ई०) 


मूंध्य सहायक प्र॒ग्यों शी सूची ५०५ 


झषरटठाआ5प् 
आहत, ै। 8 प्रह 4क्ावगाणा शी. उक्काहह कर. स्‍लिलाएों 
काम (50897. 94) 
#फ्ाटाए॥, & | (करन रीकमकका स्‍काक्षगांघार (,गाठ॑ंणा. 958) 
॥जडाएश, के उस कब (काबीाएभफ था 2. 2689 ० संलवीठावा 
(एना४ 7959) 
#क्रगषाआ, $ +# सकाक्रपय रीबबफदी एणा 4. (0च्गत एक्राप्ल 
ड09 7655 938), एण वा ([प८८7०७ 94) 
22०9०, & 0 खत थी 0शुए्ब्/ (055 7886) 
छल उरम्मार थी 4 सगेपरादवों तेराडाआणा ॥०.. अुँ|छविाराना 
(7,०४0ण5 857) 
कला शिक्बकते डाउन 2 उन्ककडवत [वैशशीप्बत0 4930) 
ऊच्सव्ाठ2०, 6. 5 सक्राकाबक >काा (0०7 ]902) 


उ%6 खऋ0ब 2काबव था 20. (7,00007 92) 

मील 67 ॥#6 2/0फ607%07..  ##6 7 76 
#6 .7867 2/##गाउ.. (]००घारे धार 
स०जबे 8आबधए 5०22०), 7,०7007. 4900, 
97 439 480) 

क्रांति जेगंल व (० ॥ै[काफरााह भर /० 7क्कद्ष 
ब्च ॥ छोवशक्षा३ 8/क्लाक्राउ.. ([०पगार्ग 
गी हाट ह०गे 4डब्रएट. 502९०) वै,ग्राएग 
4902, 97 635-659) 

प्॥८ स्ाबगागशगर्व॑ 6०4८६ 2. 6 खेबशश कान 
2 िकावा ? 946का7. (0प्ताथ. ऐप 
की्ए)डं 49९. $०दटा9, 7,ग्राव०7 4903, 
छ7? 74 762) 

42% झक#द्ागास्ब €०/६४ थी #० 2704 >ैकाव 
के चखििकृवाय रीगशला (एयर ० हद 
३२0५४ 8ड्रद्वा।ट 5022०, 7,07604 906, 
एए9 79 93) 

ईीजएईश मऔैगह गा. हीह खबश्दा मैक्ाव शोश्षिय् 
#एए (०० ाी ए:6 ०9४ #॥3306 
इ०्लालाड, 7.ग्रावंग्त 4907, एक 434 |44) 

प्रकर 84/क औकाव-- 278 मेरकदारों. करछ ढलका? 
6077 /# 4 72(क्िब्ट व थी ॥ाड रॉ 
(०ण्नाते ज॑ फट ०:वां 09९० 5०टाट(ए 
उ,ण्ज्पठ्ण 908, फ्॒. 73 98) 

सल धाठ2०, ही उक्त 4#8०0ादशव थी. ध्यर इब्य. (एगोत्प्ष्ा 
897 92) 

नौशंध.. शा. ॥06 .. प्र उकशवाक 4 /|ग्हीकलोी 
([]०ण्मग्ग रत छचाट 4डाबधट 50660 ण॑ 
कझलाएज 496, छए 297 298) 


है है. 


दण्ड 


प्राम मोर्जा 
सिकन्दर इब्ने मुहम्मद उर्फ मझू 


पुजान राय भडारी 

हमीद कलन्दर 

हमन, अमीर, सिजजी 
हसन वेग रूमलू 

हाजी अब्दुल हमीद मुहरिर 


हँदर मीर्जा 


इब्ने बत्तूता 
क्लवशन्दी 


शिहायुद्दीन अल उमरी 
हाजी-उद्‌-दबीर 


बाबर, जहीरद्दीन मुहम्मद 


सर सँयिद महमद खा 


रिज्रवी, सेगिद अतहर अब्बास 


मुगुंल कालीन भारत--हुमां, 


तोहफे सामी (तेहरान १९३६ ई०) 
मिरआते सिकन्दरी (बम्बई १३०८ हिं०//१८९०- 


222 (देहली १९१८ ई०) 

खेदछ मजालिस (अलीगढ़) 

फवाएदुल फुभाद (देहरी १२७२ हि०) 

एह्सनुत्तवारीख (बड़ौदा १९३१ ई०) 

दल्तूणछ अलबाय फ़ो इल्मिल् हिसाब (हस्तलिपि 
रामपुर) 

तारीखे रक्षोदी (अलीगढ़ हस्तलिपि) 

अफज्ञलुत्वारीख (ब्रिटिश म्युज्ियम हस्तलिपि) 

अरबी 

याजा का विवरण (पेरिस १९४९ ई०) 

सुबहुल आशा फो सिनअतिल्‍त इन्शा (वाहिरा 
१९१५ ई०) 

मसालिकुल अबसार फो ममालिकुल अमसार 

छफदल बालेह (लन्दन १९१० ई०) 


तुर्की 

बाबर मामा (लेईडेन तथा लन्दन १९०५ ई०, 

गिव भेमोरियछ सीरीज, १) 

उ्दूा 

आसारुस्सनादीद (कानपुर १९०४ ई०) 

हिन्दी 

आदि तुर्क कालीन भारत (अलीगढ १९५६ ई०) 

खलजी फालीन भारत (अलीगढ १९५४ ई०) 

तुग्रछुक कालोब भारत भाग १ (अलीगढ़ 
१९५६ ई०) 

तुगलुक कालीन भारत भाग २ (अलीगढ 
१९५७ ई०) 

उत्तर तेमूर कालीन भारत भाग १ (अलीगढ 
१९५८ ई०) 


उत्तर तैमूर कालीन भारत भाग २ (अलीगढ 
१९५९ ई०) 


मुगुल कालीन भारत--बावर (अलीगढ १९६०ई०) 


मुगुल कालीन भारत--हुमायूं भाग १ (अलीगढ़ 
१९६१ ई०) 


मुंहेय सहायंक प्रग्यों की सूची ५०५ 


छरषठात5प्त 
4जायाउव, 8. 2#6 वक्ाकराफग्रवाक थी... उक्कादह- का. रोरलीलाां 
काबाब (मैसहब) 94) 
बफोटाओ, 4 |. दकिआददा डधमबार: स्‍नाहबााकरट (7,जातंत्त 958) 
#जाए़४ ४, ४६ उ्ुधि का दणर्द॥ाणाऊ थी #6.- 26096 ॒ मकरवेक्राध 
(एच 959) 
फद्नमथ्णा, 5. 7. सक्राकुष्क मसीबर्बँवा। ५०, 3. (0४0्त एग्राएल- 
आए 77९5४ 938), एण 7 (,प०८घ०७ 94]) 
ऊ०्ज़लण, & 0 सफ्ागऊ ण॑ 59छवा [7ग्राठ०्ा 886) 
छलाच्ज उन्मां थु 4 7गावादव। 2ंवीडउगला ॥०. 4हुलक्ाओदा 
([,०07००7 857) 
फैला ए्रड्बत झफाभऱ थी उक्ककाइम (क]ग्राब॥9. 2930) 
झ८एट्चशव8९, & $ सद्लावक न्‍फदाहद ([,0जत09 902) 


प्र#ह खाक औकिाब का रजझओं.. (7,0)र005 292]) 

जऔौगिक था ॥#8 शैगाफद्ाफुफ. थी 86 पक्का उव्था 
६6 मबशदाँउ 2ै।लाभाडउ (][0एमनो. ० ८ 
एि०जबों 88060 50269, 7,०7009 2900, 
97 439-480) 

कीक्रा#श ऑगिड गा #6 2ै[द्रा।औ0:6.. थी #6 7ह॥/ 
पच्य थी खेबशबाड. 2ैक्षिग्राउ.. (० 
णी एह रि०एनग 260. 5०ट659, ॥.ग्रावगा 
4902, 77 635-659) 

प# मझकाबदागशणव (04७2 शी ॥#6 400 मविकाव 
 दृष्ाा--सैिबश्का ([०्णाग।. 00. ९ 
झठजबों #अब्रध०. 50269, 7,ण्राव०्ाय 905, 
ए79 74-762) 

च#86 झक्षार॑द्ागशव्व 6०4०९ थी #8 240व औदलाब 
० क्कृवानन्ीबश्शा (० ० पट 
एुठ्जने हैजबत९ 50द6०9, .णातत्त 906, 
99 79-93) 

#प्वाहैश' ऑल. भा. 00 - डखब0वा औग्शव जैरदाफका- 
कफ (.०णाण ण पर 720)थ 854070 
$0लला>, 7/णातणा 4907, 79 3-44) 

च%6 840द/ औक्ाव--2#6 मद्वितावां धतए दावा 
486 [नि 4 उ)2(फिकाफर:- परछ्या थी छछ रोक 
(०फाणे ण॑ धाट 0०वें शैश्र402 800९१, 
व,ठ्म्रवण्ण 4908, एए 73-98) 

इक ##8क्क्क्राव. थी 40 कब्दा. (एगेट्यए 


897-92) 

मैंगध भा... #8.. परकश्षई#नर्ककिलिच-/।गिलुकीय्र 
(०5च्णाण 0 ६0८ #डाबाट 50260 ७ 
मलाएज 96, छए 297-298) 


ऐल्सव्मंगव, पा 


द््ड 


ध्‌०्द + मुगुल्ल फाछीन भारत--हुमायूं 


छाण्लाणशा।, 


छा०्लाकाजा पर , गत बाप सर 8 


छा०७ग९, 5. 5 
फ्प्रा्०ऊ, व 


छिघ7१९३, 57 है] तेटा: 
छाग्प्का 57 [गा 


ए०व्शाए।00, 0 


(7००८, ५५ 


एण्णण्णा, 5६ण्टल 
फिषा०5, [नाडट। [,णराहुएकत 
कफ़ालात एप्ल 


प.॥95, ऐर , चगत 655, ॥ 3) 
(एक, प्र 


उ#%6 3|क्यिगार थी ककागदाब झी9व (०्यातर ० धार 
शा 5०265 ० छलाएगे 7898, एए 
296 36) 

€दक्ककाईबागा ० धर ठल्झवडरीक बाय मोडणठ थी 
सबाइन फिप्रीग्राणबपितरा एटत००) 
[एणफ्गाण कैआगाए. 50९0०... फैशाह), 
जा, ए३४ ॥, एछए 209 30 (873)] 

सिबबंबशफ कार्व सछ.. वमाछ.. []णायावें.. 4ैशपार 
$०लटाए छलाहणे 859, एव7६7, एए 05- 
]44) 

प्र#6 4काच 4. 8 4608 उ्दद्ा सादा (एवें 
पा ]868 894) 

समलबा) संफाणुड थी कक्षताव, 4. १0णण्याद३ 

पक अिबबंब!गब अादंधात्याकर एड ॥ [0007 
900) 

उकह ॥किदाकबबबंदा क्‍दधल्टए6. शी... कीवाकपर्धी 
€ब्काएव),.. 09%, (#काकुबार. शावे 
१क#क्ावबं82बर्द क 60फव! ( ॥,07त07 896) 

€०४०० (०700 842) 

च॥६ प्ररचणत॥ दु 59. उग्क दीक्षवंश गाए रीवडाब बाएवे 
दिका काका 2 एक७ (,ग्रातणा 686) 

प्रककण्मड का गीलगब छाडि का. फधागबंपताणा 6) कफ 
कक्ष $#6 (,0्रतणा 927) 

€काऊ ण॒ 66. कबरांक्ावा 32#०%,. >फ्रवामावार 
€क़म्फाव०, 34 58ल्‍म९5, ० ह॒ज्या 

पक पाछक्ष छाब दिकडक थी ज/ का स्‍पताआाद्क 
क्षा्ब 0868 (0बालाए॥ ]896) 

बकह अगक वरक्तातात शिक्काव्त तु उक्ा०, #ला 
साफ, कफागबहुओ. कब 4ककराउएबाशा 
(7,णापठा 897) 

जऔंदाप७ ण 3०फिलता सादीव (7०907 907) 

अऑीयबा! काबे अक्षात्पंपतर्वां 66 हा #ह और ॥ 
अब्य्णव्द थी 0248 (888) 


शीकडाब दावे फट >धडऊाबा (७798, दे. (०08 
(7,०ए865 892) 


276 80०६ ९/ 200दक6 सक्क१००, ०5 ॥4 क्रव 
(घात 5०्लल>, 798, 92॥) 

(क्ारः 89%. ता #लााद (7काब्य 993) 

उक6 प्रक्राफ। कड़क (.0्तत्त ] 895) 

सफान: गण उाखद व 476 ह8) मे कीड/काक्षाऊ, काट 


फज उधा परेल्छणा 8 ए०४.. ([,.0ातेंगा 
7867 77) 


मुख्य सहायक ग्रन्यों को सूचो घु०७छ 


कर, एन 
छाशजार, ४ 
छाल, सर 


स्क्ापता 
प'हाष्टणडड0, .] 


679९5, 7 


छाग्रा। 'पीबगाएबते 490 


छा, प्त & 7? 
(एणकशगत0, है हु 
घब्प। सक्कबा 

पघ्रगड, 

सथड, 57 १४०छलए 


पसथइ, 7" १४ 


पघदावछ, 6 & 
स्ण्ठाए॥5, 5 छ 


मष्डझाछ, प' 70, 


2ीफ/7ड्ाव#ीहवां_ सीएब:र 

अयध्ागार शी. बीयर बर्व 0॥॥- नैब्धिकाफाब्व 2०88, 
सक्रफुधम थी सबब (गाता ]826) 

सजग थी कऋाबाव,.. (छि्केला गाव प्रणा०)एा) 

(7,ण्रात०ण 854) 

€दक्बा०हु४ट ण॒ी ४० #क्प्रमाः ैक्िएएाह। कर. 88 
इश्क थी खादीब 0(॥6० 

जीती उगद्राउ।काशा थी 2 ३ डीडगाव॑शाः 

सछा9ठ शी फदाका कार्व ककाह॥ अादोडध्दक्ार, 
2 ५०5 (7.079० ]90) 

कि 2०, 7 सीय००. ##ावात थी 680 40छ66 
णी 807टकदा या #गिकालिय शधवात.. 2 ५७०5 
(६०009 856) 

6 सडाशिहर्कां क्रा्व॑ 26607 बट०क। शी 2054, 
उीभा रह टथाफिका। बहुठ 47 ॥6- #हला।. डर 
(एठ्रँणष्टी) 834) 

औसकावबधएश तु व उ०क्रधाटछ छा०0 र॥शकावा! ([00007 
4825) 

4 मगर. थी 2तउखबा। 
उल्बाधार 6 
940 (/20990) 

उ6ह खब॥बाढ ([(/णावणा 929) 

कक्काध्य 2क्षत्०, 2 ५०५. (०१०४5 876) 

पक एक काछका व सक्षाद्का स्‍04॥गो 

पक काढाक छेबाब €०क्राफ़ (7/णाव०्म 4894) 

प्॥४ (क्काशावहुल. संजाणठ थी बचाव, रण ॥५०, 
(एग्मासपे8९ ]928) 

म(विकाधाध वर बह 4 2८४०४ (0/0ए9 925) 

प्र॥6 संडफानार सक्राध्राक्राड थी ॥8 2266% (62- 
#ब्छेण्त 99) 

ए#४दक्षक्काभ०हुए का ० 6ला८व/०8ए.  ॥॥ 347" 
खाबबँदा उाहड.. थी. अकीकार. [जु०्प्राएथे 
छ०/ण #द्याण0० 5०065  फ्रैलाएग, एए 
45]-468 खाते 2. ध्य०, (॥98)] 

कार मिल भा छल 8 22)769, ४70 4, 
छडाएय ०, एए -5 

उहकय बह खबाब (,०7्रतैण्ण ]92॥) 

उदास बा. उह47-१म्रिरशफ सात, ४०5 ,7ा 
(8०7०9 ) 

कदम मी उजका (.०70०घ 4935) 
कडछह्राक्कका,.. गेल 32 (7णाफगड 

4936) 


इब्ाहुबवबहुर.. दाद 
ग[बह्लीवा 0007, 3 


५०८ मूणुल 


[फ् पिखडशा 
पणणटाइणा, 90 70 
]त्श्या6, पर 
पहमाश्था। शिव) 
फ्रगाण्शण० पे ए 
कणाए, गण. $ 


फछधाह 57 ई/ए८85 


ऋुजाटा॥ | 
[,८ए१८७, 7५ | गाते छःशतपट, 


%४०७४०6०), 7 ए्योद फच 


ताएणऔए. 
फााद9, फै। ऐरं 


फकाण्लथिगाए, ऐे प्र 


क०ण्पटा, व 


]०४४ा७ [2८३, १ 


फएब्छावे०, 6 


(४८४॥, 4 पु 


कालीन भारत--हुमायू 


रे 
चकह क्रम उ#प्रहाशर. थी गील7. रैईगुए. डिडीपर 
(8००5५ 936) 
4 [0529 थी #ैह 2786 ब्ाब॑(एवडा0 थी 8 
कबाएड? बाब फॉगिडक गीछा! कफ शी० 
7८४ (7,8०६ ]99) 
उ76 4779 थी।॥#6 777 277४5 [.0005 903) 
चकह सर्प कार्व प्रक्राछ थी संक्राब।धाः (एथे०प७ 
956) 
चकछऋह उामिशण मजाइओऑ.. गाब॑ २०४ह - (कै]भी9- 
छब्व॑ 934) <ः 
सऊाण थी #6. मबकरागाय 22767. (जता 
#जधपुपणाए 4899) 
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